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वाराणसी 


प्राक्कयन ` 


सम्पूणं विश्व पञ्चतन्त्र की उपयोगिता से परिचित है । यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ 
रल संच्छृत भाषा ये लिखा है, तथापि हिन्दी सात्रके ज्ञाता तो इसका 
आनन्द नही ही उठा सकते! जो टीकाएं हिन्द मेँ प्रकाशित हुई भोहवे 
इस कोटिकीरह कि संस्कृतके ज्ञाता ही उनसे लाभान्वित हौ सकते दै! 
अतः स्व० गोकुरुदास गुप् विरचित स्वतन्त रूप कौ यह व्यवस्थित 
सर हिन्दी टीका प्रकाशित की गर है । 

इस टीका की यह्‌ विज्ञेषता है कि एक सात्र हिन्दी जानने वारे भी 
पञ्चतन्त्र की कथाओं मेँ आये हुए उपदेशं तथा नीतितत््वों से भली-्मति 
अवगत हों तथा पदे-पदे संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अनन्द लेते हुए 
विषय को हूदयङ्घम कर सके । 

विर्यायियों, अश्यापकतों एवं साहि तथा नीति-प्रेमि्ों को समान रूप 
सेलमहो, इस बति का प्रस्तुत टोक्रामे अत्यधिक ध्यान रखा गयाहै। 
परन्तु निःसंकोच यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि इसमे किसी प्रकार को नुटि 
हे ही नहीं । भस्तु, इस प्रकज्ितसे टीकाकार की दिवद्धत अलत्माको 
रान्ति एवं पाठक को आनन्द अवदय प्राप्ठ होगा, एसी अला है | 

टीकाश्नार का परिचय 

प्रस्तुत टीका के रचयिता चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी के अध्यक्च स्वनामघन्य बाबू जथक्ृऽणद।सजौ गुप के 
ज्येष्ठ पुत्र स्व° वाव गोकुर्दासजी गुप है । आपके सम्बन्ध मे इतना अवश्य 
कृहया जा सकता है कि- 


( ४) 

(सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरयमया । 

सर्वे भद्राणि पथ्यन्तु मा कचिद्‌ दु खभाग्‌ मवेत्‌ ॥' 
यह्‌ अभिलाप ही भापकी थी । जमतुमे जो कुछ है सव भगवानु कां भ्रकार 
है । मानव के भीतर भी भगवान्‌ ह। मानव जिस दिन दस्र वात को सम्यक्‌ 
सत्प ते उपलब्ध कस्ता है, उसी दिन से वह्‌ भगवान्‌ मे निवास करता है 1 
वेदान्तवादियो मे वैष्णवो ने नरनारायण के रूप फा मवलम्बन करके इस 
वात को खूव दिखाया है 1 आप उसी वैप्णवकरु के स्वच्छ नीलगगन मेँ 
उत्फुल्ल सुधाकर की भाति उदित हो रहे थे, किन्तु २१ वपं कौ मायुमे 
ही भापका दु सद निधन हौ गया 1 माप रामायण, गीता भौर नीति ग्रन्थो 
का अध्ययन विक्षेप अभिरुचि से किया करते थे । पृश्वतन््र की यह्‌ टोका 
आप के समक्ष प्रकाशित नहीं हो सकी, भत आपकी स्मृतिस्वसूप यह्‌ 
पुस्तक माज भषको ही भेटकी जा रही है । इसका सम्पादन करते समय 
दिवद्घत गुप्तजौ का समाव यदा कदा मुके किकर्तव्यविमूढ कर्‌ देता था, 
किन्तु यावच्छवय मने इसको सुचारु वनाने का प्रयत्न किया है । फिर मी 


१ मे कुछ दोप रह गया हो तो पाठक उपे सुधार कर मुञ्चे अनुगृहीत 
फरेगे 1 
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वाराणप्तौ 


प्रक्कथन 


सम्पूणं विश पञ्चतन्त्र की उपयोगिता से परिचित दै । यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ 
सरल संसृत भाषा में लिखा है तथापि हिन्दी मात्रके ज्ञाता तो इसका 
आनन्द नहीं ही उठा सक्ते ! जो टीकाएं हिन्दी मे प्रकाशित हुई भी हैं वे 
इस कोटिकीदहै कि संस्छृतके ज्ञाता ही उनसे लाभान्वित हो सक्ते है । 
अतः स्व० श्रीगोकुर दास गुप्त विरचित स्वतन्त्र रूप की यह्‌ व्यवस्थित 
सर हिन्दी टीका प्रकाशित की गई है। 
दस टीका की यह्‌ विशेषता है कि एक सात्र हिन्दी जानने वकेभी 
पञ्चतन्त्र की कथाओं मे अये हए उपदेशों तथा नीतितत्त्वं से भली भाति 
अवगत हो तथा पदे-पदे संस्कृत भाषा एवं साहित्य का आनन्द कते हृए 
विषय को हृदयङ्खम कर सकं । 
विद्याधि्ो अध््रापकों एवः साहित्य-तथा नीतिप्रेमियों को समान रूप 
सेलाभटहो, इस बात का प्रस्तुत टीका मे अत्यधिक ध्यात स्वा गयारहै। 
परन्तु निःसंकोच यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि 
है ही नहीं । "अस्तु, इस प्रकाशतसे टीकाकर की दिवद्धत आत्मा को 
शान्ति एवं पाठक को आनन्द अवदय प्राप्त होगा, एेसी भला है । 
टीकाकार का परिचय 
, प्रस्तुत टीका कै रचयिता चौखम्बा संसृत सीरीज तथा चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी के अध्यक्ष स्वनामधन्य बाबू जयक्ष्णदासजी गुप्त के 
ज्येष्ठ पुत्र स्व० बाबू गोकुरदासजी गुप हैँ । आपके सम्बन्ध में इतना अवश्य 
कहा जा सकता. है कि- 


५४) 

शरवे भवन्तु मुखिन सर्वे सन्तु निरामया 1 

मर्वे मद्राणि पदयन्तु मा कञ्चिद्‌ टु खेभाग्‌ मवेत्‌ ॥ 
यह्‌ जमिलापा ही मापकी थी । जगत्‌ मे जो कुर है सव मगवानु का प्रका 
है 1 मानव के मीतर भी भगवानु ह । मानव जिम दिन इम वातत कौ सम्यक 
प से उपटव्य करता है, उसी दिन से वह्‌ भगवान्‌ मे निवास करना है । 
वेदान्तवादियो मे वैप्णवो ने नरनारायणके रूप का भवलम्बन करके इस 
वातत को सू दिखाया है । माप उसी वैप्णवकरुल के स्वच्छ नीख्गगन मे 
उत्फुल्ल सुधाकर की अति उदित हो रहे ये, किन्तु रश्वर्पकी आयुमे 
ही आपका दु खद निवन हौ गया 1 साप रामायण, गीता भौर नीति ग्रन्यो 
का यव्ययन विप अभिरुचि से क्रिया कर्ते धे । पचतन्व की यह्‌ टीका 
लाप के समक्ष प्रकाधित नही हो स्रकी, भत ञापकी स्मृत्तिन्वल्प यह्‌ 
पुन्तक आज भापको ही मैट की जा रही है । इसका सम्पादन करते समय 
दिवद्धंत गुप्तजी का मभाव यदा-कदा मुने किक्तंन्यविमूढ कर देता था, 
विन्तु यावच्छक्य मेने इमको सुचा वनाने का प्रयत्न किया है । फिरभी 


सम्पादन मे करद दोप रह्‌ गया हौ तो पाठ्क उस्ने सुधार कर मु भनुगृहीत 
करेगे । 


वाराणमी | व्रिनीतत 
गदि स -२द्‌४ --पप्णन्यन्द्‌ छा 


} श्रौ: ॥ 
पञ्न्वतन्त्रम्‌ 
प्रथमतन्त्रम्‌ : मित्रभेदः 


तत्र कथामुखम्‌ 


ब्रह्मा श्रः वूमारो हरिवरुणयमा वद्भिरिन्द्रः कुबेर 
श्चन्द्रादित्यौ सरस्वद्युदधियुगनगा वायुरू्वीं भुजङ्काः । 
सिद्धा नद्योऽश्चिनौ श्रीदितिरदितिभूता मातर्ण्डिकाय्या 
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च ॥ १॥ 
मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय । 
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयजशाखकतुभ्यः॥ २॥ 
~खकराथंशाखछसारं जगति समालोक्य विष्णुश्शमेदम्‌ । 
तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शाखम्‌ ॥३॥ 





विष्णुशर्मा ग्रन्थारस्भ भे निविध्न ग्रन्थसमाप्ति के लिए मङ्कलाचरण 
करते ह- ब्रह्मा इत्यादि । ब्रह्मा, महे, का्तकिय, विष्णु, वरण, यस, अनति, 
इन्द्र, कुबेर, चन्द्र, सयं, सरस्वती, समुद्र, युग ( कृत, वेता, द्वापर, ककि ), पवेत, 
वायु, पृथ्वी, वासुकि आदि नागराज, कपिलादि सिद्ध, नदी, अश्िनीकरूमार 
( यमल, स्वर्वेद्य ), लक्ष्मी, दिति, अदितिपुत्र-देवता, चण्डिकाप्रभृति माता वेद 
( ऋक्‌, युजु, साम, भयवं ), तीयं--काशी.प्रथागादि, यज्ञ-अश्वमेधादि, गण~ 
प्रमथादि, वसु ( धर, घ्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास ), 
मूनि-व्यास्तादि ओर ग्रहु-पुर्यादि, नव, ये सब नित्य हम लोगों की रक्षा करं ।॥९॥ 

मनु, वृहस्पति, शुक्राचायं, पुत्र ( व्यास ) के सहिव पराश्रमूनि, विद्वान्‌ 
चाणक्य तथा नीतिशास्त्र के बनानेवालों के प्रति मेरा नमस्कार टै । २॥ 

इस ग्रन्थ की मौलिकता सिद्ध करने के लिए कहते है-सकराथं इत्यादि । 


र पञ्चतन्त्रे 


ˆ तद्यथाऽ्नुशूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नग- 
रम] तत सकर्याथिकल्पद्ुम प्रवरमुकुटमणिमरोचिमञ्ञरीचचित- 
चरणयुगरर सकलकलापारद्ध तोऽमरक्ति्नाम राजा वमूव । तस्य त्रय 
पुत्रा प्रमदरमेधसो चहुदाकतिरुपरदाक्िरनन्तशक्ति्वेति नामानो वभूत 1 
सथ राजा ताञ्शाखविमुखानारोक्य सचिवानाहूय प्रोवाच-"मो , 
ज्ञातमेतद्र्बदटुरयन्ममेते पुत्रा दाक्लेविमुखा विवेकरहिताश्च दे 
तान्पद्यतो मे महदपि राज्य न सौख्यमावहति । 
मथवा साध्विदमुच्यते- 
अजातमृतमृखम्यो मृताजातौ सूतौ वरम्‌ 1 
यतस्तौ स्वत्पदु खाय यावज्जीव जडो दहेत्‌ ॥ ४॥ 
वर गभज्ञावौ वरमतुपु नैवाभिगमन 
वर जात प्रेतो वस्मपि च कन्यैव जनिता । 





दस सप्ारमे उपलनच्य सम्पूणं सयशास्वर के निष्कप की समालोचना कर्मने 
( विष्णुशर्मा ने } पराच तन्त्रो स्े युक्त इस मनोहर शास्म को घनाया है ॥ ३॥ 

षस प्रकारसुनाजावादहै कि दक्षिण देशमे महिलारोप्यं नामका नगर 
था। वहाँ समस्तं याचकोके लिए कल्पवृक्ष के समान; उच्रम. राजार्भोफी 
मुकरुटमणियो फे किरणसम्रूह से पूजित चरणयुगरलवाला मौर समग्र कलाभो न ~~ 
पारद ममरशक्ति नामका राजा या । उसके प्रम मुखं तीन पुर हुए जिनके 
साम ये--बहुधक्ति, उग्रधक्ति गीर गन तदयक्ति 1 उनपु्रोको शास्म विपूख 
देखकर राजा ने मन्त्रियौ को बुखाकर कहा--“यह तो आप लोगो को धिदित 
हीदैकि येमेरे पुत्र शास्यरज्ञानसे विमल तया चिविकयृन्य हं । इसलिए दनहे 
देखते हए मुन्ञे यह विशाल राज्य भी जानन्द नही देता 1" 

अथवा यह्‌ किसी ने ठीक ही कहा है-- 

उतपन्न ही नदी हए, उत्यघ्र हकर मर गये एव सूखं--इन तीन पुत्रो मेसे 
उलक्नदहौन हुए गोर उत्पन्न होकर मर गये ये दोनो वर्कि ञच्छेहं क्योकि वे 
मस्यन्ठ उत्प दुख देनैव दते है, किन्तु सन्तिम मूं पुत्र तो जीवनपयं-त 
सन्ताप ही देता ददता दै 11४1 

यत्कि शम का पतन हौ जाना सच्छाहै, छतुकाल मेस्यरीके पाचन जाना 
जच्छादै, किरी प्रकार सत्ति के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल ही मर जाना 


कथामुखम्‌ ३ 


वरं वन्ध्या भार्य वरमपि च गर्भेषु वसति- 
तं चाविद्वान्ल्पद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ५॥ 

कितया क्रियते धेन्वा यान सूतेन दुगदा। 

कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्राच्च भक्तिमानु ॥ ६ ॥ 

वरमिह वा सुतमरणं मा मूरखंत्वं कुटश्रसूतस्य । 

येन विबुधजनमध्ये जारज इव खज्जते मनुजः ॥ ७ ॥ 

गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंश्रमा यस्य । 

तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदुली भवति ॥ ८ ॥ 

तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकालो मवति तथा कोस्पयुपायोऽनुष्टीयताम्‌ ! 
अत्र च महत्तां वत्ति भुञ्चानानां पण्डितानां पञ्चशती तिष्ठति । ततो 
"यथा मम मनोरथाः सिद्धि यान्ति तथाऽनुष्टीयताम्‌' €ति । तत्रैकः प्रोवाच 
दिव, दादश्षमिवर्वरव्याकरणं श्रूयते । ततो ध्म॑शाखाणि मन्वादीनि, अथं- 
राखाणि चाणक्यादीनि, कामश्चाख्लाणि वात्स्यायनादीनि । एवं च ततो 





अच्छा, अथवा पुत्रन होकर कन्याकाही जन्म होना उच्छाहै, स्त्रीका 
वन्ध्या होना या सन्तानका गमंमेंही रहना अच्छा है, किन्तु रूप-सम्पत्ति- 
गुण-सम्पन्न होता हुआ भी मूखं पुत्र अच्छा नहींहै।॥५॥ 

उसगौसे क्या प्रयोजन जो न बच्चा उत्पन्न करतीदहै गओौरनतोदुधही 
देती है ? उसी प्रकार उस पुत्रस क्या प्रयोजनजोन विद्राचूहो ओर न माता- 
पिता, गुरु एवं इश्देवो मे प्रेम करनेवाला हो ॥ ६ ॥ 

अथवा इस संसारमे पुत्रका मरण अच्छाहै, परन्तु कुल में उत्पन्न पत्र 
का मूखं होना उचित नहींहै। क्योकि उस मूखंपुत्रसे विद्वानोंक्े मध्यमं 
जारज पुत्र के समानं मनुष्य ङज्जिव होता है ॥ ७ ॥ 

गुणी खोगों की गणना कै समय जिसके नाम पर अंगुली शीघ्रा के साथ 
न भिरे, यदि उस प्रकारके पुत्र से उसकी माता पुत्रव्तीहै तो बताभो फिर 
वन्ष्या किस प्रकारकीस्त्री होतीहै।॥ ८॥ 

इसङिए जिस प्रकार इनकी बुद्धि का विकास हो वैसा कोई उपाय आप छोग 
करे । यहां परमेरेद्वारादी हुई जीविका को भोगते हुए पाच सौ विदान्‌ रहते 
हँ 1 अत्त एव जिस प्रकार मेरे मनोरथ सिद्ध हौं वैसा उद्योग करे ।' उनमें से एक 
मन्त्री ने कहा--'राजन्रू | बारहं वषं मे व्याकरणशास्त्र का अध्ययन होता है, 


॥ पद्चतन्ये- 


धूर्माथंकामश्ाख्ाणि ज्ञायन्ते ! तन प्रतिवोयन भवतति ! अथ तन्मव्यतो 
सुमतिर्नाम सचिव प्राह्‌--'अशातोऽ जीवितव्यविपय 1 प्रमृत 
कारन्नेयानि शब्दशाल्लाणि 1 तत्सक्षेपमात् शाख किश्चिदेतेपा प्रवध- 
नार्थं चिन्त्यतामित्ति । उक्त च यत -- 

अनन्तपार किल शब्दशासच स्वल्प तथाऽपयु्वट्वश्च विघ्ना 1 

सार ततो ग्राहुमपास्य फल्गु हसेयंया क्षोरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

तदव्रास्ति विरप्णुरा्मा नाम ब्राह्मण सकट्दाल्पारद्मष्छान्‌- 
ससदि लव्य 1 तम्मै समर्पयतु एतान्‌ । स नून द्वावप्रवुदधान्करिप्यति' 
दूति। स राजा तदाकर्ण्य विष्णुशर्माणमाहूय प्रोताच-“मो भगवन्‌, 

मदनूग्रहायमेतानयंशाख प्रति द्राग्यथानन्यमदुदान्विदयसि तया क्रु । 
तदाह त्वा शासनतेन योजयिष्यामि 1 अजथ विष्णुशर्मा त॒ राजान. 
मूचै-दिव, श्रूयता मे तथ्यवचनम्‌ । नाद्‌ विद्याचिक्रय शासनदातेनापि 





तत्पश्राव्‌ मनु दिके पर्मश्ास््र, चाणव्रयादि के अयंस्त, बात्म्यायनादि फे 
फामश्ास्य 1 तदन्ठर घम, ययं उया नामयाम्पर पटे जाते ह । इन सवोके पठनेके 
छनन्तर ही ज्ञान होता है" इषे अनन्वर उनमें से सुमति नाम एव मनीन 
कहा-- हं मानवजीवनं बनिच्यदै सौर छम्दयास्प्र ( व्याकरणं } का जान 
धिक समय के अनतर होवा रहै! एमतिए्‌ इनके बोधक लिए किमी सक्षिप्त 
दछयादत्र का चिचार कीजिए \ क्योकि कटा मो है 
एब्दशास्व ( व्याकरण } का निचित कहौ पार नही, अवस्था थोठी नौर 

विघ्न सत्यधिक | इसलिए सार { तघर } को ग्रहण कर, यसार ( निम्वत्व } 
काके ही परित्याग कर देना चाहिए जंसेहसजलसे दूध निकालसेते भौर 
जर्यागदेतेर्टै।1९॥ 

यहाँ अपने विद्ध मण्डलियो मे समस्त छसो का पारगामी गौर छात्रौकी 
मण्डली मे यशस्वी दिष्मुद्रमा नाम का एक व्राह्मण है, उसे इन पृध्रोकोञाप 
सपिद 1 वहु मवश्य इनको दीघर ही ज्ञानवान वना देगा 1 राजा ने यदं वात 
सुनकर विष्णुपार्मा को बुक्लाकर कहा--'मगवचु । मुक्च पर ननुगरह्‌ कणे के किप्‌ 
भाप मेरेदन पुत्रोको शीघ्र मथन्रास््मे जिस प्रकारहो सके उस प्रकार 
असाधारण विद्वान्‌ वना दीजिये । इसके वदले मँ गापको सौ गौव फा मालिकः 
वना दभा" ! इमके गनन्तर राजा से विम्ुशर्मा ने कटा--राजनू भेरे सत्य 
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करोमि । पुनरेतांस्तव पुत्रान्मासषटकेन यदि नीतिशाखन्ञाच्च करोमि, ततः 
स्वनामत्यागं कयेमि 1 कि बहुना । श्रयतां ममैष सिहुनादः । नाहम- 
्थलिप्स्रवीमि । ममालीत्तिवषंस्य व्यावृत्तसरवेन्द्रियाथंस्य न किञिदर्थन 
प्रयोजनम्‌ । कितु त्वसप्राथंनासिद्धयथं सरस्वतीविनोदं करिष्यामि । 
तस्लिख्यताप्र्यतनो दिवसः 1 यद्यहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नयशाखं 
प्रत्यनन्यसदृलाच्च करिष्यामि, ततो नार्हति देवो देवमार्गं संददंयितुम्‌ ॥ 
अथासौ राजा तां तब्राह्मणस्यासम्भाव्यां प्रतिन्नां श्रत्वा ससचिवः 
प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तस्मै सादरं तान्कुमारान्समप्यं परां निवृंत्तिमाज- 
गाम । विष्णुश्मंणापि तानादाय तदथं मित्रमेद-मित्रप्राप्नि-काकोलू- 
कीय-लन्धप्रणाश-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि स्वयिल्वा 
पाठितास्ते राजपुत्राः । तेऽपि तान्यधीत्य मासषट्केन यथोक्ताः संवृत्ताः । 
ततः प्रभृत्येतत्पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशाखं बालावबोधनार्थं भूतङे 
प्रवृत्तम्‌ । कि बहुना- 





वचन सुनिये । मसौ गाव लेकर भी विद्या-विक्रय नही करता) तथापि आपके 
इन प्रको यदि छः महीनेमें नीतिशस्वका ज्ञातान वनाद तो मै अपना 
नाम व्याग द्रुंगा। बहुत कहने से क्था छाभ्न? आप मेरा सिहृनाद सुनें । धन 
मिल जाने की असिकाषासे गै एसा नहीं कहता, क्योकि अस्सी वषं की अवस्था 
तक समस्त इन्दरियोके भोगसे निःस्पृह हयो गया, अतः सन्ने धन से कोई 
प्रयोजनं नही है। किन्तु आपकी प्राथंनासिद्धि के निमित्त मै सरस्वती-विनोद 
करूंगा ¡ अतः आप आलजके दिनकानाम छ्खि छीलिए। यदिमं ६ महीने 
कै अन्दर आपके पुत्रोको विद्याम असाधारण ज्ञाता त बनादं तो भगवाघर 
मुञ्चे देवमागं ( स्वगं ) न दिखावे' । 

इसके अनन्तर ब्राह्मण की इस असम्भव ( असाधारण ) प्रतिज्ञा को सुनकर 
राजा मन्तियों सहिन अत्यधिक प्रसत्त हो अआशचयंयुक्त हुभा ओर उन राज- 
कुमारो को आदर कै साथ उनको समपित कर राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । 
विष्णुम ने भी उन ( कुमारो ) को ठे जाकर उनके निमित्त मित्रभेद, भितर- 
सम्प्राक्षि, काकोलूकीय, छन्धप्रणायं ओर अपरीक्षिवकारक नामक इन पाच तन्वो 
की सचना कर उन्हँ पठाया । वे राजकुमार मी उन तन्त्रो को पढ़कर छः महीने 
मे जसा कहा था, असाधारण ज्ञाता हो गये । उसी दिन से यह्‌ पर्चतन्र नामक 


६ पश्चतन््रे- 


अधीते य॒ इद नित्य नीतिदास्म श्यणोति च । 
न॒ परामवमाप्नोति दाक्रादपि कंद्राचन | १०॥ 
इति केयागूप सखपरापतम्र्‌ 1 


-- ६ ० ~ 


अथ मित्रमेदः प्रारम्भः 
अयात प्रारभ्यते मिव्मेदो नाम प्रथम तन्त्रम यस्यायमादिम 
इलोक -- 
वर्धमानो महान्स्नेह्‌ रसिदगोवृपयोवने 1 
पिगुनेनातिलु्भेन जम्तुकेन विनालित ॥ १॥ 
तद्यथाशनु्रूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नग- 
समू 1 तय धर्मोपाजितमूरिविभवो वधंमानको नाम वणिक्पुत्रो वभूव । 
तस्य॒ कदाचिद्रात्रौ शय्यारूटस्य चिन्ता समुतपन्ना-तस्रमूतेऽपि 
वित्तेऽ्योपायाश्िन्तनीया कतव्याचेत्ि यत्त उक्त च~ 





नीविश्स्का म्रय वालकोषो क्तानप्रा्ठि के किए सतारे प्रतिद्ध हआ! 
छथिक कया? 
जो दसं नीविश्वास्य्र का निव्य यध्ययन रता दै मथवा सूना दै वह्‌ देव 
ज दद्रसे मी कमी पराजि नहीं होता ॥ १० ॥ 
शख प्रकार प्चततत्र मायाटीकान्वगंव कयामुख समाहत । 
अ 0 दर 
अव यहाँ से मित्रभेद नाम का प्रथम ठन्वप्रारम्म पिया जावा है जिसका 
यह्‌ सरवे्रथम लोक दै-- 
वनं एक दिह भौर वैल के वीच जो अधिक स्नेह वदा दहभाथा, उमे 
सुगलखोर जौर अत्यधिक लाखची गोदड ने नष्ट कर दिया ॥ १ ॥ 
इख प्रकार सुना जाताहै कि दक्षिण दे मे महिलायेप्य नामका एफ 
नेगर था । वहां घमपूवक अत्यधिक धन चान क्रेवाद्ा वद्ध॑मानं नाम का 
एक वनियेका पुश्रथा। एक स्मयरात्रिमे शय्यापृर सोने हुए उसे चिन्ता 
त्यच्च हई--धन का भाधिक्यहो जाने यर भो घनप्राक्ठि का उपाय सोचना 
गौर करा ही चाहिये । क्योकि वहा गी है -- 
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न॒हि तद्धिते किचिद्यदर्थेन न सिद्धवति। 
यत्नेन . मतिमांस्तस्मादथमेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ २॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
यस्थाथ {^ स पुमांत्लोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ ३॥ 
नसाविघयान तहानं न तच्छ्त्पं न सा केडा। 

न॒ तत्स्थैर्यं हि धतिनां याचकेयंन्न गीयतते ॥ ४॥ 
इह लोके दहि धनिनां परोऽपि स्वजनायते । 
स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्व॑दा दुजेनायते | ५ ॥ 
अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्य इतस्ततः । 

प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वाः पवेतेम्य इवापगाः ॥ ६॥ 
पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । 

वन्द्यते यदवन्योऽपि सं प्रभावो घनस्य च ॥ ७ ||. 


यै 


संसारमें एेषीकोई वस्तु नहींहै जोधनके द्वारासिद्धन होती हौ, 
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि केव धन का यत्नके साथ उपाजन 
करे ॥ २॥ 

जिसके पास धनहै उषीके सित्रहोते है! जिसके पास धनदहै उसीके 
बन्धु होते हैँ । जिक्षके पास धन रहुवा है वहो इस संसारमें पुष है भौर जिसके 
पास धन है वही पण्डित ( सदसद्धिवेकशीर ) समन्ना जाता है ।। ३॥ 

न कोई एसी वहु विद्या है, न वहु दानै, नवह कारीगरी, न वह्‌ कला 
है, न वहं स्थिरता है, जिसे धनिको में याचकगण न कहते हों ( अर्थात्‌ विद्या 
आदि समस्त गुण धनिको मेही कहे जते) ॥४॥ 

इस संसार मे अनात्मीय लोग भी धनिर्थो कै आत्मीय ( सम्बन्धी ) हौ 
जति है, किन्तु दरिद्र पुरुष के अपने कुटुम्बी भी सवंदा दजन के समान व्यवहार 
करने कगते हैँ ।। ५॥ 

जिस प्रकार पव॑तोंसे ही सव नदिर्यां निक कर समस्त कायं पूणं करतीदहै, 
उसी प्रकार इधर-उधरसे इकट्रा कर बहये हृए धन से ही समस्त लौकिक 
क्रियाओं की प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ 

यहं धन का ही प्रभावदहै जो कि~--अपूज्य भी पूजित होतार, न जनि 


1.4 पथ्चतन्त्र~ 


अदानादिन्दरियाणीव स्यु कार्यण्यसिखान्यपि । 
एतस्मात्कारणाद्धितत सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥ 
अर्थार्थं जीवलोकौऽ्य दमदानमपि सेवते 1 
त्यवत्वाः जनयितार म्व नि स्व गन्छति दूर ॥ ९॥ 
गतवयसामपि पुसा येपामर्था मवन्ति ते तरणा । 

अर्थे तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्यु ॥ १०॥ 

स चां पुरपाणा पडनिस्पायर्मवति--मिक्षया, नृपसेवया, कृपि- 
कर्मणा, विद्योपाजनेन, व्यवहुरिण, वणिवकर्मंणा वा । सवेपामपि तेपा 
वाणिज्येनातिरस्छतोऽयंलाभ स्यात्‌ 1 उक्त च यत - 

कृत्ता भिक्षाऽनेकेवितरत्ति नृपो नोचितमहो 

कपि विलष्ट बिया गुखुविनयवृ्याऽतिविपमा 1 
कुसीदादारिपरिष परकरगतग्रन्थिदमना- 
न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परम वतंनमिह्‌ 1 ११॥ 
योग्य के यहां भी जाया जाता है भौर प्रणामन यरने फ योग्य भीव्यक्तिणोर्गे 
से प्रणम्यहोजानादै॥७। 

जिस प्रफार भोजन करै से समस्त इद्रियां सवल होती, उसी प्रकार 
समघ्तकायथनसे ही सम्पन्न होते दै, इसलिए घन सदसाघन कहराना दै ॥८॥ 

धनकी भभिलापासे प्राणी दमणान ( मदां जकनिकास्थान)का मी 


सेवन करदा है, भौर वहू प्राणी अपने उत्पन्न करनेवाठे निन पितिषोभी 
छोढ वर दूर चला जाताहै॥1९॥ 


वृद्ध पुष्पो मे भी जिनके पा पनदैवेतर्णरह। दितुजो धनहीनदहुये 
युचावस्थामेमीवृद्धहयोजतिदहु)॥ १०॥ 

चहु धन मनुष्योको छ उपायो से भिलता है--{ १) भिक्षा (२) 
राजजीय सेवा ( नकर } (३) चेनी के काय (४) विद्योषार्ज॑न (५) 
ग्पवद्ार ( केनदेन ) ओर ( ६ ) वाथिज्य ( धनियो कै कमं, व्यापार } द्वारा 1 
इन एव भर वाथिज्य दारा यपमानरहि7 धनम होवा दै ए क्योकिक्हाभी रै-- 

अनेक पुरुपोके घरोचे मिक्षाप्राघ्ठकी णाती है। सेवा करने प्रर राना 
भी उचित वृत्ति नही देता, भौरोकीतो वातही क्या? दरपिकम मरै से परि- 
परण है, विचा ग कौ विनयवृत्ति हारा वदी विषम है, व्याजे मौ दिता 
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उपायानां च सवषामुपायः पण्यसंग्रहः) 
धनार्थं शस्यते द्येकस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२॥ 
तच्च वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय स्यात्‌ 1 तद्यथा--गान्धिकव्यव- 

हारः, निक्षेपप्रवेशः, गोष्ठिककम, परिचितग्राहकागमः, सिथ्याक्रयकथ- 
तम्‌, कूटतुलामानम्‌, देशान्त रा द्भूाण्डानयनं चेति । उक्तं च-- 

पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काश्चनादिभमिः। 

यत्रैकेन च यत्कीतं तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३॥ 

निक्षेपे पतिते हस्ये श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्‌ । 

निक्नेपी सयते तुभ्यं प्रदास्याम्युपयाचितम्‌ ॥ १४ ॥ 





होती है, क्योकि अपना धन दप्तरे के हाथों मे जाने से प्रन्थिशमन ( पूंजी गायवं ) 
का सन्देह वना रहता है । इसल्यि वाणिज्य कमस वदृकर ओर किंसीकोर्भै 
जीवनोपाय का साधन नहीं मानता ॥ ११ ॥ 

समस्त उपायों मे वेचने योग्य वस्तुओं का संग्रह ( वाणिज्य) ही एक 
धनप्रात्ति का उत्तम उपाय है, इसङ़े यत्तिरिक्त अन्य सव संशयातमक ह ।। १२॥ 

धन की प्राक्षिके ल्द सात प्रकार का वाणिज्य होताहै। जसे-{ १) 
सुगन्धित द्रव्यो जडी-बरूटी भादि का व्यवसाय, (२) निक्षेपप्रवेश्च-अर्थात्‌ दुसरे की 
वस्तु धरोहर रखना भीर उसे उसके वदले व्याज पर रुपया देना, ( ३ ) गोषएठिक 
( गायसे सम्बन्धित ) कमं अथवा गोष्ठिक कमे अर्थात्‌ समाज सम्बन्धी कमं 
( समाज में मुखिया वनकरर न्यायान्याय का विचार सामाजिक सेवा' करना) 
, (४) परिचित म्राह्कोंको खीचना, (५) चिक्री करते समय थोड़े मूल्यमे 
खरीदी चीज कां भधिक मूल्य वताना, (६) तसाज्‌ ठील्ने भे चाच्वाजी करना 
मीर (७) दुसरे देश से वरतन भादि वस्तुओं को खाना । कहा गया है कि-- 

वेचने योग्य वस्तुओं मे, सुगन्धित द्रव्यो, जडी-रूटी सादि का व्यापार सर्वोत्तम 
होतादै, क्थोकिएकका खरीदक्रसौ का वेचाजातारै, तव अन्य सुवणं 
आदि वस्तुभों के व्यापारसे क्या ङछाभ। १३॥ 

धरोहर घरमेमा जाने पर सेठ अपने कुल्दैवतासे प्राना करतारै कि 


यदि धरोहर स्तते वाला मरजाय तोम आपकी अभिरुपित वस्तुसे पूजा 
कस्मा १४॥ 





१०५ पच्चतन्तरे- 


गोष्टिककमंनियुक्त श्रेष्ठो चिन्तयति चेतसा हृष्ट 1 
वसुधा वसुमपू्णी मयाज्य॒ रव्या किमन्येन ॥ १५ ॥ 
प्रिवितमागच्छन्त ग्राकमुतण्ठया विलोक्यासौ 1 
हृष्यति तदडनुन्धो यद्रसुप्रेण जति ॥ १६ ॥ 
अन्यच्य- 
पुरणापु्े माने परिचितजनवच्वन तथा नित्यम्‌ 1 
मिथ्याक्रयस्य कथन प्रृतिरिय स्यात्किरातानाम्‌ ॥ १७॥ 
द्विगुण वरिमुण वित्त भाण्डक्रयविचक्षणा 1 
प्राप्नुवन्द्यु्यमाल्टोका दूरदेशान्तर गत्ता ॥ १८ ॥ 
इलेव सम्प्रधार्यं मयुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभायां त्तियौ 
गुरुजनानुज्ञात सुरथाधिरूढ प्रम्यित । तस्य च मद्धलवुपमौ सजीवक- 
नन्दकनामानौ गृहोत्पप्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेक मजीवका- 
भिघानो यमुनाकच्छमवतीणं सम्पद्धुपुरमासाय कटितचरणो युगमन् 





गोष्ठिकि कमं ( गाय वटके व्यापार) मे रमा हुमा मेह प्रपुस्लिति मनसे 
विचार कस्ताहै कि धन से परिपूणं पृथ्दरी की प्रा्ि मने याजकौहै। मृते मय 
जन्य वस्तु से कया प्रयोजन है ।। १५ ॥ 

परिचिन ग्राहौ को माति हए उ-कण्ठा से देखकर व्यापारी उप्तके धन पर 
ख गडा कर इस प्रकार प्रसन्न होवा दै, जि प्रकार उसके यह प्र उतश्च 
भा दो ॥ १६॥ 

जीरभी--वम भौर्पूरा तौ पर प्रतिदिन परिचित छोगोषफोटठणनां 
चौर ज्य जाव तलाना-यह्‌ किरातों { कराना पै व्यापारियो या जद्धभ्यो \ 
कास्वमावदहै।। १७१ 

भौर मी--वस्तनो के वेचनेमे चतुर मनुष्य दमरे दुर देश में जाकर 
उद्योग द्वारा दूना तिगुना घन प्रष्ठ कर तेते ह ॥ १८ ॥ 

एषा निश्चय कर उस वनियेने मथुरामे विने योग्य पा्रो { चरतो) 
वो तेकर शुभ व्चिमे गुरुजनो कयौ मन्नासे गाडी पर वठकर्‌प्रम्यान श्रिया 1 
घर में उत्प हए शुमकललणसम्पन्न सन्जीयव वया नन्द भामवातेदो वैल 
योज्ञ दनव ये 1 उनमें एव सन्जीवक् नामवाखा वैल यमुनाके तीर पर 
उतर क्र कौचढमें फं जानिके कारण संगकेटुट्जनिसे जुभआा गरिरकर 
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विधाय निषसाद । अथ तं तदवध्थमालोक्य वधंमानः परं विषादमगमत्‌ । 
तदर्थ च स्नेहाद्रंहुदयसख्िरात्रं प्रयाणभद्धमकरोत्‌ । अथ तं विषण्णमालोक्य 
सा्थिकैरभिहितम्‌--भोः धरे्ठिन्‌ किमेवं वृषभस्य कृते सिहन्याघ्रसमाकुर 
बह्ुपायेऽस्मिन्वने समस्तसार्थ॑स्त्वया संदेहे नियोजितः! उक्तं च-- 
स्वल्पस्य कृते भूरि नादयेन्मतिमान्नरः । 
एतदेवात्र पाण्ड्यं यत्स्वल्पादुभूरिरक्षणम््‌ | १९॥ 
अथासौ तदवधायं संजीवकस्य रक्षापुरुषाच्चिरूप्याशेषसाथं नीत्वा 
प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बह्वपायं तद्वनं विदित्वा संजीवकं परित्यज्य 
पृष्ठतो गत्वाऽ्न्येदयस्तं साथवाह मिथ्याऽऽहुः-'स्वामिन्‌, मृतोऽसौ संजीवक 
अस्माभिस्तु साथंवाहस्याभीष्ट इति मत्वा वह्भिना संसृतः इति । 
तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेहा ््र॑हुदयस्तस्यौध्वेदेहिकक्रिया वृषोत्स- 
गाद्काः सर्वाश्चिकार। संजीवेकोऽप्यायुःशेषतया यमुनासकिलमिश्चे 
शिशिरतरवाते साप्यायितसरीरः कथञ्चिदप्युत्थाय यमुनातटमुपपेदे । तत्र 





बेठ गया । इसके अनन्तर उसकी वैसी दशा देखकर वद्ध॑मान मत्यधिक दुःखी 
हा तथा उसने उसके लिए प्रेमसे बद्रहूदय होकर तीन रात तक आगे 
प्रस्थान नहीं किया । उसको इस प्रकार खिन्न देखकर साथियों ते कहा--हि 
सेठ्जी ! क्यों एक वैल के किए सिंह ओर बाध से युक्त तथा अनेक विपत्तिवाङे 
इस वन मे सव साथियों को आपने खतरे में डर रखा है? कषा मी है-- 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चार्हिए्‌ कि थोडेके लिए अधिक का नाश्चन करे। 
इसी में पाण्डित्य ( समक्षदारी ) है कि थोडे से अधिक की रक्षा करं।। १९॥ 
इसके वाद उस बात को अच्छी तरह से समक्चकर वह्‌ वश्य सञ्जीवक की 
रक्षा करने के लिए रकपुरुषों को नियुक्त करके अवशिष्ट सब साथियोंको 
लेकर आभे चला । नियुक्त रक्षकगण भी उस वन को संकटुक्त जानकर 
सञ्जीवक को वहीं छोडकर पीछे से दूसरे दिन उस साथंवाह्‌ ( बनिये ) के पास 
जाकर द्यूठ बोलने कगे कि--हि स्वामिन्‌ [ वहं सञ्जीवक तो मर गया ओर हम 
रागो ने उसे आपका प्यारा जानकर उसका अग्निसंस्कार मी कर दिया ।* यह 
सुनकर साथवाह ( वश्य ) ने कृतज्ञता ओर दया से आ्रंहृदय होकर उस (वैल } 
की वृषोत्सर्गादि भौष्वंदेहिकि सब क्रिया सम्पन्न की । इधर सञ्जीवक भी आयु 
रेष रहने के कारण, यमुना के जल से मिश्रित अत्यन्त शीतक वायु द्वारा स्वस्थ 


१२ पशवतन्वरे- 


मरकतसदृक्ञानि वारतृणाग्राणि भक्षयन्कतिपयैर्टोमिरहरवृपम इव पीन 
कनु्ान्वलवाश्च सवृत्त प्रत्य वत्मीकरिखराग्राणि ्द्धास्या विदार- 
यनगर्जमान मास्ते 1 सावु चेदमुन्यते- 

अरक्षित तिष्ठति देवरक्षित सुरक्षित देवदत विनश्यति 1 

जीवत्यनाथोऽपि वने विसजित टृतप्रयल्योऽपि गृहे विनदयति ॥ २०॥ 

अथ कदाचि्पिद्धलको नाम निह स्वंमृगपरिवृत्त पिपा्तावुंख उदक- 
पानार्थं यमुनातटमवतीणं सजीवकस्य गम्भीरतरराव दूरादेवाग्रणोत्‌ 1 
तच्छुत्वाऽतीव व्याक्रुटहदय ससाध्वसमाकारं प्रच्छाद्य वटत्े चतु्मण्ड- 
लावस्यानेनावम्थित्त । चतुरमण्डलावस्थान त्विदम्‌-मिह्‌ , सिहानूयायिन , 
काकरवा , किवृत्ता इति । अथ तस्य करटकदमनकनामानौ द्रौ श्गालौ 
मन्तिपुत्री ्ष्टाधिकारौ सदानुयायिनावारताम्‌ । तौ च परस्पर मन्यत 1 








धरीरसे, किसी प्रकार उठकर यमुना के किनारे पहुचा । वहा मरक्त मणि 
फे समान (ह्रे हरे } छोटे तृण के सग्रभागको खाता हमरा बह बु हौ दिर्नोमे 
छद्धुरजी के वृषभ (नन्दी ) के समानं मोटा ककुद (पीठ पर का मोटा मार 
कामाग)} वाला बौर वलवानुभी हौ गया। प्रतिदिन वत्मीक ( दीमकफे 
धरोदे) के द्विखर (टीके) के अगले भागोषो सीगोस्े विदीणं करता हुमा 
गजंन करने रगा । यह ठीक ही कहा जावा दै कि-- 

मरिक्षन वस्तु भीदवत्ते रक्षित होकर वची रहती है, गौर अच्छी तरह 
से रक्षि वस्तुभीदैवसे अरक्षिठहोकरनश् हौ जाती] वनम परित्यक्त 
हमा मौ बनायजी जाता, वितुघरमे विष प्रयत्न करनेपरभीनष्टदहो 
जातादहै॥२०॥ 

इसे अनन्तर प्रिसी समय पिद्धछक नाम का सिह समन्त मगो वे साय 
प्या से व्याकुल होकर जख पीन के किए यमुना के किनारे पटा 1 उसने सहषा 
घञ्जीवक के त्यत गम्मीर गजन को दूर ही से सुना। उसे मुनकर अत्यधिक 
चैच॑न हाकर मय से मकार ठो छिपाकर वरवृक्ष के नीचे चतुमण्टलावस्थान के 
रमसे वेग 1 चतुमण्डलावस्थान उवे कते हु--जिसमे सिह के पीठे -मन 
करेवा, काक्र ( कौए के समान दाव्द कमे वाङे ) गोर कषिवृ् (कौनसा 
विपरय उपस्थित है, उसे जानने वते ) होते ह 1 करटक शौर दमनकः नामक 
दो यार्‌ मन्परी के पुश्च अधिकार से अष्ट होकर भी सदा उसका अनुगमन 
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तत्र दमनकोऽब्रवीत्‌--भद्र करटक, अथं तावदस्मत्स्वामी पिद्धकक उदक- 
ग्रहणार्थं यमुनाकच्छमवतीयं स्थितः। स किनिमित्तं पिपासाकुलोऽपि 
निवुतत्य व्यूहरचनां विधाय दौर्मनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतले स्थितः ।' करटक 
आह--"भद्र, किमावयोरनेन व्यापारेण उक्तं च यतः-- 

अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कतुंमिच्छति । 

स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः ॥ २१॥ 

दमनक आह--'कथमेतत्‌  सोज्रवीत्‌- 
कथा १ 


करस्मिश्चिन्नगराभ्याशे केनापि वणिक्पुत्रेण तरुखण्डमध्ये देवतायतनं 
कतुमारव्धम्‌ । तत्र च ये कर्मकराः स्थापत्यादयः, ते मध्याह्ववेायामाहा- 
` रार्थं नगरमध्ये गच्छन्ति । अथ कदाचित्तत्रानुषद्धधिकं वानरयूथमितस्चेतश्च 
परिश्रमदागतस्‌ । तत्रैकस्य कध्यचिच्छित्पिनोऽधंस्फाटितोऽञ्जनवुक्षदारू- 
सयः स्तम्भः खदिरकीलकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति । एतस्मिनन्तरे ते 





करने वले थे । वे दोनों भापस मे मन्त्रणा करने लगे । उनमें से दमनक ने कह 
-- "मद्र करटक ! हमारा स्वामी पिङ्कछक तो जक पीने के लिए यमुना की जल 
युक्त भूमि पर वेठा हृभा था । फिर क्याकारणदहै कि प्यास से बेचैन होने पर 
मी खौटकर यहं अपनी सेना का मण्डल बनाकर, दुःखी मनसे परामवको प्राप्त 
होकर इस वरगद के नीचे आया ? करटक बोला--हि मद्र] हम लोगो को इस 
व्यथं फे विषय में सोचने से क्या प्रयोजन ? क्योकि कहा है-- 

जो मनुष्य व्यथे का काम करना चाहुता है, वहं उसी प्रकारनष्ट हो जाता 
है जिस प्रकार कील को उखाइ कर वहु वानर नतष्हो गयाथा॥ २१॥ 

दमनक ने कहा--यहं किस प्रकार की कथा है ? उसने कहा- 

किसी नगर के समीप किसी बनिये के पुत्र ने नगीचे के बीच में देवमन्दिर 
का निर्माण प्रारम्म किया । उसमे काम करने वारे जो कारीगर, शिल्पी ( बडई ) 
आदि ये, वे दोपहर के समय भोजन करने कै किए नगरमे चरे जातिथे। एक 
समय अपनी जाति के स्वभावसे वानरोंका स्लुण्ड इधर-उधरसे घूमता हुभा 
वहं आ पहुंचा । वरह किसी एक कारीगर द्वारा आधे चीरे हुए अञ्जनवृक्षके 
काठके खम्भेके बीचसखैरकी च्ंटीख्गी हृईः पडीथी। इसी बीचवे बानर 


१४ पञ्चतन्त्रे 


चानरास्तस्शिसरप्रसादण्यद्धदारूप्न्तेपु यथेच्छया क्रीडितुमारव्ा 1 
एकश्च तेपा प्रत्यासन्नमृ्युखापल्यात्तस्मितर्धंस्फाटितस्तम्भे उपविग्य 
पाणिभ्या कीटक सगृह्य यावदत्पादयितुमारेभे, तावत्तस्य स्तम्भमव्यगत- 
वृपणस्य स्वस्थानाच्चलितकीलकेन यदुवृत्त ततप्रामेव निवेदितम्‌ । भतोष्ट्‌ 
ब्रवीमि-अव्यापारेपु" इति । मावयोभक्षितोप आहारोऽस्त्येव । तत्किमनेन 
व्यापारेण ! दमनक आहू- त्किं भगानाहा स्थी केवलमेव । तन्न युक्तम्‌ । 
उक्त च-- 
मुहदामुपकारणाद्‌ द्वितामप्यपकारणात्‌ 1 
नृपस्य इष्यते वुधजंठर को न विभति केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
किञ्च--यस्मिञ्जीवन्ति जीवन्ति वह्व सोऽ जीवतु । 
वयासि कि न कुवन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ २३॥ 
तथा च~ 
यज्जीन्यत्ते क्षणमपि प्रथित मतनुष्ये- 
विज्ञानशोयंविभवार्यगुणे समेतम्‌ । 


वृक्षो तथा मददरकी चोटी सीर काठके चारो गौर स्वेच्डापूवेक क्रीडा करने 
सगे \ उनमेसे एक जिसकी पृष्पु निक्टमा मयौ वपलाके कारणं उस 
घाप चीरे हए स्तम्भ पर वेठ गया गोर दहायसि स सूंटीको पक्दक्षरण्योँही 
उखाढने ऊगा त्यो ही जपनी जगह से निकखी हई खूंटी के कारण, स्वम्भके खेद 
मे लटके हुए उसके श्डकोपो ( पोतो } के दवनेस्ते उसकीजो दणा हृरद उतेर्भैने 
प्रारम्भमे ही चतलादीदहै। द्रसल्षर्म कहना हं ङि (सव्यापारेषु" इत्यादि! 
हम दोनों के खाने से वचादुभा मोजनमभौी भभीरखाहीहै तोद्रसव्य्थंफे 
न्यापार से वया प्रयोजन ? दमनक ने कहा--उसमे द्या ? गाप तो केवङ भोजन 
कीदही चेष्टा क्रतेरहु। यहं उचित नही 1 कटा है कि- 

बुद्धिमान लोग मित्रो का उपकार करने ओर दाश्रुमो का लपकार कणेके 
लिए ही राजा का आश्रय पाने की जभिलावा करते! योोकौनरेघारैजो 
जपना पेट नही भर छता ॥ २२॥ 

कयोकरि--जिसके जीने से बहत से पुरुप जिए, वही इस लोक मे जीवित 
रदे--अर्यातु उसी काजीना ठीक! वेदे तो क्या पक्लीगण चच से सपे 
उदर की पू्तिनदींक्रच्ते।॥ २३ \॥ 


लोर भी--मनुष्यो से जिघ्र जीवन मे विश्नान, शूरता ठया दिश्वयं भादि 
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तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा 
काकोऽपि जीवत्ति चिराय बलि च भुडनक्ते ॥ २४ ॥ 
यो नात्मनान च प्रेण च बन्धुवगं 
दीने दयां न कुरुते नच मत्यंव्गे। 
कि तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुटन्ते ॥ २५॥ 
सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
सुसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥ २६ ॥ 
कि च-कि तेन जातु जत्तिन मातुर्यौवनहारिणा । 
आयेहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥ २७ ॥ 
परिवतिनि संसारे मृतः को वान जायते। । 
जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच्च श्रियाधिकः ॥ २८ ॥ 





सद्गुणो से युक्त होकर क्षण भर भी प्रतिष्टाके साथजीयाजताहैरउप्तेही विद्धाच 
खोग वास्तविक जीवन कहते हँ । योंतोकौभा भी बहुत दिनों तक जीता है 
भौर बाल खातारहै। २४॥ 


जो अपने अथवा दुपरोंके द्वारा, नतो सम्बन्धियौं परव दीनों पर ओर 
त मनुष्यों परदहीदया करतारहै, मनुष्यमोकमें उसके जीवित रहने काक्या 
फरुहै? इस तरहुतो कौञभा मी चिरकाल वके जीतादटहै भौर बलि खाता 
है 1 २५ ॥ 


क्योकि--छोटी नदी बौर चूहै की अञ्जलि शीघ्रही परिपुणं हो जक्ती 
है। ( इसी प्रकार } कायर पुरुष अतिशीघ्र स्वल्प वस्तुसे ही सन्तुष्ट हो 
जाते है ॥ २६॥ 

भोर भी-माताकी युवावस्था हरण करमेवले उस पुरुष के जन्मसे 
क्या रभ? जो अपने वंश (करक) मे वश (र्वासि) के अग्रिम भागम स्थित 
पताका के समान नही फहराता ॥ २७1 

परिवतेनशील संसारमे मर कर कौन नही उत्पघ्च होता ? किन्तु वास्तविक 


वही जन्म लेने वाखा परिगणित होवा रै, जो अधिकाधिक लक्ष्मी से देदीप्य- 
मनहो॥२८॥ 


१६ पश्चतन्व्रे- 


क्रच--जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्ममापल्यमर्‌ 1 
यत्‌ सलिरमज्जनाकरुलजनहस्तालम्बन भवति ॥ २२ ॥ 
तथा च~-स्तिमितोन्नतमघ्रारा जनसन्तापहारिण 1 
जायन्ते विरा छोके जख्दा इव सज्जना ॥ ३० ॥ 
निरत्तिदय गरिमाण तेन जनन्या स्मरन्ति विद्धास । 
यत्कमपि वहति गर्भ महतामपि यो मुरर्मवति ॥ ३१ ॥ 
अप्रकटीकूनदाक्ति गक्तोऽपि जनस्तिरस्किया लभते । 
निवसमन्तर्दारणि लद्लुथो वद्धिनं तु ज्वलित ॥३२॥ 
करटक आहु--भावा त्तावदप्रधानी तत्किमावयोरनेन व्यापारेण । 
उत्त च--अयुष्टोऽाप्रधानो यो ब्रूते र्न पुर कुधी । 
न केवटमस्रम्मान छमते च विडम्बनम्‌ ॥ ३३॥ 
तथा च--वचस्तय् प्रयोक्तव्य यत्रोक्तं खमते फम्‌ । 
स्थायी भवति च्यन्त राग शुक्छपटे यथा ॥ ३४८ ॥ 


शौर भी-नदीके किरार उत्यघ्नहृए उमत्रेणफा भीजनम सफकहै, 
जो जलमे द्रवते समय स्याक्रुल हुए लोगो का सहारा वनता है ॥ २९॥ 

जीर मी-ञ्चे-नीचे सच्चार करनेवरठे, रोगोके सतापकोह्रणफये 
वाक्ते मेव के समान उपकारी सज्जन घो कोद विरठे ही होते 11३० ॥ 

विद्धान्‌ प्प देक्षी माता को मत्यधिक महत्व देकरस्मरण क्रते, जो 
अपने रमे विलक्षण पुष्पको धारण वरतीदै, जो वाक्कवडे लोगोकाभी 
गुरं होता दै ३१॥ 

( जिस प्रक्र }) च्कदी कै अन्दर रहुनेवाली भाग का खभी उल्ठषन 
कृते है, प्रभ्वल्ितिकाकोईनहौी। (उठी भकार) अपनी शक्तिको प्रकटनं 
करने वात्मा समये पु्प मी दुरे के द्वारा यपमानिव हो नत्वा है ॥ ३२ १ 

करटक ने कहा--हमलोग तो यहां अप्रधान ह, अव हमे इ्व्थापारसे 
क्यो प्रयोजन ? 

का भी दै--जौ अप्रधान दुवृद्धि प्राणो चिना पृषे हए इस खोक मे राजा 
के सम्भल वोरतता है, वह्‌ केवल भसम्मान को ही नही प्रा होता, चक्क उसकी 
विडम्बना भी होती है । ३३ ॥ 

गौर भी--वाच बां वहनी चाहिये, जहौ कटने घे कुख सभ हो । जे कि 
स्वच्छ कपडे पर ठाऊ रद्धं बधिक स्थायी हता है 1 ३४॥ 
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दमनक आहू-'मा मैवं वद 1! 
अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पाथिवम्‌ 1 `. 
प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविर्वाजतः ॥ ३५ ॥ 
यत उक्तं च- । 
आसन्नमेव नुपतिभजते मचूष्यं विद्याविहीनमक्रुरीनमसंस्ृतं वा 1 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा कताश्च यत्परवंतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥३६॥ 
तथा च--कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः । 
आरोहन्ति शनैः पश्चाद्‌ धुन्वन्तमपि पार्थिवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विद्यावतां मरैच्छानां शिल्पविक्रमशालिनाम्‌ ! `` 
सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रयः पाथिवं विना ३८ ॥ 
ये जात्यादिमहोत्साह्नरेन्द्राच्लोपयान्ति च। 
तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिर्मितम्‌ । ३९ ॥ 
ये च प्राहुदुंराव्मानो दुराराध्या महीभुजः । ` 
प्रमादाल्स्यजाडयानि ख्यापितानि निजानि तैः ॥ ४० \॥ 





दमनकते कहा-- एषा मव कहौ !' 

यदिराजाकी सेवाकरे तो अप्रधान प्रधानहो जाताहै भौर सेवासे 
पराद्मृख हो तो प्रधान मी अप्रधान हो जातारहै। ३५॥ - 

व्ोकि कहा भी है--राजा अपने समीपके ही मनुष्य को मानता है, चाहे 
वहं विद्यारहिति, अकुीन जथवा संस्कार-रहित ही क्योन हो ? प्रायः राजा, 
स्री ओर र्ताएं जो समीपम रहता है, उन्ही का परिवेष्टन करती है ।। ३६॥ 

ओर भी--जो सेवक स्वामी के क्रोध ओर प्रसन्चवाके कारण पर मनन 
करिया करते है, वे धीरे-धीरे प्रतिकृ राजा कै य्ह भी ( उच्च पद पर ) 
अपना स्यान बनाते है| २३७॥ 

विद्वान, कारीगर एवं पराक्रम से युक्त गौर सेवावृत्ति के जानने वारे रोगों 
का राजा को छोड कर--अम्यत्र कहीं साश्वय नहीं रहता 1 ३८ ॥ 

जो अपनी जात्ति जघ्िके गौरवके कारण राजा के समीप नहीं जाते 
उनके लिए मरणपयन्त भिक्षा मगना ही प्रायदिचत्त कहा गथा है 1 ३९।। । 


जो दुरात्मा यहं कहा करते ह कि "राजा बड़ी कठिनाई के द्रा आराधना 
२प्‌०मि° 


१८ पतन्ते 


सर्पान्‌ व्याघानु गजान सिम्‌ दृ्टवोपयेवंशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा धीमतामव्रमादिनाम्‌ 1४१1 
राजानमेव सध्ित्य विदान्‌ याति परा गतिमू 1 
विना मलयमन्यत्र चन्दन न प्ररोहति ॥ ४२॥ 
धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमा । 
सदा मत्ताश्च मातद्धा प्रसन्ने सति भृपतौ' ॥ ४३॥ 
करटक भाह्‌-- थ भवान्‌ किं कतुंमना ॥ सोऽप्रवीत्‌--भदास्म- 
हस्वामी पिद्धखको भीतो भीतपरिवास्ध वतेते) तदेन गत्वा भयकारण 
विज्ञाय सभि-विग्रह्‌ यान-आसन सश्चय-दधीभावानमिकेततमेन सयवास्ये ।' 
करटक आआह--'कथ वेत्ति भवान यद्भूयाविष्टोऽय स्वामी 1' सोज्र- 
वीतु-श्ञेय किमत्र 1 यत उक्त च~ 


करने योग्य होते ह उन्होने अदनी असावधानी, भालस्य घौर मूवता ही प्रष्ट 
कीरै 11५०1 

जव सापि, वाघ, दाधौ जीर षहोको भी उपायोके दरि वशीमृत हतै 
हृए देषा जाठा है, हौ सावधान रहने बाले चुद्धिमानर लोगो कै क्ए रनाकौ 
वश्चमे करना कौन सी वडी वातत है ।॥ ४१॥ 

राजाफेही आश्रये शद्रा अपनी परम उश्रति को प्रा क्रतादटै 
ययोक्रि मलय पवेत के यत्तिरिक्त ययव चदन युक्त नही उयना ॥ ४२॥ 

श्वेत छत्र, सु-दर घोडे गौर मत्त हाय, ये खव सवदा राजा कौ प्रसक्ता 
मेही प्राष्ठ होते ह ॥ ४३॥ 

करटक तमे कटा-ति जव साप क्या करना वाहते हैँ । उसने कटा-'भाज हमं 
छोगो का स्वामी पिद्धलक परिवार सहित मयभीन ह। इसीलिए उके समीपं 
जाक्रभ्रय़े कारणयौ समल कर सन्धि (मेख), विद्रहु ( जडा), यान 
(शत्रु पर चटाई करने फे लिए प्रस्थान करना ), लासन ( समय की प्रतीक्षा 
करना }) सश्चय ( वतमान प्रव शतरुजोके या भचप्पमे होनै वासे प्रवल 
पुमो के विष्ड शक्तियाली जा का याश्रयण करना ) कौर दैग्ीमाव {दो 
पक्तिशरीशयतरुटो चो दोनो से मि्फर जपते स्यानमे रहना }--द्न नीतियो 
मेसैक्रिसी एक का वाश्नय दुगा 1 

करटक ने कहा--यापर्कप्े जानते हं स्वामी भयभीत ह| उपने कहा - 

शवसे जान्नेमे रखा ही क्या है ? क्योकि कय भी छो है-- 


मित्रभेदः १९ 


उदीरितोऽर्थः पशनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेद्कितज्ञानफलखा हि बुद्धयः ॥४४। 
तथा च मनुः--भकारेरिङ्धितेगत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेत्रवक्त्रविकारेश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ ४५ ॥ 
तददैनं भयाकुलं प्राप्य स्वबुद्धिप्रभावेण निभयं कृत्वा वशीकृत्य च 
निजां साचिव्यपदवीं समासादयिष्यामि । करटक आह-अनभिन्ञो भवान्‌ 
सेवाधमंस्य ! तत्कथमेनं वरीकरिष्यसि । सोऽब्रवीतु--" कथमहं सेवान- 
भिज्ञः। मया हि तातोत्सद्धे करीडताभ्यागतसाधूनां नीतिराखं पठता 
यच्छतं सेवाधमंस्य सारं तद्‌ हदि स्थापितम्‌ । श्रयताम्‌ तच्चेदम्‌ - 
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नराखयः। 
रूरस्च कृतविद्यश्च यश्च॒ जानाति सेवितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सा सेवाया प्रभुहिता ग्राह्या वाक्यविरोषतः 1 
आश्रयेत्पाथिवं विद्वास्तद्द्रारेणैव नान्यथा ॥ ४७ ॥ 





कही हुई बात काथं तोपश्चु भी ग्रहण करल्तेहैँ प्रेरणा करने पर 
घोडे ओर हाथी भी भार-वहन करते हँ । किन्तु पण्डित रोग बिना कही हुई बात 
कोमीसमक् रेते ह, क्योकि उनकी बुद्धि दूसरों के भावको जानने वारी 
होती है ॥ ४४ ॥ 
एसा मनु मगवान्रूने भी कहा है- हषं मौर विषाद को प्राक्त हुए भाकार, 
संकेत, गमन, चेष्टा, भाषण, नेत्र, मौर मुख की विकृतावस्था ( चट्ाव-उतार ) से 
मन के भीतर की बात जानी जाती है 1 ४५॥ 
दसङ्िए मै मयभीत स्वामी के पास जाकर, अपनी बुद्धि के प्रमाव से निभ॑य 
ओर वश्च में कर, पुनः अपनी मन्त्री-पदवी को प्राप्त कर्गा ।* करटक ने कहा-- 
+आप सेवाधम से अन्भिन्न ह। इसलिए उन्हँं वश्च में किप प्रकार करेगे । 
उसने कहा--भै सेवा से अनसिन्न किंस तरह हं । मैने पिता की गोदमें सेते 
हए अभ्यागत साधुभों के मूख से नो तीतिचास्त्र सुना है, उस सेवाधमं के सारांश 
{ निचोड ) कोमेने हृदयमें धारण कर छया है। उसे सुनिए, वह्‌ यह्‌ है-- 
पराक्रमी, विद्राचु ओर सेवावृत्ति के जानने बाते तीन प्रकार के छोग सुवणं- 
रूप पूर पूरते वारी अर्यात्‌ सुवणं से परिपूणं पृथ्वी की खोज कर उसे प्राप्ठ केर 
तेते है 1 ४६॥ ॐ 


वहीसेवादहै, जोप्रभरुका कल्याण करने वाडीदहै ओर यहं विशेषकर प्रथ 


२० पञ्चतन्त्र 


यो नवेत्ति गुणानु यस्य न त रेवत्‌ पण्डित 1 
त हि तस्मात्‌ फ किचित्यदष्टादूपरादिव ॥ ४८ ॥ 
्रवयप्रकृतिदीनोऽपि सेव्य सेव्यगुणान्वित 1 
भवत्याजीवन तम्मात्‌ फट काटान्तरदपि 1 ४९॥ 
अपि स्याणुवदामीन युष्यन्परिगत धा । 
न व्वज्ञानात्मसम्पनाद्‌ वृत्तिमीदेत पण्डित ॥ ५० ॥ 
सेवक स्वामिन दष्ट पण पस्पा्षसम्‌ 1 ष 
आत्मान किस न दष्ट सेव्यसिव्य न वेच्तिय ॥५६॥ 
यस्याभित्य विश्राम क्षुषार्ता यान्ति सेवका । 
^ सोऽङरवन्तृपतिस्त्याज्य सदा पप्पफगरोऽपि सनु ॥ ५२ ॥ 
~ = ~~~ = 
के वाक्ये प्रहणकी जा सकती है । चिद्दरगं को चाहिए कि उसी ( वाक्य} 
मै दास सजाका नाश्रय ङं मोर दूसरा मोई उपाय नहीं दै 1 ४७॥ 
जो जिसका गुण न जानता हो, उच स्वामो फी सेवा पण्डितो ( रजनीतिकषो } 
कोचारिए विन करे) सयोनिः जिस प्रवार उमर भूमि फो यच्छी तरह जोठने 
परभ कोई लाभ नदीं होढा उसी प्रकारर्यते स्वामीसे षु फल नहीं 
होता ॥ ४८ ॥+ 


द्रव्यं ओर्‌ प्रङति से हीन पुख्प भौ यदि सेवन करे योग्य गुणो से युक्तदी 
सो उसकी सेवा करली चाहिए 1 ययोकि उसे जीवनपयन्त कालन्िर मेकन 
क्री प्राति हो सकती दै ॥ ४९१ 

टे पेड के खमान खडा हना भौर भुस से सूखता हुमा रहना श्रेयस्वर है, 
किन्तु विदाम को चािए कि जज्ञानी प्रमु ते जीविका प्राति की मभिरुपा कभी 
फीनक्रे1५०॥ 

जो सेवक अपने कृपण स्वामी सौ कठोर शब्दो मे निन्दा करता दै, वह्‌ 
सपनी ही निन्दा क्यो नही करता, क्पोकि वहं सेव्य (मेवा करने योष्य } हैया 
खसैव्य ( सेवा करे योग्य नही } है इखदा चान स्वय नही रखता ॥ ५१ ॥ 

लिसकी सेवा कर्कं भूल से व्याकरल सेवक को विधम नही प्राष्ठ होचा, 


वह्‌ राजा--फके दृष्‌ मदार ( आक ) कं पेड के समान सर्वया व्यागनेकेही 
योग्य है ॥ ५२१ 


मित्रभेदः २१ 


राजमातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि 1 
पुरोहिते प्रतीहारे सदा वतंत राजवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जीवेति प्रनरुवनु प्रोक्तः कृत्याृत्यवि चक्षणः । 
करोति निविकत्पं यः स भवेद्राजवल्कभः ॥ ५४ ॥ 
प्रभुप्रसादजं वित्तं सुप्राप्तं यो निवेदयेत्‌ । 
वखाद्यं च॒ दघात्य्खो सं भवेद्राजवल्लभः! ५५ ॥ 
अन्तःपुरचरैः सार्धं यो न मन्तरं समाचरेत्‌ । 
न॒ कखत्रैनैरेन््रस्य स भवेद्राजवल्लभः! ५६ ॥ 
दतं यो यमदूताभं हालां हालाहखेपमाम्‌ । 
पर्येहारानु वुथाकारानु स॒ भवेद्राजवल्लभः ॥ ५७ ॥ 
युद्धकारेऽग्रणीयंः स्यात्‌ सदा पृष्ठानुगः पुरे ! 
प्रभोर्रराश्चितो हर्म्ये स भवेद्राजवल्लभः ।। ५८ ॥ 
सम्मतोऽहं विभोनित्यमिति मत्वा व्यतिक्रसेतु 
कृच्छेष्वपि न मर्यादां स॒ भवेद्राजवल्लमः \\ ५९ ॥ 





सेवक को चाहिए कि वहं राजमाता, पटरानी, राजकुमारी, मुख्यमन्त्री, 
पुरोहित ओरं द्रारपार-दइनसे हर समय राजा के समान ही आचरण करे ॥\५३॥ 

कत्तंन्य-अकत्तंव्य का जाननेवाला जो सेवक पुकारने से "जी" कहता है ओर 
कोई विचार कयि बिनादही जो राजा की आन्ञा का पाङ्न करता है, वही राजा 
का प्रियपात्र होत्ता है 11 ५४ ॥ 

जोप्रशरु की प्रसक्ता प्राप्त हए धन सं सन्तोष करता है गौर उनके दिये 
वस्त्रादि को अपने अद्धो पर धारण करता है, वहौ राजा का प्रिय होता है ।५५॥ 

जो सेवक अन्तःपुर में रहुनेवाछों के साथ संभाषण नहीं करता ओर 
न राजाकी रान्योंसे ही बात करतार, वही राजा का त्रिय होता है ॥५६। 

जो सेवक जुएु को यमदूत के समान, मद्य को विष के समन गौर स्त्रियोको | 
कल्पित स्वरूपवारी ( कुरूपा कं समान ) देखता है वही राजा का प्रिय होता है ॥ 

जो युद्धसमय मे आगे चरनेवाखा हो, नगर में पीछ-पीरे चछने वाला हो 
मौर महल्ये प्रभुकौ उयो पर खड़ा रहनेवाखा हये, व्ही सेवक राजा का 
त्रिय होताहै१\ ५८ 

मे संदा प्रका प्रेमपात्र ह ( उनकी सम्मतिसे ही वराबर कायं करने. 


२२ पच्चतन्त्रे- 


देपिद्रेपपरो नित्यमिष्टानामिष्टकमंङृत्‌ 1 
यो नसे मरनायस्य स॒ भवेद्राजवल्छम ॥ ६० ॥ 
प्रोक्त प्रुत्तर नाह विरुद्ध प्रमुणान य] 
न समीपे हसद्युज्वे स॒ भवेद्राजवल्लम ५ ६१1 
यो रण शरण तदरन्मन्यते भयवसित 1 
प्रवास स्वपुरावास स भवेद्राजवल्लभम ॥६२॥ 
न कुर्यान्नरनाथस्य योपिद्धिः सह्‌ सगतिम्र्‌ 1 
न निन्दान विवाद च स भवेद्राजवत्कम !॥६३॥ 
करटक आह-- मय भवास्तग्र गत्वा कि तावद्परथम वक्ष्यति तत्ता- 
वदुच्यताम ॥ दमनक माह्‌-- 
उत्तरादुत्तर वावय वदता सम्प्रजायते 1 
सुवृटिगुणसम्पन्नादरीजादीजमिवापरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अपायसन्दसंनजा विपत्तिमुपायस्ददांनजा च सिद्धिम्‌ । 
मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्ता पुर स्फुरन्तीमिव वणंयन्ति ॥ ६५ ॥ 
वाला हं }-इस प्रकार समक्षकर जो सकट के समय भी मर्यादा का मपिक्रमण 
नही करता, वही सजा का प्रिय होता दै ॥ ५६ ॥ 


जो राजा कै विपक्षियो से सवेदा द्वेष रसता है भौर उसकं प्रियजनो का 
समिलपित वाये करवा दै, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ६० ॥ 

जो भगु के वचन को सुनकर विपरीत उत्तर नह देता बौर उसके समप 
सधिक जोर से नही हूंघवा, वही राजा का प्रिय होठा ३1 ६१ ॥ 

जो निमय होकर युद्धस्यल को गृहमुमि के समान मानता दहै मौर परदेशमे 
रहने को घपने नगर मे रहो के समान मानता है वही राजा का प्रियं हौवा है ॥ 

जो राजा कीस्नियोके सायन सद्धति, न ( उनकी) निन्दा मीरन 
विवाद करे वही राजा करा श्रिय होता है॥ ६३ ॥ 

करटक ते वहा-- बाप वहां जाकर सवे परे वया कर्हूगे यह चो 
वत्ताष्ये 1 दमनक ने कहा-- 

जिख प्रकार बच्छी वर्पाहोनेके गुणे एक बीज से दूरा वौन उस्पन्न 
होवा रता है, उदी प्रकार वहने सुनने से वाक्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रहती दै ॥\ ६४ 11 


ससावधानो से प्रात होने बारी विपत्तिणीर उपाय करने से होतेवाी 


मिच्रमेदः २३ 


एकेषां . वाचि शुकवदन्येषां हदि मूकवत्‌ 1 
हदि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गुन्ति सूक्तयः ।॥ ६६ ॥ 
न च अहमप्राप्तकारं वध्ये । आकर्णितं मया नीतिसारं पितुः पूवं- 
मुत्सद्धं हि निषेवता । 
सप्राप्तकाङं वचनं बृहुस्पतिरति ब्रुवन्‌ । 
रभते बह्ववज्ञानमपमानं च पुष्कलम्‌ । ६७ ॥ 
करटक आह- 
दुराराध्या हि राजानः पवता इव स्वंदा 1 
व्यालाकीर्ण सुविषमाः कठिना दुष्टसेविताः ॥ ६८ ॥ 
तथा च-भोगिनः कञ्चुकाविष्टाः कुटिलाः क्रूरचेष्टिताः । 
सुदुष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः प्चगा इव ॥ ६९ ॥ 





सिद्धि-इन दोनों को बुद्धिमान रोग नीत्तिके गुणसे युक्त होने के कारण प्रत्यक्ष 
देखते हुए के समान वणन करते ह 1 ६५ ॥ 

कुछ खोगों के वचन तोते के समान ( अर्थात्‌ वे तोते की तरह मधुर शब्द 
कहते है, किन्तु उनेके मन मे कपट भरा रहता है ); दूसरे प्रकार कै व्यक्ति के हदय 
मे मूके के समान ( अर्थात्‌ उनका सम्भाषणं तो अत्यन्त कठोर होता है, किन्तु 
हदय कठोरता रहित होवा है ) ओर तीसरे प्रकारके लोगोंकी सुन्दर उक्ति 
हदय ओर वचन से सरसता को प्रकट करती है ।। ६६ ॥ 

मै असमय की बातन करहुगा क्योकि पिताकी गोद मेँ चेरते हुए पहर 
मेने नीतिसार्सुनादहै) 

अस्तमय कौ वात को यदि, बृहस्पति मी कहते हो तो वे भी अत्यन्व निरादर 
तथा अपमान को प्राक्त होते हैँ । ६७ ।। 

करटक ने कहा--'जिस प्रकार पवंतत सपं आदि हिसिक जन्तुभों से युक्त तथा 

उचे-नीचे मार्गोसे विषमदहोनेके कारण कठिन होते हैँ उसी प्रकार राजामी 
दुशं दारा सेवित होने कै कारण सदा कठिना से आराधनीय होते है 1 ६८ ॥ 

ओर भी-- जिस प्रकार सपं फण धारण करने वाला, केचुरी से युक्त, टेढा 
गमन करनेवाला, हसक चेशवाा होता है ओौर मन्त्र द्वारा वश्षीमूत होता है 
उसी प्रकार राजा भोग-चुख मे रीन रहुनेवाला, सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाला 
कपटी, क्रूर चष्टावाला होता है गौर वहं दुष्ट मन्त्र द्वारा अर्थात्‌ चित्तानुवृत्ति के 
साध्यहेतादै॥\ ६९॥ 


२४ पञ्चतन्ये- 


द्विजिह्वा करखर्माणोऽनिषटदिखदरानुसारिण 1 
दूरतोऽपि हि पयन्ति राजानो भुजगा इव ॥ ८० ॥ 
स्वत्पमप्यपनुवन्ति येऽभीष्ठा ददि महीपते 1 
ते वह्वाविव द्यन्ते पतद्धा पापचेतसं ॥ ७१॥ 
दुरायेह्‌ प्रद राज्ञा सवंसोकनमस्छृतम्‌ । 
स्वत्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति 1 ७२॥ 
दुराराध्या ध्िषो र्चा दुरापा दुप्पसग्हा \ 
तिष्टन््याप इवाधारे चिरमात्मनि सम्यिता ॥ ७३ ॥ 
दममक आहू--"सत्यमेततरर्‌ ! विन्तु- 
यस्य यस्य हि यौ भावस्तेन तेन समाचरेत्‌ 1 
सनुप्रवि्य मेधावी क्षिप्रमालवद नयेत्‌ \\ ७४1) 
भरतु्ित्तानुवतित्व सुवृत्त चानुजीविनाम्‌ 1 
राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते निप्य छन्दानुवत्तिमि † ५५ 


जिस प्रकार सपं दो जिह्वावाला, प्रूरकम करनेवाला, विल मे धृप्नेवाला, 
तीक्ष्ण एव प्रसारित षटि के कारण साभिख्वित, दूरसे मी देखनेवाला होता दै, 
उसी प्रकार राजाभी दो जीमवाल्ला (अनेक प्रकार की वात बहुनेवाला }, ग्रूर 
म, अनभिटपित, दोप को दूरस्ते ( गुहचयो हारा ) देखनेवाला होत्रा दे ॥1७०॥ 
जो राजा का प्रियपात्र होकर थोडा प्ाभी उसका अषकारकरते हवे 
पापी पत्र के समान्ग्निमे भस्महो जति हू। ७१॥ 
सयोगो से नमस्कार पाने योग्य, राजा का पद यत्यत कृठिनतासे प्राप्त 
होठाहै, जो थोडे से बपकार के कारण ब्रहतेज फे समान द्रूपित्त हो जावा दै 1७२। 
राजल्धमौ चडी कठिनता से साराघनीय ( प्रा्ठ होने योग्य} होती दै, 
इसीटिए उ प्राहठक्रे एव रक्षा करनेमे बडी कठिनाई होती है । कितु 
चह पाघ्रमे भरे जल के समान वटूत दिन उक अपने प्राच र्थाद्‌ स्वय देल- 
भ्रा करने से ही रक्षित रह्‌ सफ़ती है । ७३१1 
दमनक ने कटा--"यहे वहत ठीक दै, परन्तु-जिषका चिप्रका जो जौ भाव 
है उसे उसके साय उसी प्रकार का ाचरण करे! [किर बुद्धिमां उसने रवे 
भर ( अर्यात्‌ जपने माल्किके नमिप्राय फो ठीक दीक समनं कर ) उसे शीघ्र 
सपने वामे करदे ॥ ७४१ 


माछिक कौ इच्छा कैः अनुद याचरण करना, उनके द्वारा प्राकतनीदिक 
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सरुषि नपे स्तुतिवचनं तदभिमते प्रेम तद्द्धिषि देषः । 
दानस्य च शंसा अमन्त्रतन्त्रं वक्षीकरणम्‌' ।। ७६ ॥ 
करटक आदहु--'यद्ेवमभिमतं तहि शिवास्ते पन्थानः सन्तु । यथा- 
भिलषिवमनुष्ठीयताम्‌ !' सोऽपि प्रणस्य पिद्धलकाभिमुखं प्रतस्थे । 
अथागच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्धलको द्वास्थमन्रवीतु--अपसायंतां 
देन्ररुता । अयमस्माकं चिरंतनो ` मन्त्रिपुत्रो दमनकोऽव्याहतप्रवेञः। 
तत्प्रवेश्यतां द्वितीयसण्डलमभागी' इति । स॒ आह-यथावादी्धवाचु' 
इति 1 अथोपसृत्य दमनको निदिष्ट आसने पिद्धेलक प्रणम्य प्राप्तानुज्ञ 
उपविष्टः) स तु तस्य नखकुलिशारंकृतं दल्लिणपाणिमुपरि दत्त्वा 
मानपुरःसरमुवाच--'अपि शिवं भवतः! कस्माच्चिराद्‌ दुष्टोऽसि'। 
दमनक आह--न किचिहेवप्रादानामस्मामिः प्रयोजनम्‌ । परं भवतां 
प्राप्तकालं वक्तव्यम्‌, यत उत्तममध्यमाधमैः सर्वेरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ । 





सेवको का सदाचार माना जातादहै। निरन्तर उनके आशयके अनुसार कायं 
करनेवाले मनुष्य राक्षसो को मी अपने वश में कर लेते है ॥ ७५, ॥ 

रजके क्रोध करने पर स्तुत्तिवाक्य, उनके मनोभिरुषितत पर प्रेम, 
उनके देषियों से देष ओर उनके दान की प्रशंसा--ये बिना सत्त्र-तन्त्र के वश्च 
साधन ( वीकरण मन्त्र ) है ।॥ ७६ ॥ 

करटक ने कहा--यदि एेसा विचारदहै तो ( प्रस्थान कर ) लछापका मागं 
कट्याणकारक हो । अपनी इच्छा के अनुसार कायं कीजिए ।' उसने भी प्रणाम 
कर पिद्धलके की र प्रस्थान किया।। 

इसके बाद दमनक को अति हुए देखकर पिद्धक्क ने हारपाल से कहा- 
बेतकी छड़ीदुरकरो, यह हमारे प्राचीन सस्त्री का पुत्र दमनक है, जिसके 
प्रवेश करनेमें कोई रुकावट नहीरहै। इस दूसरी श्रेणी के अधिकारी को 
भ्रवेश करने दो ।' द्वारपार ने कहा--जंसी आप आज्ञा दे 1" तव दमनक समीप 
जाकर पिद्धलक को प्रणाम कर दिये हुए आसन पर आज्ञा पाकर बैठा । वह्‌ 
( पिङ्गलक ) वख-सह्च नख से सुशोभित दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखकर 
सम्मान पूवंक वोला--कहिए कुशषल्पूव॑क तो है, आप बहुत दिन फे बाद कंसे 
दिखाई पड़े { दमनक ने कहा--यदपि श्वीमावुके चरणों को हमसे कुक 
प्रमोजन नही है, तथापि समयानुकरुर आपसे कुछ कहना उचित ही है क्योंकि 
उत्तम, मध्यम ओर अधम--समी से राजाभों का प्रयोजन रहवा है । 


२६ पच्चतन्तरे- 


उक्त च--दन्तस्य निष्कोपणकेन नित्य कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि । 
तृणेन कार्यं भवतीदवराणा क्रिमद्ध॒ वाग्बस्तवता नरेण ॥ ७७ ॥ 
तथा वय देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्वपि पृष्ठगामिनो यद्यपि 
स्वमधिकार न लभामहे तथापि देवपादानमितदुक्त न भवति । उक्त च-- 
स्थानेष्वेव नियोक्तव्या मृत्या भाभरणानि च । 
नदि चूडामणि पदि प्रमवामीति वध्यते ॥ ७८ ॥ 
यत --अनमिन्नो गुणाना यो न मृत्यैरगुगम्यते। 
धनाङ्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि सूपति ॥ ७९॥ 
उक्त च--असम समीयमान समैश्च परिदीयमाणसत्कार । 
धुरियो न युज्यमानस्िभिरथेपति त्यजति भृत्य ॥ ८० ॥ 
यच्चाविवेकितया `राजा भृत्यानुत्तमपदयोग्यान्हीनाधमसत्याने नियो- 
जयतति, न ते तत्रैव तिष्ठन्ति, स भूपतेर्दापो न तेपाम्‌ 1 उक्त च-- 


भ 

कहा भी है- दात के सोदने वाले अथवा नित्य कान सुजने वाले तिनके 
से भी राजामोका काम पडतादहै, फिरहिनाथ) वाणी सौर हाथपर चाच्ते 
मनुष्य का काम पडतो क्या माद्य है 11 ७७॥ 

हम महाराजके श्रौचरणो के वद्य द्रमागतत अनुचर है मौर भापत्तिकालमे 
भी सनुप्रण करने याचे ह 1 यद्यपि इख समय हमने मपने मधिकार-पद को नर्हीँ 
पायादैतो क्याश्रोमान्‌ को यद्‌ उचित्तनदीदै1 कहा भी है-- 

अनुचर भौर आभूषग-- इनको ( उचित } स्थान मे ही नियुक्त करना 
वाहिए । क्योकि म स्मय हँ, हेक्षा समक्न कर मस्तक प्र रहने वाङ 
भआमूपण को कोड चरण पर नही धारण कर्ता दै 1 ७८ 1) 

सयोकि--जो गुणियोके गुणोस्षे मनमिन रोतेर्है, अनुचर उनका साय 
नही देते-चादे वह घनी, उच्चकुर ये उद्य भौर क्रमाग ( पीढी दर पीढी) 
राजाक्योनराताबायादहो॥७९॥ 

कटाह फि--जिस अनुचर कौ समानता समानता न रपत योग्य अनुचर 
के खाय की जाय, समानता करने योग्य अनुचर से उपने दुर रखा जाय ( भर्थाव्‌ 
नि्ोके अनुकल गौर त्स कै प्रतिक माचरण दिया जाय ) यौर नो कायं- 
ह श १ जाय--दइन तीनो कारणो से सेव राजा कां परिष्याम 


जो रोनए सपनी ज्ञानतः से उत्तम पद के योग्य सेवको को अघम पद पर्‌ 
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कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिखपूणि प्रतिबध्यते. 
नस विरौतिन चापि स सोभते भवति योजयितुवंचनीयता ॥८१॥ 
यच्च स्वाम्येवं वदति "चिराद्‌ द्श्यते”, तदपि श्रूयताम्‌- 
सव्यदक्षिणयोयंत्र॒ विशेषो नास्ति हस्तयोः । 
कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिभंवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
काचै मणिमंणौ काचो येषां बुद्धिविकल्पते । 
न तेषां सच्चिधौ भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ 1 
परीक्षका यत्र न सन्ति देशे नाघंन्ति रत्नानि समुद्रजानि । 
आभीरदेशे किक चन्द्रकातं त्रिभिवंराटोविपणन्ति गोपाः । ८४ 
लोहिताख्यस्य च मणेः पद्मरागस्य चान्तरम्‌ । 
यत्र नास्ति कथं तत्र॒ क्रियते रत्नविक्रयः ॥ ८५ ॥ 


रखतादहैतोवे सेवकं उस पद पर स्थिर नहीं रहते! इसमे राजाकादही द्येष 
है, उनका नही । कटा भी है- 

सोने के गहने मे लगाने योग्य मणि यदि निकृ धातु रागा मे छगायी जाय 
तो वहं मणिह्ोतीदहै बौर शोभित होती रहै, किन्तु उस स्थान पर जडनेवाछे 
कीही निन्दाहोतीहै। ८१॥ 

ओरस्वामीनेजो यहं कहा रै कि "बहुत दिनके बाद कंसे दिखाई पड़ 
सो उसे भी सुनिये- 

जहा दाहिने ओर बायें हाय की विशेषता देखने में नहीं आती, वहां 
अनिरुद्ध गत्तिवाला ( चतुर ) कौन भायं ( नीतिज्ञ विद्वात्‌ ) क्षणमात्र भी रहने 
की अमिराषा करेगा \! ८२ ॥ 

जिनकी बुद्धि कचिमे सणि भौर मणिमये कचि की कल्पना करती है, उनके 
समीप नाममात्र के लिए भी सेवक गण तहं रहते ।। ८३ ॥ 

जिस देश मे परीक्षा करनेवारे पारखी खोग नही होते, वर्य समूद्र से निकले 
हृए रत्नो का कोई मूल्य नहीं होता ।` यह कहा जाता कि आभीर देश्में 
ग्वाङे सब चन्द्रकान्तमणि को तीन-तीन कौड़ी में वेचते ओर खरीदते ह ॥८४॥ 

जर्हां लोहित ( लाल } मणि ओर पद्मराग मणि मेँ अन्तर . जाननेवाला 
कोई नही है, वह॑ रत्नों का विक्रय कंसे हो सकता है ॥ ८५ ॥ 


२८ पद्वतन्तरे- 


निविश्ेप `यदा स्वामी सम भृत्येषु वर्तते । 
तमोदयमसमर्यानामुत्छाह्‌ परिहीयते 1 ८६ ॥ 
न विना पाथिवो मृत्येनं भृत्या पाथिव विना । 
तेपा च व्यवहारोऽय परम्परनिवन्यन ॥ ८७ ॥ 
भृत्यैविना स्वय राजा लोकानुगरहकारिमि । 
मयूखैरिव दीप्ताुस्तेजस्व्यपि न गोमते ॥ ८८ ॥ 
अरे मधार्यते नाभिना चाग प्रतिष्ठिता । 
स्वामिसेवकयोरेव वृत्तिचक्रं ` प्रवतत 1 ८९1 
शिरसा विवृता नित्य स्नेहेन परिपारिता 
केश्चा सपि विरज्यन्ते नि स्नेहा कि न सेवका ॥ ९० ॥ 
राजा तुष्टो हि भृद्यानामर्मात्र प्रयच्छति 
ते तु ममानमातेण प्राणेरप्युपकुवंते ।। ९१1 
एव ज्ञात्वा नरेन्द्रेण मृत्या कार्या विचक्षणा । 
कुलीना शौयंसयुक्ता शक्ता भक्ता क्रमागता ॥ ९२ ॥ 


जब मालिक सव सेवकां कै प्रति प्रमान ( विथयेपता रहित ) व्यवहार करता 
है तव उद्यमी सेवको का उत्साह हौ मग हो जात्ता है ॥ ८६ ॥ 

मवर्ग वै विनान राजा रह्‌ सक्ते ह रन राजा वैः विना सेवक ही रह्‌ 
सवते हं 1 उनका व्यवहार सापस मे एक दूषरे से सम्बन्ध रखनेवाला दै ॥८७॥। 

सेवको के विना स्वय राजा उसी प्रकार शोभित नहो होता जिप्त प्रकार लोक 
पर अनुकम्पा करेवाखो किरणो के विना अशुमात्रु ( सूय) शोनित नही 
होता ॥+ ८८ 1 

जिस प्रकार पिये की ल्करदी, वोचके छेदमे बौर दौचके ठेद पहिए 
की सकृडी मे स्थिते रहते हु उसी प्रकार मालिक भोर सेवको का यह्‌ वृत्ति-चक्र 
{ लाजीविका ) चना रहता है ॥ ८९11 

केदोकौ चिर नित्य धारण किएु रदा है गौर स्नेहं ( तेल } से उसका 
परिपालने करता है, क्रितु स्नेह ( तेरु ) कै विना वे-करेया भी जबस्तेहो 
जति तो क्या सेवक भी स्नेहं हीन दहो जाको 1 ६० ॥ 

राजा रघन होन पर चेवको को केवर धन ही देना दै किन्तु वे ( मेवक ) 
सजा घ सम्मानमाय पक्र ही घपने प्राण उसके लिए न्यौछावर कर देते है ।॥९१॥ 

इन सवं ( विषयो } पर घ्यानपूवक विचार कर साजा का कव्य है कि 
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यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमम्‌ । 
लज्जया वक्ति नो किचित्तेन `राजा सहायवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
यसिमन्करृत्यं समावेश्य निविशङ्कन चेतसा । 
आस्यते सेवकः स स्यात्कलत्रमिव चापरम्‌ । ९४ ॥ 
योऽनाहूतः समभ्येति द्वारि तिष्ठति सव॑दा । 
पृष्टः सत्यं मितं ब्रूते स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्टा हानिकरं च यः। 
यतते तस्य॒ नालाय स मुव्योऽ्टो महीभुजाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा । 
यो न चिन्तयते पापं स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
न गर्वं कुरुते माने नापमाने च तप्यते। 
स्वाकारं रक्षयेद्यस्तु स भ्यो महीभुजाम्‌ । ९८ ॥ 


एसे सेवको को र्वे जो निपृण हो, कीन हो, शूरवीर हो, समथं हो, सक्त हौं 
घर कुल-परम्परासे चरेभारहैह्यं।। ९२॥ 

जो मनुष्य राजा का मद्धल ओौर दुष्कर उत्तम हितकर कायं करके भी 
क्ञ्जा के कारण कुछ नहीं कहता, रेपे सेवक से राजा सहायक वाला होता है 1 

जिस ( अनुचर) पर शद्धुा-रहित मन से कायंभार डाक्कर, राजा 
निखिन्त हो जाता है वही अनुचर दुसरी सहधार्पिणी के समान राजाके लिए 
कल्याणकारी है । ९४ ॥ इ 

जो धिना बुाये समीप आ जाय, हुर समय दरवाजे पर हीखडा 
रहे भौर किसी बात के पूछने पर सत्य भौर थोडा बोले, वही राजा का सेवक 
होने योग्य है ॥ ९५ ॥ 

राजा दारा बाज्ञापाये बिनादही जो उनकी हानिकारक बात को देखकर 
उसके नाश के ल्य प्रयत्न करता है, एसा व्यक्ति राजा का सेवक होने योग्य है ॥ 

जो राजा द्वारा ताडिति होताहै एवं कठोर वचन से दण्डित भी किया 
जाता है, किन्तु इतना होने पर भी जो रजा का अदयम ( बुरा) नहीं सोचता 
है, वह मनुष्य राजा का सेवक होने योग्य है !। ९७ ॥ 

जो सम्मान पाजञेने पर अहृद्धार नही करता, अपमानित होने पर सन्त 
नहीं होता जौर अपने मानापमान के माव को राजासे छिपा लेता है े्ा मनुष्य 
रजा का सेवक होते योग्य है ।। ९८ ॥ 


३० पच्चतन्त्र- 


न क्षुधा पोल्यते यस्तु निद्रया न कदाचनं } 
सच शषीतातपाैश्च स भृत्योऽर्हो महीमुजाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रत्वा साग्रामिकी वार्ता भविष्या स्वामिन प्रति । 
प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स मृत्योऽहौ महीभुजाम्‌ ॥ १०० ॥ 
सीमा वृद्धि समायाति शुक्लपक्ष ्वोडुराद्‌ 1 
नियोगसस्यिते यस्मिन्‌ म भृत्योऽहं महीमुजाम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सीमा सकोचमायाति वह्भौ चमं इवाहिनमू । 
स्थिते यस्मिन ख तु त्याज्यो भृत्यो राज्य समोहता ॥१०२॥ 
तथा श्ृगाटोभ्यमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यथवन्ना क्रियते, 
तदप्ययुक्तम्‌ । उक्त च यतत -- 
कौदोय कूमिन सुवण॑मुपलाद्‌ दूर्वापि गोरोमन 
पद्धुत्तामरस शशाद्धुः उदयेरिन्दीवर गोमयात्‌ । 
काष्ठादग्निरदे फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना 
प्रकार्य स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥१०३॥ 
जौ कमी भूव, नीद, सर्दी भौर भ्रमी से घबढ।ता नही, वहो राजाओ फा 
सेवक होने योग्य है 1 ९९ ॥ 
जो भविप्यमे होने वाली सप्रामवार्ताको सुनकर स्वामी की सहाया 
लिये प्रसन्चमुख हो जाता है, वही राजाभो फा सेवक होने योग्य दै 1 १००॥ 
जिषे निपृक्त होने पर शुक्लपक्ष वे नकषप्र ( चन्द्रमा) के समान 
रजा की सीमा की वृद्धि होती दै, वौ राजामौ का सेवक होने योगप द ॥१०१॥ 
जिस्य नियुक्तदत्रै ही राजा फी सीमा घमिनिमे पठे वमह यो समान 
सक्ुतित दसी जाय, ततो राव्य के श्च्टक { खास्नाज्यवादी } राजा को चाहिए 
क्रिष्ठ प्रकारके सेवक को त्यागदे॥ १०२॥ 
श्यह सियार है" एमा समव कर यदि स्वामी मेरी यवहृटना करे तो यह 
भी जनुचितदहै। क्योकिवहा मी ह- 
मीडोसिरेशम, पापाणि सुवण, गोरोम से दुर्वा, कीचड चे खक कमल 
समृदसे चद्रमा, गोवर से नीच कमल, गोपित्त से गोरोचमे उत्वप्र होवा ६ ॥ 


समिधराम यह दहे कि गुणौ लोग गपने गुणोके उदय होने के कारण ही भ्रात 
होते है, न कि केवल जम कने से॥ १०३ ॥ 


मित्रसेदः २३१ 


मूषिका गृहजातापि हन्तव्या स्वापकारिणी । 
भश्षयप्रदानैमीर्जारो हितकृत्‌ प्राथ्यंते जनेः । १०४॥ 
एरण्डभिण्डाकंनरेः प्रभूतैरपि सञ्चितैः । 
दारुकृत्यं यथा नास्ति तथैवाज्ञैः प्रयोजनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कि भक्तेनासमर्थेन कि राक्तेनापकारिणा। 
भक्तं शक्तं च मां राजन्नावज्ञातुं त्वमर्हसि" ॥ १०६ ॥ 
पिद्धलक आह--^भवत्वेवं तावत्‌ । असमथः समर्थो वा चिरंतन- 
स्त्वमस्माकं मन्त्रिपुत्रः! तद्विश्रब्धं ब्रूहि यत्किचिदक्तकामः।' , दमनक 
आहू~देव, विज्ञाप्यं किंचिदस्ति !' पिद्धलक आह-"तच्निवेदयाभिप्रेतस्‌ ।" 
सोऽब्रवीत्‌- 
अपि स्वल्पतरं कार्य यद्भवेत्‌ पृथिवीपतेः । 
तन्न॒ वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं बृह॒स्पतिः ॥ १०७॥ 
तदैकान्तिके सद्विज्ञाप्यमाकणेयन्तु देवपादाः । यतः-- 


धर भे उत्पन्न होकर भी जपना अपकार करने वारी चुह्िया मारने योग्य , 
होती है, ओर हित्तकारी बिलाव को रोग आहार देकर भीधरमें छाने की इच्छा 
करतेह। १०४॥। 

जिस प्रकार एरण्ड ( रेड ), भिण्ड, वाक ( मदार ) गौर नर--इत्यादि 
को उत्यधिक इक्टा करने परभी काठ का काम नहीं निकर्वा, उसी प्रकार 
अनभिज्ञ सेवको से राजा का कोर प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । १०५ ॥ 

शक्तिहीन भक्त से तथा समथं पकार करने वारेसे क्या प्रयोजन? ह 
राजन ! मुज्ञ भक्तं ( अनुरक्त ) ओर समभरं सेवक का निरादर करने योग्य आप 
सही है ¦ १०६ ॥ 

पिङ्धल्कर ने कहा-'जच्छा, इसे रहने दो । असमथ हो या समथ, तुम मेरे 
प्राचीन मन्व के पूत्रो, अतः जो कुछ तुम्हूं कहना हो विश्वासपूर्वंक ( वेखटके ) 
कहो ।* दमनक ने कहा-- "महाराज कुछ कहना है । पिद्धल्क ने कहा--तो 
अपना अभिप्राय निवेदन करो 1 उसने कटा-- 

यदि राजा का अत्यन्त छोटा कायं भी हो तो उसे सभाम नहीं कहना 
चाहिए-एेसा ब्रहस्पति ने कहा है ॥ १०७ ॥ 

इसचियि महाराज एकान्त मे मेरी विज्ञक्षि सुनिये । भ्योकि- 


दर पछ्चतन्त्रे- 


पटकर्णो भिद्यते मन्श्चतुप्कणं स्थिरो मवेत्‌ 1 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलैन पर्कं वजयत सुधी ॥ १०८1 
अथ पिद्ञलकामिप्रायज्ञा व्याघ्रदरीपिवृकयुर सरा सर्वेऽपि तद्वव समा- 
करण्यं ससदि तत्क्षणादेव दररीभृता 1 ततश्च दमनक बाह-“उदक-गरट्णायं 
्वत्तस्य स्वामिन किमिह निवृत्यावस्यानम्‌  पिद्ध नकं आह सविरक्ष- 
स्मितम्‌-"न क्रिचिदपि †' मोऽत्रवीत्‌--देव, ययनेष्येय तत्ति्ठनु 1 उक्त च~ 
दारेपु किचित्‌ स्वजनेषु किचिद्‌ गोप्य वयस्थेपु मुतेपु किचित्‌ ¦ 
युक्त न वा मुक्तमिद विचिन्त्य वरैद्धिपश्चिन्मह॒तोऽनुरोवात्‌' ॥१०९॥ 
तच्छत्वा पिद्धलकश्चिन्तयामास--'्ोग्योऽय वृदयते 1 तत्कययाम्ये 
तस्याग्रे आलनोऽभिप्रायम्‌ 1 उक्त च- 
सुदि निरन्तरचित्ते गुणवति मृत्येऽनुवत्तिनि कले । 
स्वामिनि सौहदयुक्ते निवे दुख मुखी भवति ॥ ११० ॥ 





चछ पानो ( तीन मनुष्यो ) द्वारः गुष्ठ मन्पणा प्रकट हो जारी मौर्वार 
कानो ( दो मनुष्यो † द्वारा स्थिर रहती रै 1 इसलिषएु विद्वानु को चाहिए कि एना 
उयोग करे जिघमे पट्क्णं कोज्ञातमेदो॥ १०८॥ 

इकं अनवर पिद्धकक के भभिप्राय जननेवाठे, वाध, चीते, भेदिये मादि 
सव जानवर, उसके वचन को सुनकर, सभासे उसीक्षण दुर्‌ हट गये । उके 
वाद मनक ने कहा पानी पीने के ल्ि गदु हए स्वामी लौटकर यह्‌ भाकर 
ययो वैठ गये 1 पिद्धलक ने छञ्जिव होकर कुछ मुस्करति हुए कटा---"गुख भी 
(कारण } नही है! उसने कहा--"सगवनु ! यदि वह्‌ कहने योग्पनदहोषो 
रहने दीजिये । क्योकि कटा है-- 

क्ट बते सिनियो से, कुछ स्वननो से, कुछ समान वयस्क मिधरो मे, कुठ पुरो 
से गुघ्ठ रखे । “वह युक्त ( उचिद } दै या नदी' दा विचार कर बुद्धिमात्र को 
चाहिए किं वड लोगो के भनुरोघ से गोपनीय भी कटे" ॥ १०९1 

यहं सुनकर पिद्धलक ने विवार किया कि "यह्‌ वो योग्य व्यक्ति प्रतीव होता 
है, मन इसे सम्मुख बपने बभिप्राय को कट्‌ दं 1 कहा मी है-- 

समन्य हदय ( दि मि हृषु ) मित्र के भ्रति, गुणवान सेवक के प्रति, 
अनुगामिनी भार्यां के प्रति गौर सोहादयुक्त स्वामी कै प्रति भपना दुख कुकर 
मनृष्य सुखौ होता है \ ११० १ 


मित्रभेदः । ३३ 


भो दमनक, ग्युणापि शब्दं दूरान्महान्तस्‌ ।' सोऽब्रवीत्‌--स्वामिन्‌ 
शुणोमि । ततः किम्‌ ।' पिगल्क आह-भद्र अहमस्माद्नाद्‌ गन्तुमिच्छामि ।' 
दमनक आह--कस्मात्‌  विगलक आह--यतोभ्यास्मद्टने किमप्यपूर्वं 
सत्वं प्रविष्टं यस्यायं महाशब्दः श्रूयते । तस्य च शब्दानुरूपेण पराक्रमेण 
भाव्यम्‌ । इति । दमनक आह-- यच्छब्दमात्रादपि भयमुपगतः स्वामी,. 
तदप्ययुक्तम्‌ । उक्तं च-- 
अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः । 
पेरुन्याद्धिद्यते स्नेहो भिद्यते वाग्भिरातुरः ॥ १११ ~ 
तन्न युक्तं स्वामिनः पूर्वोपाजितं वनं त्यक्तुम्‌ । यतो भेरीवेणुवीणा- 
मृदद्धतारपट्हशद्घुकाहलादिमेदेन राब्दा अनेकविधा भवन्ति । तन्न 
केवराच्छब्दमाच्रादपि भेतव्यम्‌ । उक्तं च-- 
अत्युत्कटे च रौद्रे च शत्रौ प्राप्तेन हीयते। 
धयं यस्य महीनाथो न स याति पराभवम्‌ ॥ ११२॥ 


अरे दमनक [ क्यातुम दूरसे (यह्‌जो) बडा भारी चन्द भारहारहै उस 
को सुन रहे हो ।" उसने कहा--स्वामिनू भँ सुनता हुँ । केकिन उस ( शब्द } 
से क्या ?' पिङ्कलक ने कहा--श्रियवर मँ इस जद्धलसे चले जनेकी इच्छा 
करता हुं 1" दमनक ने पडा-- क्यों ?' पिद्धलक ने कहा--"इसल्यि कि आज इस 
वन मे कोई अपूवं प्राणी आ गयाहै, जिसका यह महाशब्द सुनाई देता है। 
( सम्भवतः ) इस शब्द के अनुरूप ही उसका पराक्रम (बर) भी होगा ।" दमनक 
ते कहा--'यदि शब्द मात्रसेही स्वामी भययुक्तहो गये, तो यहु उचित नहीं 
है 1' कटा है- 

जिस प्रकार जलके वेगसे सेतु ( पल, बाध ) हट ( बहु ) जाता है उसी 
प्रकार अरक्षित मन्त्र ( सलाह ) भीभेदको प्राक्त हो जातादहै। चुगली से स्नेह 
भौर दुखी ( घबराए हुए ) प्राणी रूखी बात से भेद को प्राक्च होते हैँ ।॥ १११॥ 

इसलिए पूवंजों द्वारा उपाजित वन को स्यागना स्वामी के किए उचित्त नदीं 
है क्योकि भेरी ( नगाड़ा ), वेणु ( वंशी ), बीणा, मृद्ग, ताक, पटह ( ढक्का 
वाद्य ), शद्भ, कटार ( शहनाई ) यादि के भेद से शब्द अनेक प्रकारके होते 
है । इसलिए केवल शब्द मात्र से ही उरना नहीं चाहिए । कहा भी है-- 

मव्यन्त भयङ्कर चानुके प्राक्च होने पर जिसके धेयं मे कमी नहीं होदी, वहु 
राजा कभी परासव को प्राक्च नहीं होता !! ११२ ॥ 

३१० मि 


२४ पश्चतन्त्रे- 


देशितभयेऽपि धातरि धैयंष्वसो भवेन्न धीराणाम्‌ । 
शोपितसरसि निदाघे नित्तरामेवोदत सिन्धु ॥ ११३॥ 
तथा च~-यस्य न विपदि विपाद सपदि दर्पो रणे न भीस्त्वम्‌ । 
तत॒ भुवनत्रयतिखकः जनयति जननी सूत विरलम्‌ ॥११४॥ 
तथा च--शक्तिवेकरयनस्रस्य नि सार्वाल्लधीयस । 
जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गति ॥ ११५ ॥ 
अपि च--अन्यप्रतापमासाय यो दुढत्व न गच्छति। 
जतुजामरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किमू ॥ ११६॥ 
तदेव ज्ञात्वा स्वामिना धर्यावष्टम्भ काय । न दव्दमाव्राद्‌ मेतन्यम्‌ 1 
अपि च-पूवमेव मया ज्ञात पूणमेतद्धि मेदसा] 
अनुप्रविदय विज्ञात यावच्चमं च दार च" ॥ १६७ ॥ 
पिद्धटक आहु--'कयमेतत्‌ ।' सोऽ्रवीत्‌-- 


विावाके मव दिखानेपर भो धीरपुर्पोपा धेयं नष्ट नटीहोता। 
वर्यो खसेवरो फो मुखानेवाते गरमी पै समय मे मी समुद्र श्त्यधिक उप्र रूप 
पौ धारण करता दै मर्थात्‌ वटना ही दै! ११३ ॥ 

ओर भी--जिसे विपत्ति मे विपाद्‌, सम्पत्ति हषं मौर युद्ध मे भय नदीं 
होता, तीनो लोगो कै तिलकं तुत्यरेतेपुत्रको पोह विरली ही माता उल्ल 
करती है ॥ ११४॥ 

सौर भी-~-सामय्यकेन रहने पर नघ्न होना, निसार दोन षे स्यन्त लघु 
तथा सम्मानरदिति व्पक्तिका जमधारण करना तृण उतपन्न होने वैः समान 
होता दै । भवात्‌ शक्तिहीन, तेजरहित छया तिरत पुद्पो का जीवन तृणे 
समान घन्तस्वत्वरदित ६ ॥ ११५ ॥ 

बौर भी--जो दूखरे फे प्रवापको पाकर मीद्ृद्वापो नही प्राप्त होता, 
साक्षा ( उह ) फे भामुपण के समा उस्वे ( बाह्य } स्वल्प मे व्रा प्रयोजन । 

ईसस्यि यहं सव जानकर स्वाम को चाहिए कि धयं घारण करे, वोवल 
श्न्दमाघरसे ही भयभीत होना उचित्त मही ह । 

क्हाभीदहै-र्मने भी पहने इते भो भांति जान ल्या कि यह्‌ मज्जा 
से भयाद, कितु प्रवेश कर अनुभव क्रिया कि यह केवत चमं जीर खकडो 
हीदहै"॥ ११७१1 

पिगलकः ने का-“यह कंसे ?* उने कहा- 
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कथा र | 
कश्चिद्‌ गोमायुर्नाम श्यगालः क्ुतक्षामकण्ठः इतस्ततः परिभ्रमनू वने 
सेन्यद्रयसंग्रामभूमिमपर्यत्‌ । तस्यां च दुन्दुभेः पतितस्य वायुवशाद्रल्ली- 
शाखाग्रैहन्यमानस्य शब्दमम्पणोत्‌ । अथ शक्षुभितहदयरिवन्तयामास अहौ! 
विनष्टोऽस्मि । तद्यावन्नास्य प्रोच्चारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छामि, तावद- 
न्यतो व्रजामि } अथवा नैतद्युज्यते सहसेव । 
भये वा यदि वा हषं सम्प्राप्ते यो विसशयेत्‌ । 
कृत्यं न कुरुते वेगान्न स सन्तापमाप्तुयात्‌ ॥ ११८ ॥ 
तत्तावज्जानामि कस्यायं शब्दः ।' धैर्यमालम्ब्य विमरशंयनु यावन्मन्दं 
मन्दं गच्छति तावद्‌ दन्दुभिमपश्यत्‌ । स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा 
स्वयमेव कौतुकादताडयत्‌ । भूयश्च हर्षादचिन्तयत्‌--' अहौ, चिरदेतद- 
स्माकं महोद्धोजनसापतितम्‌ । तन्तूनं प्रभूतमांसमेदोऽसुम्भिः परिपूरितं 
भविष्यति 1 ततः परुषचर्मावगुण्ठितं तत्कथमपि विदारयेकदेदो चं 





किसी गोमायु नाम के गीदड़ ने भरुखसे शुष्ककण्ठ होकर इधर-उधर भ्रमण 
करते हुए वनमेंदो सेनाओों की युद्धभूमिको देखा । वहां गिरी हुई दुन्दुभि 
( नौबत-नगाडे ) के, हवा कें कारण क्ता भौर शाखाभों के अभ्रिम भागकी 
चोट गने से उत्पन्न, शब्द को उसने सुना । तव चिक्न-हूदय होकर चिन्ता 
करते ठ्गा--'अहौ भव भै न्ट हुमा, इसल्एि इस चब्द करने वारे के दष्टि- 
पथमे जब तक न पड तव तक भ अन्यत्र चला जाऊ । अथवा, एकाएक पिता 
ओर पितामहो का वन-छोड देना भी तो उचित नहीं है, क्योकि कहा भी है- 

भय या हषं के प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य शच्छी तरहुं विचार करता दहै 
ओर किसी कायं को शीघ्रताच् नहीं करदा, वह कभी भी सन्ताप को नहीं प्राप्त 
होवा! ११८ ॥ 

इसलिए पहले मृक्षे जानना चाहिए कि "यह्‌ किसका शव्द है ? जव धयं 
धारण कर विचार करवा हुभा धीरे-धीरे गया तो उसने दुन्दुभि को देखा । उने 
उसे जानकर समीप जाकर कुतुहख्वश्च स्वयं ही उसे वजाया। फिर 
बाद भे हषपूवंक सोचने क्गा--जहो बहुत दिन के बाद यहु अत्यधिक 
मोजन मुज्े मिला है! यह निश्चय ही प्रचुर मांस, मेदा ( चरवी ) बीर रक्त से 
परिपूणं होगा  इखके अनन्तर कठिन चमडे से मदे हए उष ( दुन्दुभि ) को 


३६ पञ्चतन्त्रे 


छरृत्वा सहृषटमना मध्ये प्रविष्ट । पर चमंविदारणतो दष्टरामङ्ध- समजनि । 
अय निरालोभूतस्तद्ार्दोपमवरोक्य श्लोकमेनमपरत्‌--'ूवंमेव मया 
ज्ञातम्‌" इति ! अतो न दाव्दमावाद्धेतव्यम्‌ । पिगटक माह-^भो पर्याय 
भम सर्वोपि परिग्रहो भयव्याक्ुलित्तमना पलायितुमिच्छति ! त्तत्कथमह 
धैर्ावष्टम्भ करोमि । सोऽत्रवत्‌--श्वामिनु नैपामेप दोप । यत स्वामि- 
सदया एव्‌ भवन्ति मत्या 1 उक्त च-- 

अन्ध शख शार वीणा वाणी नर नारी च। 

पुरूपविशेप प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च 1 ११९ ॥ 

तद्सोष्पावष्टम्भ कृत्वा त्व तावदव्रेव प्रतिपालय यावदहुमेतच्छच्द-स्वरूप 

ज्ञात्वागच्छामि 1 तते पञ्चाययोचरित कार्यम" इति । पिद्ध॒लक भाह-- 
कि ततन भवान्‌ गन्तुमुत्सहते ! स आह्‌-कर स्वाम्यादेशात्‌ सदुमृत्य 
कृत्या्त्यमस्ति । उक्त च-- 

स्वाम्यादेशात्‌ सुभूत्यस्य न भी ज्ञायते छचित्‌ 1 

प्रविरन्मुखमादेय दुस्तर वा महार्णवम्‌ 1 १२०1 


किसी प्रकार फादकर एक स्थान प्र छद कर, प्रस्र मन हौ उसमें प्रवेद्य किया, 
किन्तु चमडेके फाठनेसे उसरी दादे हट गयी 1 ठव उसने निरा होकर 
केवलं काष्ठ भातरको देखकर दस शेक को पठा--'ूवंमेव मया क्ञातम्‌" 
दुर्यादि \ दरसलये वेव एव्दसे हौ भयभीत नही होता चाहिए \ तिगक्कने 
छदा--“भरे देखो तो यह्‌ मेरे मच परिजन भयसे न्याङ्रुर वित्तवारे हीक्रर, 
भागने की च्छा कर रहैर्है1 तवं किस प्रकार धयं धारण करं? उस्ने 
कहा--श्वामिन इसमे इनका दोप नहीं है, क्योकि स्वामी फे तुर्य ही सनुचर 
हमा करता है" । कटा भी दै-- 

चोदा, ण, शास्म, वीणा, वाणी, नर मोर नारी--ये पुरुपविक्तेष को प्राप 
हौकर योग्य अयवा अयोग्य हो जाया करते ह ।॥ ११९ ॥ 

इसलिए पृ्पाथ का अवक्तम्बन कर जापर ठव तक यहाँ रहै, जव तक्म 
इष चन्द्‌ का स्वस्प ( कारण } जानवर न यङे । उसके वाद जसा उचित हो 
वंखा कर ।* पिद्धस्कने क्हा--क्या वहू जिषे किए माप उत्साह करते 
ई ।' उने बहा--स्वामो दे आदेश से च्छे बनचर कोस्य { करने योग्य ) 
सौर बहृत्य (न करने याम्य) के चिपय भे तचार ही व्या करना दै। कहा £-- 

स्वामी की साचा ते मन्छे सेवक को कहौ भो भय का सञ्चार नदी होवा, 
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तथा च--स्वाम्याद्ष्स्तु यो भत्यः समं विषममेव च। 
मन्यते न॒ स सन्धार्यो भूभुजा भूतिमिच्छता ॥ १२९१ ॥ 
पिगलक आह-भद्र, यदेवं तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु" इति । 
दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवक्रशब्दानुसारी प्रतस्थे । 
अथ दमनके गते भयव्याकुलमनाः पिगरकश्चि न्तयामास--अहो, नं 
शोभनं कृतं मया, यत्तस्य विश्वासं गत्वात्मासिप्रायो निवेदितः! कदाचिद्‌ 
दमनकोऽयमुभयवेतनो भूत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्‌ जष्टाधिकार- 


त्वात्‌ 1 उक्तं च- 


ये भवन्ति महीपस्य सम्मानितविमानिताः। 
यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सवदा १२२॥ 
तत्तावदस्य चिकीर्षितं वेत्तुमन्यत्‌ स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपाख्यामि । 
कदाचिद्‌ दमनकस्तमादाय मां व्यापादयितुमिच्छति । उवतं च--~८ 





चाहे सपं के मूख मे प्रवेश कर जाय या दुस्तर महासमुद्र भी त॑र जाय ।। १२०॥ 

वैसे ही--स्वामी से आदेश पाया हुजा जो सेवक उस ( आदेश्च ) को सम 
(सरल ) या विषम ( कठिन) नही मनते, रेशवयं की कामना करने वाले 
राजाओं को चाहिए कि रेपे सेवकों को समीप रखें । १२१ ॥ 

पिङ्खकक ने कहा--“भद्र यदि एेचा है, तो जायो । तुम्हारा मागं मङ्कल- 
मय हो ।' दमनक मीउसे प्रणाम कर संजीवक के शब्द का अनुसरण करता 
हुभा चला । 1 

दसकं बाद दमनके के चङे जाने पर मय से व्याकरुलचित्त होकर पिद्धल्क ने 
विचार किया--' बहो मैने अच्छा नही किया जो उसका विश्वास कर अपना 
भभिप्राय उससे निवेदन कर दिया । कदाचित्‌ यहं दमनक दोनों ओर से वेतन 
लेकर ( भेदिया बनकर ) मेरे उपर अधिकास्व्युव होने के कारण दुष्ट-बुद्धिवाला ` 
न ही जाय" ।' कहा भी है-- 

जो राजा से पहले सम्मान पाकर पीछे अपमानित होते है, वे उसके नाश 
के चयि सवदा प्रयत्न किया करते है, चाहे वे कुटीन मी व्यो न हों ॥ १२२॥ 

इसलिए तब तक इसकी इच्छा देखने के लिए किसी दूसरे स्थान मे जाकर 
रहं ? कदाचित्‌ दमनक उसको साथ केकर सृक्षे मरवा डालने की इच्छा करता 
हो । कल्य मी है-- 
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न वष्यन्ते छ्यविश्स्ता वलिभिदुं्वंला गपि 1 
विन्धस्तास्त्वेव वच्यन्ते वलवन्तोऽपि दुर्यकं ॥ १२३॥ 
वृहुस्परपि प्राजनो न विश्वासे व्रजन्नर 1 
य इच्छैदात्मनो वृद्धिमायुप्य च सुखानि च ॥ १२४॥ 
दापयै मन्वितस्यापि न विश्वासे ब्रजेद्रिपो 1 
साज्यलामोद्यतो वृत्र शक्रेण दापयेत ॥ १२५ ॥ 
न विश्वास विना श्रुदेवानामपि निद्धधति। 
विश्वासात्‌ चरिददेन््रेण दितेगंभो विदारित." ॥ १२६ ॥ 
एव सम्प्रधायं स्थानान्तर गत्वा दमनकमार्गमवटोकयन्नेकाकी तस्यौ । 
दमनकोऽपि सद्रीवकसकादा गत्वा वृपभोऽयमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचि. 
न्तयत्‌ “महो, शोभनमापतितम्‌ । अनेनेतस्य सधिविग्रहद्धारेण मम पिगलको 
वद्यो मविप्यतीति । उक्त च- 
न कौटीन्यात्न मौहारदन्नृपो वाक्ये प्रवते । 
मन्निणा यावदभ्येति व्यस्तन शोकमेव च ॥ १२७॥ 


क्सि का विद्रा न करनेवाठे दुबल कौ भी सवल नही मार सक्ते, विन्त 
सखव प्रर विश्वास रखनेवारे यर्वानू भी दुवो से मारे जा खमते ह ॥ १२३ ॥ 

जो मपती सायुक्यी युद्धि ओर धुपकी दच्छाफरताहो, वह्‌ बुद्धिमाव्रू 
मनुष्य बृहस्पति पर भी विद्वान वरे ॥ १२४ ॥1 

श्रपथ से ठस (सन्धि क्थिग्ये) श्रु का भी विदवास् न मदे 
पर्योकि राज्यके छोभम से उद्यत वृध्रामुर को दद्र ने षयो हीतो 
( विश्वास दिराकर } मारा ॥ १२५ ॥ 

देवताभो कातर मी विद्वाप्न के विना वद्यमे नही होता, वि्वा्तहीसे 
नदर ने दिति (कष्यपकी पत्नी ) दै गमको नट कर दिया चा'॥ १२६ ॥ 

५ इस प्रकार निश्वय कर, दुसरे स्यान पर जाकर दमनफ कं सानेकामागं 
देखता हुमा सरकंडा वैठा रहा । दमनक भी स्जीवक के निक्ट गया भौर "यह्‌ 
वल है" रेषा जानकर प्रस्रचित्त हौ विचार करने लगा--'महौ बदा अच्छा 
हमा 1 दके साय उसकी स्यि ( मित्रता ) बौर विग्रह ( सन्धिविच्टेद } होने 
से पिद्धलक मेय वश्भ्रुत हो जयेगा । कहा भी है-- 

कूखीनता भौर सौहाद के कारण राजा ्मात्रयो क वाक्यम तव तक 


प्रवृत्त हठा दै, जव तक स्वय उसको व्यसन ( विपत्ति) मौर णोक वधै प्राह 
1 ( ) सौर शोक की प्राप्ति 
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सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्तिणाम्‌ | 
अत एव हि वाञ्छन्ति मन्विणः सापदं नृपम्‌ ॥ १२८ ॥ 
. यथा नेच्छति नीरोगः कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ । 
तथापद्रहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥ 
एवं विचिन्तयन्पिगरकासिमुखः प्रतस्थे । पिगरकोऽपि तमायान्तं 
रक्ष्य स्वाकारं रक्षन्यथापू्व॑स्थितः दमनकोऽपि पिगल्कसकां गत्वा प्रण- 
म्योपविष्टः । पिगरक आह-किं दष्टं भवता तत्सत्त्वम्‌ ।' दमनक आह- 
दुष्टं स्वामिप्रसादात्‌ ।' पिगल्क आह--अपि सत्यम्‌ 1" दमनक आह्‌- 
“कि स्वासिपादानामग्रेऽसत्यं विज्ञाप्यते उक्तं च- 
अपि स्वल्पमसत्यं यः पुरो वदति भूभुजाम्‌ । 
देवानां च विनश्येत स दुतं सुमहानपि ॥ १३० ॥ 
तथा च-सवंदेवमयो राजा मनुना सम्प्रकीतितः। 
तस्मात्तं देववत्पद्येन्च व्यलीकेन कर्हिचित्‌ । १३१ ॥ 


विपत्ति मेँ पड़ा हुभा राजा सदेव मन्तरियों का भोग्य होतादहै। इसय्यि 
मन्त्री लोग चाहते है कि राजा विपत्तियों मे फप्ता रहे 1 १२८ ॥ 

जिस प्रकार रोग-रदहिव मनुष्य कभी मी सेय की इच्छा नहीं करता, उसी 
प्रकार माप्ति-रहित राजा मन्त्री की अभिलाषा नहीं करता" ॥ १२९ ॥ 

इष प्रकार सोचता हुञा पिङ्कक्क की भोर चला । पिद्कलक भी उसको 
आता हज देख कर, अपने आकार की रक्षा कर॒ ( अर्थात्‌ अपने मानसिक दुर्भा- 
वना को चछिपाता हुमा ) पहर की तरह बैठ गया । दमनक पिङ्खकक के पास 
जकर प्रणाम करके वैठ गया । ( तव ) पिद्खकक ने कहा-- "क्या आपने उस 
जीव को देला ?' दमनक ने कहा--हा, स्वामीकी छपा से देखा ।' पिद्खलक 
ने पुछा क्या सचमुच" ? दमनक ने कहा-- "क्या स्वामी के चरणों के सम्मूख 
मुक्षसे असत्य कहा जायेगा ? कदय मी है-- 

जो राजा गौर देवताओं के सम्भूख थोडा भी असत्य कहता है, वह्‌ बडा भी 
हतो शीघ्रनषटहो जाता है ॥ १३०1 

भौर सी--भगवातर मनु का कहना हैँ कि राजा भें सब देवता निवास करते 
` ह । इसलिए उसे देवताभों कं समान ही देखे, अन्य किसी प्रकार से नही ।1१३१॥ 


४० पश्चतन्त्रे- 


सवंदेवमयस्यापि  विदोपो नृपतेरयम्‌ 1 
शुभावुभप्ल सद्यो नृपाद्‌ देवाद्धवान्तरे ॥ १३२॥ 
पिगटक आहू--सस्य दृष्ट भविप्यति भवता । न दीनोपरि महान्त 
कुप्यन्तीति न त्व तेन निपातित । यत -- , 
तृणानि नोन्मृखयति प्रभञ्जनो मृदूनि नीचै प्रणतानि मवत । _ ५ 
स्वभाव एवोत्नतयेतप्तामय महान्महत्स्वेव करोति विकममू ॥ १३३ ॥ 
अपि च--गण्डस्थकेु मदवारिषु वद्धराग- 
मत्तश्रमद्भ्रमरपादतटाह॒तोऽपि । 
कोप न गच्छति नितान्तवरोऽपि नाग- 
स्तुस्ये वले तु वलवानू परिकोपमेति ॥ १३४ ॥ 
दमनक आह्‌--भस्तवैव स महात्मा वय कृपणा , तथापि स्वामी यदि 
कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि # पिगलक आह सोच्ट्वासम्‌-कि 
मवाच्दावनोप्येव कतुम्‌ 1 दमनक आट्‌--'किमसाव्य बुद्धेरस्ति 
उवत च-- 


म 

राजा सव देवताभो का निवासस्यान होते हुए भी उसकी यहु विशेषता है 
करिणुभ भौर शुभ (कर्मो) का कल उससे शीघ्र मि जातादे, वितुदेव 
वाभोसे दूसरेजममे फल मिलता है" 1 १३२॥ 

पिद्ञलक न कहा--सापने त्तो उसे सचमुच देवा होगा । बडे रोग दुवेलो 
पर अधिक क्रोध नही करते । इसलिए उसने आपको नही मारा । षयोकरि-- 

यागु कोमल, नीचे हए भोर सव प्रकारसे नघ्नवृणको नही उलाडता । 
यंयौकि उच्च विचार्‌ वालो का यह्‌ स्वमावदही है) यडकोगवडो पर ही अपना 
पराक्रम दिखाया करते हु |! १३३ ॥ 

सौर भी--मदके जके पणं क्पोलोसे प्रेम स्यनेवलि, मततवाठे होफर 
भेखरति हृए भ्रमरो के चरणतखो से ताडित होकर मी, महावली गजराज 
{उव प्रर) ब्रौध नही करता । क्योकि वलवान्र प्राणी मपने तुल्य बलवाते पर 
ही क्रोध करते हु" ॥ १३४ ॥ 

दमनक ने कहा-- यरी सही कि यह महात्मा ह ओर हम दीन 1 उयापि 
यदि स्वामी कटे तो मं उसको उपकर सेवका मे नियुक्त कर दँ 1" पिद्खलक ने 
उभयं श्वासर्ते हुए का--श्वया घाप रेता कर सवते ह ? दमनक ने कहा-- 
शदधिके द्वारा वया जसाध्यहे?' वहा भी है-- 
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न तच्छखैनं नगेनद्रेनं हयेन पदातिभिः 1 
कार्यं संसद्धिमभ्येति यथा बुद्धया प्रसाधितम्‌ ॥ १३५ । 
पिगलक आह-यद्येवं तद्य॑मात्यपदेऽध्यारोपितस्स्वस्‌ 1 अद्यप्रभूति 
प्रसादनिग्रहादिकं त्वयैव कायंमिति निश्चयः # 
` अथ्‌ दमनकः सत्वरं गत्वा साक्षेपं तमिदमाह--एद्येदीतो दृष्वुषम ! 
स्वामी पिद्धलकस्त्वामाकारयति 1 कि निःशङ्को भूत्वा मुहुमुहनंदसि वृथा" 
इति । तच्छत्वा सद्धीवकोऽन्रवीत्‌-'भद्र, कोऽयं पिगलकः" । दमनक आह्‌-- 
“कि स्वामिनं पिगलकमपि न जानासि । 'ततक्षणप्र्तिपार्य । फलेनैव ज्ञास्य- 
सि । नन्वयं सर्वमृगपरिवृतो वटतले स्वामी पिगलकनामा सिंहस्तिष्ठति ।' 
तच्छुत्वा गतायुषमिवात्मानं मन्यमानः सञ्जीवकः परं विषादमगमत्‌ । आह 
च--भद्र, भवान साधुसमाचारो वचनपटुश्च दश्यते ।! तद्यदि मामवद्यं 
तत्र नयसि तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्‌ प्रसादः कारयितव्यः । दम- 
नकं आह-भोः, सत्यमभिहितं भवता । नीतिरेषा यतः-- 


कोई मौ कायं शस्त्र, हाथी, घोडे ओर पैदल सेना से जितना सिद्ध नहीं होता 
उतना वुद्धि द्वारा हो जाता है" ॥ १३५ ॥ 
पिद्धल्कं ने कहा--'यदि देता है वो आज तुक्षको मैने मन्त्री पद पर नियुक्त 
कर दिया । बाज > अनुग्रह्‌ ( कृपा } भौर निग्रह ( दण्ड) तुम ही करना-- 
एेसा मेरा निश्चय है 1" 
इसके अनन्वर दमनक ने शीघ्रता से जाकर, आक्षेप करते ( फटकारते ) हुए 
उससे कहा-- इधर आ, इधर आ, अरे दुष्ट वृषम [ स्वामी पिद्खुलकर तुचे बुराति 
है । निःशङ्धु होकर क्यों बार-बार व्यर्थं गजेन करता ह ?" यहं सुनकर सञ्जीवक 
ने कहा--हि मद्र यह्‌ पिद्धकक कौन है? दमनक ने कहा-- "क्या तू स्वामी 
पिङ्गलक को भी नही जानता? तो थोड़ीदेरव्हरजा। फलसेही तु जान 
जायेना 1 निःस्देह सव मृगो से युक्तं वटयवृक्ष के नीचे हमारा स्वामी पिद्धकक 
नाम का सिह वेठा हुआ है 1 उसे सुनकर अपने जो आयुरहित मानता इभा, 
सञ्जीवक अत्यविक दु.खी हुमा, सौर बोखा--“हे भद्र जाप मनने सज्जनोचित 
व्यवहार ओर वात करने भे बडे दक्ष प्रतीव होते है । यदि मृज्ञे आप वर्ह अव्य 
रे चलना चाहते हों तो स्वामी से अभय-दान दिल्ाकर सून्नेवचाने की दया 
करगे ।* दमनक ने कहा--अरे तूने सत्य कहा है । नीति इसी प्रकार की है । 
( अर्थात्‌ राजाभों का विश्वास नही करना चाहिए ) क्योकि-- 


५२ पथतन्त्रे- 


पर्यन्तो भ्यते भूमे समुद्रस्य गिरेरपि 1 
न कथचिन्महीपस्य चित्तान्त॒केनचित्छचित्‌ ।॥ १२९ ॥ 
त्मत्रैव तिष्ठ यावदह त ममे दष्वा तत पञ्चास्वामानयामि' इति । 
तथा अनुष्ठिते दमनक पिगलकमकादा गत्वेदमाह--श्वामिनु, न तत््रा- 
करत भतत्वम्‌ । स हि भगयतो महेश्वरस्य वाहनभूतो वृपम्‌ ' दति † मया पृष 
इदमूवे--मदेश्वरेण परितुष्टेन काटिन्दीपरिमरे शष्पाग्राणि भक्षयिनु समा- 
दिष्ट 1 फ वहुना । मम प्रदत्त भगवना क्रडायं वनमिदम्‌ ! पिगलक 
साद--सत्य ज्ञात मयाऽपुना । न देवनाभ्रमाद चिना णप्पमोजिनो व्याला 
कीणं एवविपे वने नि दद्यु नदन्तो भ्रमन्ति 1 ततस्त्वया किमभिहितम्‌ ॥" 
दमनक माह--स्वामिनु, एतदभिहित मया यदेतदन चण्डि कावाहनमूतस्य 
मत्स्वामिन पिगलकनाम्न निहृम्य विपवीभूतम्‌ 1 तद्धवानम्यागन त्रियो 
तिथि । तत्तस्य सक्राश गत्वा श्रातृस्नेहेनकय भमक्षणपानविहुरणक्रिया- 
भिरेकस्यानाश्रयेण कालो नेय ” इति । ततम्तेनापि मवमे प्रतिपच्म्‌ । 


मनुष्य दारा पृथ्व, समृद्र मौर पवन फा यन्त पायाजा मक्ता शन्तु 
राजाके हृदय कौ वात का अन्त कि प्रकार विष्तीनेमा्यतक कभी भौ नहीं 
पायाद ॥ १३६॥ 

दस्य ( तव तक } तुम यदीं उहरो, जव ठक भे अनुकूल समय फो देखकर 
न माङ, पीर तुम्हे ऊे चरता हूं ।' रेषा षरे दमनर न पिद्धरकं मै समीप 
जाकर यह्‌ कहा--^्वामिन्‌ वह कोद सायारण जानवर नही है । वद्‌ छो भगवान्‌ 
मदेश्वर ( शकर ) का वाहनस्वल्प वृुपम टै। मेरे पूछने पर उपने कहा- 
श्सकर जी ने प्रसन्न होकर यमुना के तीरवर्त प्रदेश मं वाल वृण ( नवीन घाप} 
खाने के लिए मुञ्चे यानादी दहै 1 यधि कहने घे कया प्रयोजन ? मगयानू शकर 
नैब्रीदाकणेके लिप मूचे यहं वन दिया है!" पिङ्गल्कने ठरते हण वहा 
ठीक ठीक जय मैने समज्न लि करि देवठा को अनुकम्पाके विना, सपो से भरे 
हए इम प्रकारके धोर जगरुमे घास सलानेवला जीयनिणद्ु हो, गमजन कस्वा 
हेभा, केसे धूम सक्वादै? तोकिर { उससे) तुमने क्याक्हा? दमनकने 
कहा --स्वामिनु 1 मेने यह कहा क्रि यहु वन भगवत्ती चण्डि फे वाहुनस्वल्य 
मेरे स्वामी विंगलकर नामक सिह के अधिकारमे है! इसलिए माप हमारे 
अभ्यागत बया अत्थिके स्पमे मयेह तो मेरे स्वामोके पास चल कर 
वधुप्रेम मे वेधकर एर नमह ही साना, पोना, भूमना, मादि द्विया क्त दारा एक 
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उक्तं च सहू्ष॑मू--“स्वामिनः सकाशादभयदल्लिणा दापयितव्या" इति तदत्र 
स्वामी प्रमाणम्‌ । तच्छुत्वा पिगलक आह--साधु सुमते, साधु । मन्ि- 
श्रोत्रिय साधु 1 मम हदयेन सह्‌ सम्मन्त्य भवतेदमभिहितम्‌ । तह्ता मया 
तस्याभयदक्षिणा । परं सोऽपि मद्थेऽभयदक्षिणां याचयित्वा द्रूततरमानी 
यताम्‌" इति । अथ साधु चेदमुच्यते-- 


अन्तःसारेरकुटिलेरच्छिद्र सुपरीक्षितैः । 

सन्त्िभिर्धायंते राज्यं सुस्तम्भेरिव मन्दिरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
तथा च--मन्त्रिणां भिनच्वसन्धाने भिषजां सान्निपातिके । 

कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः' ॥ १३८ ॥ 

दमनकोऽपि तं प्रणम्य सञ्धीवकसकाशं प्रस्थितः, सहषंमचिन्तयत्‌, अहो 

प्रसादसम्मुखो नः स्वामी वचनवशगश्च संवृत्तः 1 तन्नास्ति धन्यतरो मम । 
उक्तं च-- 

अमृतं रिरिरे वर््िरमृतं प्रियदशंनस्‌ । 

अमृतं राजसम्मानममुतं क्षीरभोजनम्‌ ॥ १३९ ॥ 


ही स्थान का आश्रय ठेकर वहीं समय विताइये ।' तब उसने मेरी बातें स्वीकार 
कर आनन्दित होकर कहा-'स्वामी के समीप से सुन्षे अमय दक्षिणा दिकवाइये 1 
सो इसमें स्वामी ही प्रमाण हैँ । उसे सुनकर पिद्धकक ने कहा--'धन्य बुद्धिमान्‌ ! 
धन्य मन्निश्रेष्ठ ! मनोमेरे हूद्यसे ही सम्मति केकर तुमने एेसा कहा । 
इसलिए मैने उसे अमय दक्षिणा प्रदान की। किन्तु अब उससे भी मून्ने अभय 
दान दिलाकर उसे शीघ्रातिशीघ्र लाभो । यह्‌ ठीक ही कहा है-- 

जिस प्रकार अच्छे, पृष्ट, सीघे खम्भोंके सहारे मन्दिर खड रहते है उसी 
प्रकार सावधान ( वलवानरू ), निष्कपट, निर्दोष, अच्छी तरहु से परीक्षा किए हुए 
मन्व्रियों दारा राज्य धारण कियाजातादरहै) १३७॥ 

भौर मी--भेद गौर सन्धि के समय से मन्त्रियों की ओौर सन्निपात ( कफ, 
पित्त, वायुजन्य त्रिदोष } ज्वरमें व्॑योकी बुद्धि देखी जाती रै, अन्यथा स्वस्थ 
रहने पर कौन नहीं पण्डित होता है' ॥ १३८ ॥ 

दमनक मी उसे प्रणाम कर सञ्जीवक के पास चरू दिया, भौर हरषित हौ 
सोचने लगा--अहो ( इस समय )} हमारे ऊपर स्वामी प्रसच्च है भौर मेरे वचन के 
वशीभूत ह। सचि सन्लसे बढ़ कर भाग्यवाचु दूरा कौन है ? कहा भी है-- 

शिशिर चतु ( माघ-फाल्गुन ) मे अग्नि अमृत ( अमृत कै समान सुखावह्‌ } 


क पच्चतन्व्े- 


शय सद्चीवकसकायमानाद्य मग्रशयमुवाच--“मो मिन, प्रायितोऽमौ 
मया भवदर्थे स्वाम्यभयप्रदानम्‌ । तद्विश्रव्ध गम्यनामिति। पर स्वया 
राज्रसादमानाय मया सहु समयवमेण वतिनव्यम्‌ । न गर्वमासाद्य न्व- 
प्रमृतया विचरणोयम्‌ । सहमपि तव सकेतेन सर्वा राज्यतुरममात्यपदवीमा- 
श्रितयोद्धरिप्यामि । एव छते दयोगप्यावयो राज्यल्मीर्भाग्या मविप्वनि \ 
सालेटकस्य घर्मेण विभवा स्यु्वटो नृणाम्‌ 1 
नुभ्रजा त्रेसययेन्तो हन्त्यन्योऽव मृगानिव }! १८० ॥ 
तथा चे-यो न पूजयते गर्वादुत्तमायममन्यमानर 1 
भूपखमानमान्योऽपि चनद्यते दन्तिलो यया ॥ १४१ ॥ 
सजीवक याद्‌--कयमेतत्‌ ।' सोऽग्रीत्‌- 
केया ३ न्तो 
जस्त्यत्र वगतले वमान नाम नगरम्‌ } तत्र दन्तिखो नाम नाना- 
भाण्टपति सकगरपुरनायक प्रतिवसति स्म । तेन पुरकार्यं नृपकार्यं च 
कुवता तुरि नोतास्तत्पुसवानिनो रोका नृपतिश्च 1 किं चहुना 1 न कोऽपि 
दै, प्ियजन का दप्न अमृत है, रान सम्मान लमत है तथा दुग्य-मोजन 
अमृत 1 १३९॥ 
दखकरे वाद सच्जीवक वे' पाख पटच कर ेटपूवंक उस ( दमनक † ने वहा- 
हेमिन । मेन मापके लिए स्वरामो से नमय प्रदान कै लिए प्रा्यनाकी। सत्त 
जाप निर्मय दोवर चछ्षयि\ परु राजाफी दषा प्रा्ठ वर, भरे साथ आपको 
घामयिक धम के नुख्प व्यवहा करना चाद्दिए 1 सरभिमान मे वारर पनी 
भ्रगरुठा स स्वेच्ापूवेक विचरण न व्रना\ ममी लापे सकेत ( सलाह) मे 
समस्त राज्य कै घुग मन्धरित्वके पदको प्राकर, धारणक््ग। ठेनाफसने 
ते हम दोनो से राज्यल्छमी मोग्य हनो, कयोढि-- 
चिकार कस्नवाछे के समान याचरण करने से देग््यं मनुष्यो दे वरीभरुव हो 
जति है । एन मनुष्य नरन्पी प्रना की ्रेरपरा कस्ता है बौर दुस्य इतत लोक म 
हरिमा के ममनि स्ते क्ट देकर जपना कायं छिद वरता है 1 १४० ॥ 
जो छदद्धर के कारण उत्तम, मव्यम गौर धम प्रेणी के छोगो का सम्मान 


नदी करता, वह्‌ राजा द्वारा सम्मानिठ होने पर भी दन्िख के समान पतित हो 
जाता र ॥ १८९7 


सजीवक ने कदा--“यह्‌ कंसे" ? उसने कहा-- 
इख भूव पर वमाने नाम का एक नगर है । वहाँ दन्ति नामका एक 
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तादुक्केनापि चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेत्ति । अथवा साधु चेदमुच्यते- 
नरपतिहितकर्ता द्ेष्यतां याति रोके 
जनपदहितकर्ता व्यज्यते पाथिवेन्द्रः | 
इति महति विरोधं वतमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुकंभः कार्यकर्ता | १४२ ॥ 
अथैवं गच्छति काले दन्तिलस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृत्तः । तत्र तेन 
स्वे पुरनिवासिनो राजसंनिधिलोकाश्च सम्मानपुरःसरमामन्त्य भोजिता 
वख्वादिभिः सत्कृताश्च । ततो विवाहानन्तरं राजा सान्तःपुरः स्वगृहमानी- 
याभ्यचितः ! अथ तस्य नृपतेगृंहसम्माजनकर्ता गोरम्भो नाम राजसेवको 
गृहायातोऽपि तेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवन्ञायाऽधंचन्द्रं दत्वा निःसास्तिः | 
सोऽपि ततः प्रभृति निन्धसन्नपमानान्न रात्रावप्यधिदते । "कथं मया तस्य 
भाण्डपते साजप्रसादहानिः कर्तव्या" इति चिन्तयन्नास्ते | अथवा किमनेन 


बहुत बड़ा पंजीपति ( मण्डार गौर खजाने का अध्यक्ष ), समस्त नगर का नायक 
( मुखिया ) रहता था 1 उसने नगर-कायं ओर राज-काये करते हए उस नगर 
फ निवासियों ( नागरको ) ओर राजाको प्रसन्न कर दिया । उसके समान 
चतुर कमंचारी क्सीने भीन कहीं देखा ओौरनयसुनादहीथा। अथवा यह 
सत्य ही कहा जाता है-- 

साजा का हित करनेवाङे को जनता भपना धषी समक्लतीदै ओर देद्य 
( जनता ) का कल्याण करनेवाले को राजा पदच्युत करदेते हैँ! इस प्रकारके 
बड़ विरोध के विद्यमान होने पर भी राजा ओर प्रजा ( दोनों) का समानरूप 
से कायंसाधक बड़ा दुभ होता है ॥ १४२ ॥ 

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर दन्तिर का एक समय विवाह होना निशित 
हुआ । तब उसने समस्त नागरिको भौर राजा के निकट रहुनेवारे ( मन्त्री, 
मुखिया, सामन्त ) रोगों को सत्कारपूवंक निमन्त्रण देकर, भोजन अर वस्त्रो से 
` सम्मानित किया 1 विवाहं कै बाद उसने अन्तःपुरवासियो के साथ राजा को भपने 
घर बका कर अभ्यचंना की; किन्तु उत्त राजा के सवन की सफाई करनेवाले 
गोरम्म नामके एक राजसेवक को अपने घर आने पर अनुचित स्थल (ऊंचे 
जासन ) पर बैठने कै कारण अधंचन्द्र ( गरदनि्यां ) देकर बाहर निकाल 
दिया । वह्‌ भी उसी दिन से अपमानित होने के कारण छम्बी उवास ठेता ( आहें 
मरता ) हृञा रातिमे सोयाभीनयथा। भै इस पंजीपति को किस प्रकार 


द पतन्ते 


वृथा करीरदोपणेन 1 न क्िचिन्मया तस्यापकतुं शक्यमिति 1 मथवा 
सध्विदमुच्यते-- 

यो द्यपकतुमदाक्त कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निरंज्ज 1 

उत्पतितोऽपि हि चणक दाक्त किं श्राषटरक भडवतुम्‌" ॥ १४२३ ॥ 

अथ कदाचिसत्यूपे योगनिद्रा गतस्य राज्ञ ाय्यान्ते माजन कुवेननि- 

दमाह- बहो, दन्तिरस्य महद्‌ दुप्ततव यद्राजमहिपीमारिगति 1 तच्छुलवा 
राजा ससश्रममुत्याय तमुवाच-- भो भो गोरम्भ, सत्यमेततु यत्त्वया 
जल्पितम्‌ ! कि दम्तिरेन समारिद्धिता" इति । गोरम्भ प्राहु--'देव, रात्रि- 
जागरणेन द्यूतासक्तस्य मे घलान्निद्रा समायातां 1 तन्न वेदि किं मया- 
भिहितम्‌ ! राजा सेप्यं स्वगतम्‌--“एप तावदस्मद्गृहेऽप्रतिहुतमतिस्तया 
दन्तिखोऽपि \ तत्कदाचिदनेन देवी समारङ्द्ियमाना दृष्टा भविप्यति 1 
तेनेदमभिहितम्‌ । उक्त च-- 





-~----~-~-~ 


राजा की ष्पा से वचित कराऊ । यहु सोचा करता धा । बयवा इस णगीर को 
निरथंक भुखनि से क्या लाम । में उसका करु भी अपकार नहीं कर सक्षता 
यह्‌ ठीक कहा है-- 

जो किसी का अपकार करने मे मसमय दै, वह निरंजज मनुप्य व्यथे कयो 
किसी पर फ़ोधकरवादै? क्या चना उचछ षरमो भूजनेके चत॑नकफो फोड 
सवता दै ॥ १४३ ॥ 

किसी समय प्रातकालमे जव राजा कु सो रद ये, उस मय गोरम्भ 
ने दाय्या के समीप क्षाढ. देते हए कहा-- अत्यन्त याश्चय कौ वात दै कि दन्िल 
छो इतमा जहकारहो गया है कि वहं पटरानी फो जाख्गिन करवा है! उसे 
सुनकर राजा श्वी्रता से उठकर वोते--"रे गोरम्भ पया यह सत्य दै, जो त 
कहु रहा ह ? क्या महारानी को दन्ति ने आगते किया 1 गोरम्भ ने कहा-- 
महाराज मै रात्त भरलृएमे आसक्तं रहने कै कारण जागरण करता रहा । 
इसव्ि मृह्षे वड़ो भोरकी प्रीद या रही थी, मूके पवा नही किर्थेन कया क्हा 
दै? सजा ने दईप्यापूवक मन भे विचार किर्या--"वह्‌ तो हमारे महल मे वेसेक- 
टोक आने वाला है मौर दिक मी उसी तरह भा जाता है। सम्मवहै 


फिङ्सने कमी देवी को आख्गिन की जाती हृद देवा दोगा, दभी तो एेखा 
फदता है । कटा भो दै-- 


मित्रभेदः ४७ 


यद्वाञ्छति दिवा मर्त्यो वीक्षते वा करोति वा । 
तत्स्वप्नेऽपि तदभ्यास्राद्‌ ब्रूते वाथ करोति वा ॥ १४४ ॥ 
तथा च-गुभं वायदि पापं यन्नृणां हृदि संस्थितम्‌ । 
सुगूढमपि तञ्जेय स्वप्नवाक्यात्तथा मदात्‌ ॥ १४५ ॥ 
अथवा खीणां विषये कोऽत्र सदेहः । 
जल्पन्ति साधंमन्येन परयन्त्यन्यं सविश्चमाः । 
हुद्गतं चिन्तयत्यन्यं प्रियः को नास योषिताम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अन्यच्च- 
एकेन स्मितपाटलाधरस्चो जल्पन्यनल्पाक्षरं 
वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुमुदिनी फल्लोल्लसल्टोचनाः । 
दुरोदारचरित्रचित्रविभवं ध्यायन्ति चान्यं धिया 
केनेत्थं परमाथंतोऽथंवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम्‌ ॥ १४७.॥ 
तथा च-न।ग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १४८ ॥ 


मनुष्य दिनम जो अभिलाषा करतारहै, देखता हैयाकरताटहै स्वप्नमें 
भी उसके अभ्यास कै कारण वही बोलता ओर करता है । १४४ ॥ 

भौर भी--अच्छाया बुरा जो भाव मनृष्योंके हदये रहृतारहै, वह 
अत्यन्त गृढ़ होने पर भी स्वप्नवाच्य अथवा मद (नसा) से विदित हो 
नाता दै । १४५ ॥ 

अथवा स्त्रियों के विपय में सन्देह ही क्या करना । 

एक के साथ वार्तालाप करती है, दुसरे की ओर विासपूवंक देखती हैँ ओर 
हदय मे बैठे अन्य पुरुष के विषय मे विचार करतीहै। कहौ दो सही स्त्रियों के 
लिए कौन प्यारा हो सकता है | १४६ ॥ 

सौर भी--एक के साथ सुस्करति हुए लार अधर की कान्तिवाली वनिता 
खूब बातें करतीहै, दुसरे की भोर ची हुई कुमुदिनी के समान उल्लासयुक्त 
नेष से देखती है, भौर विचित्र चरित्रवाले एेश्वयं से परिपूणं किसी तीसरे पुरुष 
का अपने चित्त मे ध्यान करती है । सत्य सत्य क्ये कि, टेदी मौ वाङी स्त्रियों 
का वास्तविक प्रेम किसके साथ होता है! अर्थात्‌ किसी के भी साथ 
` नहीं हो ।॥ १४७ ॥ 
कसे ही--अग्ति काष्ठौ (के भस्मकरते) से, समुद्र मनेक नदियों (के 


४८ पश्वतन्मे- 


रहो नास्ति क्षणो नास्ति नाम्ति प्रार्थयिता नर । 
तेन॒ नारद नासेणा सतीत्वमुपजायते ॥ १४९ ॥ 
यो मोहान्मन्यते मूढो सखतेय मम्‌ कामिनी | 
स तस्या वज्ञमौ नित्य भवेत्रीडशिकुन्तवत्‌ 11 १५० ॥ 
तास्ता वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि 
करोति स॒ कृतैरंकि रधुत्व याति सर्वत ॥ १५१ ॥ 
लिय च य प्रथयते सन्निकर्पं च गच्छति। 
ईपच्च वुस्ते भेवा तमेवेच्छन्ति योपित ॥ १५२ ॥ 
अन्िव्वान्मनुष्याणा भयात्परिजनस्य च। 
मर्यादायाममर्पादा चियस्तिष्ठन्ति स्वेदा ॥ १५३ ॥ 
नासा कश्चिदगम्योऽस्ति नामा च वयसि स्थिति 1 
विरूप सूपवन्त वा पुमानित्येव भुज्यते ॥ १५४ ॥ 


समागम } से यम समस्त प्राणियो (के सहार करने ) से रौर कामिनीस्थरी 
अनेक धुख्पो (के ससम } से भी दृष्ठ नही होती ॥ १४८ ॥ 

एकान्त नही मिलता, समय नहो मिता, अमिलपित्त मनुष्य ( चाहने वाखा 
पि) नहौ मिना, इक्ष्‌ है नारद सियो का सठीत्व यचा रहता 
है॥ १४९॥ 

जो मूखं सज्ञान के कारण यह्‌ मानता है कि "यह्‌ कामिनी मुक्त पर अनुरक्त 
है, वह्‌ मनुष्य क्रीडाके पक्षो के समान नित्य उख ( कामिनी) के वशीभूतो 
जात्ताहै॥ १५० 1} 

जो चतुर पुरुष स्वयो फे वाक्यो एव छृन्यो को चाहे वे स्वल्प हो अधवा 

. खधिक--करता है, वह्‌ सव प्रकार से लोकं छघुता { निम्नता) को प्राप्त 

होतादै 1 १५१ ॥ 

जोस्नीकी्रार्येना करता है, उसके समीप जाताहै गौर थोडीसेवाभी 
कर्ता ह उरी षो वह चाहने क्गठी टै । १५२ ॥ 

मनुष्योके न चाहने कै कारण र परिजनोके भयते कुमाय मे जनै- 
बाद्धी स्मर्या भी सदा मर्यादा म रहती हँ ॥ १५३ ॥ 

इन स्वियो वे किए कोई अगम्य नही है 1 न अवस्था ( वृद्ध, युवा) का 
इनवो बिचार सट्वा है सौर न कुरूप यवा सौन्दय ^ दी क ये न 
कवेर पुरुप माव के साय मोग करना चाही ह ॥ १५४ ॥ 
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रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटिका यथा । 
घुष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ॥ १५५ ॥ 
अख्क्तको यथा रक्तो निष्पीञ्य पुरुषस्तथा । 
अवलाभि्बैलाद्रक्तः पादमूले निपात्यते ।॥ १५६ # 
एवं स॒ राजा बहुविधं विलप्य तस्प्रभुति दन्तिलस्य प्रसादपराङमुखः 
संजातः । कि बहुना 1 राजद्वारप्रवेशोऽपि तस्य निवारितः । दन्तिरोऽप्य- 
कस्मादेव प्रसादपराङ्मुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तयामास--'अहो, 
साधु चेदमुच्यते-- 
कोऽ्थन्प्राप्य न गितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः 
स्वीभिः कस्य न खण्डितं भुवि सनः को नाम राज्ञां प्रियः । 
कः कारस्य न गोचरान्तरगतः कोऽर्थी गतो गौरवं 
को वा दुजंनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमात्‌ ॥ १५७ ॥ 
तथा च--कके शौचं द्यूतकारे च सत्यं 
सपे क्षान्तिः स्वीषु कामोपशान्तिः । ` 


त 
अनुरक्तं सनुष्य साड़ी के समान स्नियोंका भोग्य होतादै नो दा 
( १. कामावस्था, २. कपड़े के अश्वल भाग) को प्राप होकर र्टकता हुमा, 
नितम्ब मे आवेष्टित होकर घषंण को प्राप्त होता है ॥ १५५ ॥ 
जिस प्रकार स्तर्या खाखके रद्ध (महावर) को जोरसे दवाकर निचोड कर 
अपने चरणों मेँ लगाती है, उसी प्रकार वे अपने अनुरक्त को तिष्पीडित 
( आङ्गिव } कर अपने चरणों पर मिराती हैँ ।॥ १५६ ॥ 
इस प्रकार वहु राजा अनेक प्रकारसे विकापकर उी दिनसे दन्ति के 
प्रति अप्रसन्न हो गया । भधिक कौन कहे ? राजद्वार में उसके प्रवेशके ल्एिभी 
निषेध हो गया ! दन्तिर मी एकाएक राजा को अनुरागरहित देखकर विचार 
करने लछगा--अहो ! किसी ते सत्य कहा है- 
धन पाकर कौन गवित नहीं हुभा ? किस विषयी पुरूष कौ विपत्तियं नष्ट 
हुई ह। स्त्रीमें किसका मन खण्डित ( विकसति) नहीं हुमा है? राजाथों 
का त्रिय कौन हृद? कालके गामे कौन नहीं गया? किरश्च याचना करने 
वाले को सम्मान मिलाहै? दुजंनोंके कपट रूप जालमे फँपे हुए किस पुरुष 
का कल्याण हुआ है ॥ १५७ ॥ 
ओर मी-कौए में पवित्रता, जूबा देकनेवाों मे सत्यता, सपं मे सहन- 
४ प० मि० 


१० पश्वतन्त्रे- 


पलीवे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिन्ता 
राजां मित्र केन दृष्ट भरत वा॥ १५८॥ 
अप्र मयाम्य भूपतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्राजसवन्विन स्वप्नेऽपि 
-नानिष्ट कृतम्‌ 1 तक्तिमेतत्यराडमुखो मा प्रति भूपति" इति एव त 
दन्ति कदाचिद्राजद्वारे विष्म्मित विलोक्य समा्जनकर्ता गोरम्भो 
वहस्य द्वारयाखानिदभूवे--भो भो दासाला । राजग्रसादाधिषठितोष्य 
दन्तिल स्वय निग्रहानुग्रहकर्ता च। तदनेन निवारितेन यथाद्‌ तथा 
यूयमप्यर्वचन्द्रमाजिनो भविष्य । तच्युन्वा॒ दन्तिरश्चिन्तयामास--- 
भूनमिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितम्‌ । मथवा साच्विदमुच्यते- 
अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपाल योऽ सेवते । 
अपि सम्भानदीनोऽपि स॒ सरवंत्र प्रपूज्यते ॥ १५९ ॥ 
थपि कापुरपो भीर स्याच्चेननृपतिेवक 1 
तथापि न पराभूति जनादाप्नोत्ति मानव ॥[ १९० ॥ 
एव स बहुविघ विरप्य विखक्लमना सोद्वेगो गतप्रभाव स्वगृह 


= 


क 
दीखत्ता, भ्तियो मे कामञ्चान्वि, नपुसकमे धयं, मद्य पीन वालो मे तच्वविचार्‌ 
जर राजा का मित्र रोति किसने देखा यथवा सुना है ? 1 १५८ ॥ 

शर्मन दस राजाकीयाराजाकी ग्रिसी दूरे सम्बधीकी स्वप्नमें भी 
चुरा्ईनहीफी। ठउक्या कारणहै कि राजाने मुक्ते मुह्‌ मोड लियादहै? 
शरस प्रकार उख दन्विल कौ किस समय राजद्ारपर्‌ द्वारपाले रोका हुभा 
देखकर, सम्माजने ( क्षाड्‌ ) करने वाले गोरम्भ ने हंसवर. द्वारपाठ ने क्हा-- 
ह दस्वान 1 राजमट्छ मे माया हुभा यहं दतिछ स्वय निग्रह ( दण्ड) 
खीर अनुग्रहं ( कृषा ) करनेवाला है । इसटिवे दख्से रोकने के कारण जिस प्रकार 
मे ( मधचन्द्र का मामी) हुमा था उसी प्रकार तुम भी न्चन्द्र { गरदनिर्यां ) 
कै भागी होनोगे 1 यहं सुनकर दतिल विचारने रगा--“नि सन्देह यह गोरम्भ 
फे करतूत दै । जववा उचित ही उहा गया है-- 

कुलीन या सूं जो कौ मौ राजाकी सेवा करता दै, वहं सम्मानरहित 
होता हुभा भी सवंत्र बाद होता है ॥ १५९ ॥ 

कायरया डरपोक मनुष्य भी यदिराजाका सेवकहौ तौ यह किसी 
मनुष्य से परम प्राह नही करता ॥ १६० ॥ 


शस श्रकार उपने जनेक प्रकार से विचारकर, चज्जित एव व्याकु मन हो 
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निसामुखे गोरम्भमाहूय वस्वयुगलेन सम्मान्येदमुवाच--भद्रः मया नं 
तदा त्वं रागवज्ञाञ्चि.खारितः।! यतस्त्वं ब्राह्मणानासग्रतोऽनुचितस्थाने 
समपविष्ठो ट्ट इत्यपमानितः} तत्क्म्यताम्‌ 1 सोऽपि स्वगंराज्योपमं 
तदस््र-यगलमासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाच--"भोः श्रेष्ठिन्‌, क्षान्तं 
मया ते तत्‌ । तदस्य सम्मानस्य कृते पश्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च । 
एवमुक्त्वा सपरितोषं निष्क्रान्तः । साघु चेदमुच्यते- 

स्तोकेनोच्चतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिस्‌ । 

अहो सुसद्सो चेष्टा तुलायष्टेः खर्ध्य च ॥ १६१ ॥ 

ततश्च न्येद्युः स गोरम्भो राजकु गत्वा योगनिद्रां गतस्य भूपतेः 

सम्माजंनक्रियां कूवंन्निदमाह्‌--अहौ अविवेकोऽस्मदुभूपतेः, यत्पुरीषोत्सर्ग- 
माचरश्चिभंटीमक्षणं करोति" । तच्छुत्वा राजा सविस्मयं तसमुवाच-- 
^रे रे गोरम्भ, किमप्रस्तुतं ल्पसि । गृहुकमकरं मत्वा त्वां न व्यापाद- 
यामि । कि त्वया कदाचिदहमेवंविधं कमं समाचरन्दृष्टः ।' सोज््रवीत्‌-- 


से हतप्रभ होकर, अपने घर जाकर, सायकाल गोरम्भको बुराकर, एक जौडं 
कपडे से उसे सत्कृत कर यह्‌ कहा--हि भद्र ! मैने उस समय तुम्हें क्रोधवश 
नहीं निकालाथा, किन्तु जोतुम ब्राह्मणोंके आगे अनुचित स्थान पर बैठे 
हए देखे गये इससे तुम्हारा तिरस्कार (अपमान) हुजा । अतः उसे क्षमा करो । 
उसने स्वगंराज्य के समान दोनों कपड़ों कौ पाकर अत्यधिक सन्तुष्ट होकर 
उससे कहा--एे सेठ जी | मैने वह्‌ खव क्षमा कर दिया । इस सम्मान के बदले 
मेरे वुद्धिपरमाव ओर राजप्रसादको देवो ।' रसा कहकर सन्तोष कै साथं वह्‌ 
चरा गया । यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- 

जिस प्रकार तराजू की इण्डी थोड़ मे उपर चली जती है भौर योड़हीमें 
नीचेचटी मातीदहै, उसी प्रकार दुष्ट की वचेष्टाभीरहै, जोथोड़ेही मे ऊपर 
हो जाताहै ओर थोडेही में नीचे चला आवा दहै । अर्थात्‌ जिसको कूपित होने 
मौर प्रसन्न होने मे बहुत देर नहीं गती 1 १६१ ॥ 

तव दूसरे दिन उस गोरम्मने, राजक्रुर में जाकर कुछ-कु निद्रावस्था में 
प्राप्त हए राजा के यहा क्ाङ़्‌ देते हुए यह कषहा--'अत्यधिक आश्चयं की 
चातदहै कि हमारे राजा की कंसी अज्ञानता है कि वहं मललत्याग (पैखाना) करते 
समय ककड़ी खाता है । यहु सुनकर आश्चयं से चक्रित होकर राजा ने उससे 
कृहा--*अरे गोरम्भ ! क्यों अयुक्त बात करतार? घरका काम करनेवाला 


५२ पच्चतस्वरे- 


षेव, द॒तासतकष्य रा्रिजामरणेन सम्मार्जन कुर्वाणस्य मम वलानिद्रा 
समायाता \ तयाधिष्ठितेन .मया क्रचिज्जल्पितम्‌, तत्त वेद्य । तत््रसाद 
करोतु स्वामी निद्रापरवलस्य' इति 1 एव भत्वा राजा चिन्तितवान्‌ 
यन्मया जन्मान्तरे पुरोपोत्सम कुर्वता कदापि चिर्भटिका न भक्षिता, 
तद्ययायं व्यत्िकरोऽयमाव्यो ममानेन मूढेन व्याहत , . तथा _दन्तिख- 
स्यापोति निश्चय } तन्मया न मुक्त कृत यतम वराक सम्मानैनं वियोजित । 
न तादुवपुरुपाणामिवविय चेष्टित सम्भाव्यते \ तदभाचेन राजकृत्यानि 
पौरकृत्यानि च सर्वाणि शिथिलता ब्रजन्ति" एवमनेकवा_ विमृश्य 
दन्तिक समाहूय निजाद्खवस्त्रामरणादिभि सयौज्य स्वाधिकारे नियोजया- 
मास । अतोऽहं ब्रवीमि--“यो न॒ पूजयते गर्वात्‌ इति 1 सजीवकं गाह-- 
भद्र, एवमेवैतत्‌ । यद्धवताभिदहित तदेव मया कर्तव्यम्‌" इति ! एवम- 
भििते दमनकस्तमादाय पिद्धरकसकालमगमत्‌ । बाहु. चे--देव एप 
मयानीत स सजीवकं 1 मधुना देव प्रमाणम्‌ । सजीवकोऽपि त सादर 


न 
समयकर सुते नही मारा ह । यया सुने कंसो समय मुक्ते इस प्रकार के कमे 
छते हए देषा दै 7" उमने ब हा--"देव 1 जूआ वेने मे तस्छोने रहने के कारण 
सतिमर जागते रहने से, पाद्‌ देतेदेते भृन्े नीद गई । वत्त उघप्रकार्‌ 
कौीदणा हौनेसिक्या चच्द मेरेमुखसे निकल गये, इसका मुपे पत्रा नहीं 
है! सोमुन्ल, नीदं के वदीभूत पर स्वामी षा करे ॥ दस प्रकार सुनकर 
रजा ने सोचा कि मैने जन्मान्तरमे भी मलत्याग करते समय कभी कटी नहीं 
खादर! अव जित प्रकार मेरे विषयमे इस मूढकी कटी हुं वात यस्षम्भृव 
दै, उसी प्रकार दन्तिलिके विषयमे शी इसने की होमो--रेषा मेरा निष्वय 
है} वल्य मेने लच्छानेही किया कि व्यथं हौ उश वेचारे को सत्काररहिव 
फर दिया! उत्तप्रकारके मनुष्योका इस प्रकारका बुरा व्यवहार जमन्भव 
है 1 उसके न रहने के कारण राजकायं उर नगरक्पयं सभौ दीति पडग्ये ह! 
इख प्रकार उनेक प्रकार सु विचार कर, दावल कौ बुलवाकर, सपने प्रारीर फे 
चस्थाजद्धारते सुद्योमित कर, उमे किर उषे अधिकार-पद पर॒ नियुक्त कर 
दिया द्सीमे मक्हवाहं क्रियो न पूजयते मर्वद्‌ इत्यादि! सम्नीवक 
ने बहादर! यह दसा ही दै1 यापने जंघा कठा उसी प्रर्मे 
कटे ।" देषा कहे पर दमनक उमको ठेकर पिद्धलक के समीप गया नौर 
वोखा-क्वाभिन । दस सन्जीवक को भ छाया हं \ उब घाप जसा उचित खमे, 








मित्रभेदः ५३. 


प्रणम्याग्रतः सविनयं स्थितः! पिद्धल्कोऽपि तस्य॒ पीनायतककुद्मतो 
नखकुलिशालंकृतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्तवा मानपुरःसरमुवाच--भपि शिवं 
भवतः । कुतस्त्वमस्मिन्वने विजने समायातोऽसि 1 तेनाप्यात्मकवृत्तान्तः 
कथितः! यथा वध॑मानेन सह वियोगः सञ्चातस्तथा सर्वं निवेदितम्‌ । 
तच्त्पा पिद्खलकः सादरतरं तमुवाच~“वयस्य, न भेतव्यम्‌ । मदुभुजपञ्जर- 
प्रिरक्षितेन यथेच्छं त्वयाधुना वर्तितव्यम्‌ । अन्यच्च नित्यं मत्समीपवतिना 
भाव्यम्‌ ! यतः कारणाद्‌ बह्ुपायं रौद्रसच्वनिषेवितं वनं गुरूणामपि 
सत्त्वानामसेव्यम्‌, कुतः शष्पभोजिनाम्‌ !' एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृतो 
यमुनाकच्छमवतीर्योदकग्रहणं कृत्वा स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्टः । ततन 
करटकदमनकनिक्षिप्तराज्यभारः संजीवकेन सह॒ सुभाषितगोष्ठीमनु- 
भवन्नास्ते 1 अथवा साध्विदमुच्यते । 

यद्च्छयाप्युपनतं सकृत्सञ्जनसंगतम्‌ । 

भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ १६२ ॥ 

संजीवकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्चवुद्धिप्रागलभ्येन  स्तोकेरेवा- 


करे । सञ्जीवक भी उसे आदर के साथ प्रणाम कर विनयपुक्क उसके आगे बेठ 
गया । पिद्धलक भी पृष्ट एवं विशाल ककरुभवाले उस बैक पर व्र के समान 
नख से सुशोभित दाहिने हाय को रखकर सम्मानपूवंक बोला--'कहिए जप 
कुशलतो दहै? इस निजेन वन में घाप कहा से जाये ? उसने भी अपना वृत्तान्त 
कहा ओर जिस प्रकार वधमान के साथ वियोग हुभा वे सब वातं भी कहु दीं। 
उसे सुनकर पिद्धरुक ने अत्यधिक आदर के साय उससे कहा- 

हे मित्र! तुम मत डरो। मेरे भ्रुजपञ्जर से सुरक्षित होकर मब स्वच्छन्द 
तया विचरण करो, मौर. नित्य मेरे समीप रहा करो 1 कथोकि बहुत आपत्ति पुणं 
मयद्कुर जानवरों से सेवित इस जंगर्‌ मे वडे-बड़ जीव नही रहं सकते, फिर घास 
खनेवारोंकी तो बातहीक्याहै। यह्‌ कहं कर समस्व मगो के साथ यमुना 
तट पर जाकृर, जपान कर स्वेच्छापूवंक उसी जगलमें प्रविष्ट हुञजा। उसके 
बाद करटक ओर दमनक पर राज्यभार डालकर, सञ्जीवक के साथ सुभाषित 
गोष्ठो का सुतर अनुमव करता हुआ रहने छ्गा 1 अथवा यहं ठीक हो कहा है-- 

यदि जकस्मात्‌ एक बार भो सज्जनों को संगतिहो जाय तो वहु अक्षय 
होती है । वह्‌ वार-वार मश्यास के क्रम की अपेक्षा नही करती ॥ १६२ ॥ 

सञ्जीवक ने मी अनेक शास्त्रों के श्रवण करने से उत्पन्न बुद्धि कौ प्रगस्भवा 


५४ पञ्चतन्वै- 


होमिमूढपति पिद्धटको घीमान्तया कृतो ययारष्यघमद्ियोज्य प्रास्य 
धर्मेषु नियोजित । किं बहुना प्रत्यह्‌ पिद्धलकमजीवकावेव केवर रहमि 
भन्त्रपत ! शेप सर्वोऽपि मृगजनो दूरोभूतम्ति्ठति ! करटकदनमनकावपि 
प्रवे न रभेते। अन्यच्च तिहुपसकमामावत्सर्वोऽपि मृगजनम्तौ च 
समृगाली क्षुघाव्याधिवाधिता एका दिरमाधित्य स्ता 1 
उक्त च--फर्टीन नुप मृत्या कुठोनमपि चोन्नतम्‌ । 
सन्त्यज्यान्यत्र गच्छन्ति युप्क वृक्षमिवाण्डजा ॥ १६२ ॥ 
तथा च~--अपि प्म्मानसयुक्त कुगरीना भक्तिनिसरा 1 
वृत्तिभद्धान्महीपाल त्यजन्त्येव हि सेवका ॥ १६४ ॥ 
अन्यस्व--कालातिक्रमण वततर्यो न कुर्वति भूपति । 
कदाचित्त न मुञ्चन्ति मलिता भपि सेवका ॥ १६५ ॥ 





{ अर्थात्‌ प्रवयुतपघ्तमतविल, मवेषर पर तत्वाल उत्तर देना } केद्वारा पोडेही 
दिनो भे उस मूेबुद्दि पिद्धक्क प्ते देए वुद्धिमाद यनादिपा फिषन धमं 
( स्वाभाविक हिसि } ते पयर्‌ कर उत ग्राम्य पमं ( ग्राम याभिर्यो गै स्वामाविक्‌ 
दया-धमं )} में खगा दिया ! मधिक कहन से षया, परततिदिन पिद्ुलक्र नौर सञ्मी- 
वक ही मेव एकान्त मे मन्यणा करते मौर मदथिष्ट सप्र भृगगणं दूर षते ये । 
{ यदं तक कि ] करटक मौर दमनकको भी प्रवेणनही था} श्त मतिरिक्त 
हुक परद्रमनरहे के कारण, मवमृमरमौरवे दोनों धियारभुषारोष 
से पीटित होकर एक किनारे वे सह्ये ये । 

कहा मी दै---उञ्च बुखोत्पप्न वया उशन राजा फो भी पयन्‌ ममञ्चकर 
उसके भनुचर्‌ छोग उमे उप प्र्मरं छोड कर दूसरे स्यान मे चर जति ह जिस 
प्रर सूम, यच्छे मौर उध्रत वृक्ष फो फलहीन समय, उदि छोडकर पक्षी्ण 
शने जति ह ॥ १६३ ॥ 

सम्मान युक्त, फुलीन अर भावित मे पत्पर सेवकः मौ वृत्तिमद्ध (येठनन 
भिक कै कारण } राजाकोषछठोडदेने ह ६४ ता 

सौर भी--मो राजा यत्ति ( मादिका वेतन } देने मे समय का अतिक्रमम्‌ 
नदरी करा ( सयात्‌ वेतन उचित चमय परदे देवा है ) उक्फे मत्मनाफले 


{ पृदक, क्षिडपने भौर फच्कारन } प्र भरी सेवक लोग उ कभी भी नही 
छोडते 11 १६५ १ 
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तथा न केवरं सेवका इत्थंभूता यावत्समस्तमप्येतज्जगत्परस्परं 
भक्षणार्थं सासादिभिसूपायेस्तिष्ठति । तद्यथा-- 
देशानामुपरि क्ष्माभृदातुराणां चिकित्सकाः | 
वणिजो ग्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १६६ ॥ 
प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ । 
गणिकाः कामिनां चैव सवंरोकस्य रित्पिनः ॥ १६७ ॥ 
सामादिसज्जितैः पाशैः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम्‌ । 
उपजीवन्ति शक्त्या हि जलजा जर्दानिव ॥ १६८ ॥ 
अथवा साध्विदमुच्यते- 
सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम्‌ ] 
अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वतंते जगत्‌ ॥ १६९ 1 
अन्तु वाञ्छति चाम्भवो गणपतेराखुं क्षुधातंः फणी 
तं च ऋौञ्चरिपोः दिखी गिरिसुतासिहोऽपि नागारनस्‌ । 
टुत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना राम्मोरपि स्यात्‌ गृहे 
तत्राप्यस्य कथं न भावि जगतो यस्मात्स्वरूपं हि तत्‌ ॥१७०॥ 


इस प्रकार केवल सेवक रोग ही नहीं होते, किन्तु यहं समस्त संसार पर- 
स्पर भक्षणके क्षि ही साम आदि ( दाम, दण्ड, भेद) उपायोंसमें खगा रहता 
है । वहं इस प्रकार से- 

देशवासियों के ऊपर राजा, आतुर ( रोगग्रस्त ) लोगों पर वैय, ग्राहकों पर 
धिको भौर मूर्खो पर पण्डितो का प्रभुत्व रहता है ।। १६६ ॥ 

असावधानों पर चोरों, गृहस्थो पर भिक्षुको, काभियों पर गणिकां भौर 
सवंसाधारण जनता पर शित्पियों ( कारीगरों ) का प्रभाव रहता है ॥ १६७ ॥ 

( रोग ) साम आदि (दाम, दण्ड, भेदका) जार फंकछाये दिनरात उसी 
प्रकारं प्रतीक्षा किया करते है जिस प्रकार जलजात (धान्यादि) मेघों की प्रतीक्षा 
केरते है, क्योकि ये सव उनकी शक्ति से जीवन धारण करते हैँ ।॥ १६८ ॥ 

अथवा यह्‌ ठीक कहा जाता है करि सर्पो मीर पराया द्रव्य हरण करेवा 
दुष्ट पुरुषों के भर्मिप्राय सिद्ध नही दहते इसलिए यह संसार अव तक टिका 
हेणा है ॥ १६९ ॥ 

शिवजी का सपं भूख से पीडति होकर गणेशजी के चूहे को खाने की इच्छा 
करता है! उसस्पंकोका्िकेयका मोर खाना चाहता है! ओर उस नाग- 


५६ पञ्चतन्त्रे 


तत स्वामिप्रसादर्सहितौ क्षुरप्नामकण्ठो परस्पर करटकदमनकौ मन्य 
येते} तन दमनको बूते-'घायं करटकं, आवा तावदयप्रवानता गतौ । 
एष पिज्ञलक सजीवकानुरक' म्वव्यापाररादमुख सजात 1 सर्वोऽपि 
परिजनो गत । ताकि क्रियते} करटक भाहू--“यदपि त्वदीमवच्नन न 
करोति तथापि स्वामी स्वदोपनागाय वाच्य ! उक्तश्च-- 
अथ्यृण्वत्नपि वोद्धन्यो मन्विभि पुथिवीपति 1 
यथा स्वदोपनाजाय विदुरेणाम्विकासूत ॥ १७१ ॥ 
तया च--मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छत । 
उन्मागं वाच्यता यान्ति महामात्रा समीपगा ॥ १७२ ॥ 
तच्॒यैप शष्पभोजी स्वामिन सकाचमानीत्त ! तत्स्वहम्तेनाद्धाय 
कपिता ¢ दमनक आह--सत्यमेतत्‌ । ममाय दोप , न स्वामिन । 





मक्षण करलेवाके मोर को पावती प्रा वाहन सिह भी पाति की अभिकापा करता 
द) दस प्रकार जय षकरजीकेषरम भीभापसकी घटना दस प्रकारफौ है तवं 
दुसरोक्े धरमे क्यो नही होगी ? वथोकि सलार का स्वक्प ही एता है ॥१७०॥ 
उक भनतर स्वामी की छमा से रदित वथा भूय से सुते ण्ड वाक्ते कर- 
टक शोर दमनक वापस म मन्वरणा ( सङा ) करते णे ! उनम दमनक ने 
का--भाय करटक | दम दोनो यव मप्रपान हो भये । यह्‌ विद्धलक सन्नी 
यकके प्रति अमूर्तं होकर अपने कायं (जीविस) से विमुखो मया) 
हमारे घव परिजन मी चके गए 1 जव क्या कियाजाम | करट ने कहा 
भ्ययपि वह्‌ मापके कयानानुसार नही करवा, तथापि अपने दोप (सेवको का पान 
नक्र) से वचने के किए स्वामी सेकु कहना उचित ही है 1 वहा दै 
राजायदिनपुनेतोमी मन्वीकाप्पव्यहै कि राजा को समवि! जिस 
प्रकार अपना दोष दरर क्रे बै लिए विदुर >े धृदरुष्ट को समश्षाया था ५ १७१॥। 
घौर भी--मदोमत्त राजा भौर दाची-- इनं दोनो के उ-सागं ( कुमाग }- 
मामोहो जाते परर उनके समीपदतीं महामार { प्रधान मयी लौर महावह) दी 
वाच्यता को प्राह हते ह ( घर्थात्‌ वे दी निम्दनीय समक्षे जते ह ) \ १७२ ॥ 
इङ हमने ही इत घाप पानेवारे को स्वाम के सपो लाया, सो अपने 
हयक्तेदी ठुमते भाग उडायी है ( बरथात्‌ गमने मैरमे ददा मारी है) 
दमनक ने कहा सत्यै, इसमे मेरा दी दोय, न कि स्वामी का! 
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उक्तञ्व--जम्वृको हुडुयुद्धेन वयं चाषाढभूतिना । 
दूतिका परकार्येण चयो दोषाः स्वयंकृताः' ॥ १७३ ॥ 
| कथा ४ 
करटक आहू--कथमेतत्‌ ।' सोऽब्रवीत्‌- 
अस्ति कस्मिश्चिद्िविक्तप्रदेडे मठायतनम्‌ । तत्र देवशर्मा नाम परि- 
व्राजकः प्रतिवसतिस्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तसूक्ष्मवस्तरविक्रयवशात्काङेन 
महती वित्तमात्रा संजाता । ततः स॒ न कस्यचिद्ि्धसिति । नक्तंदिनं 
कक्षान्तरात्तां मात्रां न मुञ्चति । अथवा साधु चेदमुच्यते-- 
अर्थानामजंने दुःखमजितानां च रक्षणे] 
अये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः 1} १७४ ॥ 
अथाषाढमृतिर्नाम परवित्तापहारी धृतंस्तामथंमात्रां तस्य कक्षान्तर- 
गतां लक्षयत्वा व्यचिन्तयत्‌-कथं मयास्येयमथंमात्र हतंव्या' इति । 
तद्र मठे तावद्दढशिखासंचयवश्षाद्धित्तिमेदो न भवत्ति। उच्चैस्तर- 
त्वाच्च द्वारे प्रवेशो न स्यात्‌। तदेनं मायावचनेविश्वास्याहं छात्रतां 
प्रजामि येन स विश्वस्तः कदाचिद्धिश्वासमेति । उक्तच्च-- 


कहा भी है-हु् (मेदो ) के युद्ध से गीदड़, आषाद्मृतिसे हम ओर 

दूसरे के कायं केरने से दती, ये तीनों अपने ही दोष से दूषित हुए \ १७३ ॥ 

करटक ने पुछा-- "यहं कंसे ?' उसने कहा-- 

किसी निजेन स्थान में एक मठ-मन्दिरथा। वही देवशर्मा नामका एक 
संन्यासी रहता था । उसके पास अनेक महात्मा पुरुषों द्वारा दिए हए सुक्ष्म 
( महीन ) वस्तो के बेचनेसे, कुछ समय के बाद बहुत धन इकट्ठा हौ 
गया । तव से वह्‌ किसी का विशवास नहीं करता था 1 रात-दिन कख के मीतर 
से उस्र धन को पृथक्‌ नहीं करता था । अथवा किसी ने ठीक कहा है-- 

धन कै कमाने में दुःख, कमाये हए धन की रक्षाकरनेमे दुःख, भामदनी 
भे दुःख जौर खचं करने में दुःख, जतः एेसे कष्टकारक धन को धिक्कार है ॥ १७४॥ 

कु समय के बाद आषादभूति नामक पराये धन को अपहरण करने वाल 
धूत्त (सग) उस धनको उसकी कांख में देखकर विचार करने कगा--"किस 
तरह म इसके इस धन को हरण कं । मजनूच पत्थर से बने हए इस मठमें 
संधभी नहींदी जा सकती । अधिक ङा होनेके कारण द्वारम प्रवेश्च भी 


५८ प्तन्त्रे- 


निस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डनप्रिय 1 
नोविदग्ध प्रिय ब्रूयात्स्फुटवेक्ता न वञ्चक ॥ १७५ ॥ 


एव निश्चित्य तस्यान्तिकपुपगम्य ॐ नम ॒चिवाय' इति प्रोच्चायं 
साष्टाङ्ञ प्रणम्य च सप्रश्यमुवाच--*मगवनु, मसार संसारोऽयम्‌, 
भिरिनदीवेगोषम यौवनम्‌, तुणाभ्निसम जोवितम्‌, शरदश्रच्छाया- 
सद्दा भोगा स्वप्नसदुशो मि्पुत्रकलनभृत्यवगंमम्बन्य , एव मया 
सम्यक्परितनातम्‌ ! तकि कुर्वतो मे सतसारममुद्रोत्तरण भविप्यति ।' 
तच्छुत्वा देवशर्मा सादरमाह्‌--वल †' धन्योऽसि यल्मथमे वयस्येवं 
विरक्तिभाव 1 उक्व्-- 
पूवे वथ्नि य घान्त् स दान्त इत्ति मे मति] 
चातुपु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायतते ॥ १७६ ॥ 
नीं द्यो सकता ! भन इनको मपने कपट वौवयों ( चिर्नी चुपडी वावो } दवाय 
विद्या दिला करभे द्धा वन जाॐ, जिससे यहु विश्वस्त हकर कदाचिद 
मैरे ब्रि्ा्तमे वा जाय । कटा है-- 
जो उभिक्लापारहित है वह्‌ ( धन का) जधिफारी नही हो सकता, समोग 
री भमिक्तापा स्तै रदित मनुष्य श्द्धारप्रिय नही हौ सकठा, मूं कमी प्रिय नही 
बोल सक्ता बीर साफ साफ कह्ने वाछा धृतं ( ठ्ण) मही हो सकता ॥ १५७५॥ 
एसा निद्चय कर उसके समोप्‌ ज "= नम शिवायः एषा बोल कृर, 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर नस्रना ते ब्रो्ा--“भगवनू । यह्‌ सार मारहौन है, पादी 
सदी के समान योवनरहै, वृण (कूः) कौ मग्निके समान जीवनहि, शरद्‌ 
छतु के मधकी छाया के समान (क्षेण भ्रमे व्रिरीन हीने वाला) भोग 
विदा स्वप्नके मान मिनपुव-मार्यी भृत्य वर्गं का सम्बन्ध है 1 यह रुव 
मने भली भाति समन्न स्याहै। चत क्या करमेसे म खारसी सभूद्रको 
पार केर स्का ?" सूनफ़र देवशर्मा ने बादरपूरवंक कहा--चत्ष धन्य हौ 
र भेदी वृम्दरष्रेमदर इयप्रगारके यैदाग्यमावका ठदयद्ुभाद। 
कहा है-- 
मो बहनो बवस्वामे दान दै, वही शान्त है--देषौ मेरो सम्मति 1 
क्योकि धतुमो के क्षीण हौ जाने पर किमे चानि मह्य भा जादी 1 १७६ ॥ 
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आदौ चित्तं ततः काये सतां संपद्यते जरा । 
असतां तु पूनः काये नैव चित्ते केदाचन ॥ १७७ ॥ 
यच्च मां संसारसागरोत्तरणोपायं पृच्छसि, तच्छुयताम्‌- 
दूद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डाङोऽपि जटाधरः । 
दीक्षितः शिवमन्त्रेण स भस्माद्धी शिवो भवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम्‌ । 
लिद्धस्य मूध्नि यो दद्यान्न स भूयोऽभिजायते" ॥ १७२ ॥ 
तच्युत्वाषाढभूतिस्तत्पादौ गृहीत्वा सम्रश्रयमिदमाह--भगवन्‌, तर्हि 
दीक्षया मेऽनुग्रहं कुर 1" देवशर्मा आह-वत्स अनुग्रहं ते करिष्यामि । 
परन्तु रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ | यत्कारणं निःसद्धता यतीनां 
प्रशस्यते तव च ममापि च । उक्तश्च-- 
, दुमेन्ाचपत्तिविनश्यति यतिः सङ्कात्सुतो खालना- 
द्विप्रोऽनध्ययनात्करुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 


सत्पुरुषो के पहर चित्त मे, उसके बाद शरीर में वृद्धावस्था मती है, किन्तु 
दशो के चरीर में वृद्धावस्था आने पर भी वहं च्ितिमें नही प्रविष्टहो 
पाती ।। १७७ ॥ । 

जो मृक्लसे संसारसपूद्रसे पार हो जाने का उपाय पृते होतो सुनो-- 

दद्रहो अथवा अन्य कोई, य्ह तक कि चाण्डाल मी जटाधारण करने 
वाहो तो शिवमन्रसे दीक्षित होकर केवर शरीरमे मस्म रगाने पर शिवं 
स्वरूप हो जाता है । १७८ ॥ 

जो स्वयं षडक्षर ( उ नमः शिवाय ) मन्तरसे एक भी फूल शिवज्ङ्क पर 
चटाता है, उसका पुनजंन्म नहीं होता ॥ १७९ ॥ 

उसे सुनकर अआषादृभ्रुति उसके दोनों पैरों को पकड़कर नस्रतापूवंक यहु 
कहने खगा--भगवचु [ तब दीक्षा ( शिवमन्त्र का उपदेश्च ) देकर मेरे उपर 
यनुग्रहं कीजिद्‌ ` देवशर्मा ने कहा --'वत्स ! तुम्हारे उपरर अनुग्रह तो करगा, 
किन्तु रात्रिमेँतुम मठमें प्रवेश न करना । इसका कारण यहु है कि सन्यासियों 
का संग-रहित होना प्रशसनीय है । यहौ बात तुम्हारे चयि ओर मेरेचख्िभी 
अच्छी दहै । कहा मी है-- 

दर्मन्त्रणा (बुरी सलाह) के कारण राजा, विपयादि मे राग रखने के कारण 
यर्ति, लालन ( वाच्सल्यसे, प्यारसे } करने से पुत्र, अध्ययनन करने से ब्राह्मण, 
कुपुत्रसे कुल, इशे कौ उपासना करने से सदाचार, स्नेहशू्यता से मित्रता, 


६० पच्चतन्त्रे- 


म्री चाप्रणयात्समृदधि रनयात्सनेह प्रवासाश्रयात्‌- 

स्री गर्वादनवेक्षणादपि कृपिस्त्यागातप्रमादाद्धनम्‌ ॥ १८० ॥ 

त्वया ब्रतग्रहणानन्तर मण्दरारे तृणकुटीरके गयितव्यम्‌' इति! म 
आह-भगवन्‌, भवदादेश प्रमाणम्‌ । पर हि तेन मे प्रयोजनम्‌ ॥ 
अथय कृतक्षयनममय देवक्नमानुग्रह कृत्वा शास्ोक्तविचिना शिप्यत्ताम 
नयत्‌ ! सोऽपि हस्तपादाचमर्दनादिपरिचर्यया त॒ परितोपमनयत्‌ । 
पुनस्तथापि मुनि कक्षान्तरान्माना न मुञ्चति 1 सथेव गच्छति काले 
जापाढभृतिश्िन्तयामास-- अदौ, न कथचिदेप मे विश्वासमागच्छति । 
तक्कि दिवापि रदस्त्रेण माग्यामि, किं वा विप प्रयच्छामि, किं वा 
पदुधर्मेण व्यापादयामि" इति । एव चिन्तयतस्तस्य देवशर्मणोऽपि 
निष्यपुत्र केश्चिद्ग्रामादामन्त्रणार्यं समायात 1 प्राह च--'भगवनू, 
पविनारोपणङ्ृते मम॒गृहमागम्यताम्‌" इति । तच्छुत्वा देवशर्मापाद- 
भूतिना सह्‌ प्रहृष्टमना प्रस्थित । अथैव तम्य गच्छतोऽगे काचिन्नदी 
समायाता । ता दृष्टा माना कक्षान्तरादवतायं कन्थामध्ये सुगुप्ता निधाय 


अनीति से समृद्धि, परदेश मे रहने के कारण स्नेट्‌, बहद्ार के कारण स्मी, देस 
भान करने से देती तथा व्याग बौर प्रमाद ( छापरवाही } से धन का नाल 
होता! १८० ॥ 

इसलिये तुम्डे तरतं ग्रहेण करने पर मके द्वार परपूषकी कुटो मे घयन 
करना चाद्िए 1 उसने कहा -मगवानु मापदौ भमाना ही प्रमाण है । परलोक 
भेक्त्याण दहो, यदी मेरा प्रयोजन है + दके वाद दयन षा समय विताकर 
देवशर्मा ने शास्मोक्त विधिसे, उसे शिष्य वनाया । वहु मो हाय पैर दवानि 
आदिसेवासे उसे प्रन करे कमा! इतना हने परमी वहु मनि मपने वगत 
सेधनकौ गठरीको नही छोढवाया। इष प्रकार कुछ समय बीन जाने पर 
नपराढभूतिने विचार करिया--आश्चयंदहै कि किसी प्रर मेरे विवास मे 
नही साताहै तोभ्या दिनम चस्ते भार डाद्ुं मथवा विपदे दु, मथवा 
पशुओोके समान इसा यला घोट दं? एसा विचार करने पर दैवथर्मा 
कैशषिष्यका पु किसोर्गाव से निमन््रण के देने के छिद्‌ याया! उसने 
वृह्ा--“मगवानु [ पवित्रारोपण के लिए ( यज्ञोपवीव सस्कार फर फे लषु ) 
मेरे घर पर्‌ आद्येगा 1" यह्‌ सुनकर देवशर्मा मे मापाठमूति के साय भानम्दित 
ह प्रस्थान किया 1 चरते-चलते उनको रास्ते मे कोई नदी मिली । उक देखकर 
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स्तात्वा देवाच॑नं विधाय तदनन्तरमाषाढभूतिभिदमाह--'भो अआषाढ- 
भते, यावदहं पुरीषोत्सर्गं कृत्वा समागच्छामि तावदेषा कन्था योगे- 
शरस्य सावधानतया रक्षणीया ।' इल्युक्त्वा गतः! अषाढसभूतिरपि 
तस्मिच्वदरंनीमूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः देवशर्मापि छात्र- 
गुणानुरज्जितमनाः सुविश्वस्तो यावदृपविष्टस्ति्ठति तावस्सुवणं चेमदेह्‌- 
यूथमध्ये हुडुयुद्धमपश्यत्‌ । अथ रोष वशाद्धुड्युगलस्य दूरमपसरणं 
कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य खारुटपदटाभ्यां प्रहुसती भूरि रुधिरं पतति । 
तच्च जम्बृको जिह्वालौव्येन रद्कभूमि प्रविश्यास्वादयति । देवशर्मापि 
तदालोक्य व्यचिन्तयत्‌-अहो, मन्दमतिरयं जस्बृकः ! यदि क्थ- 
मप्यनयोः संघद्रं पतिष्यति तन्नं मृत्युमवाप्स्यतीति वितकंयामि ॥ 
क्षणान्तरे च तथैव रक्तास्वादनलौत्यान्मध्ये प्रविशंस्तयोः लिरःसंपाते 
पतितो मृतश्च स्पृगालः । देवशर्मापि तं शोचमानो मात्रासुदिदर्य शनेः 
दानैः प्रस्थितो यावदाषाढभूति न पश्यति ततश्चौत्सुक्येन शौचं विधाय 
यावत्कन्थामालोक्यत्ति तावन्मात्रां ' न पश्यति । ततश्च हा हा मुषि- 


पोटरी को बगल से निकार कर, गुदडी (कथरी ) में चिपा रखा । स्नान करके 
देवपूजा करने के बाद आषादभरूति से उसने कहा--“भाषादृभूति { जब तक मै 
मल-त्याग करके न आं तब तक दप् योगेश्वर (शंकर) की गुदड़ी की सावधानता 
से रक्षा करना ।' रेषा कहकर चला गया । आषादभूति मी उसके जखों से 
गोश्चर होने पर क्लट्परः उस धनको लेकर चलता बना। देवशर्मा मीछात्रके 
गुणों परं प्रसन्न होकर विश्वास करके जब खौट कर बैठा उभी सोने के समान 
रोमवाे मेढोंके चुण्डकै बीचदो मेढोंकी लडाई देखने ल्गा। वरह क्रोध 
मे भरे दोनों मेढे पहर क्रु दुर जाते तब ब्डंवेगसे आकर एक दुसरेकै 
मस्तक परं प्रहार करते थे, जिससे अत्यधिक रक्त निकलता था । एक गीदड़ 
जिह्वा के लाल्चसे युद्धस्थलमें प्रवे कर रक्तको चखताथा। देवदयर्मा 
ने भी उसे देखकर विचार किया--"अहो ! यह गीदड़ मुखं है । यदि किसी 
प्रकार इन दोनों की चपेट मे पड़ जायगा तो निष्वयही मर जायगा, एेसा 
मे सोचता हं \' थोड़ी ही देर बाद वहु गदड रक्त चखने के लिए धुरा ओर उन 
दोनों के मस्तक की टक्कर म पड़कर मर गया । देवयर्मा भी उसी को सोचते 
हए अपने धन की गठरी क्तेके किए धीरे-धीरे चरा 1 जब जाषादृभूवि नहीं 
दिखाई दिया तव॒ उक्कतण्ठा के कारण शौचक्रिया से निवृत्त हो गुदडी को देखने 


६२ पतन्ते 


सोऽस्मिः इति जस्पन्पृयिवीनरे मूच्छया निपपात । तत क्षणाच्चेतनां 
लब्ध्वा भूयोऽपि समत्याय फूत्करनंमारव्य - भो लापादम्‌ते, क्वमा 
वञ्चयित्वा गनोऽसि । तद्‌ देहि मे प्रतिवचनम्‌ 1" एव वहु विखप्य तस्य 
पदपद्धतिमन्वेपयच्जमं गनं प्रस्यित । सथेव गच्छन्सायतनसमये 
कच्नविदृग्रामूमायमाद । अथ तस्मादुग्रामाल्कश्ित्कौलिक सभार्यो मद्य 
पानकृते स॒मीपवतिनि नगरे प्रस्थित 1 देवशर्मापि तमालोवय भोवाच-~ 
“भो भद्र, वय सूर्योढा अतिथयस्तवान्तिक प्राप्ता । न कमप्यत्र ग्रामे 
जानीम । तद्गृह्यनामतियिचमं 1 उक्तच्च-- 

सम्प्राप्तो योऽत्तियि साय सूरयडि गृहमेधिनाम्‌ 1 

पूजया तस्य देवप्व प्रयान्ति गृहुमेधिन ॥ १८१ ॥ 
तथा च-तृणानि भूमिखदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता। 

सतमेतानि हर्म्येपु नोच्यन्ते कदाचन ॥ १८२ ॥ 

म्वागतेनाग्नयस्तृक्ता ञसनेन  अतक्रनु 1 

पादणौचेन पित्तर॒ अर्घाच्छम्मुस्तथाऽतिये ' ॥ १८६ ॥ 


गा 1 जव घन देषने मे नहौ आयातो 'हाय। हाय] म ट्ट गया" यह्‌ कहन 
हए भिर पटा 1 क्षण भर वाद होश थाने पर, पून उव्कर, जोरसे आँ भरने 
छगा--“भरे यापदेभूति । मुञ्चे घोा देकर कहां चने गये हो इमका मृते उत्तर 
दौ" \ दष तरट्‌ वहूत विखाप करके उम्के पगे के चि खोजता हमा धीरे-धीरे 
चख पडा । चरते चरते छल्या समय किसी गवमे पहुंचा 1 उस गावेसे को 
सुखाहा अपनी स्प्रीके सायमद्य धोनेकेच्िसमीपके नगरकीयोरजा रहा 
था॥ देवशर्मा ने उते देखकर हा--“मद्र । हम सूर्यास्त के समय पुरे हए 
मतियिर्हु, तुम्हारे निक्टयवेर्है! इमर्यावमे गौर तरिसीको नही जानते 
दसछिए तुम्दी भवियि घर्मं स्वीकार क्से । कहा मी ईै-- 

जो सतिथि सध्याको सूर्यास्त के समय गरहम्यो के यहा जा पटे उसकी 
पूजा करने ने गृहम्यकोग देवता के तुत्य हौ जते ई 1 १८१ 1 

उस्र प्रकार--तृण ( कुथासनं कौ चटाई }, भूमि, जल एव चयी सत्य 
सर्‌ प्रियवाणी ये सञ्जनो कै धर से कदापि नष्ट नह होठीं । १८२ 1 

अयि से “च्छा हुमा भाप मये, आपका स्वागत ह" इस प्रकार पूछे 
से यग्नि, मासन प्रदान करे से इन्द्र, चरण घोने ते पितर भौर अघ्यं देनैसे 
महादेव जी भ्रघत्त होते है ॥\ १८३ 11 
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कौलिकोऽपि तच्छुत्वा मार्यामाह--शश्रिये गच्छ॒ त्वतिथिमादाय 

गृहं प्रति पादशौचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य स्वं तत्रैव तिष्ठ | अहं तव 
कृते प्रभूत मद्यमातेष्यामि । एवमुक्त्वा प्रस्थितः । सापि भार्या पुंश्चलो 
तमादाय प्रहुसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती गृहुं प्रति प्रतस्थे । अथवा 
साघु चेदमुच्यते-- 

दुदिवसे घनतिमिरे दुःसञ्चारासु नगरवीथीषु । 

पत्युविदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः 1 १८४ ॥ 
तथा च--पयंङ्कष्वास्तरणं पतिमनुकूरं मनोहरं शयनम्‌ । 

तृणमिव लघु मन्यन्ते कामिन्यश्चौयं रतलुन्धाः ।। १८५ ॥ 
तथा च-केलि प्रदहति ख्ज्जा श्वुद्का रोऽस्थीनि चाटवः कटवः । 

बन्धक्याः परितोषो न किचिदिष्टं भवेत्पत्यौ ॥ १८६ ॥ 

कुलपतनं जनगह बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ 1 

अद्धीकरोति कूख्टा सततं परपूरुषसंसक्ता ।॥ १८७ ॥ 


कौलिक ने उसे सुनकर अपनी स्रीसे कहा-हे प्यारी तु अतिथि को केकर 
धर जा । पद प्रक्षालन, मोजन ओर शयन आदिसे सत्कार करकैतु घरपरदही 
रहना । मै तेरे लिए बहुत मदय ले आगा!" एेसा कहकर चलू दिया । वह 
व्यभिचारिणी स्त्री भी उसे लेकर हुंसती हुई मन मे देवदत्त का ध्यान करती हुई 
धर की ओर चली 1 अथवा ठीक ही कहा है-- 

मेघ से आच्छादित ( देके हए ) दिन मे, घने अन्धकार भें, अत्यन्त संकीणं 
गलियों मे भौर पति कै विदेश जाने पर, चपल जङ्घा ( कुल्टा } स्त्रियों को 
अत्यधिक आनन्द होता है | १८४ ॥ 


ओर भी पलद् पर उत्तम आच्छादन वस्त्र, अपने अनुकुर पति एवं मनो- 
हर शयन को मी-चोरीसे सम्मोगकी लाल्चौ कामिनिर्यां तरृणके समान 
तुच्छ मानती है ।॥ १८५ ॥ 

आर भी-पति कै साथ व्यभिचारिणी स्त्री की काम-क्रीडा को लज्जा तथा 
इटिव्यों को शद्धार जला देता है । प्रियवचन ( स्वामी के हास्य-विनोद } को 
वे कड्ञा समन्ञती है-व्यभिचारिणी स्त्रियोंको नतो पति से सन्तोषहोतादै 
ओर न उनकी अभिलाषा पूणं होती है ॥ १८६ ॥ 

भपने कुर का पतन, मनुष्यों की निन्दा, बन्धन ( पकड़ कर घर में बन्द 
किया जाना ) ओर जीवन मे संश्य--ये सब बातें हर समय परपुरुष मे मन 
क्गाने वारी कुल्य स्त्री स्वीकार कर कती. है 1 १८७ ॥ 


६४ पश्चतन्त्रे- 


५ ` अथ कौलिकमार्या गृह गत्वा देपरामणे गताम्त्रण भग्ना च सद्वा 
समर्प्येदमाह-“मौ भगवन्‌, यावदह्‌ स्वसखी ग्रामादभ्यागता सम्भाव्य 
द्रुतमागच्छामि तावत्त्वया मदुगृहेऽ्रमततेन भाव्यम्‌! एवमभिधाय 
शगृद्धारविरधि विवाय यावद्देवदत्तमुद्िष्य ब्रजति तावत्तद्भर्ता नमुसो 
मदेविह्वखाद्धौ मुक्तके पदे पदे प्रन्सटन्गृहौतमयमाण्ड समभ्येति । 
तच दुषटरसा दत्र व्याघुख्य स्वगृह प्रविश्य नुक्तष्द्धासयेणा यथा- 
पूर्वमभवत्‌ । कौिफोऽपि ता पलायमाना ृताद्मुतश्छञ्गाय विलोक्य 
प्रागेव कणपरम्पर्या तस्या श्रुतापवादक्षुभितहृदय स्वाकार निगूहुमान 
सदैवास्ते । ततश्च तथाविष चेष्टितमवलोक्य दुषटप्रत्यय कोधवशमो 
गृह प्रविश्य तामुवाच--आा पपि पृश्छि, क प्रस्यितामि॥ सा 
प्रोवाच--'मह त्वत्मकाशादागता न वुतचिदपि निगेता। तत्कथ 
मद्यपानवशादभरस्तुत वदसि। मथवा साबु चेदमुच्यते- 

वैक्य धरणीपातमययोचितजल्पनम्‌ । 

सनिपातस्य चिह्वानि मद्य सर्वाणि ददायत्‌ ॥ १८८ ॥ 


कौलिक कफीस्प्री मपने घर पहुवयर देवशर्मा फो विना च्ष्ठीनेकफौ एक 
टी साट समपणः कर वोङी-“मगवानू | जच तफ म गपनी समी से वार्तालाप 
नकर माङ तव तक आपमेरे धर मे सावधानता रहिएगा।ः सप्रकार 
कहकर विधिपूर्वक श्यद्वार करज्योहौ देपदप्तसे मिलने चली, स्योही 
उखका स्वामी वौलिकु नेमे चूर शरीरवाला, बाल खोले हए, एक एक पद पर 
निरता हमा मद्यका वर्ठेन किए हृए्‌ समक्ष उपस्यिते हमा । उसे देवकर वह्‌ 
वहत शीघ्रता ये वत्काख लोट पटो मौर मपने घरमे प्रविश हो श्छद्गार-मूषा 
को उतार कर, जिस प्रकार परे थौ उषी धरकारहो गयौ 1 कौक्िने मागवी 
हई सौर गदुमुव श्णुद्धारको हुई उतको देष लिया । पहले ही से जपने कनो 
उको निन्दा सुन चुके कै कारण क्षुभित्त हदय होकर वह्‌ अपने माकार (मान- 
सिक भाव) को सदां छिपयि रपा था 1 उस समय उसकी चेष्टा को देखकर, 
देवी हई वातत का विन्धास्र कर क्रोध के वकशीमून हो, घर भं जाकर उषे कहा- 
'अरी पापिनी 1 दुराचाररिणी 1 कर्हाजा रही ची? उसने उतर दिया कि-- 
भ आपके पासे भाने पर कदी नही गयौ तुम मय पीनेके कारणक्यो 
व्ययं उटपटाग यक्ते हो ? मथवा ठीक दै-- 

विकला, भूमि पर गिरना गौरजो मन मे मावे सो( गण्ड स्ट} 
यक्ना ये सव घत्तिपात के चिह्ध मच भ्रकट कर देवा है ॥ १८८ ॥ 
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करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेनोहानिः सरागता । 
वारुणीसङ्खजावस्था भानुनाऽप्यनुभुयते' ॥ १८९ ॥ 
सोऽपि तच्छुत्वा प्रतिकूलवचनं वेशविपर्ययं चावलोक्य तमाह्‌-- 

“पुंश्चलि, चिरकालं श्रतो मया तवापवादः । तदद्य स्वयं सञ्चत्रयय्‌- 
स्तव यथोचितं निग्रहं कशेमि ।॥' इत्यमिधाय लगुडग्रहारेस्तां जज 
रितदेहां विधाय स्थृणया सह्‌ दृढबन्धनेन बद्ध्वा सोऽपि मदविह्वलो 
निद्रावशमगमत्‌ । अत्रान्तरे तस्याः सखी नापिती कौलिकं निद्रावशगतं 
विज्ञाय तां गत्वेदमाह्‌--सखि, स॒ देवदत्तस्तस्मिन्स्थाने त्वां प्रतीक्षते । 
तच्छीघ्रमागम्यताम्‌' इति सा चाहु--'पर्य ममावस्थाप्‌ । तत्कथं 
गच्छामि 1 तद्गत्वा ब्रहि तं कामिनं यदस्यां रात्रौ न त्वया सह्‌ समा- 
गमः ।' नापिती प्राहु--'सखि, मा मेवं वद । नायं कुल्टयाधमेः उक्तं च- 

विषमस्थस्वादुफलग्रहणव्यवसायनिश्चयो येषाम्‌ । 

उष्रणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म ॥ १९० ॥ 


करस्पन्दन ( हथ मे केपक्पी ), कपड़ा खोलकर फक देना, शरीरकान्ति- 
रहित, क्रोध से छाल इस प्रकार मदयपानसे उत्पन्न हुई दया की समता पश्चिम 
दि्षाकेसूयं सेकी जातीहै। (अस्त ह्येते हुए) सूयं भी पिम दिश्लाके 
संग से क्षिलभिल आक्राशहीन, तेजहीन, भौर काल वणं का होता है ॥ १८९ ॥ 
उसने उसे सुनकर उल्टी-पुल्टी बात तथा बदले हुए वेश्च को देखकर कहा- 
अरी कूरुटे | बहुत दिनों से मैने तेरा अयज्ञ सुनरखाथा। सो आज स्वयं 
देवकर ह्‌ विश्वास हौ गया है । भव तेरा यथोचित अङ्खपुजन करता हं । एेसा 
कहकर दण्डो की मारसे उसके शरीरको जजर कर, खम्भेके साय उसे र्बाध 
दिया । वह मी नशे से अभिभूत होकर निद्राकेवश हो गया ( अर्थात्‌ उपे नींद 
आ गयी )। इस बीच उसकी सखी नान, कौलिक को निद्रा के वशीभूत (सोता) 
जानकर, उसके निकट जाकर यह्‌ कुनै कगी--है सखी ! वह्‌ देवदत्त, उस 
स्थान मे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहादहै, अतः णीघ्र आओ !' उसने कहा--मेरी 
दशा तो देखो भलामै किस प्रकार जा सकती हं । इसचिएु जाकर उस कामी 
पुरषसे तु ही कहंदे किञआजकी रात्रिम तुम्हारे साथ समागमनं हो 
सकेगा 1" नाइन ने कहा--सखी ! इस प्रकार न क्‌, यह्‌ व्यभिचारिणी. का धमं 
नही हे 1 कहा है-- [ि 
जि प्रकार कठिन स्थान में लगे हुएु स्वादि फलो को ग्रहण करने का 
५ प०मि० 


६६ पद्चतन््रे- 


तथा च-सदिग्ये परोके जनापवादे च जगति वहुचिपरे। 
स्वाधीने पररमणे धन्यास्तर्ण्यफगरमाज ॥ १९१ ॥ 
अन्यनच्च-यदि मवति दैवयोगाद्युमान्विरूपोऽपि बन्धको रहसि । 
न तु कृच्छ्रादपि भद्र निजकान्त सा मजत्येव' ॥ १९२ ॥ 
साब्रवीत्‌-यद्येव तहि कथय कय वृढन्धनवद्धा मती ततर गच्छामि । 
सन्निहितश्चाय पापात्मा मत्पति 1 नापित्याह्‌--'सपि, मदविह्वटोश्य 
सूयंकरमयृष्ट॒प्रवोध यास्यति । तदह त्वमुन्मोचयामि । मामात्मस्याने 
चदृध्वा द्रुततर देवदत्त सम्भाव्यागच्छ । सात्रवीत्‌ "एवमस्तु" इति । 
तदनु सरा नापित्ती ता स्वस्सी बन्धनाद्विमोच्य तस्ण स्याने ययापूरवं- 
मात्मान वद्ध्वा ता देवदत्तसकादो सकेनस्यानें प्रेपितवती 1 तथानृष्ठिति 
कौलिक कस्मिश्चितकषणे समुत्याय किचिद्गतकोपो विमदस्तामाहु- 





ड्योकफा स्वमाव होताहै उसी प्रकार दुलभ परर-पुश्य समागम फा भनन्द 
उठाने का जिनका निश्चय दृढ होतादै, उन्ही जम्मर्मै ऊेकफै समान 
प्रशसा के योग्य समन्नवी हं ॥ १९० ॥ 

भौर भी--परलोक मे क्या होगा, इसमे सदेह दै, दम रोक मे घनेक प्रषार्‌ 
की क्रृठ, सच, शदग्रुव लोक निन्दा होती रहती है, पर दुसरे कै साय मोग भरना 
सपने वश कौवानदै। इसलिएुवेही धन्य हँ जो भपनी युवायस्या का धानन्द 
प्राप्त करते ह ॥ १९१ 1 

गौर भी--यदि माग्यवध क्प पुरुप भो एकान्तमे व्यभिषारिणीमो 
प्रा्हो जायतोप्ष्टसने प्राप्येत पुरुप खाप भी सम्भोग करती दै, धिन्तु 
अच्छे ( स्वल्पवाक ) सु-दर पने पति कै प्राथ रमण नही कसती ॥ १९२ ॥ 

वह बोरी-- यदिमौ वातदै, ठो पु, कित प्रकारे हृद्‌ बन्धनमे 
वेधौ हुई वहां जा सकती हं 1 वर्योक्रि यह्‌ पापी मेया स्वामी समीप हीह" 
नाहइन के कदा-- है सवी 1 नेमे चूर यह्‌ मनुष्य सूयकी किरणो का स्प 
{ प्रातं ) होने पर जागेणा । दसल्ि तुरम छा देती हं । मुपे घपने स्यान 
पर वाघ देवदत्त को मनोरथ प्रण कर, बविशीघ्न मा जा" । उसने कहा-- 
भं रेखा स्वीकार करदी हं ? इक पथात्‌ उस नादन ने उख छपनी ली फो 
चधरहित कर, उसके स्थानं परर पहकते के समान पने को वेषवाकर, उसे 
देवदत्त कै खमीप केत स्यल पर भेन दिया 1 रेषा हने पर कु देर क वाद 
को्तिक ने उठकर कु फ़रोध-रहिव हो गौर नया दूर होने के बाद का~ 
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हि परुषवादिनि, यदद्य प्रभुति गृहालिष्करमणं न॒ करोषि, न॒ च परुषं 
वदसि, ततस्त्वामुन्मोचयामि \ नापित्यपि स्वरमेदभयाद्यावन्च किचिदूचे, 
तावत्सोऽपि भूयो भूयस्तां तदेवाह । अथ सा यावत्पर्युत्तरं किमपि न 
ददौ, तावत्स प्रकुपितस्तीक्ष्णज्ञखमादाय नासिकामच्छिनत्‌ 1 आह च-- 
रे पुंश्चलि, तिष्ठेदानीम्‌ । त्वां भूयस्तोषयिष्यामि इति जल्पन्पुनरपि 
निद्रावामगातु । देवरार्मापि वित्तनाशास्क्ुरक्नामकण्ठो नष्निद्रस्तत्सवं 
स्त्रीचरित्रमपर्यत्‌ ! सापि कौलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरत- 
सुखमनुभूय कस्मिश्चितक्षणे स्वगृहमागतस्य तां नापितीमिदमाह--अयि, 
शिवं भवत्याः । नायं पापात्मा मम गताया उत्थितः।' नापित्याह- 
“दिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य ! तद्‌ दरुतं तां मोचय बन्धनाया- 
` वन्नायं मां पश्यति, येन स्वगृहं गच्छामि ! तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक 
उत्थाय तामाह--ुःखकलि, किमयापि न वदसि । किं भूयोऽप्यतो दुष्टतरं 
निग्रहं कणंच्छेदेन करोमि! अथ सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह- 
“धिङ्महामूढ, को मां महासतीं धषंयितुं व्यद्धयितुं वा समः । तच्छुण्वन्तु 


सर्वेऽपि लोकपालाः । 


“अरी कटुमापिणी { यदि जसे अब कभी घरसे बाहर न निकल्ेगी भौर 
न कठोर बात क्हेगीतो मँतुन्चे खोद नाइनने स्वरभेद के सन्देहंसे 
जब कुछ उत्तर नहीं दिया तव वहु बारम्बार उससे वही कहने र्गा । जब ` 
' उसने कुछ मी प्रत्युत्तर नहीं दिया तव क्रुद्ध हो, तीक्ष्ण शस्वको ठेकर 
कौलिकि ने उसकी नाक काट ली ओर उससे कहा-'अरी व्यमिचारिणी[ इस 
प्रकारदही बंधी रह्‌, अवमे तेरा अनुनय ( खुशामद) न कल्गा ।* यह्‌ कहकर 
फिर निद्राके वशीभूतो गया। देवदार्मा भी धननाश के कारण, भुखसे 
सुखा हुभा कठव ओर निद्वारहित होने के कारण यहं सब स्वीचरित्र देखता 
रहा । वह कोलिकि की स्त्री भी देवदत्तके साथजी भर सम्भोग कर कुर समय 
के पश्चात्‌ अपने घर आक्र उस नाईइन से बोली--अरी 1 तुम्हारा कुश तो 
है? यह्‌ पापी मेरे जनेपर उठा तो नहींथा ? नाईइन ने कहा--"नासिका 
कै अतिरिक्त वोर शेष शरीरके थवयवों का तोकुश्लदै। सोतु शीघ्रवासे 
सृञ्चे बन्धन से खोल दे, जिसे यहु मून्ञे न देख ङे ओर मै अपने घर ची 
जाञ ।' वैसा करने के बाद फिर कौलिक ने उठकर उससे कहा--करुलटे ! भन 
मी क्यों नही बोरी ? क्याअब इससे कठिन दण्डकान काटनेका दुं ।' 


६८ पचतन्तरे- 


आदित्यचन्द्रावनिलोऽनच्छ्च दयौभुमिरापो हृदय यमश्च 1 

अहश्च रारि उमे च सन्व्ये धमंश्च जानापि नरस्य वृत्तम्‌ ॥१९३ ॥ 

तद्यदि मम सतीत्वमस्ति, मनसापि परपुरुषो नाभिकरपित्त , ततो 
देवा मूयोऽपि मे नासिका तादुग्रूपामक्तता कुर्वन्तु 1 अथवा याद मम 
चित्ते प्रुरुपस्य भ्रान्तिरपि भवति, भा भस्मसान्नयन्तु ।' एवमुक्त्वा 
भूयोऽपि समाह--“भो दुखरमन्‌, पर्य मे सतीस्प्रभाचेण तादृश्येव 
नासिका सवृत्ता ४ अथासाबुल्मुकमादाय यावत्पश्यति तावत्तदुल्पा 
नामिका च भूते रक्तप्रवाहं च महान्तमपद्यत्‌ 1 जय स विस्मित- 
मनास्ता चन्धनाद्धिमुच्य गय्यायामासेप्य च चादुशतै पयंतोपयत्‌ । देव- 
शर्मापि त सवंवत्तान्तमाकोक्य विस्मितमना इदमाह्‌-- 

शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरि। 
^“ वने कुम्मीनसेश्यैव सर्वास्ता योपितो चिदु ॥ १९४ \ 


तव उसने फ़ोष गौर फटक्ार के साथ उत्तर दिया--धिककार है, धिक्कार है 1 
अरे मूखंराज 1 मूज्ञ महासती को डाँटने मौर विकलाद्धु करणे मे कौन समं 
है" भतः लव सव लोकपाल सुन ठं-- 

“सूयं, चन्दर, वायु, जभ्नि, बाक्ाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन 
रात्रि, दोनो घच्याएुं ( प्रत्त एव सायका की } मौर धमं-ये सव मनुष्यो के 
चरस्ि जानते ह ॥ १९३ ॥ 

दसकिएु यदि मेरा सतीत्व दै, मौर मन से नी यदि ने दुसरे पुरप कौ जभि- 
छपानदीकी हवो देवता मेरी नासिका फिर से उषी प्रकार अखण्डितं कर दे । 
मौर यदिमेरे मनम परपुष्पकौ च्रान्विनीहौचोमृञ्ञे भम्मकर देवे!" इस 
प्रकार कहकर फिर उसमे केहा--*अरे दुष्टात्मा { देख, मेरे सतीत्व के 
भ्रभावये मेरी नाक उसी प्रकार ( पहरेकोतस््‌) हो ग्यी ह 1 इसके बाद 
कौच्किने यो ही मशाल क्करदेखा तो उघी स्पकी नाप्षिका मौर भूतल 
पर अद्यधिक रक्तप्रवाहं उत्ते दिखाई पडा । तव नइवयं चकित होकर उसने 
उम चघन से मक्त कर, शय्या पर वैडासर, संकडो चादुक्तियौ ( मनोहर वचनो } 
से एमको सतुष क्रिया! देवथर्माने भी, उत्त साग घटना को देखकर नाश्वर्या- 

न्विन होकर यह कटा-- 

जोश्म्बर दैत्य कौ मायाटै, जो माया नमुचि राक्षप्र ( सुम्न निसुम्मके 

लोम भद्‌) कीटे, जो वलि ( विचेदनके पून } सौर क्रुम्भीनसी { छमणापुर 
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हसन्तं प्रहसन्व्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि । 
अप्रियं प्रियवाक्यैश्च गृह्भन्ति कालयोगतः ॥ १९५ ॥ 
उशना वेद यच्छास्त्रं यच्च वेद बृहस्पतिः । 
स्त्रीबुद्ध्या न विशेष्येत तस्माद्रक्ष्याः कथं हि ताः ॥ १९६ ॥ 
अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम्‌ । 
इति यास्ताः कथं धीरैः संरश्याः पुरुषैरिह ॥ १९७॥ 
अन्यत्राप्यक्तम्‌- | 
नातिप्रसङ्खः प्रमदासु कार्यो नेच्छेद्‌ बर स्त्रीषु विवधंमानम्‌ । 
अत्तिप्रसक्तेः पुरुषेयंतस्ताः क्रीडन्ति काकेरिव लूनपक्षैः ॥ १९८ ॥ 
सुमुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा । 
मधु तिष्ठति वाचि योषितां हदये हालाहृरं महद्विषम्‌ ॥ १९९ ॥ 





की माताया ककेश्वर रावण की मौसी) की माया है--उन सबको स्तर्या 
जानती है ।॥ १९४ ॥ 


ये हसते हृए के साथ हसती है, रोते हृए के साथ रोती हु ओर जंसा अब 
होठा है उसके अनुसार कटु बोलनेवालों को मधुर वाणी से अपने अधीन 
करती है ॥ १९५ ॥ 


जिस चास्तं को शुक्नाचायं ओौर ब्रहस्पति जानते हैँ वह्‌ शास््रस्तीकी 
वुद्धि से कुछ बाहर की बातत नही है, अतः उन स्तरियोंकी किस प्रकार रक्षाहो 
सकती है ।॥ १९६ ॥ 


जो स्तियां क्रूठ-को सच गर सच को क्रूठ बनाती रहती है, उनकी इस लोक 
मे धेयवानर पुरुष किस प्रकार रक्षा कर सकते है ॥ १९७ ॥ 


किसी दुसरे स्थान पर भी कहा गया है--स्त्रियों मे अधिक आसक्तिन करे, 
उनमे बडे हुए बर कौ इच्छा न करे क्योकि अत्यधिक आसक्त पुरुषों के साय, 
वे इस प्रकार वेर करती है जिच प्रकार पंखक्टे हुए कौवे के साय लोग खेलते 
है ।॥ १९८ ॥ 

वे सुन्दर मूख से मनोहर वचन नोती हँ एवं तीक्ष्ण चितसे प्रहार 
करतीदहं। स्वयोंकी वाणीम ठो मधुरता भौर हृदयम घोर विष मरा 
रहता है ।॥ १९९ ॥ 


७० पश्चतन्ये- 


अतत एव निवीयतेऽधयो हृदय मुष्टिभिरेव ताव्यते । 
पुरुषै सुखलेदावच्नितेमेधुद्व्यै कमल यथालिभि" ॥ २०० ॥ 
जपिच- 
आवर्तं सशयानामविनयभवन पत्तन माहयाना 
दोाणा स्निघान कपयरातगृह क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ 1 
ुर््रह्य यन्महद्धि्नंरवसुपमे सर्वेमायाकरण्ड 
स्त्रीयन् केन रोके विपममूत्तयुत धर्मनाज्ञाय सृष्टम्‌ ॥ २०९ ॥ 
कार्कश्य स्तनयोदुंशोस्तररताऽनीक मुखे दश्यते 
कौटिल्य कचसञ्यये प्रवचने मान्यन्त्रके स्थूलता 1 
भीरत्वे हदये सदैव कथित मायाप्रयोग श्रिये 
यासा दोषगणो गुणा मुगदुशा ता कि नराणा प्रिया ॥ २०२ ॥ 
एता हसन्ति च रुदन्ति च का्यहेतो- 
विश्वासयन्ति च पर न च विन्धसन्ति। 





दसीलिए्‌ दो-जिघ प्रकार मघु का छोभी भ्रमर फमल का मधर पान करता 
है भौर उसके निचते भाग का मर्दन करता दै उसी प्रकार सुख से वश्व 
हए पुरूषो दवारा उनके मधर का पान क्रिया जात्ता है बौर हृदय परर मुष्टिका से 
ताठनादोजातीहे 1 २००॥ 

भोर भी--सन्देहौ का मेवर, छविनय का गृहं, स्ताहय का नगर, दोषों का 
खजाना, कपट शत का स्यान, अविश्वासो का कोत्र, जो बडे-वदे मनुष्य रूपी 
व॑लोसेभीदोया न जा सके ( अर्यात्‌ बटे वडे पुष्यो द्वारा संमालने मे यद्ाक्य ), 
सव प्रकारे माया की पिटारी के तुल्य स्प्ी्पी यन्--जिसमे अमृत शौर चिप 
दोनो ह--उसको जगत्‌ मे धर्माय फे छिए्‌ किसने निर्माण किया ? ॥ २०१ ॥ 

स्तनो मे कठोरवा, नेयो मे चच्रुता, मुख मे मत्वा, कफेणो म कूटिख्वा, 
वाणी मे मन्दता, नितम्बो स्ववा, ह्दयमे भीरुता, स्वामी के साथ सदैव 
मायाका प्रयोग ( जाद्रू-टोना आदि }) करना, एतै जिन मृगलोचनामो के दोप 
सभु भी गुण के समान मनि जति, वे क्या कहीं मनुष्यो की प्रिया हा सक्ती 
ह? सर्थात्‌ कदापि नही ॥ २०२11 

ये अपने कार्यं प्राधने कै लिए हेती है, सेतौ ई, गौरो को विश्वास दिखती 
ह, किन्तु स्वम किसी का विश्वास नहो करदी । दघि कलवान घौर शीरवानू 


मित्रभेदः ७१ 


तस्माच्चरेण कुलशीलवता सदेव 
नायः दमशानवटिका इव वजंनीयाः ।। २०३ ॥ 
व्यकीणंकेसरकरालमुखा मृगेन्द्रा 
नागाश्च भूरिमदराजविराजमानाः। 
मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः 
स्त्रीसन्निधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥ २०४॥ 
वूर्व॑निति तावल््रथमं त्रियाणि यावन्न जानन्ति नरं प्रसक्तम्‌ 1 
जञात्वा च तं मन्मथपाशबद्धं ॒म्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ २०५॥ 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः संध्याश्ररेखेव मुहूतंरागाः । 
स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थ निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥ २०६ ॥ 
अनृतं साहसं माया मूखंत्वमतिलोमता । 
अशौचं निद॑यत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ २०७ ॥ 





पुरुष को चाहिए किंवे इस प्रकारकी स्त्रियों को श्मलानस्थ हाडी के समान 
छोड दें ।। २०३ ॥ । 

विखरे हए गरदन कै बालों द्वारा विक्रा भंहवाङे सिह, अत्यन्त मद समूह 
से मस्त हाथी एवं प्रतिमाशारी ओर संग्राममे शूरपुरुष भीस्तरीके निकट 
परमं कायर हो जाते हैँ ।॥ २०४ ॥ 

जब तक स्तर्या यह्‌ नहीं जान रतीं कि यह्‌ पुरुष मून्ष पर सक्त हो गया 
है, तब तक उनके मनकाकरवीरहै।! बादमें जब यहु समक्ष जातीदहै कि वह्‌ 
काम-पाश्चमेंबद्धहो गया दहै अर्थात्‌ (मेरे वशीभरूतहो गया है) तब जिस प्रकार 
मांसके रोभमें म्ली वशी में फंाकरण उपर खींच ली जाती हैँ उसी प्रकार 
सम्भोग के लोभ में फसाकर उसे अपने अधीन कर लेती है ।। २०५ ॥ 

समुद्र को तरङ्खोंके समान च्व स्वभाववाली ओर सन्घ्याकालीन मेघ 
, रेखा के समान मृहूतं (क्षण ) भरकैकिएु राग (प्रेम, खार रूप ) दिखाने 
वारी स्त्रियां कृतां होकर .{ अपना मनोरथ पुरा कर लेने के बाद) धनहीन 
पुरुष को निष्पीड्व महावर ( आर्ता रंगविशेष,जिसे सुन्दरिर्यां अपने पैरों मे 
लगाती दँ) के समान छोड देती हैँ 1! २०६ ॥ 

मस्य, साहस, माया, मुखता अतिलोभ, अपवित्रता ओर निदंयता-ये 
स्त्रियों के स्वाभाविक दोष माने गये ह 1 २०७ ॥ 


७२ पथ्चतन्त्रे- 


सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निमत्संयन्ति स्मयन्ति विपादयन्ति । 
एता प्रविद्य सररु हृदय नराणा 
क्िवा न वामनयना न समाचरन्ति २०८ ॥ 
अन्तधिपमया दयेता घरिष्वेव मनोरमा 1 
गुद्धाफक्समाकारा योपित केन॒ निर्मिता ॥ २०९ ॥ 
एव चिन्तयतश्तस्य परित्राजकस्य सा निगां महता कृच्छणाति- 
चक्राम \ खा च दृत्तिका छिन्ननासिका स्वगृह गत्वा चिन्तयामास--पिमि- 
दानी कर्तव्यम्‌ ! कथमेतन्महच्छिद्र स्थगयितव्यम्‌ 1' सय तस्या एव 
विचिन्तयन्त्या भर्तां कायंवशद्राजकुे पयुंपित प्रत्यूपे च स्वगृहमभ्युपेत्य 
हारदेशस्थो विविधपौरटृत्योत्सुकतया तामाह्--भद्रे, शीध्रमानीयता 
क्षुरभाण्ड येन क्षौरकमेकरणाय गच्छामि सापि छिन्ननासिका गृहु- 
मव्यस्थितैव कायंकरणपिक्षया षुरमाण्डारकषुरमेक समाप्य तस्याभिमुख 
प्रेपयामास । नापितोऽपय्सुकतया तमेक क्षुरमवलोक्य कोपाविष्ट॒सनू 


पटे मोदित करती है, वादप्रेममे मस्त बनाती, कमी ठगतीर्हुवो 
फंमी धृदवठीर्हैः कमीरमणक्र्ठीर्ह तो कशी दिर ठोदतीरद, मनुप्योकफे 
सर ( कपटरिवि } हेदयोमे प्रवेश कर, ये कुटिर शंखोवाी ललना क्या- 
व्या छनय नटी कर्ती 1 २०८ ॥ 
गुञ्जाफल ( पुघची ) के समान भीठरसे धिषैलो मौर वाहर्सेदेषनेमे 
मनोहर स्वरूपवाटी लनाम का कने निर्माण विया? ॥ २०९॥ 
इस प्रकार चिन्ता वरते फरते उस खन्यसिी वी वह्‌ यात्रि घत्यधिक वरेशं 
कै साय वीघरी 1 उधर चह्‌ नक्कटी दूती सपने घर जाकर सोचने लगी कि मव 
दरस समय मृन्षे वया करना चाहिए ? किस श्रवार इ वेदे दोप को गृप्ठ रना 
चाहिए? यह दर प्रकार विचार कर रहीची कि उस्वा पति, जोविमी 
कांवर राजद्रुकमे गया हुमा था, उसो समय सवेरे यपने घर वा पहा 1 
दवार पर खडा होवर बहृतरे नागस्कि कै क्षौरकमं कौ उत्कण्ठा के कारण कुने 
खगा-हे भद्रे । पीघद्धुरे की पेटी छा, जिससे म वाङ वनाने वे लिए जा!" 
उष नक्कटीने धर के मीर से ही कार्याधिकता की व्याबरुल्ा प्रकर करी हुई 
मर्ुरे की पेदी से, एक वस्तुरा निकाल कर वही से उसके सामने फक दिया । 
नाई ने कैब एव छरे षौ देखत दी शट हो, उस षरे को उसकी मोर पंक दिया । 


मित्रभेदः ७३ 


तदभिमुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत्‌ । एतस्मिनन्तरे सा ॒दुषटो्व॑बाहू विधाय 
फुत्कतुमना गृहान्निश्चक्र।म । अहौ परयत पापेनानेन मम सदाचारवतिन्याः 
नासिकाच्छेदो विहितः! तत्परित्रायताम्‌ परित्रायताम्‌ 1' अत्रान्तरे राज- 
परुषाः सम्य त नापितं लगुडप्रहा रेजंजंरीकृत्य दढबन्धनैव॑द्ध्वा तया 
छिन्ननासिकया सह॒ धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यानुच्‌ः---“गृण्वन्तु 
भवन्तः सभासदः, अनेन नापितेनापराधं विना स्त्रीरत्तमेतघ्वयद्कितम्‌ । 
तदस्य यद्युज्यते तच्करियताम्‌ । इत्यभिहिते सभ्या उऊचुः--'रे ` नापित, 
किमर्थं त्वया भार्या व्यद््िता। किमनया परघुरूषोऽभिकषितः, उतसिवि- 
स्राणद्रोहुः कृतः, किवा चौयंकर्माचरितम्‌ । तत्कथ्यतामस्या अपराधः । 
नापितोऽपि प्रहा रपीडततनुर्व॑तुं न शलाक । अथ तं तूष्णींभूतं दृष्टा पुनः 
उचु--भहो, सत्यमेतद्राजपृरुषाणां वचः, पापात्माऽयम्‌ । अनेनेयं निर्दोषा 
वराकी दुपिता । उक्तं च-- । 
भिन्चस्वरमुखवणैः शङ्कितदृष्टिः समुत्पतिततेजाः । 
भवति हि पापं कत्वा स्वकमेसन्त्रासितः पुरुषः ॥ २१० ॥ 

फिरिक्याथा ? वह्‌ दुश्शा जपने हाथों को उपर उठाकर, सासिलेती हुई घरके 
धाहुर निकल पड़ी ओर कह्ने छगी--अरे लोगो ! देखो इस पापी ने ( छरा 
फककर ) मृश्च जसी सदाचारिणी की नाक काट डाली ह । बचाओ [ बचाओ || 
उफ वाद सिपाहियों ने आकर उस नाई को दण्डं के प्रहार से पीटकर, मजबूत 
बन्धन मे बधिकर, उस नककटी के साथ न्यायाधीण के पास ठे जाकर वर्ह सभ्यो 
प कहा--हे समासदो ! आप लोग युनिये। इस नापित ने चिना अपराधके 
दसस््ी को विकलङ्क करः दिया है । अतः जो उचित न्याय हो वहं कौजिए्‌ ॥ 
इतना कहने पर सम्यो ते कहा-- अरे नाई ! तूने किसल्एि अपनी स्वीको 
किकिलांग केर दियाहै? क्या इसने दूसरे पुरुष की अमिलषाकी? याप्राण- 
गदी चेष्टयाकी ? अधवा चोरी की? इसका अपराधं वता "नाको रीर 
ममार के कारण अत्यधिक कण्ट था इसक्िए वह कुछ न कहु सका । तज उसको 
मन ग्रहण किये देखकर पुनः सभ्यो ने कहा--अरे सिपादहियों कौ बात ठीक है । 
पह पापीहै। इसने इस दोषरहित विचारी को नाहक दूषित कियाद? कहा 
धी है 

कण्ठ स्वर का बदर जाना, गुखाछृत्ति विगड जाना, अखि में शंकामाव 








७४ पश्चतन्तरे- 


तया च-- 
आयाति स्मटिनै पदैमुंखवैवग्यंश्युत" 1 
उलाटम्वेदभाम्‌ भूरि गद्गद भापते वच ॥ २११ ॥ 
अघोदष्िवदेलृत्वा पाप प्राप्त समा नर 1 
तस्माद्यलात्परिजेयाश्चिहरेतविचक्षणे ॥ २१२॥ 
अन्यच्च~-प्रसत्तवदनो दृष्ट॒स्पष्टवाक्य सरोपदुक्‌ । 
सभाया वक्ति सामर्पं सावष्टम्भो नर दुचि ॥ २९३ ॥ 

(तदेष दुषटवरिप्ररक्षणो दृयते । स्व्रीध्पंणादव्य इति। तच्दूलीया- 
मारेप्यताम्‌' इति! अय वच्यस्याने नीयमान त्तमवलोक्य देवदार्मी 
तान्धर्मोधिकृतानत्वा प्रोवाच-“मो भो, अन्यायेनैप वराको वघ्यते 
नापित । साधुसमाचार एप । त्च्छयता मे वाक्यम्‌--जम्वूको 
हृद्युद्धेन' इति। अय ते सम्या ऊचु --*भो भगवन्‌, कथमेतत्‌ ?' ततो 
देवश्चर्मा तेपा त्रयाणामपि वृत्तान्त विस्नरेणाकययत्‌ । तदाकण्यं भुवि 
म्मिनमनमस्ते नापिन विमोच्य मिय प्रोचु.--“महौ 1 


दीपना मौर तेन नष्ट हो जाना--ये सव वातं पाप ( चोरी, हया आदि) क्रे 
के बाद अपतेकरुष्योसे ररे हृष्‌ पुरुषो मे पायी जाती ।॥ २१० ॥ 

सौर भी-इस प्रकारका अपणधी छुदपदाति पावो से चवा दै, उष्ठके 
चेहरे पर रद्ख॒फीका पड जाता दै, जल्ाट पर पोना आ जावा है भीर बोलने 
मे उटपटाग बाते निक्क्ती ह २११॥ 

यदि कोई पुरुप पाप करके पचायतमे जतादै, तो उदकी दृष्टि नीषी हों 
जात्ती दै, मत इन चिह्लौ से अधिस्नारौ पुद्पो को चाहिये कि यत्नपुवक इन 
समक्षं 1 २१२॥ 

आर मी जो--निरपराधी मनुष्य होता दै वह क्चह्री में प्रसनमुख, हषं 
युक्त, स्पष्ट वचन बोलने वाला, क्रोघयुक्त दष्टिवाखा सौर धंयंकेघायसभाके 
नोचमे द्नोधमे वोचता है ॥ २१३11 

ञव स्वरूपम यह दुराचारी प्रठीत्हो्ाहै। स्यीके उपमानि करेके 
कारण यह्‌ मार्‌ टालने योग्य दै! इघल्यि इसे शूली पर चदा दो ।' इसके वाद 
वभ्यमूमिकोते जाये जाते हए उत्ते देवकर देवशर्मा ने उन पर्माधिकारियों फे 
पा जाकर कृहा-- अरे भाद्‌! जयाय से यहं गरीव मारानारहाद। यह्‌ 
नाद्‌ सज्जन के समान व्यवहार करनेवारा दै । अत मेरी वात सुनि । 'ज्तूक 
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अवध्या ब्राह्मणो बालः स्त्री तपस्वी च रोगभाक्‌ । 
विहिता व्यद्जिता तेषामपराधे महत्यपि ॥ २१५ ॥ 
तदस्या नासिकाच्छेदः स्वकमंणा हि संवृत्तः! ततो राजनिग्रहस्तु 
कर्णच्छेदः कायः 1 तथानुष्ठिते देवशर्मापि वित्तनासमुदमूतरोकरहितः 
पूनरपि स्वकीयं मठायतनं जगाम । अतोऽहं ब्रवीमि--“जम्बूको हुडुयुद्धेन" 
इति । करटक आहू-'एवंविघे व्यतिकरे कि कतंव्यमावयोः' 1 दमनकोऽ- 
ब्रवीत्‌--'एवं विधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति, येन संजीवकं 
प्रभोविररेषयिष्यामि । उक्तं च यतः-- 
एक हन्यान्न वा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता । 
लुद्धिवुंद्धिमतः सृष्टा हन्ति राष्ट सनायकम्‌ ॥ २१५ ॥ 
तदहं मायाप्रपञ्चेन गुप्तमाधित्य तं स्फोटयिष्यामि }' करटक आहु-- 
“भद्र, यदि कथमपि तव मायाप्रवेशं पिद्धुलको ज्ञास्यति, संजीवको वा 


हुडयुदध से" इत्यादि । इसके पश्चात्‌ उन सभासदां ने कहा-- भगवच्‌ ! यहं 
कौनसी बात? तब देवशर्मा ने उन तीनों का कथा विस्तारपूवेक कही । 
उसे सुनकर आर्चयंचकिव हौ उनलोगों ने नाई को हृडवाकर परस्पर कहना 
प्रारम्भ किया कि “अहये ! 

बराह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी भौर रोगी-ये वध करने योग्य नही ह। 
इनका कोई बडा अपराधहो तव भी अद्ध-मङ्ख करना ही धमंशास्त्रियोंने 
बताया है । २१४॥ 

तो इसका नासिका-छेदन तो अपनी करनीसे ही हो गयारहै। सब सज 
दण्डस्वरूप इसके कान काट दिये जायं ।' एेसा हौ जाने पर देवशर्मा भी धन के 
नाशसे उत्पन्न हुए श्लोक से रहित होकर पूनः शपने स्थानको चला गया) 
इसलिए मै कहता हँ कि-- "जम्बुक हुडयुद्ध द्वारा इत्यादि । करटक ने कहा- 
शस प्रकार की सवस्था प्राप्त होने पर हम दोनोंको क्या करना चाहिए ? 
दमनक ने कहा--िसे समयमे भी मेरी वुद्धि स्फुरित होगी जिसमें सञ्जीवक 
को स्वामी से पृथक्‌ कर दूंगा । क्योकि कहा भी है-- 

धनुर्पारी के धनुषस चटा हुञा बाण चाहे किसी एकको मारेयानमारे, 
किन्तु नीतिज्ञ वुद्धिमानों की बुद्धि से किया हुमा कायं राजा सहित समस्त राज्य 
को नेष्ट कर देता है 11 २१५ ॥ 

अतः मै माया-प्रपच्च द्वारा, गृप्ठरूप से षडयन्प्॒रचकर फूट ङारू दगा ।' 


७६ पञ्चतन्त्रे 


तदा नून विधातं एवं 7 सोऽग्रवीत्‌--'तात, मैव वद । गूढयुद्धिभि- 
राप्ते विधुरेऽपि दैवे वुद्धि प्रयोक्तव्या । नोचमस्त्याज्यः । कदाचिद्‌ 
घुणाक्षरन्यायेन बुद्धे साग्राज्य मवति । उक्त च-- 
व्याज्य न रय चिवुरेऽपि दवे धैय्तिदाचि्स्ितिमाप्नुयात्स । 
यत्ति समुद्रेऽपि हि पोतभद्ध सायातिकौ वाञ्छति कमं एव ॥ २१६ ॥ 
तथा च--उद्योगिन ततमत ममेति रक्ष्मी- 
दैव हि देवमिति कापुसपा वदन्ति1 
देय निहत्य कुरु पौरपमालयक्त्या 
यले कृते यदि न सिद्धघति कोऽ दोप ॥ २१७॥ 
तदेव ज्ञात्वा सुगूटवद्धिध्रमावेण यया तौ द्वावपि न ज्ञास्यत , तयां 
मिथो ्रियोजपिप्यामि । उक्त च-- 


करटक ने कहा-- "भद्र । यदि किषी प्रकार तुम्हारी माया ( षषटाचरण } कौ 
पिङ्गलक या सन्जीवक दी जान जाय तो सव्य हो ष्याघाठ (विनाश) होषा1' 
उसने वहा-'वाव } इस छरह्‌ न किए । कृष्व दारा नापत्ति समय मे विधाता 
कै प्रतिकूल रोने पर भो बुद्धिमा फो चाहिए क्रि सपनी बुद्धि का प्रयोग भरे । 
उद्योग फो छोड देना समूचित नही है 1 कमी-केमी धुगाक्षरन्याय ( धुन के पाटने 
सेवने हषर) ते वुद्धि द्वार साग्राज्य तकः प्रा्ठदो जादा दै! गहा नी है 

भाग्य कैः प्रतिवूल होनेषर भी धयं नही छोढना चाहिए ययोकरि धयं से 
कदाचित्‌ किसी स्थिति वौ प्राप्ति हौ जाय 1 जिस प्रकार समुद्र मे जहाज द्भकने पर 
{ इठना पता उठनि पर ) भी व्यवसायी गण अपने व्यापार करने की अमि- 
लापाक्रतेदौ ई ( नप समुद्री व्यापारको कभी नीं छोढते )॥ २१६ ॥ 

घौर मी-उद्योगमे तत्पर मगुष्यको इस लोकय सदा कमी प्रा 
होवी रहती दै । भाग्य भाग्य" ( सव बु है ) एमा कायर पुश्प षहा कसते ह । 
माग्यकोद्ुकरा केर पनी चक्ति मर पुरपाधं करो 1 प्रयत करने पर भौ यदि 
यायंसिद्धने होतो इमे कौनसी शरि रहं गईं है इसका अनुख धान वरमा 
चेिए्‌ ॥ २१७ ॥ 

जत इस प्रकार जानकर पनी निगूढ वुद्के प्रभाव जिस प्रकार 


यै दोनो ने जानने पावे, उख प्रकार उनको परस्र प्रथ्‌ करा दगा! 
कटाभीर- 1 
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सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति †* 
कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते" ॥ २१८ ॥ 
करटक आहु--कथमेतत्‌ ।' सोज्त्रवीत्‌- 
कथा ५, 


करिमश्चिदधिष्ठाने कौलिकरथकारौ मित्रे प्रतिवसतः स्म। तत्र च 
तौ बाल्यास््रभृति सहचारिणौ परस्परमतीव स्नेहपरौ सदेकस्थानविहारिणौ 
कालं नयतः । अथ कदाचित्तत्राधिष्ठाने कस्मिश्चिद्देवायतने यात्रामहोत्सवः 
सवृत्तः । तत्र च नटनतंकचारणसंकुरे नानादेशागतजनावृते तौ सहचरौ 
` भ्रमन्तौ काञचिद्राजक्यां करेणुकारूढां -सवेलक्षणसनाथां कञ्चुकिवषंधरः 
परिवारितां देवतादनार्थं समायातां द्ष्टवन्तौ 1 अथासौ कौलिकस्तां 
दृष्ट्रा विषादित इव दुष्टग्रहगृहीत इव कामशरैर्हन्यमानः सहसा भूतले 
निपपात 1 अथ तं तदवस्थमवलोक्य रथकारस्तददुःखदु:खित आप्तपुरुषेस्तं 





मली मति छिपाकर किये पाखण्ड के अन्त को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते । 
“जिस प्रकार एक कौलिक ( जुलाहा ) विष्णुका रूप धारण करके राजकन्या से 
रमण करता धा" ।॥ २१८ ॥ 

करटक ने कहा “यह्‌ कंसी कथा है ?' उसने कहा- 

किसी नगर मे कौलिक ( जुराहा ) मौर गाड़ी बनानेवाला (बहदं ) ये 
दोनों मिन रहा करतेथे। वही वे वचपनसे ही एक संग रहते, परस्पर अत्य- 
धिक स्नेहं करते ओर बराबर एक स्थान में आमोद-प्रमोद करते हुए समय बिताति 
थे । किसी समय उसी जगह किसी देवमन्दिर मे यावा का महोससव हुभा । 
वहां चट, नक्तंक ( नाचनेवारे }) भओौर चारणो ( स्तुत्तिपाठ्क-भादों ) से युक्त, 
विविध देशोंसे जाये हुए मनुष्यों से मरे उस महौत्सव में उन दोनों मितोंने 
श्रमण करते हुए किसी राजकन्या को देखा--जो हथिनी पर चदुी हुई, सन 
सामुद्रिक लक्षणों से संयुत, कञ्चुकी ( अन्तःपुर के वद्ध ब्राह्मण ), वषंधर 
( अन्त.पुर की रक्षा करनेवाले नपुंसक--हिजडे ) आदि सेवकं के सहित देव- 
दशन के लिए आयी हुई थी ! इसके अनन्तर वहं जुलाहा उस राजपृत्री को देख- 
कर, विपसे व्यथित हुए के समान अथवा दुष्टग्रह ( पूतना आदि ) सै पकड 
हए क समानः कामदेव के वाणो से घायर्‌ होकर एकाएक पृथ्वी पर भिर पडा । 


७८ पृच्चतन्त्रे- 


समृत्छिप्य स्वगृहूमानाययत्‌ । तव च विविधे दीत्तोपचारेश्चिकित्सकोप- 
दिष्टैमेन्नवादिभिर्पचयमाणश्चिरात्कथसित्सचेतनो वभूव । ततो स्थकारेण 
पृष -शभो मित्र, किमेव त्वमकम्माद्विचेतन सञ्ञा । तक्थ्यतामात्म- 
स्व्पम्‌' 1 स॒ आह-वयस्य, येव तच्छृणु मे रहस्य येन सर्वामात्म- 
घेदना ते वदामि 1 यदि त्व मा सुहृद मन्यसे तत काष्ठप्रदानेन प्रसाद 
क्रियताम्‌ \ क्षम्यता यद्रा किचिल््रणयात्तिरेकादयुक्त तव मयानुद्धिनम्‌ + 
सोऽपि तदाकण्यं वाप्पपिहितनयने सगदूगदमुवाच-- वयस्य, यकिविद्‌ 
दु सकारण तदद येन प्रतीकार्‌ क्रियते यदि शवयते कतुम्‌ । उक्त च-- 
मौपधायंसुमन््राणा वुद्धेशेव महुत्मिनाम्‌ । 
असाध्य नास्ति रोकेऽत्र यद्‌ ब्रह्माण्डस्य मध्यगम्‌ ॥ २१९. ॥ 
न्तदेपा चतुर्ण यदि साध्य मविप्यति तदाट्‌ साघयिष्यामि \ कौलिकः 
आह-वयस्य" एतेषामन्येषामपि सहस्राणामुपायानामतसाध्य तन्मे दु सम्‌ । 


तदनन्तर उसकौ उस दथा फो देखकर रथकार ( षढरई } उसके दएुगसेदुखिन 
हो, आप्त { अपने सच्चे हितैषी ) व्यक्तियो द्वारा उत उघ्वा कर जपने घरक 
साया । वह सद्यो दारा माज्ञा दी हुई भनेक वरह फी शीत ( श्रीपण्ड, चन्दन, 
ख, पपर आदि ठटे उपचार }) चिकिसा, भोर म्र-ठन्य यादि कै प्रयोग 
करने वाक्ते गुणियो कौ सेवासे कुछ खमय मे वाद उसे कु चेतना हुई । तव 
रथकार चे पुा--हे मिव] फ्याकारणदहै कि तुम एकाएक बेहोण्षी गर? 
सो अपनी हाखत कहो ।' उषनं कहा--'हे मित्र 1 यदिरेसी ववद तोमरा 
रहस्य ( गोपनीय } विपय सुनिए जिससे म छपनी समस्त माघी पोदाको याप 
से कुता हं \ यदि साप मुक्षै मपना भित्र मानते ह छो भेरे लिए चिता वनाकर 
भरे उपर शपा कीजिए, तथा स्नेहे कारण लो ङु मेने थाप स्ते यसुचित 
न्पवहार किया हो उसे क्षमा कर दीजिए 1" उसने मी उसे सुनकर नेतो मे घास 
भर कर शद्गद पण्ठसे कटा--भित्र! जोकुछ दुखका कारणदहो, उसे 
यत्तामो, निसपे यदि दौ सके तो उसका प्रतीकार ( पमनिव उपचार्‌ } (र 
दिया जाय । कहा मी है-- 

इस सोक भे अथवा ब्रह्माण्ड भर मे एसा कोई पदां नह है जो घौपधि, 
धन्‌, सुन्दर मव्रणा { अच्छे मन्न-तत्र या सलाह ) भौर महात्मा पृर्पो फी 
बृद्धिके गे असाध्य हो ॥ २१९ ॥ 

इरि घन जार उपायो सँ से किसी उपाय से यदि तुम्हारा कायं घाष्य 
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तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेपं कुर ।' रथकार आह-भो मित्र, यद्यप्य- 
साध्यं तथापि निवेदय येनाहमपि तदसाध्यं मत्वा त्वया समं वह 
प्रविशामि! न क्षणमपि त्वद्वियोगं सहिष्ये । एष मे निश्चयः 1' कौलिक 
माहु--'वयस्य, यासौ राजकन्या करेणुमारूढा तत्रोत्सवे दष्टा, तस्या 
दशंनानन्तरं मकरध्वजेन मयेयमवस्था विहिता । तच्च शक्नोमि तहेदनां 
सोढुम्‌ ।' तथा चोक्तम्‌-- 

मत्तेभकूम्मपरिणाहिनि कुङ्कुमा 

तस्थाः पयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः ! ` 
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवर्तीं 


स्वप्स्ये कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्धस्‌ ॥ २२० ॥ 
तथा च-- 


रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुगं यौवनारूढगवं 

चीना नाभिः प्रकृत्या कुटिलकमलकं स्वल्पकं चापि मध्यम्‌ । 
कूवन्त्वेतानि नाम प्रसभमिह मनश्चिन्तितान्यादु खेदं 

यन्मां तस्याः कपोखौ दहत इति मुहुः स्वच्छकौ तन्न युक्तस्‌" ।२२१॥ 


होगा तो मे उसे सिद्ध करूगा 1 कौलिक ने कहा-'मित्र [ इन ( उपयुक्त चारों ) 
तथा अन्य हजारों उपायोसे भीमेरा दुःख असाध्य ( भिटाने योग्य नहीं) 
है। अचः मेरे मरने मेँ व्यथं समय मत बिताधो 1 रथकार ने क्वा--यदयपि 
भसाध्यदहैः तो मी वत्तामो, नजिस्सेसे भी उसे असाध्य मानकर तुम्हारे साथ 
भन्तिमें प्रवेश करू, क्योकि क्षणमात्र भी तुम्हारा वियोगमैन सह्‌ सुण, 
यह मेरा निश्वय है! कौलिक ने कहा-मितवर ! उस महोत्सव में हथिनी पर 
चटी हुई जो वहं राजपुत्री मैने देखी थी, उसे देखते ही मकरध्वज ( कामदेव ) 
ने मेरी यहदश्ा करदी। सो उस काम-पीड़ाको नै सहनं करने मेँ समथं 
नहीं हं ! एसा कहा भी है-- । 

मतवाले हाथी के कम्म ( हाथी के भस्तक केदो मास्तिके गोले ) के समान 
विस्तृत, कुंकम से आद्र, उसके दोनों स्तनो पर, सम्भोग के परिश्चम कै कारण 
परिश्रान्त हृ मँ, उसकी दोनों भ्ुजामों के वीच अपने वक्षःस्यर ( छाती } को 
रष्छकर, क्षणमत्र के लिए भी उसके सग को प्राप्त कर कव सोऊंगा ?।२२०॥ 

ओर भी--विम्ब के फर के समान स्नयं रागयुक्त उसके ककत मधर, 
कृरु क समान दोनों स्वन, युवावस्था प्रा होने का भभिमान ( मस्ती ), धति 
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रथकारोऽप्येव सकाम तद्ववनमाकण्यं सस्मितमिदमाहु--' वयस्य, 
यद्येव तहि दिष्टया सिद्ध न प्रयोजनम्‌ 1 तदैव तेया मह समागम क्रिय- 
तामः इति! कौलिक जाहू--वयस्य, यत्र कन्यान्त पूरे वागु मुक्त्वा 
नान्यस्य प्रवेशोऽस्ति तत्र रक्नापुरुपाधिष्ठिते कय मम तया सहं समागम ॥ 
ताकि मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ।' रथकार याहु-मिव, पध्ये 
वुद्धिवलम्‌ # एवमभिधाय ततक्षणात्कौटस्चारिण ` वैनतेय वाहुधुगल 
वायुजवृक्षदारुणा शद्भुचक्रगदापद्मान्विति = सकिरीटकौस्तुभमघटयत्‌ । 
ततस्तस्मिन्कौलिक समायेप्य विप्णुचिह्लित कृत्वा कीटमव्वरणव्रिज्ञाने चं 
दर्शयित्वा प्रोवाच--वयस्य, अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्त पुरे निशीथे 
ता सजकन्यामेकाकिनी सप्तभूमिकप्रामादय्रान्तगता मुग्धस्वभावा त्वा 
वासुदेव मन्यमाना स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिमी रञ्जयित्वा वा्स्यायनोक्त- 


गम्भौर नाभि, स्वामाविक कुटिकं केदा मौर अत्यधिक पती कटि दिये 
स्मरणकरनेकषेही मनमे खेद उत्पन कसते ह, यहे उचित्त ही है भिन्तु उसके 
दोनो विमक्त कपर जो मक्षे वारम्बार दभ्प कर रहै ह, यह्‌ उचित 
ग्हीदे॥२२१॥ 

रथकार ने भी इस त्रहे उसके कामपूण वचनो को सुनकर मुर्कराते हए 
यह कहा-- श्चि ! यदि सी वातै तोसौमाग्यसे हमारा मनोरथ सिद्ध हमा 
समक्चलो। बज ही उछ ( राजकन्या } के साय समागम ( सम्मरोग ) करो । 
कौलिक ने कहा--मिषर । जिस कन्या के भन्तपुरमे वायुको छोडकर किसी 
दूसरे का प्रवैश् नही है वदा पर पहरा दैनेवालो के रहते इए कित प्रकारं मेय 
उष्रफे साथ समागमहौ सक्तादै। सोमृक्ते क्षूटी वावसे मयो धोषादेरहे 
हो ? स्थकार नै कहा-- "वयस्य 1 मेरे युद्धिवल को देखो !' इस प्रकार कह केर 
ठत्काल ही बागुन ( सद्दे) दृक्ष की च्कडीक्रा वेना हज, शक चछानेसे 
उढनेवाखा भव्ड, दो भरुजाए, शद्ध चक्र गदा पञ्च के प्राथ किरीट ओर कौस्तुम- 
मणि कौ उसने वनाया 1 उघके वाद कौलिकिको उस पर चढाक्र, विष्णु कै 
चिह्वौ से अद्धि कर, कौर चखान कौ युक्ति सिखाकर उसने कहा--“ससे 1 इस 
विप्णुरूप द्वारा कन्या क अन्त्रपुर ये जाकर याधीरातत के समय सप्त मूषिक 
{ सात चौक्वातते } प्ा्ठाद के मन्तिमि माव मे गेली रहनेवाली मुग्ध 
स्वभाववाली ( मोली गली), तया शुम्हे वाशुदेव ( भगवा } मानन वाली 
उत्त राजकुमारी कौ तुम मने कू प्रिय वचनो से प्रपनद कर चास्यायन मुनि- 
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विधिना भज । कौलिकोऽपि तदाकण्यं तयारूपस्तत्र गत्वा तामाह-- 
"राजपुत्रि, सुप्ता कि वा जागर्षि । अहं तव करते समुद्रात्सानुरागो लक्ष्मी 
विहायैवागतः । तच्कियतां मया सह॒ समागमः इति । सापि गरुडारूढं 
चतुर्भुजं सायुधं कौस्तुभोपेतमवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच~ 
भगवन्‌, अहं मानुषी कोटिकाशुचिः । भगवांस्तरेलोक्यपावनो वन्दनीयश्च | 
तत्कथमेतयुज्यते ॥ कौलिक आह-सुभगे, सत्यमभिहितं भवत्या । परं कि 
तु राधानाममे भार्या गोपक्रुलप्रसूता प्रथममासीत्‌, सा त्वमत्रावतीर्णा 
तेनाहमत्रायातः ।' इत्युक्ता सा प्राह-भगवन्‌, यचेवं तन्मे तातं प्रार्थय । 
सोऽप्यविकत्पं मां तुभ्यं प्रयच्छति । कौलिक आह-सुभगे, नाहं ददांनपथं 
मानुषाणां गच्छामि । कि पुनरारापकरणम्‌ । त्वं गान्धर्वेण विवाहेनात्मानं 
प्रयच्छ । नतो चेच्छापं दत्वा सान्वयं ते पितरं भस्मसात्करिष्यामिः इति । 
एवमसिधाय गरुडादवतीयं सव्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सलज्जां 


तिमित कामसूत्र के विधान से उससे सम्भोग करो 1' कौल्किने उसे सुनकर उस 

रूप मे वहां जाकर, उस ( राजकन्या ) से कहा-"राजयृत्रि | तुमसोतीहो या 
जागती हो? मै तुम्हारे किए क्षीरसमुद्र से लक्ष्मी को छोड़कर, स्तेहपुवंक र्हा 
भाया हूं । अतः मेरे साथ समागम (सम्भोग) करो 1" उस ( राजकन्या ) ने चतु- 
भेन, ञयुधसहित ओर कौस्तुभमणि संयुक्त उसे गरुड पर चदे हुए देखकर 
आश्वर्यान्विवं हो, सोयी हुई अवस्थासे उठ कर कहा --भै कीडे के समान 
अपवित्र एक मनुष्य जाति की कन्या हु, अर सगवान्रू (आप } तीनों रोक को 
पवित्र करनेवाक़् तथा तीनों लोकों के मनुष्यों द्वारा नमस्कार करने योग्य है| 
सो यहं सम्बन्ध किंस प्रकार हो सकता है ।' कौलिक ने कहा--युन्दरी तुमने 
सत्य कहा किन्तु राधा नाम की मेरी पत्नी पहर गोपक मे उत्पन्न हुई थी, वही 
तुम इस समय यहा पर इस रूप मे अवतीणं हुई हो । इसलिए मँ यहं भाया हँ ॥' 
इस प्रकार कही जाने पर उसने कहा--"मगवन्र ! यदि यह बात है तो मेरे पिता 
से प्राथना कीजिए । वे मुञ्चे आपको निःसन्देह दे देगे ।" कौलिक ने कहा- 
'सुलक्षणे ! मै मनुष्यों को हष्टिगोचर (आंखों के सामने ) नहीं होता, फिर 
वार्तालाप करनेकी तो बातहीभीरहै! तुम गान्धवं विवाह की रीति से मून्ल 
अपनेको सौपदो, नहीं तोश्ाप देकर तुम्हारे पिता को कुलसहित भस्म कर 


दुगा ।' इस प्रकार कहं कर गरड से उवर कर उस भयभीव, लज्जावती, कपिती 
६ पं० मि० 
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वेपमाना काय्यायामानयत्‌ । ततश्च रात्रिगेप यावद्रास्स्यायनोच्वविना 
निषेव्य प्रतयूपे स्वगृहमरुक्षिनो जगाम । एव तस्य ता नित्य सेवमानस्य 
काटो याति । अथ कदाचिक्तञ्नुकिनम्तस्या अधरो्टप्रवारपण्डन 
दषा मिय प्रोचु -अहो, पदयताम्या राजकन्याया पृगोपुक्ताया वे 
शरीरावयवा विभाव्यन्ते । तत्कयमय सुरक्िततिःप्यस्मिन्गृह॒ एवविषो 
व्यवहार । तद्राज्ञे निवेदयाम ॥ एव निशित्य॒ मवं ममेत्य राजानं 
प्राच -देव, वय न विद्य 1 पर मुरसितेऽपि कन्यान्ते पुरे करिवर 
विशति । तद्‌ देव प्रमाणम्‌" इति । तच्छुत्वा राजातीत व्याकुलितचित्तो 
व्यचिन्तयत्‌-- 

प्रीति जाता" महतीह चिन्ता कस्मै प्रदेयति महान्वितर 1 

दत्वा सुख प्राप्यति वा न वेति कन्या पितृन्व सलु नाम कष्टम्‌ ॥२२२॥ 





हुई राजकुमारी का वार्या हाय पकड कर उते शय्या पर ले भाया 1 उमकरे याद 
रति मर वाह्स्यायन मुनि के द्वारां वता दृद विधिम सम्भोग कर, उप काठ 
( बहत तढकं ) मे जक्षि होकर पने घर्‌ चला गया । इस तरह उगकै साध 
प्रतिदिन रमण चरते देए उस कलिकं ( जुलाहे } का समय व्यतीत हाने रगा । 
उसके वाद फिसी दिनं कन्नुकी लोग उसके वघरोष्ठप्रवाल { भग के समान रक्त 
भयर ) को खण्डित देखकर एकान्त म परम्पर कहने छगे--'गहो } देवो तो 
सजकया के शरीर कं प्रत्यक माग मनुष्य से उपमोग करिए हए के समान प्रतीत 
होरहेरह। सो किसचरह हस भवने मलो्मात्ति पहरा दोने परभी ष्टम प्रकार 
कायं हुभा 1 इसचिए हम लोग राजास निवेदन करदे 1' दत प्रकार निश्वय 
करये स्य+ एवधरित होकर राजा से योरे--स्वामिनु ] हम लोग नही जाते, 
क्रितुवन्याकेथठपुरके पृणन्पसे सुरक्षिव होने पर भी कोई उमे प्रवेश्च 
करता है, सौ इषर्मे महाराज हौ प्रमाण ह ॥' ( मर्यात्‌ श्रीमान ही माकतिकिरहुर्जसा 
श्राहे, वैषा करे । } उवे सुन कर राजा बत्यत व्याकुल हाकर सोचने ला-- 

इस सरार कन्या उन्न हुई व्च इतौ ही से वडी मारी चिन्ता उत्व 
ही जातीदहै। इते किमि देना चाहिए" इस प्रकार की खमस्या मनम वहत जोर 
शोर से उत्पन्न होवो है 1 “कन्यादान कर देने प्रभ (पतिते) मु प्रावेमी 
या नदी" एसा मनमे सदेहं उत्पन्न हौता है! इरुच्धिए्‌ सचमुच वन्या का पिता 
दीना ही कषटदायक है ॥ २२२ ॥ 
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नश्च नार्यश्च सद्क्प्रभावास्तुल्यानि कूलानि कुलानि तासाम्‌ । 

तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति नद्यो हि कूरानि कुलानि नायः | २२२३ ॥ 

जननीमनो हरति जातवती परिवधंते सह्‌ शुचा सुहृदाम्‌ । 

परसात्छृतापि कुरते मलिनं दुरितक्रमा. दुहितरो विपदः ॥ २२४ ॥ 

एवं बहुविधं विचिन्त्य देवीं रहःस्थां प्रोवाच- देवि, ज्ञायतां किमेते 
कञ्चुकिनो वदन्ति । तस्य कृतान्तः कुपितो येनैतदेवं क्रियते ।' देव्यपि 
तदाकण्यं व्याकुलीभूता सत्वरं कन्यान्तःपुरे गत्वा तां खण्डिताधरां नख- 
-विकिखितशरीसवयवां दुहितरमपश्यत्‌ ! अह च--जाः पपे कुखकलङ्कु- 
कारिणि, किमेवं शीलखण्डनं कृतम्‌ । कोऽयं कृतान्तावलोकितस्त्वत्स- 
काशमभ्येति । तत्कथ्यतां, ममाग्रे सत्यम्‌ । इति कोपाटोपविसङ्कटं वदत्यां 
मातरि राजपुत्री भयलज्जानताननं प्रोवाच--*अम्ब, साक्षान्नारायणः 


नदियों बौर नासियोका प्रभाव समान होतादहै। नदियों के दोनों कुल 
( किनारे ) स्त्रियों के दोनों कुर ( सातर-पितृकुर ) के समान हैँ । क्योकि नदिर्या 
जर से अपने दोनों ' किनारोंको, भौर नारियं दोषों से जपने दोनों कुलो को 
पतित्त करती हैँ 1 २२३॥ 

ओर भी--कल्या उत्पन्न होते ही माताके मन को हंरती (चिन्तित करती ) 
है, ओर कुटुम्बियों के शोक के साथ बहती है तथा पति द्वारा पराधीन रहकर भी 
निन्दित कमं कर डाङ्ती है, अतएव कन्यारूपी विपत्ति के पार जाना बहुव 
कठिन है ॥ २२४ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकार से विचार कर राजा ने एकान्त में बैठी हुई रानी से 
कहा-- महारानी ! पता तो रुगाभो किं कञ्चुकी छोग जो कहते हैँ क्या वहु सत्य 
है?जो इस तरह का कायं करता है उसके उपर कारू नाच रहा है । महारानी 
नेभीडइस बातको सुन व्याकु होकर, शीघ्री कन्या के अन्तःपुर में जाकर 
उस खण्डित अधरवाखी, नखों के चिह्न से अद्धुिति शरीर के प्रत्येक अवयवो वारी, 
अपनी कन्याको देखा गौर कहने क्गी--अरी पापिनी ! कुल में कल्क 
छगानेवारी ! तूने इस प्रकार अपना चरितं क्यों नष्ट कर लिया ? यमराज दह्मसय 
देखा गया ( अर्थात्‌ जिसके उपर काल नाच रहादहै, एेसा) कौन व्यक्ति तेरे 
समीप आतादहै? सो मृन्षसे ठोक-ठीक कहु 1 इस तरह क्रोध से आक्रान्त, 
निष्ठुर वाक्य कहने वारी अपनी माता से मय गौर लज्जा के कारण, मस्तक 
श्ुकाए हुई राजकन्या ने कहा-"माता जी ! साक्षात्‌ नारायण प्रतिदिन, गरुड 


८४ पच्चतन्वे- 


प्रत्यह॒ गरुडारूढो निचि समायाति 1 चेदसत्यं मम॒ वाक्यम्‌, तस्स्व- 
चक्रुपा विलोकयतु निगूढतरा निक्ीये भगवन्त रमाकान्तम्‌ । तच्छुत्वा 
सापि प्रहसितवदना पृटकाद्धितसर्वाद्धी सत्वर राजानमूचे--देव, 
दिष्टया वर्ते । नित्यमेव निशीये भगवान्नारायण कन्यकापाइर्वऽम्येति 1 
तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता । तदद्य त्वया मया च रात्रौ वाता- 
यनगताम्या निथये द्रव्य , यतो न स मानूपं सहालाप करीति ।' 
तच्छत्वा हितस्य राजञस्तर्दिनि वपंशचतप्रायमिव कथञ्चिज्जगाम } ततस्तु 
रात्रौ निभृतो भृत्वा रान्नीसदिती राजा वातायनस्यौ गगनासक्तदुषटर्ा- 
वत्तिषठति, तावत्तस्मिन्समये गरढात्ढम्‌ त॒ शङ्चक्रगदापद्महुस्त यथोक्त 
चिह्वाद्धित व्योम्नोऽवतरन्तं नारायणमपद्यत्‌ 1 तत॒ सुधापुरप्ठावित- 
मिवात्मान मन्यमानस्तामुवचि--श्रिये, नास्त्यन्यो धन्यतरो लोके 
मत्तस्त्वत्तश्च, ततपरमूति नारायणो भजते । तत्सिद्धा सर्केस्माक मनी- 
स्था । अधुना जामातुध्रभावेण सकलामपि वसुमती चर्या करिप्यामि ।' 
एव निश्चित्य सर्वे मौमाविपे सद्‌ मयदिव्यतिक्रममैकरेत्‌ । तेचत 


पर चकर, रात्रि मे मेरे निकट अति ह। यदि मेरौ बात्त श्ृठ समक्षदीहौतो 
चि.-ध्पि आधी रात आकर अपनी मायो से भगवानु रमाकान्तफो देक्ष 
खीनिए |“ उसे सुनकर वह॒ हंत हृए मुष से, समस्त सवयव मे रोभाश्वारी, 
स्षीघ्रना से पटहंचक्र राजां से योरी--देव } माप वडे भाग्यवात्रु है, क्योकि 
नित्य राति भे मगवाच नारायणं कन्या के निकट धति हँ । उन्दनि गान्धवं-विवाह्‌ 
की रीतिते उसके साय विवाहमी क्रच्यादहै। सोञापभौररम राच्निके 
समय वातायन ( विढकीकेक्षरोसोने ) से चिपिकर देख छे, क्योक्रि मनुप्योके 
साथ वे प्रत्यक्षक्प से वात चीत नही करते ।* यह्‌ सुनकर प्रसन हुए उस राजां 
का वहं दिनि किसी प्रकार सौ वप वोति हुए के समान वीता । उसे वाद रात्रि 
मे छिपिकर, रानीके साध राजा ज्योही घाकाश की तरफ दृष्टि छगाकर रोषे 
पर्वेटे कित्योही उषी मय गदड पर चडेदहुएु उन दद्ध, चक्र, गदा, प्य 
धारण करेवा, उपयुक्त चिद्धौ से युक्त नारायण कौ उन्होने आकाश से उतरते 
ए देवा । उसे वाद जमूठ कै प्रवाह ते जपने को प्लावित मानते हृषु राजा 
भै सपनी रानी से कहा--प्रिय { इस सार मे भृश्चते मौर तुकतसे बढकर धन्य 
इरा के नही है, जिखकी पुनी कै साय नारायण भोग करते ह । घो हमार 
खव मनोरथ चिद्ध हो गद्‌ 1 मच तो जमात्ा क प्रमाव से मँ चमस्व पृथ्वी फो जपने 
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मर्यादाव्यतिक्रमेण वतंमानमालोक्य सवं समेत्य तेन सह्‌ विग्रहं चक्रुः । 
अत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दृहितरमुवाच-'ुत्रि, त्वयि दुहितरि 
वतंमानायां नारायणे भगवति जामातरि स्थिते तक्किमेवं युज्यते यत्वं 
पाथिवा मया सह॒ विग्रहं कृू्वंन्ति। तत्सम्बोध्योऽ्य त्वया निजभर्ती, 
यथा मम रात्र व्यापादयति 1 ततस्तया स कौलिको रात्रौ सविनयम- 
मिहितः--"भगवनु, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छत्रुभिः परि- 
भूयते तन्न युक्तम्‌ । तत्प्रसादं कृत्वा सर्वास्तानु शत्रुन्‌ व्यापाद्य ।' कौलिकं 
आह--'सुभगे, क्रियन्मात्रास्त्वेते ¦ तव पितुः रात्रवः। तद्विश्वस्ता भव । 
क्षणेनापि सुदरानचक्रेण सर्वास्तिकशः खण्डयिष्यामि । अथ गच्छता 
काङेन सवंदेशं रात्रुभिरुटास्य स राजा प्राकारदोषः कृतः । तथापि वासु- 
देवरूपधरं कौलिकमजाननु राज निव्यमेव विशेषतः कपुंरागुरुकस्तुरि- 
कादिपरिमरविशेषाच्चानाप्रकारवस्तरपुष्पभक्षयपेयांस्च प्रेषयन्दुदहितुमुखेन 


वश में कर दंगा} इस प्रकार निश्वयकर सीमा प्रान्त के समस्त राजाओंके 
साथ मर्यादा की सीमा उल्लद्भनं करने (वैर ठनने) खगा । उन रोगों ने, उसकी 
मर्यादा कै उत्लद्धन की स्थित्ति को ( सन्धि-सद्ध कर आक्रमण करते ) देखकर, 
एक साथ मिखकर उसके साथ लडाई आरम्भ करदी। इसी वीच उस राजाने 
रानी हारा उस कन्या के प्रति यहु कहंल्वाया---हे पृत्री ! तुम्हारी जंसी पुत्री 
कै जर भगवान्‌ नारायण जैसे जमाताके होते हुए मी यह समूचितदहै कि 
सव राजा मिच्कर मेरे साथ ल्डाईकरे? सो तुम बाज अपने स्वामीको 
सूचित करो, जिससे वे मेरे शतुगों को मार डा ।' तदनन्तर राजपृनी ते कौलिक 
से रात्रि में विनयपूवंक कहा-भगवन्र ! आप्‌ जसे जमाताके रहते हुए भी मेरे 
पिवाको शन्ुगों हारा परामव प्रष्ठ हौं, यह उचित नही है। सो अनुग्रह कर 
याप उन समस्त चतुओंकरा मार उाकिए ! कौलिक ने कहा--धुलक्षणे | 
ये सव तुम्हारे पिवा के त्रु हँ ही कितने ( अर्थात्‌ अत्यन्त स्वल्पर्है)? 
इसच्यि विश्वास रखो, एक क्षण मे भुदशंन चक्र दारा उन समस्त शत्रुभों को 
तिर के समानं टुकड़-टुकड़े कर दंगा 1 इसके बाद समय नीवने पर उस राजा के 
समस्त देश को शबुओों ने ष्वंस कर केवर किला मात्र ही अवदेष रहने दिया । 
तोभी नारायण भगवानु कारूप धारण करने वारे कौल्किकोन जान कर 
सजा प्रतिदिन विदेष प्रकार से कपूर, अगर, चन्दन, कस्तुरी आदि सुवासित 
प्रव्योंको बोर विविध प्रकारके वस्व, पुष्प, खाद पदाथ ( चव्यं, चोष्य, 
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तमूचै--"मगवनु, प्रमाति तून स्थानभङ्गो भविष्यति 1 य॒तो यवसेन्वनक्षय 
सघ्लातस्तथा सर्वोऽपि जन प्रहारेजजंरितदेह सवृत्तो योदुधुमक्षम 
प्रचुरो मृत ! तदेव ज्ञात्वाऽ्र काले यदुचित भवति तद्विधेयम्रु' इति । 
तच्छुत्वा कौलिकोऽप्यचिन्तयत्‌ ^स्थानमद्धे जति ममानया सह्‌ वियोगो 
अविष्यति ] तस्माद्‌ गरुडमारुह्य सायुघमात्मानमाकादो दर्दयामि । 
कदाचिन्मा वासुदेव मन्यमानास्ते साशडका राज्ञो योद्धुमिर्हन्यते । 
उक्त च- 


निविपेणापि सर्पेण कतव्या महती फणा 1 
विप मवतु वा माभूत्कगाटोपो {मयकर ॥ २२५ ॥ 


अथ यदि मम स्यानायंमु्यतस्य मृत्युभविष्यति तदपि सुन्दरतरम 
उक्त च- 
ञ्य) भौर पीने वाते दुग्ध आदि पदार्थो को भेजकर कन्या द्वारा उते 
सन्देश भेजा--“भगवामरु 1 कल प्रतिकार अवश्य ही स्थानमद्ध ( शव्रुओ 
ह्यारा किले प्रर अधिकार) होगा, क्योकि ययस्र ( अदवादिकोके याहार 
धादि ) मौर कडी मादिकी क्मीहो गई है1 इसके मतिरिक्त समस्त संनिको 
फे शरीर भी प्रहार (चोट) के कारण जजंरिति हो गए ( अर्थात्‌ घायल हौ गये 
ह) इसकिए वे ठकडाई करने मे भसमयं हँ भौर अयिक सख्यामे मरमीगषुरह। 
इन घव वातो को समन्चकर इस समय जसा उचित हो वषा कीजिए 1" इते सुन- 
कर कौचिकि भी अपने मनम विचारने छगा-ङ्रिते पर कन्जा होने परमेरा 
इसके साय वियोग हो जायगा 1 सत ग्ड पर घटकर मायुघ ( शद्ध चक्र गदा 
पद्म ) सहिव जपने स्वख्प को आकाश मे दिवलजं! कदाचित्‌ मये नारयण 
भगवानू समकर वे सभी मयभीत हो जायं ! यौर यना के ठडाई करने वारे 
संनिकौ द्यस मार डरे जायं 1 

क्म भी है-विप रहित सपंको भी वडा फन वदाकर पफुषुकार करना 
बाहिए्‌ । क्योकि विपहोया नही, रितु फणाटोप (फणका फंलाव) हौ 
मवद्धुर होना चाहिए ॥ २२५ 71 


अयवा यदि दस किट की रल्लाकं कए उव दोन परमेरीमृघ्युभीहो 
जायततो मी बहूव ग्च्छाही है कहा भो दै-- 
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गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थं स्वीकृतेऽथवा । 
स्थानार्थे यस्त्यजेत्प्राणांस्तस्य रोकाः सनातनाः ॥ २२६ ॥ 
चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः । 
रारणागतेन सार्धं विपदपि तेजस्विना इलाघ्या' । २२७ ॥ 
एवं निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावनं कृत्वा तां प्रोवाच~'सुभगे, समस्तैः 
रातरुभिहंतेर्नं पानं चास्वादयिष्यामि कि बहुना त्वयापि सह्‌ संगमं तत 
करिष्यामि । परं वाच्यस्त्वयात्मपिता यल्रभाते प्रभूतेन सेन्येन सह नग- 
राचिज्करम्य योद्धव्यम्‌ । अहं चाकाशस्थित एव सर्वास्ताच्निस्तेजसः करि 
ष्यामि । पश्चात्सुखेन मवता हन्तव्याः यदि पूनरहुं तान्स्वयमेव सूदयामि 
तत्तेषां पापात्मनां वैकुण्टीया गतिः स्थात्‌ । तस्मात्ते तथा कतंव्या यथा 
पलायन्तो हन्यमानाः स्वर्ग न गच्छन्ति ।' सापि तदाकण्यं पितुः समीपं 
गत्वा सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । राजापि तस्या वाव्यं श्रद्दधानः प्रत्यूषे 
समुत्थाय सुसख्द्धसेन्यो युद्धार्थं निङ्चक्राम । कौलिकोऽपि मरणे कृत- 


गौ के कु, ब्राह्मण के लिए, प्रभरुकेक्िए अथवास्वीके किए, या स्थान 
( देश-रक्षा ) कं लिए, जो ल्डकर पने प्राणों को छोडता है उसे सत्यलोक 
की प्राक्ि होती है। २२६॥ 

अमावस्या के दिन चेन्धमण्डलमे अतिदही सूयं रहुद्ासा प्रसित हौ जाता 
है । यह्‌ युक्तिसंगतदहीरहै। चरणागतकी रक्षाके लिए उसके साथ विपत्तिकी 
प्राप्ति मी तेजस्वियों के चिए प्रशंसनीय है । २२७ ॥ 

इस प्रकार निणेय कर उषःकाल मँ दंतुवन करके उसने राजकन्या से कहा- 
“सुलक्षणे { ( आज ) समस्त शत्रुओं को मारकर ही अन्न जल ग्रहण करूणा । 
अधिक क्या कह, तुम्हारे साथ रमण भी करूंगा । परन्तु तुम सी अपने पितासे 
कह देना कि प्रातःकार मे अधिक संख्या में सेना लेकर वे नगर से निकल कर 
ल्डाईकरे, भौर मे आकाशमें स्थितहौ उन शत्रुओं को तेजहीन कर दंगा, 
पुनः घुलभतासे आप मार उाक्एिगा। यदि उनको स्वयं मारूं तो उन 
दुराचारियो को वैकुण्ठ की प्राक्ठि हो जाएगी 1 अतः एेषा करता चाहिए किवे 
भागते हुए मारे जाये जिससे उन्ह स्वसं न भिर सकं \' राजकन्या ने भी उसे 
सुन कर, पिता के समीप जाकर सब निवेदन कर दिया । राजा भी उसके वचन 
पर श्रद्धा रखकर उषःकाल में उठकर सेना सजा कर लडा्ईके किए निकर 
पड़ा । कौल्कि ते, भी अपने भरने का नि्णेय कर हाथ मे धनुष केकर, आकाश 


८८ पश्वन्तरे 


निदचयङ्चापपाणि्गगनगतिगेस्डारूटो युद्धाय प्रस्थित 1 ञव्रान्तरे भग- 
वता नारायणेनातीतानागतव्तमानवेदिना, स्मृतमानो वैनतेय सम्प्राप्तो 
विहस्य प्रोक्त -“भो गरुत्मन्‌, जानासि त यन्मम रूपेण कौरिको दास 
मयगस्ड समारूढो राजकन्या कामयते ।' सोञ््रवीत्‌--देव, सवं ज्ञायते 
तच्चेष्टितम्‌ । तकि कमं साम्प्रतम्‌ । श्रीभगवानाह--जदय कौलिको 
मरणे कृतनिश्चयो विदधितनियमो युद्धार्थे विनिगंत स नून प्रधानक्षिये- 
भिकित्वा वासुदेवो गरुडर्च निपातित । तत पर छोकोऽयमावयो पूजा 
न करिप्यति । ततस्तव दरूततर तत्र दारमयगस्डे सफ़मण बुर । अहमपि 
कौलिकदारीरे प्रवेश करिप्यामि। येन स दातुनु व्यापादयति। 
ततश्च शनुवधादावयोर्माहातम्यवुद्धि स्यात्‌ । भथ गरड तथेति 
प्रतिपन्ने श्रीभगवन्ना रयणस्तच्छरौरे खदक्रमणमकरोतु ! ततो भगवनु- 
माहात्म्येन गगनस्य स कौलिक शद्ुचक्रादाचापचिह्ित क्षणा- 
देव लीलयैव समस्तानपि प्रनानक्षत्रिवा्निन्तेजसश्चकार । तत~ 
स्तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन संग्रामे जिता निहताश्च ते मर्वेऽपि 


मे गरुड पर टकर सग्राम के लिए प्रस्यान फिया। दसी वीच मू मविष्य 
एव वतमान कै जानने वाले भगवान्‌ नारायण (विष्णु) ने गर्डकां स्मरण 
क्वि घौर उपस्थित हए गष्डसे हंख कर कहा--'हे पक्षिराज गरुड { क्या तुम 
जानतेहो करि मेरास्वल्प धारण कर, कौलिक कक्डीकेगदेद प्र चेढकर 
सजकूमारी का उपभोग करता द । उसने कहा--"देव उसका सव कायं विदित 
है 1 इष समय हम व्याकर? ( हमारे लिए क्यामज्ञादै) + भग्वान्‌ ने 
कटा--' याज कौलिक यपनो मृत्यु का निखय कर, प्रतिज्ञा करके निक पडा 
है। वह जवद्यहुी मुख्य मुख्य क्षत्रियो के दाण से घायल होकर मृत्यु कोप्राष्ठ 
करेगा । उसके मारे जाने पर सभौ जनता कहैमी कि यह से क्षत्रियो ने मिलकर 
च्ष्मु बौर शष्डको मार डद्यादै तव यह्‌ जगत्‌ हमदोनोकी पूजानं 
करेगा । यत तुम वहु शीघ्र जाकर उस काष्टमय गरुड मे प्रवेश्च करर जाभो 
बौरर्मेभी कौल्किके शरीरम प्रवे कष्ंगा। जिससे वह्‌ धत्रुमोकोमार 
डाख्ेगा। तवद्यतुके वधे हम दोनों के महात्म्य वड जा्येग।' भरे 
हिषाही हयो" इस प्रकार कुमे पर, भगवान्‌ नारायण कौलिक के चरर मे प्रवेश्च 
कर मये 1 तव भगवान्‌ की महिमा फे कारण, आाकादय मे स्थित दाल, चक्र, गदा 
` यनुप्‌ से चिकित उ कौलिक ने क्षण भर मे अनायास ही सव मुख्य कषप्रियो को 
९/१ कर दिया 1 तदनन्वर वह्‌ राजा भपनी चना के साय युद्ध मे जीव गया, 
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रात्रवः। जातश्च छोकमध्ये प्रवादो यथा--'धनेन विष्णुजामातृप्रभा- 
वेण सर्वे शत्रवो निहता" इति । कौलिकोऽपि तान्हतान्दुष्ा प्रमुदितमना 
गगनादवतीर्णः सन्‌, यावद्राजामात्यपीरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कौलिकं 
पदयन्ति ततः पृष्टः “किमेततु' इति । ततः सोऽपि मृखादारध्य सवं 
प्राग्वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । ततश्च कीकिकमाहुसानुरञ्चितमनसा शत्रुवधाद- 
वाप्ततेजसा रान्ना सा राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं विवाहविधिना तस्म॑ 
स्म्पिता देशश्च प्रदत्तः । कौलिकोऽपि तया सार्घं पञ्चप्रकारं जीवलोक 
सारं विषयसुखमनुभवन्काटं निनाय । अतस्तूच्यते सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य 
दति । तच्छुत्वा करटक आहू--"भद्र, अस्त्येवम्‌ । परं तथापि महन्मे 
भयम्र | यतौ वृद्धिमान्‌ सञ्लीवको रौद्रश्च मिहः । यद्यपि ते वुद्धिप्रागल्भ्यं 
तथापि त्वं .पिगलटकात्तं वियोजयितमस्मथं एव [1 दमनक वाह्‌ 
“भ्रातः, असमर्थोऽपि समथं एव । उक्तं च- 

"उपायेन हि यदुर्यात्तन्च ठक्यं पराक्रमः । 

काक्या कनकसूत्रेण कृष्णप्र्पो निपातितः" ॥ २२८ ॥ 


यौर्‌ वे सवशत्रु मार्‌ दिए गए तथालोकमें शस प्रकार की किवदन्ती फल 
गई फि 'विष्णुर्प जामावाके प्रभावसे द्सने समस्त चत्रुभों का वध करं 
दिया ।* कौलिक भी उन शतर्भोको मरे हुए दैखक्रर, अच्यन्त प्रसघ्नचित्त हो 
आकाश से उतरा । तव राजा मन्त्री, नागरिको ने एक साधारण नागभिकि षप 
मं उस कौछिक क्रो देखकर, उसे पृद्टा---'यद्‌ क्या वातत दै ?' तव उसने भारम्भ 
से लेकर राव समाचार कट्‌ दिया । उसके पक्वात्‌ कीटक के साहस सै दपि 
मनवा गौर घत्रुकेमारे जनिन, प्राप तेज वालि राजान उस राजयृघ्रीकौ 
समस्त नागरिका के समक्ष टी विवाह्विधिसे उसे समर्पण करर, राज्यनभीदे 
दिया । कौलिक भी उसके साथ पन्येद्धिय फे मोगने योग्य, मनृष्य लोक कै साम्‌ 
विषय के सुख का अनुभव करा हुथा समय विप्तानै खमा । इसी से कहा जाता 
दै कि-"भटी भत्ति दिषपायं हए पाखण्ड के भन्त का" "'दव्यादिः । उत्ते गुनकरर 
करटक ने कहा-मद्र | यह्‌तोटठीकदु किन्तु मुक्तै वड़ा मारी भयदं, वर्योकि 
सञ्जीवक बुद्धिमान है घौर सह्‌ शी भयद्धुर्‌ (प्राणी) है। यद्यपि तुम्हारी बुद्धि 
परगत्म दै, तथापि तुम विद्धुककसे उक्षे पृथक्‌ करनिमे धसमधंदही दौ । दमनकः 
न कहा-- माष | यसमधं होने पर भी समथंद्ं| 

कहा भी दु--जो कायं उपाय दयायाद्ो सकता वहु पराक्रमसे न्दी 


९० पतन्ते 
करटक भाह--'कथमेतत्‌ ।' सोऽतरवीत्‌- 
कया ६ 
अस्ति कम्मिध्चित्देशे महान्न्यग्रोधपादप । तत्र॒ वायसदम्पती 
प्रतिवसत स्म! अय तयो प्रसवकारे वृक्षविवरा्निष्क्रम्य कृष्णसपं 
सदैव तदपत्यानि भक्षयति । तत्तम्नौ निरवेदादन्यवृक्षमूटनिवासिन 
प्रियसुहूद श्यगार गत्वोचतु --"भद्र, करिमेवयिये सज्ञात आवयो कर्तव्य 
भवति । एव तावद्‌ दुष्टात्मा कृष्णसर्पो वृक्षविवरा्नि्गत्यावयोर्वाटकानु 
भक्षयति । तत्कथ्यता तद्रक्षार्थं कश्िदूपाय । 
यस्य क्षेत्र नदोतीरे भार्यां च परमगता।1 
ससर्पे च गृहे वास कथ स्यात्तस्य निवृति ॥ २२९ ॥ 
अन्यच्च-मर्पयक्ते गृहे वासो मृयुरेव न सगय । 
यद्ग्रामान्ते वसेत्सर्पस्तस्य स्यास्राणसनश्तय ॥ २३० ॥ 





सक्ताहै) जंसेकौएकी मादानेसनेकौी ठष्टीसेकतेसपयो मारटात्रा 
धा॥ २२८ ॥ 

करटक ने कटा--सो के ? वह्‌ वोला-- 

विसी स्थान पर एक वडा वट्वृक्ष या। उसमे एव कौएकाजोडा रहना 
या। उसके प्रमवके खमय वृक्षके सोचल मे निक्क कर णएक कालारसाप 
वरगावर उनक्रे वन्योकोखाजताथा। त्यवे दोनो परम दुखी हौ, दूमरे वृक्ष 
कीजदमे रहन वाके ठपने प्रिय मभिच्र सियार कै पास जाकर बोके--भद्र 1 
दम प्रकार हाने पर हम दोनोका क्या कत्तव्यहै? वहु दुरात्मा वालासाप 
इष प्रकार वृक्षके खोखले से निकल कर हमारे वच्चोकोया जाताहै। इस 
लिट्‌ उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय वता । क्योकि 

जिस्कादेन नदीके त्रिनारे द्ध, जिसकी स्प्री परपुस्पगामिनीहो बौर 
खपयुक्त घरमे जिप्तका रहना हौ उमे मला किस प्रकार सुखकी प्राक्षिहो 
सक्तीदै 1 २२९॥1 


मौर भी--सपं युक्त घर मे निवासदहो तोमृद्यु हौनेमे को खदेहनहीदै 
तथा जिघम्रामकीसीमामे पं रहना हो वहाँ भी प्राणो कामय है ॥ २३१० ॥ 
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ˆ अस्माकमपि तत्रस्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंरायःः 1 स आह--नातर 
विषये स्वल्पोऽपि विषादः कायः । नूनं स छ्न्धो नोपायमन्तरेण वध्यः 
स्यात्‌ 1 

उपायेन जयो याद्ग्‌ रिपोस्तादृडः न हेतिभिः 1 
उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न॒ शूरः परिभूयते ॥ २३१॥ 
तथा च-भध्षयित्वा बहून्मस्स्यानुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
अतिलौत्याद्‌ बकः कश्चिन्मृतः ककटकेग्रहात्‌" ॥ ९३२ ॥ 
तावृचतुः-- कथमेतत्‌ "' सोऽत्रवीत्‌-- 


कथा ७ 

अस्ति कस्मिश्चिद्रनप्रदेदो नानाजलचरसनाथं महत्सरः । तत्र॒ च 
कृताश्रयो बक एको वृद्धभावमुपागतो मत्स्यान्ग्यापादयितुमसमर्थः। 
ततश्च क्षुरक्नामकण्ठः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलप्रकरसद्डो रशरुप्रवाहै- 
धेरातलमभिषिच्न्‌ रुरोद । एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य 
तस्य दुःखेन दुःखितः सादरमिदमूचे- माम, किमद्य त्वया नाहारवृत्तिर- 


वर्ह रहने से हम रोगों को भी प्रतिदिन प्राणों का संशय बना रहता है ।' 
उसने कहा-'इस विषय मे थोड़ा भी दुख मतकरो! निरचय ही वहं रोभी साप 
उपाय के विना नहीं मारा जा सकता है । व्योकि-- 

उपायसे चन्र पर जसी विजय होती वसी अस्नोंसे नहीं हो सक्ती । 
क्योकि उपाय को जाननेवाला छोटे शरीरवाला होने पर वीरोंद्वासं जीता 
नहीं जा सकता । २३१ ॥ । 

ओर भी--अनेक प्रकार की उक्तस, मध्यम अर अधम सछखियों को खाकर 
अत्ति रोभ के कारण कोई बगला, केकडं से पकडे जाने पर मारा गया ।1२३२॥ 

उन दोनों ने कहा--यह्‌ किस प्रकार ? उसने कहा-- 

किसी वन में अनेक प्रकार जर जन्तुओं से संयुक्त एक बड़ा सरोवर था । 
वरहा एक बगला रहता था जो बुढापेके कारण मछख्यों को मारकर खाने 
जससथं हो गयाथा। अतः भूखसे सूते हुए कण्ठवाला वहं सरोवर के किनारे 
वडा हुभा, मोतियों के समान आसु कौ धारा से भूत को सीचता हुआ रो 
र्हाथा। ( तभी) एक केकड़े ने अ्ेक प्रकार के जलचरो के साथ वर्ह आकर 


९२ पद्वतन्त्रे- 


सुीयते । केवलमश्रुपूणंनेनाम्या सनि खासन म्यीयते ।' स ॒माद्‌~वत्स, 
सत्यमुपरक्षित भवता ¦ मया हि मत्स्यादन प्रति परमवैराग्यतया साम्प्रतं 
प्रायोपनेशन कृतम्‌, तेनाह समीपागतानपि मत्स्यान्न भक्षयामि ।' कुटीरकः 
स्तच्छुत्वा प्राह-'माम, कि तद राग्यकारणम्‌ ॥ स प्राह्--"वत्स, अहम- 
स्मिन्सरसि जातो वृद्धि गतश्च ! तन्मयैतच्छुत यदूटटादश्वापिक्यना- 
वृष्ट सम्पद्यते लग्ना † कुलीरक आहू-कस्मात्तच्छुतम्‌ 1 वक भाह्‌-- 
द्वन्ञमुखात्‌ एष गनैश्वरो हि रोहिणीदाकट मित्वा भौम शुक्र च प्रया- 
स्यति 1 उक्त च वराहमिहिरेण-- 
यदि भिन्ते सूयंसुतो रोहिण्या शकटमिह्‌ रोके 1 
दादञ्च वर्पाणि तदा नहि वयति वासवौ भूमौ ॥ २३३ ॥ 
तया च~-प्राजापत्ये जकटे भिन्ने कृत्वैव पातक वनुघा । 
भस्मास्थिश्तकङाकीर्णा कापारिकमिच व्रत धत्ते ।॥ २३४॥ 
उसके दुखसे दु णित होकर, आदरपूवेक दस प्रकार कहा--'मामा | साज साप 
आप जपने बाहार षी खोज क्यो नदी कर रेह? यापतो केवर अश्ुपुणं नेत्र 
लिए लम्बी सावं सींचते हए वैठे ह ? उषने कहा--"वत्व ! तुमने ठी समक्ता 
दै । मचय खाने से अत्यधिक वैराग्यहो जानेकेकारणञ्य भनैमरनेका 
ब्रवकेल्यादहै। सत पाष माद हुई मस्ल्िमोको भी मनदींलारहाहै)' 
यह्‌ सुनकर कुलीरक ने कटा-- "मामा { भापकै इस वैराग्य का क्या कारण है? 
उने उत्तर दिया--“वत्स । भै इसी सरोवर मे उत्पच्च हुआ भीर यही वा 
भी मने एषा सुना दै कि लगातार बारह वपो तक उनावृषटि होगौ [' कोरक ने 
कहा--“यदं किसे सुना दै ?' वगु ने उत्तर दिया--“उयोतिपियो के मुख से 1 
यहं दनि राहिणी कै मण्डठ षो मेदवर भौममौर शुक्र के समोष पहुंच 
जायगा 1 वराहमिहिर ने भी कटा दै-- 
यदि मूयपुत्र (नि) रोदहिणौके धक्टको भेदनक्रे तोद्सलरोकमे 
सारह्‌ वपं ठक इद्र भूमि पर वर्प नही करता ॥ २३३ ॥ 
गौर भौ- रोहिणी का छकट दनि से भेदित होने पर मानो पाप करके 
4 उसका प्रायदिचित वने के लिए ) भस्म भौर हद्डी के दुक्टे से व्याप्त हुई 
पृष्यौ कापा्िवि ( चाममार्मा } कौ भनित्रवको धारण करतीदहै1 ( हद्टीके 
दुक्ड भौर राख रेसी दिखाई पडती है मानो पृथ्वी पने पावको का प्राययित्त 
करती दै) 1 २३४॥ 
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तथा च-रोहिणीशकटमकंनन्दनश्चेद्धिनत्ति रुधिरोऽथवा शशी । 
कि वदामि तदनिष्टसागरे सवंलोकसुपयाति संक्षयः ॥ २३५ ॥ 

रोहिणीश्चकटमध्यसंस्थिते चन्द्रमस्यक्ञरणीकृता जनाः । 
क्वापि यान्ति शिशुपाचिताशनाः सुयंतप्तमिदुराम्बुपायिनः | २३६ ॥ 
तदेतत्सरः स्वल्पतोयं वतते । शीघ्रं शोषं यास्यति । अस्मिन्‌ शुष्के 
यैः सहाहं वृद्धि गतः सदेव क्रीडितस्च ते सवं तोयाभावान्नाशं यास्य 
न्ति। तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमथंः 1 तेनैतत्प्रायोपवेशन कृतम्‌ । 
साम्प्रतं सर्वेषां स्वल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजरारायेषु स्वस्वजने- 
नीयन्ते । केचिच्च मकरगोधारिशुमारजलहस्तिप्रभृतयः स्वयमेव गच्छ- 
न्ति! अत्र पुनः सरसि ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति तेनाहं विशेषा- 
रोदिमि यद्बीजशेषमात्रमप्यत्र नोद्धरिष्यति ॥ ततः स तदाकरण्यान्येषा- 
मपि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदयामास । अथ ते सर्वे भयत्रस्त- 
मनसो मल्स्यकच्छपप्रमृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छुः--'माम, अस्ति कश्चि- 





शौर मी- रोहिणी के शकट को यदि चनि, मङ्ख अथवा चन्द्रमा भेदन 
करे तो उससे होने वाके अनिष्ट-समूद्रका मँ क्या वणन क-? उसमे तो समस्त 
लोकों का विनाश हो जाता है २३५ ॥ 

रोहिणी के शकट मे चन्द्रमा के संस्थित होने पर, रक्षकहीन होकर मनुष्य 
अपनी सन्तान को बेचकर या मारकर खति ह ओर सूयंके तापसे सन्तक्त गरम 
पानी पीते हुए कहीं मी जाकर अपने प्राण बचते हैँ ।। २३६ ॥ 

इस सरोवर में जल थोडा-साहे, शीघ्र ही मूख जायगा । इसके सुख जाने 
पर, जिन प्राणियोंके साथमे इतना बड़ा हुआ भौर बेला-दृदा, वे समी 
पानी के विना मर जा्येगे । उनका वियोग देखने में मेँ भसमथं हुं । मतः मैने 
यह्‌ प्रायोपवेशन ( सङ्कल्पम्‌ वक सव कार्यो को छोडकर विना खाए-पिए मरने 
के लिए वेठे रहना) किया है) इस समय छोटे-छोटे जछाश्यके प्राणी 
अपने-अपने सम्बन्धियों हारा बड़े-बड़े जखाशयोंमें लेजाये जारहैहै। कोई 
कोई मगर, गोह्‌, घड़िया भौर जरृहाथी आदि तो अपने अपहीचकेजां 
रहे ह। किन्तु इस जलाशय के जितने जलजन्तु हँ वे चिन्वा-रदहित हैँ । इसी 
से भँ विशेष कररोवाहूं, कि यहां एक भीन बचेगा।' यहं बात भुनकर 
उसने अन्य जलचरो से भी उसकी बात कह दी। तब भय से व्याकु 
मनवारे मछली, कषमा जादि उसके पास पहवकर पुने ठगे--मामा ! 
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दुपायो येनाम्माक रपा भवति ।' वक भआहु--मम्त्यस्य जलाघयस्य 
नातिदूरे प्रभूतजलसनाथ सर व यच्वतुविशत्यपि 
वर्पाणामवृष्टया न सोपमेप्यति । तयदि मम पृष्ठ कश्चिदारोहति तदह 
तत्र नयामि) अयते तत्र विश्वासमापन्ना तति, मातुट, श्ात' 
इति बाणा “अह्‌ पूर्वमह पूवम्‌ इति रमन्ताल्स्िस्यु । मोऽपि 
दुष्टाशयं क्रमेण तान्पृष्ठ आसेप्य _ जलशयस्य नातिदूरे गिला समा- 
साद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्या भक्षयित्वा भूयोऽपि जदाशय ममामाद्य 
जल्चराणा मिध्याचार्तासन्देलकमनामि रज्ञयत्नित्यमेवाहा रवृत्तिमकर- 
रोत्‌ । अन्यन्मिन्दिने च कुरीरकेणोक्त माम, मया सह्‌ ते प्रथम सैह्‌- 
सम्भाप सद्वात । तक्ति मा परित्यज्यान्यात्नयत्ति। तस्मादद्य मे प्राण- 
राण करर" तदाकण्यं सोऽपि दुष्ाशयश्िन्तनवानू-'नििष्णोऽह्‌ 
मत्स्यमामादनेन तदद्येन कनीरक व्यद्ननस्थाने करोमि ।' इति विचिन्त्य 
त पष्ट समारोप्य ता व्यरथिगरामुद्धश्य प्रस्थित । कुरीरकोऽपि दूरा- 
देवास्थिपवंत शिलाश्रयमवलोक्य मत्प्यास्यीनि परिज्ञाय तमपुच्छन्‌ - 


यया पसा कोई उपाय दै जिषे हम लोगोकी रशाहो सके? बगुरे ने 
कहा “दस जशछाथयसे थोडी दूर पर कमलिनीके समूह से च्ोभित, 
धत्यधिक जख से पररिपुणं एक ताल दहै जो चौवोसत वपं तक कौ भनावृिमें 
भी नही सूचेगा 1 इपल्षएि यदिमेरी पीठपर गोर्ईष्ठे तोर्भ उपे वहाततेना 
सकता हूं ।* इक वाद वे ( जलचर ) उसके वि्नास में आकर, "तात । मामा । 
भादू 1" "पटले म पहले म" इस प्रकार कह्ने हृए्‌ उसके चारो भोर एकत्रित हो 
रये 1 चह दाप्ा वगा मी क्रम से उनको भप्रनी पीठ पर्‌ चदाक्र, सरोवर 
से थोडी दुर एक चटरान परे जाकर पटकदेता मीर अपने इच्छानुसार 
खाकर पुन उमी जलाश्चय मे याक्र असत्य वातोकेसदेह्‌से जल जतुभको 
प्रसत करता हमा प्रतिदिन भोजन वृत्ति करने र्गा 1 किसी दिन बुखीरक 
( केकडे } नै गहा-^मामा। मुञ्च से आयता पहने पहल स्नेह-पम्मापण हुमा 
था मत्त मूचे छोडकर वाप द्रे जल्चरोको क्योकेजतिषह? इसलिए याज 
भेरेश्रणोषौ रक्षा कीजिए ।' यह्‌ सुनतरर उपदान विचार कियाकि 
मचछ्खियो का माप्त खाति खाति मं ऊत्र गया हं इसलिए आज ्यन्जन ( चटनी ) 
के स्यान पर दख वेक्डे को घाङेगा । इस प्रकार विचार कर उसे पीठ प्रर चडा 
कर उख कष्य शिला कीओर रु चला 1 केक्डेने दुर दही सै शिला के भख-पाघ 
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माम, कियद्दूरे स॒ जलाशयः मदीयभारेणातिश्रान्तस्त्वम्‌ । तत्कथय 1 
सोऽपि मन्दधीजंलचरोऽयमिति मत्वा स्थले न प्रभवतीति सस्मित- 
मिदमाहू-करुलीरक, कुतोऽन्यो जलाशयः । मम प्राणयात्रेयम्‌ । 
तस्मात्स्मय॑तामात्मनोऽभीष्टदेवता । स्वामप्यस्यां शिलया निक्षिप्य 
भक्षयिष्यामि 1 इत्युक्तवति तस्मिन्स्ववदनदंरद्येन मृणाटनाख्धवलायां 
मृदुग्रीवायां गृहीतो मृतश्च । जथ स॒तां बकग्रीवां समादाय शानः 
दानैस्तज्जलाशयमाससाद । ततः सर्वैरेव जलचरः पृष्टा--'भोः कुटी रकः 
कर निवृत्तस्त्वम्‌ । स सातुलोऽपि नायातः । तत्कि चिरयति । वयं सर्वे 
सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः । एवं तैरभिहिते कुलीरकोऽपि विहुस्योवाच- 
“मूर्खः स्वे जलचरास्तेन मिथ्यावादिना वञ्चयित्वा नातिदूरे शिलातले 
प्रक्षिप्य भक्षिताः! तन्ममायुःशेषतया तस्य विश्वासघातकस्याभिप्रायं 
ज्ञात्वा ग्रीवेयमानीता । तदलं सम्भ्रमेण । अधुना सवंजल्चराणां कषेमं 
भविष्यति !' अतोऽहं ब्रवीमि--^भक्षयित्वा बहून्मत्स्यान्‌" इति । वायस 
हड्यों का पहाड़ (ठेर) देख कर, मचछलियों की हड्डी पहचान कर उससे 
पु्ा--^मामा | वहं सरोवर कितनी द्र है? अप मेरे बोक् से बहुत थक 
गये है, अतः बतलादइए ।' उसने मी उसे मन्दवुद्धि समञ्च कर ओर यहं जानकर 
कि स्थल पर इसका कोई वश न चरेगा, मुस्कराते हुए कहा--कुखीरक ! दुसरा 
जलाशय कर्हाहै? यह्‌ तो मेरी. जीविका का साधनदहै\ इसलिए अपने इष्ट 
देवता का स्मरणकरो। तुम्हं मी इस चदान प्र पटक कर खा जादङ्गा। 
उसके यहु कहते ही कूलीरके ने अपने मूखके दोनों र्दातो से उसकी कृमलनाल 
के समान उजली तथा कोमल गरदन को दबोच लिया ओौर वहु मर गया । इसके 
अनन्तर उस वगुरेकी गरदन को लेकर वहु धीरे धीरे अपने जलाशय पर 
पहुंचा । तव सव जलचरो ने पूछा--अरे कुलीरक ! तुम लट क्यों आये ? वह 
मामामी नहींभाया? वहुदेरक्यों कर रहाहै? हम छोग बड़े उत्कण्ठित 
होकर प्रतिक्षण उसकी प्रठीक्षा कर रहे है 1" इस प्रकार उनके कहने पर कुरीरक 
ने भी हंस कर कहा--“अरे मूर्खो ! वह मिथ्यावादी समस्त जल्चरोंकोठ्गकर 
थोड़ीही दुर शिकातल पर पटककरखा गयादहै। आयु शेष होने के कारण 
म उस विश्वासघाती का अभिप्राय जान कर, उसकी गरदन छे जाया हुं । अव 
धबडाने की कोई आवश्यकता नहीं । अब सव जलचरो का कल्याण ही होगा । 
इसीण्यि भै कहता हँ कि "बहुत-सी मचछल्यों को खाकर ' इत्यादि । कौए ने कहा 
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आह-भद्र तत्कयय कथ म दुष्टसर्पो वधमुपैष्यति ग्पृगालं नाह-- 
गच्छतु भवान्कचित्तगर राजापिष्ठानम्‌ । त्र कस्यापि धनिनो गजा- 
माद्यदे प्रमादिनं कनकसूत्र हार वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, येन 
सर्पस्तद्ग्रहणेन चघ्यते ।' 

अथ सतक्षणाक्ताक काकौ च तदाकर्ण्यात्मिच्छयोत्पतितो } तत्य 
काकी किञ्चित्सर प्राप्य यावत्पदयति, तावन्तन्मय्ये कस्याचिद्राज्ञोऽन्त ~ 
पुर जलामन्त न्यस्तकनकमू मुक्तमुक्ताहासवम्नाभरण जलकीटा कुरते ) 
मथ सा वायसौ कनकसूमेकमादाय स्वगृहाभिमुप प्रततम्थे । ततश 
कञ्नुक्रिनो वपंवराश्च तन्नीयमानमुपटक्षय गृहीतलगुडा- सत्वरमनरययुं । 
काक्यपि सप॑कोटरे तक्तनकसूत प्रक्षिप्य सुदरग्मवस्थिना । अय यावद्राज- 
पुरुपास्त वृक्षमागह्य तक्कतोटरमवलोकयन्ति, तावक्छृष्णमपं प्रसासिति- 
भोगम्निष्ठति । ततस्त छगूडप्रहारेणं हत्वा कनकसूत्रमादाय यया- 
भिरूपित स्थानि गता । वायसदम्पती भपि ततत पर मुखेन वसत्‌ । 
अतोऽ ब्रवीमिउपायेन हि यल्ुर्यात्‌" इनि । तन ्रिचिदिह्‌ वृदि- 
मतामनाल्यमस्ति । 


म क 
भद्र [ कहा, वह्‌ दुष्ट सपं किस प्रकार मारा जायगा? ियार नै कहा--"नाप 
करिस्री राजा की सजघानी में चन्े जाइये । वहाँ किसी असावधान धनी, राजा 
जयवामत्रीदीी सोनेकीलट या दर लेकर उसके खोपतेि में टार दीजिये, 
जिषसे उप्त आमूचण के प्रहण करत के कारण सपं मारा जायगा ।* 

कीना मौर उदकौ स्तनी दोनो उमे सुनकर सकं शनन्तर उसी क्षण 
सपनो इच्छाम उडचते। खये वाद कीए्‌ कौ स्पी बिसी जलाशये 
पटच कर. ज्योदी देएती है स्यो उखके यीव मे किसी सजा दे अतपुरकी 
स्मियोको जके निक्ट सोनेयी माखा रखकर शीर सुनटरे धागेमेगुये 
मो्तियो के हार, वस्र ओर यामृषण उतार कर जलक्रीडा करत देखा 1 तव उस 
कौएु कौ स्वरौ नै केयर सोने की माला छेकर अपने घर की ओर प्रस्यान किया 
तदनन्दर कच्नुदी भौर नपुसमर ( हिजटे } उख माला को ॐ जाई जादौ हुई देष 
क्र, खण्डे लेकर क्षटषट उसके पी पीछे दौड 1 वौए कीस्थी मी सपक वोषके 
मेउसलोनेकी माला को रखकर स्वय दुर षैठ गयो} राणपूप वृक्ष प्र 
चकर ज्योही उद्र मरोखङेकी जोर दृष्टि दक्वेहै त्यो हो देपतेहकि 
ए काला खाक फन पंखाए्‌ यडा दै \ तव उषे दण्डे सै नार कर, सौनेकी 
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, उक्तञ्च--यस्य बुद्धिबलं तस्य निवुद्ेस्तु कतो बलम्‌ । 
वने सिहौ मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ २२३७ ॥ 


करटक आदह्‌-कथमेतत्‌ 1 स आह्‌- ड 
कथा ८ 
कर्स्मश्चिद्टने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म | अथासौ वीया. 
तिरेकान्तित्यमेवानेकान्मृगलसकादीत्व्यापादयन्नोपरराम । अथान्येद्यु- 


स्तदहनजाः स्वै सारङ्खवराहमहिषशरकादयो मक्त्वा तमभ्युपेत्य 
प्रो्ुः--स्वामिनु, किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यतस्तवेकेनापि 
` मृगेण तृप्तिभंवति तच्करियतामस्मामिः सह्‌ समयधमेः। अद्य प्रभुति 
तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको भृगो भक्षणार्थं समेष्यति एवं 
करते तव॒तावसप्राणयात्रा क्छेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः 
सर्वोच्छिदनं न स्यात्‌ । तदेष राजधर्मोजनृष्ठीयताम्‌' । उक्तश्च-- 


भाला रेकर अभीष्ट स्थनको चले गये। कौथां भौर उसकी स्त्रीभी तवसे 
अत्यधिक आनन्दपूर्वक रहने कगे । इसीलिए मै कहता हूं --'जो कायं उपाय 
दवारा हो सकता है" इत्यादि । अतः इस रोक मँ बुद्धिमानों के किए कुछ 
भी असाध्य नही है । 

कहा भी है- जिसके पास बुद्धिटहै, उसीके पासतबल्भी है, बुद्धिहीन कफे 
पास बल कहां ?. तभी तो बक में मतवाला एक सिहं खरगोश हारा मार डाला 
गयाः ॥ २३७ ॥ ॥ 

करटक ने कहा--'यह्‌ किस प्रकार की कथा है ?' उसने कहा-- 

किसी वन में भासुरक नाम का एक सिह रहा था । वह्‌ बर्‌ की अधिकता 
के कारण प्रतिदिन अनेक मृग भौर शशक ( खरे ) आदि को मारकरभी 
शान्ति नहीं पताथा। किसी दिन उस वनम रहने वाङ हरिण, शूकर, भैसे 
भौर शशक आदि सव पशुगण मिखकर उसके पास जाकर कह्ने लगे- 
'स्वामिचु ! इस प्रकार सब प्राणियों को सारनेसे क्या लाभ? वयोंकि आपकी 
तृक्षितो एकदहीप्राणीसेहो जावीहै1 अतः हम लोगोंसे वचन क़ ङीलिए। 
जाजसे घर वैठे ही आपके मोजना्थं जात्तिकै क्रम से प्रतिदिन एक पदु 
आया करेगा । ेसाकरनेसे बिना कष्ट उठाये आपकी जीविकाभी चक्गी 
ओर हंमरोगों का सव॑नाश मीन होगा? सोधाप इस्र राजधमं का पालन 
कीजिए 1" कहा भी है-- 

७ प० मि 


९८ पश्चतन्त्रे- 


नै का्नश्व यौ राज्यमुषभुडक्ते यथाव । 
स्ायनमिव प्राज्न स पुष्टि परमा ब्रजेत्‌ ॥ २३८॥ 
„ विधिना मन्तरयुकेत रूक्षापि मथितापि च। 
भ्रयच्छत्ति फर भूमिररणीव हुताशनम ॥ २३९. ॥ 
श्रजाना पाटन शस्य स्वर्गकोशस्य वधंनमू । 
पोडन धर्मनाशाय पापायायक्षसे स्थितम्‌ ॥ २४० ॥ 
गोपालेन प्रजायेनोधित्तदुग्ध शने शनं 1 
पाखनात्पोपणाद्‌ ग्राह्य म्याय्या वृत्ति समाचरेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
अजामिव प्रजा मोहाद्यो हन्याप्पृथिवीपति । 
तस्यैका जायते तुप्तिन॑॑ द्वितीया कथचन ॥ २४२ ॥ 
फलार्थी ` नृपतिर्खोकान्पाल्येद्यलमास्थित । 
दानमानादितोयेन मालाकासोऽदुरनिव ॥ २४३ ॥ 


जो वुद्धिमान्‌ मपनी शक्ति फे अनुसार रसायन ( रोग भौर बुढापानाश्वक 
शौपध ) सेवन कौ भाहि धीरे-धीरे राज्य का ऽपमोग करता दै, वहं भत्यधिक 
पृष्ट ( घनी } हो जठ है ॥ २३८ ॥ 

जिस प्रकार विधिपूवकः ( शास्पोक्त) मधर जप कर रणि (यज्ञम घ्न 
निकालने का साधन } मयन करने पर अग्नि उत्पन्न करतीदि उसी प्रकार 
उपाय पूरवैक येती करने से ऊर मुमि फर देती दै ॥ २३९ ॥ 

प्रजा पारनं करना राजाय कै लिए प्र्सनीय जीर स्वगरूपी यजानैको 
याने वाला का गया दै । किन्तु प्रजा को पीडा पहुंचाना धर्मे नाण, पाप 
सौर सयश के किए होता दै ॥ २४० ॥ 

जा कूपी गोपा कौ चाहिए किं वह्‌ अपनी प्रजाखूपी गाय का पाठन- 
पोपण करते हए पौरे धीरे उसप्ते धनखूपौ दुध ले भौर उसके साय न्यायपूणं 
व्यवहार करे ॥ २४१ ॥ = 

भो राजा मो्व्च प्रजा को बकरी फे समान मार उरुता है, उसे उपप 
केवल एक वार ही वृकि दीदी दै, दूसरी बार नदी । (उसे हत्या ही हाय छगत्ती 
दै, धन नही } 1 २४२ ॥ 

फल चाहने वाले राजा को वार्हिएु कि भसे मारी जकूरो को सीचवादै 


वैसे दी वहं दान-सम्मान भादि सूपी जरसे उद्योपपूवक प्रजा का पाजन 
करे ॥ २४३ 11 


मित्रभेदः ९९ 


नपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरन्नपि । 
आन्तरस्थेगुणैः शुश्रैरशष्यते नैव केनचित्‌ ॥ २४४ ॥ 
यथा गौदंह्यते कारे पाल्यते च तथा प्रजाः। 
सिच्यते चीयते चेव रता पुष्पफलप्रदा | २४५ ॥ 
यथा बीजाद्धरः सूक्ष्मः प्रयल्नेनाभिरक्षितः। 
फलप्रदो भवेत्कारे तद्वल्लोकः सुरक्षितः ॥ २४६ ॥ 
हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च। 
तथान्यदपि यक्किञचितप्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः । २४७ ॥ 
लोकानुग्रहुकर्तारः प्रवघन्ते नरे्धराः। 
लोकानां संक्षयाच्चेव क्षयं यान्ति न संशयः" । २४८ ॥ 
अथ तेषां तद्वचनमाकण्यं भासुरक आह-अहो सत्यमभिहितं भवद्धिः । 
परं यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः श्वापदः समागमिष्यति, तन्नूनं 
सर्वानपि भक्षयिष्यामि ।' अथ ते तथेव प्रतिज्ञाय निवृंतिभाजस्तत्रैव वने 


रजा रूपी दीपक प्रजासे धनरूपी तेर खीचते हुए भी अन्तःकरण के 
उत्तम गुणों ( वत्ती कै उजले तन्तुगों ) के कारण क्िसीकी हृष्टिमें नहीं 
भाता ॥ २४४ ॥ 

जसे गौ समय पर ( सायं-प्राचः ) दुही गौर पार्नकी जातीहै, तथा 
जिस प्रकार पूरू ओर फल देने वाली कता समय पर सींची भौर चुनी जाती है, 


उसी प्रकार प्रजासे भी समय पर 'कर' आदि देना चाहिए भौर समय पर 
उसका पालन-पोषण करना चाहिए ॥ २४५. ॥ 


जसे प्रयत्नपुवंक सुरक्षित छोटा-सा बीज का अंकुर समय अने पर फक- 
देता है, वैसे ही सुरक्षित प्रजा मी गाढे समय पर काम आती है ।॥ २४६ ॥ 

सुवण, धान्य, रत्न, विविध प्रकार की सवारियां तथा ओरभी जो कुछ 
राजा के पास है वहं सव उसे भ्रजासे ही प्राक होता है। २४७॥ 

प्रजा पर कृपा करने वाङ राजाभों की वृद्धि होती है भौर प्रजा को कष्ट देने 
वारे राजा निस्सन्देहं नष्ट हौ जाते हैँ ।। २४८ ॥ 

इसके वाद उन रोगों की बाच सुनकर भासुरकने कहा- हाहा! तुम 
रोगों ने सत्य कहा 1 किन्तु यदिमेरे यहां बैठे हुए ही प्रतिदिन एक पशु 
न मवेगा वो पूनः मै सर्वो को भवकषय भक्षण कर दंगा" ! तदनन्तर वे र्वसीही 
प्रतिज्ञा कर, निरिचन्त हो, उसी वन में निःयंक होकर ध्रमण करने लगे । मौर 


१५० पतन्ते 


निर्भया पयंटन्ति । एकश्च प्रतिदिन क्रमेण याति। वृद्धो वा, वैराग्ययुक्तो 
वा, भोकग्रस्तो वा, पूव्रकलनसाश्षभौतौ वा, तेपा मघ्यात्तस्य भोजनायं 
मध्याह्वुसमय उपतिष्ठते 1 

अय कदाचिज्जातिक्रमाच्छशकस्यावसर समायात । स समस्तमूग 
्ेसितिऽनिच्छक्तपि मन्द मन्द गत्वा तस्य वधोपाय चिन्तयन्वेलातिक्रम 
कृत्वाव्याकुलितहदयो यावद्गच्छत्ति तावन्मागं गच्छता कूप सदृष । 
यावल्कूोपरि याप्ति तावत्कूपमध्य आत्मन प्रतिविम्बं ददं । दुष्टाच 
तेन हृद्ये चिन्तितम्‌-यद्‌ भव्य उपायोऽस्ति । अह्‌ भासुरक प्रकोप्य 
स्ववुदृध्यास्मिन्कूपे पातयिष्यामि ! अथासौ दिनशेपे माघरुरकसमीष प्राप्त } 
सिंहोऽपि वेलातिक्रमेण क्षुरक्षामकण्ठ कोपाविष्ट सृक्कणी  परिकेलिदद्‌ 
व्यचिन्तयत्‌-अहो, प्रातराहाराय निखर्व वन मया कतंव्यमु । एव 
चिन्तयतस्तस्य शको मन्द मन्द गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थित 1 सथत 
प्रज्वलितात्मा भासुरको भरत्छयन्नाह--रे शशकावमं एकस्तावक्तत खपु 
प्राप्तोऽपरतो वेलातिक्रमेण । तदस्मादपराघात्त्वा निपात्य प्रातं सकला- 








एक जानवर प्रतिदिन क्रमसे जाने छमा । चादि वृद्धहौ, वैरागी सादुसी 


हो, अथवा पृत्रयौर स्त्रीक नासे भयातुर हो परन्तु उनमे से एक उसके 
भोजन के लिए मष्याल् कै समय प्च जाता था 1 


सके वाद किसी समय जाति के करम से द्वश्क ( खरे } का अवसर भाया 1 
वह समस्त पुमो हासा प्रेरित होकर इच्छान रहने परभी धीरे धीरे जाता 
इमा, उसको मारने का उपाय सोचता, सम्य को विताकर व्यग्र मनदहोजादही 
सहाया किमागंमे जति हृएु उसने एक कुं देवा 1 जव कुष्‌ के ऊपर ग्या 
तवं कणं मे अपनी परछाही उपे दिखाई पौ 1 देलकर उस्ने मन मे विचार 
विया "यदं बहत सन्दर उपाय है, मँ भासुरक को ब्रद्ध कर, गपनी बुद्धि से इसी 
करए भे भिराङपा । तच यहं सायकाछ भासुरक के समीप पहुवा । घ्विहं भी 
समय बीते जाने के कारण, भूप के मारे कण्ठ दुष्क हौ जनेसे, क्रुद्ध हो घोढो 
को चाव्ता हुमा विचार कर रहा था--*भहो । कल प्राठ कठ ही मोजन फे 
लिषएु खमघ्व वन को मै जन्तुहीन कर दुगा! इष पकार यहु सोचहीरहाथा 
क्रि खरा धीरे-धीरे जा कर, प्रणाम कर उसके भागे खडा हो गया। 
इसके वाद ब्रोषकेकारण लाल हो भासुरक ने धुडकते इए कहा--श्योरे 
नवि वक! एकतो नु तना छोटासा गाया है लौर दुसरे समय 
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न्यपि मृगकुखान्युच्छेदयिष्यामि 1 अथ चशकः सविनयं प्रोवाच--स्वामिनु, 
नापराधो मम, न च सत्तवानाम्‌-तच्छयतां कारणम्‌ । सिह आह-सत्वरं 
निवेदय यावन्मम दष्टान्तगंतो न भवान्भविष्यति' इति । शशक आह- 
“स्वामिन्‌, समस्तमृगैरद्य जातिक्रमेण मम ॒रपुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय 
ततोश्हं पञ्चरशकैः समं प्रेषित्तः ! ततश्वाहमागच्छेन्नन्त रारे महता केन- 
चिदपरेण सिंहेन विवराच्निगत्याभिहितः--रे क्व प्रस्थिता यूयम्‌ । अभीष्ट- 
देवतां स्मरतः 1 ततो मयाभिहितम्‌--वयं स्वामिनो भासुरकसिहस्य 
सकादामाहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः । ततस्तेनामिहित म्‌- येवं तहि 
मदीयमेतद्नम्‌ । मया सह॒ समयधर्मेण समस्तैरपि श्चापदैरवोत्तितव्यम्‌ । 
चोररूपी स॒ भासुरकः! अथ यदि सोऽ राजा, विश्वासस्थाने चतुरः 
शशकानत्र धृत्वा तमाहूय द्रुततरमागच्छ । येन यः कश्चिदावयोसेध्यात्रा- 
करमेण राजा भविष्यति स सवनितान्भक्षयिष्यति' इति । ततोऽहं तेनादिष्टः 
स्वामिसकाशमभ्यागतः।! एतदेला व्यतिक्रमकारणम्‌ । तद्व स्वाम 





व्यतीत केर । इस अपराध से तुञ्ञे मार कर प्रातःकाल समस्त जानवरोका नाद्य 
कर दुभा ।' तदनन्तर खरहै ने विनयपुवक कहा-- स्वामिन ! इस्मेनतोमेय 
अपराधदहै गौरन दूसरे जानवरों का 1 इसलिए इसका कारण सुनिये ।* सिह 
ने कहा--शीघ्र कहो, जब तक तुमेरी, दाढ़ी के अन्दर नही आ जाता 
खरहे ने कहा-- स्वामिन्‌ ! समस्त जानवरों ने आज जातिके क्रमसे मुषे 
अत्यन्त अल्पकाय जान कर, पाच खरहोके साथभेजा। हमलोगथ रहेथे 
कि--"रास्ते में, एक किसी दूसरे बड़ सिह ने अपनी मदि से निकल कर कहा-- 
अरे तुम रोग कर्हंजारहै हो? अपने इष्टदेव का स्मरण करो? तब हमने 
उत्तर दिया--हेम रोग स्वामी मासुरक नामक सिह के निकट, भोजन के किए 
परतिज्ञानुसार जा रहै 1 तदनन्तर उसने कहा--"यदि एसी बातत है, तो यह्‌ 
वने मेरा है) मेरे साथ प्रततिन्ञानुसार समस्त ज॑न्तुओों को आचरण करना चाहिए । 
वहु मासुरकतो चोरैः! यदि वहु इसवनका राजाह तो विश्वास के लिए 
चार खरो को यहाँ छोडकर जाभो भौर उसे बुराकर शीघ्र ञा जाओ । हम 
दोनों मजो कोई अपने पराक्रमसे राजा होगा, व्ही इन सब पशुभओोंको 
खाएगा 1" सो मै उसकी आज्ञा पने पर आपके पास आया हं । समय बीतने 
कायहीकारणहै। इस लिए इसमे स्वामी ही प्रमाण है । अर्थात्‌ श्रीमान ज॑सा 


१०२ पथतन्त्रे- 


प्रमाणम्‌ 1 तच्छुत्वा भासुरक गआह--मद्र, यदेव त्त्सत्वर दर्गंयमे ते 
चररि येनाह्‌ मृगकोप तस्योपरि लिप्त्वा स्वस्थो भवामि 1 उक्तदछ- 
भूमिमिच हिरण्य च विग्रहस्य फरयम्‌ । 
नास्त्येकमपि यदेषा न त कुर्यात्कथचन 1 २४२. ॥ 
यच्च न स्यात्फलं भूरि यन च स्यास्ंराभव 1 
न तत्र॒ मत्िमान्युद्ध समुत्पाद्य समाचरेत्‌ ॥ २५० ॥ 
श्रगक आह्‌--स्वामिनु, सत्यमिदम्‌ ! स्वभूमितो परिभवाच्च 
युध्यन्ते क्षत्रिया 1 पर स दुर्गाश्रय दुर्गानिप्करम्य वय तेन विप्कम्मभिता 1 
ततो दुगस्यो दु सघ्यो भवति रिपु 1 उक््-- 
न गजाना, सहचरेण न च लक्षेण वाजिनाम । 
यत्कृत्य साच्यते रान्ना दुर्गेणेकेन सिद्धयति ॥ २५१ ॥ 
जतमेकोऽपि सघत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरं । 
तस्माद्‌ दुं प्रशसन्ति नीतिशाख्विचक्षणा ॥ २५२ ॥ 








उचित समक्षे वैमा कर । रेषा सुन फर भाषुरकने कहा-मद्र । यदि देषा 
दै तो जल्दी उस चोर घिह्‌को दिवाछामो जिससे जन्तुमो का क्रोध उस पर 
निकाल करशात दहो जादढं। कहामीदै- 

ममि, मिव्र बौर सुवणं ये तीन विग्रह-खटार के फठर्है। यदि दनमेसे 
एक के मी भिलने की सम्भावनान दौ तो वहां युद्ध कदापिन करे ॥ २५९ ॥ 

जहाँ विग्रेपष्ठकी प्रा्षिनद्यो भौर पराजय की माका हो वहां बुद्धि- 
भानू को चाहिए किसग्राम का वीजारोपण न करै" ॥ २५० 11 

खरै ने कहा-स्वाभिमु { यह्‌ सत्य वात है ! मपनी गई हुई ममि करो पानि 
फ क्लिए यमानित होने पर ही क्षतरियगण स्रामं करते ह, किन्तु उसने दुगं का 
लाध्रयचल्ाहै। दुगं से बाहर माकर उसने हमरोगोको रोककलियाथा। 
ग में रहने वाला जनु दु सच्य होवा हे । कहा भी है-- 

जौ काय हजारो हायियो मौर खो घोटो से भी सिद्ध नदी होवा, 
रजार्नी का वह्‌ कायं केव एक दुगं से सिद्ध हो जता है । २५१ ॥ 

क््तिमें रहने वाला एक धनुर्घारी मी संकटो पर ( धपने वाणोका) 
निद्याना ल्मा सक्तादै। दसलिए्‌ नीतिलास्वके क्लावाखोग दुगं कौ प्रशसा 
करते ह ॥ २५२ ॥1 


मित्रभेदः १०३ 


पुरा गुरोः सभादेशाद्धिरण्यकरिपोभ॑यात्‌ । 
राक्रेण विहितं दुर्गं प्रभावाद्धिश्वकमंणः ॥ २५३ ॥ 
तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गं स भूपतिः। 
विजयी स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहुखकश्चः ॥ २५४ ॥ . 
द॑षटराविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः |, , 
सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नुपः' ॥ २५५ ॥ 
तच्छुत्वा भासुरक आह-भद्र, दर्गध्थमपि दशय तं चौरसिंहं येन 
व्ापादयामि 1 उक्तं च- 
जातमा््रंन यः दात्रं रोगं च प्रमं नयेत्‌ | 
महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ २५६ ॥ 
तथा च--उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्टैराम्नातौ वस्स्यन्तावासयः स च ॥ २५७ ॥ 
अपि च--उयेक्षितः क्षौणबलोऽपि शत्रुः प्रमाददोषाप्पुरुषेमंदान्धेः । 
साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसावसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥२५८॥ 


प्राचीन समय में गुह ( ब्रहस्पति ) के अदेशसे मौर हिरण्यकशिपु के मय 
से इन्द्र ने विश्वकर्मा कौ सहायता से दुगं का निर्माण कराया था ।। २५३ ॥ 

सौर उस विश्वकर्माने वरभीदे दिया क्रि जिसके पाप्त दुगे रहेगा वह 
राजा निश्वयही विजयी होगा उसौ समसे भूतल पर हजारों दुगं बनाये 
गए । २५४ ॥ 

जिस प्रकार दांतों के विनारसाप ओर मदसे रहित हाथी-ये दोनों सवके 
वश मे हो जति हैः उसी प्रकार दुगहीन राजा सवके वश्च में हो 
जाता है ।। २५५ ॥ 

उसे सुन कर भासुरक ने कहा--'भद्र | दुगे मे भी रहने वाके उस चोर सिह 
को दिखालाओो, जिसे ( मेँ ) मार डलं । कहा है-- 

जो उत्पच्च होते ही शत्रु ओर रोग को अपने अधीन मँ नहीं करता, वह 
महाबली होने पर मौ उसकी वृद्धि होने से उससे मारा जता है ॥ २५६ ॥ 

. ओर भी--अपनी भलाई चाहने वारे मनुष्य को चाहिष्‌ कि अपने उत्ते 
हए शत्रु की उपेक्षान करे। क्योकि महापुर्षने कहा दै कि बदृते हृए शतु 
सौर रोग दोनों समान रूप से दुःखदायी होते हैँ ।॥ २५७ ॥ 

ओर मी- मदान्ध पुरुषों के छपरवाही रूप दोष से, उपेक्षिव इुवंर मी 
भनु पहर साध्य होकर भी बादमें रोग के समान असाध्य दहो जाता है ।२५८॥ 


१०६ पश्चतन्वे- 


प्रियवा यदिवा दरेष्य जुभ वां यदि वादुभम्‌। 
यपृषटोऽपि हित वक्येदयस्य नेच्छेपरामवम्‌" ॥ २६२ ॥ 
जय तस्य साभिप्राय वचनमाकण्यं पिगरक गाहु--क्रि वव॑नुमना 
भवानु 1 तत्कथ्यता यत्कथनीयमस्ति स प्राहु--देव सजीवकरो 
युष्मत्यादानामुपरि द्रोहबुद्धिरिति ! विश्वासगतस्य मम विजने इद 
माहु--शभो दमनक, दृष्टा मयास्य पिगलकस्य सारामारता 1 तदह 
मेन हेत्वा सकरुमृगाधिपत्य ॒त्वत्साचिव्यपदवीसमन्वित करिष्यामि 1 
पिगलक्रोऽपि तद्टजप्रारप्रहारसदृक दारण वच ममाकण्यं मोहमुपगत्तो न 
किचिदप्यु्तवाय्‌ ! दमनकोऽपि तस्य तमाकारमाोक्य॒चिन्तितवानु-- 
"अय तावत्सजीवकनिवद्धराग । तन्तुनमनेन मन्तिणा राजा विनाद्च- 
समवाप्स्यति" इति । उक्तच-- 
एक भूमिपति करोति सचिव राज्ये प्रमाण यदा 
त मोहाच्छ्रयते मद स च मदादूदास्येन निविदयते 1 
निविष्णस्य पद करोति हृदये तस्य स्वतन्तम्पुहा 
स्वातन्व्यम्पुटया तत॒स नृपते प्राणेष्वमिद्रुह्यते 11 २६३ ॥ 
जो जिसकी पराजय नहीं चाहता ह उसे चाद्िए करि प्रिय सयवा द्वेष 
सयुक्त गच्छी या चुरी हिठकारो वाते चिना पे ही उससे कद्‌ दे ॥ २६२ ॥ 
दसके वाद गूढ जभिप्रायपूणणं वचनो को सुनकर पिद्खट्क ने क्हा--माप 
क्या कहना चाहते हु? जो कहने योग्य वात हौ उसे स्पष्ट कह डाचि 1" उसने 
कटा--महाराज 1 सञ्जीवक यापके चरणो मे द्रोदवुद्धि रखता दै । उसने मूक् 
वि्वासपात्र फे प्रतिं एकान्त मे एषी वातत कदी है क्रि--'है दमनक 1 मने दद 
पिङ्गलक राजा का वलावक देख ल्या, यत मं इसे मार कर समस्त प्राणिर्यो 
का याधिपत्य ग्रहण कणा मीर तुमह मत्री के पदस्ने मलद्कृत करंगा 1" 
िद्गछक उमके व्च कै समान कठोर प्रहारयुक्त दारण वचन सुनकर, मोह 
( चेतना रहति } हो जनेकै कारण कुछ कह न सका । दमनके भी उसको 
मुखारृति देखकर विचार करे लगा-“यह तो सन्जीवकके प्रेममे ब॒द्ध है, गत 
दख मन्वी से सजा मवदय हौ विना को प्रा होगा 1 कहा भी है-- 
राजा जवएकही मरौ को राजक्ायोमे प्रामाणिक अधिकारी मानतादहै 
ठव उसमत्रीको मोहक कारण मदेकार होना है भीर वह्‌ महकार से दासता 
( राजसेवा } कै कारणं दुखी होवा है! दुखी होने पर उसके देदयमे सपनी 
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तत्किमत्र युक्तम्‌" इति । पिद्खलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि 
 तमाह-'संजीवकस्तावसप्राणसमो समुत्यः! स क्रथं ममोपरि द्रोहबुद्धिं 
करोति । दमनक आह-देव, भृत्योऽभृत्य इत्यनेकान्तिकमेतत्‌ । - 
उक्तञ्च-- 
सोऽस्ति पुरुषो राज्ञां यो न.कामयते धियस्‌ । 
अशक्ता एव सवत्र नरेन्द्रं पयुपासते' ॥ २६४ ॥ 
पिद्धलक आह-भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिनं विकृति 
याति । अथवा साध्विदमुच्यते-- 
अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्कः । 
वूवेश्चपि व्यरीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः" ॥ २६५ ॥ 
दमनक आहु-'अत एवायं दोषः । उक्तञचच-- 
यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पाथिवः। 
कुलीनः कुलीनो वा स धिया भाजनं नरः ॥ २६६ ॥ 


स्वाधीनता के प्रति अभिलाषा जागती है, यर उस स्वाधीनेच्छाके कारण वहू 
राजाके प्राणों से द्रोह करता दहै ( अर्थात्‌ राजा को भी मारने की अभिलाषा 
करता है ) ॥ २६३ ॥ 

तो इस अवसर पर क्या कृरना चाहिए 1' पिगल्के ते किसी प्रकार चतन्य 
( होश ) में आकर उससे कहा "दमनक { सञ्जीवक तो मेरा प्राणों कै समान 
प्रिय सेवक है । वहं मृश्च पर द्रोहबुद्धि कंसे करेगा ?' दमनक ने कहा-.महाराज ! 
सेवक स्वंदा सेवक ही रहे, यह्‌ निचित नहीं है 1 कहा भी है-- 

राजाका कोई एेसा सेवक नही मिलेगाजो राज्यश्री की अभिलाषान 


करता हो किन्तु एक मात्र असमथं मनुष्यही सब प्रकारसे राजाकी सेवा 
करते हे" ॥ २६ ॥ 


विग्क ने कहा- भद्र ! तथापि उसकै उपर मेरी चित्तवृत्ति विकृत नहीं 
होती । अथवा यह उचित ही कहा गया है :-- 


अनेक दोषों से दूषित होने पर मी अपना शरीर किसे प्रिय नहीं है । किन्तु 


' अनेक विरुद्ध आचरण करने परभी जो प्रिय बना रहताहै, वही वाश्तवमें 
प्रिय है' ॥ २६५ 1 


दमनक ने कहा--"इसक्ए तो यह्‌ दोष है 1 कहा मी है-- 
राजा जिस व्यक्ति पर अधिक कृपादृष्टि रखता है, वह चाहे अकरुीन 
अथवा कुलीन हो, किन्तु लक्ष्मी का पात्र जवद्य हो जाता है ॥ २६६ ॥ 


११० पश्चतन्त्रे- 


मासाश्नम्‌ । यद्रहितास्तास्त्वा त्यकत्वा यास्यन्ति । ततोऽपि त्व विनष्ट 
एव 1 भस्य सगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मतिर्भविष्यति 1 
उक्त च--यादृ्े सेव्यते भूत्यर्यादृ्ाश्चोपसेवते । 
कदाचिन्नात्र सन्देहुस्तादृग्भवति पुरुप ॥ २५७२ ॥ 
तथा च--सतपघ्तायसि स्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुरकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित्त राजते 1 
स्वातौ सागरसुक्तिकूकषिपतित तज्जायते मौक्तिक 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुण सवामतो जायते ॥ २७२ ॥ 
तथा च--असतां सद्धदोपेण साधवो यान्ति विक्रियामरु ! 
दुर्योचनप्रसद्धेन भीष्मो गोहरणे गत ॥ २७४ ॥ 
अत एव सन्तो नीचसद्ध वजंयन्ति । उक्त च-- 
न छयविजातनीखस्य प्रदातव्य प्रतिश्रय । 
मत्कुणस्य च दोपेण हता मन्दविसपिणी" 1} २७५ ॥ 


भोजन कहँ से प्रा्ठ हो सकेगा ? जिखके न मिलने के कारण वै आपको छोढ- 
कर चङे जारयेगे ! इसते मी आपका नाश हौ जायगा 1 श्खकी खगति से फिर 
कभी भी यापरकी वुद्धि शिकार मे प्रवृत्त नही होगी 1 

कहा भौ है--जो मनुष्य जिन्न प्रकार ै सेवको द्वारा सेवन किया जवादहै 
अथवा जिस प्रकार केसेवकोके सगभे रहता है वह मनुष्य व॑साही हौ जावा 
है, इसमे किसी प्रकार का सदेह नही है 1 २७२ ॥ 

मीर भी-लत्यधिकत्पे हए छोहै पर पड़ हृए जरू का नाम तक नही 
मादूम नही पडता यर वही जरु कमलिनी के पत्ते पर पडा हुआ मोती कै समान 
छोभित होता ह, स्वाती नक्षत्रम वही जक समुद्रकी सीपौके अदर पठकरः 
मुक्ता ( मोती ) वन॒ जाता दै। भवएव यह ठीकदै कि प्रायः सगत्तिसे पष्य 
भे भम, मध्यम भीर उप्तम गण आ जति ह 1 २७३ ॥ 

ओर भी--असत्‌ पुर्थो को समत्ति के दोप से सज्जम रोग भी विगड जाति 
दै, लषु प्रकार दुर्योधन के सख्गमें रटने से मीष्मपितामहं भी ( याजा विट्‌ 
की) गौभोको पुरानिक किए भ्येये॥ २७४) ॥ 
क ह खज्जनगण ( अच्छे लोग ) नीचो की सगत्ति नही कपते। कदा 


जिका स्वभाव क्षा ध हो तो उपे कदापि आश्रय नही देना षाय 
क्योकि एक खटमर के दोपं से मन्दविसपिणी जृँ मास गयी" ॥ २७५ ॥ + 
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पिद्खलक आहु--'कथमेतत्‌ ।' सोज्रवीत्‌-- 
कथा ९ । 
अस्ति कस्यचिन्महीपतेः कस्मिश्ित्स्थाने मनोरमं शयनस्थानम्‌ । 
तत्र॒ शुक्छतरपटयुगलमध्यसंस्थिता मन्दविसर्पिणी नाम श्वेता यृका 
प्रतिवसति स्म। सा च तस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती सुखेन कालं 
नयमाना तिष्ठति ! अन्येदयुश्च तच शयने क्वचिद्‌ भश्राम्यन्नग्निमुखो 
नाम मत्कुणः समायातः । अथ तं दुष्टरा सा विषण्णवदना प्रोवाच-भो 
अग्निमुख, कृतस्त्वमत्रानुचितस्थाने समायातः। तद्यावन् कश्िद्क्ति, 
तावच्छीघ्रं गम्यताम्‌" इति । स आह-भगवति, गृहागतस्यासाधोरपि 
नेतद्युज्यते वक्तुम्‌ । उक्तं च-- 
एल्यागच्छसमार्वासनामदं कस्माच्चिराद्‌ दश्यते 
का वार्ता न्वतिदुरब॑लोऽसि वशर प्रीतोऽस्मि ते दरंनात्‌ । 
एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहे प्रापे सतां सवेदा 
धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मातेरंघुः स्वगंदः ॥२७६॥ 


पिगक्क ने पृछा -- "यहं कंसे ?' उसने कहा-- 

किसी राजाकै किसी स्थानं पर मनोहर शयनागार था 1 वर्ह अत्यन्त 
सफेद दुपटे के नच मन्दविसर्पिणी नाम कौ सफेद जूं रहती थी। वहं उस 
राजा के रक्त का पाल करती हुई आनन्दपूवंक समय वितताती थी । किसी दुसरे 
दिन उसी शयनागारमें कहीं से घूमता फिरता जन्तिमुख' नाम का खटमख 
आया । उसे देख उदास मुंह हो उस दुखित ( जं) ते कहा-'अरे अग्निमुख | 
तुम कहा से अपने रहने के अयोग्य स्थानमें आ गये ? इसछिए जब तक किसी 
को पतान चले तव तक शीघ्रतासे चरु जागो ।' उसने कहा किष्हे देवी! 
अपने घर पर आये हुए दजन पुरुषों के प्रति भी इस प्रकार कहना उचित नहीं 
है, क्योकि कहा है-- 

आदये, आद्ये [ यह्‌ आसन है, विश्राम कीजिए । भप बहूव दिनमें 
दिखखाई चयि | क्या समाचार है ! आपश्चरीरसे अत्यधिक दु्बंलुहौ गये | 
क्ुशलपूर्वक तो हैन? आपके दक्षेनसे हम प्रसन्न हए 1" इस प्रकार की बात 
सज्जन पुरुष नीच पुरुषो के मो घर अनेके समय बराबर कहा करते ह| 


क्योकि यह गृहस्थो का धमं, जो अत्यधिक स्वल्परहै भीर स्वगं की प्रपि 
करने वारा दै-एेसा धमश्चास्त्र के ननानेवालो ने कहा है ॥ २७६ ॥ 





११२ पद्चतन्त्रे- 


अपर मयानेकमानुपाणामनेकविधानि रुधिराण्यास्वादितान्याहार्दोपा- 
त्वटुत्िक्तकपायाम्करसास्वादानि, न च मया कदाचिन्मधुररक्तं समा- 
ध्वादितम्‌ 1 तद्यदि त्व प्रसाद फरोपि, तदस्य नृपतेविविघव्यज्जनान्नपान- 
चोप्यल्यस्वायाहारशादस्य शरीरे यन्मष्ट र्त मजातमु, तदस्विदनेन 
सौख्य सम्पादयामि जिह्वया इति ! उक्त च-- 
र्द्धुस्य नृपतेर्वापि जिह्वासौत्य सम स्मृतम्‌ । 
तन्माच्र च स्मृत सार यदर्थं यतते जन ॥२७७॥ 
य्येव न भवेल्छोके कमं जिह्वाप्रतुटिदम। 
तन्नमृत्यो भवेत्कश्चित्कस्यचिद्धशागोऽथवा ॥ २७८ ॥ 
यदसत्य वदेन्मर्त्यो यद्रासेव्य च सेवते । 
यदुगच्छत्ति विदेदो च तत्मवमुदरांत ॥ २७९ ॥ 





इसके अतिरिक्त मने अनेक प्रकार मनुप्यो के विविध प्रकारके रधिरो 
का आस्वादन क्या है। उनमे याहार के दोपस्े कटु ( कटवा ), तिक्त (तीता), 
कृपाय ( कसा ) गौर शम्ल { खदा ) ससो का मास्वादन किया है, परन्तु ने 
कमी भी मधुर रक्त का आस्वादन नहु किया दै । इकिए यदि तुमकरषाकरो 
तो इस राजा के विविध प्रकार के व्यञ्जन ( भोजनसामग्री ) भक्न-पान, चोष्य 
( चूष कर खानेवाखो चीज }, लेद्य ( चाटकर खनिवारी चीज } स्वादिष्ट , 
घाहार के करनेके कारणणो इसके दयरीरमे मीठा रक्तं उसनहो भया 
दैः उवै जास्वादन से सपनी जिह्वा का सौद सम्पादन ( वृक्षि) कं । 
षयोकि कहा दै-- 

गरीच भौर राजादोनोके लिए जिह्धाका सौख्य वरावरं कहा गया है । 
यहाँ जिह्धा के सुख के लिए मनुष्य जिना प्रपल करता दै, वश इस ससार 
मे उतनादही सार दै 1 २७७१ ४ 

यदि इस ससारभे इस प्रसर जिह्वा को सन्तु करने वाला कोष्कमं न 
हेखोकौईनकरिसी का नौकर होना घौरन्‌ वशीमूत ही होता 1 २७८ ॥ 

मनुष्य जो जसव्य वोकता है यथवा यसेवनीय { अधमं } पुख्पकीसेवा 

करता दै मौर जो विदे जावा दै-ये सव कम केवल पेटके किए ही कयि 
जति २७९1 
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तन्मया गृहागतेन बुभुक्षया पीड्यमानेन त्वत्सकाशाद्‌ भोजनमथं- 

नीयम्‌, तन्न त्वयैकाकिन्यास्य भूपते रक्तभोजनं कतु युज्यते ।' तच्छुत्वा 
मन्दविसपिण्याह्--^मो मल्ुण, अहमस्य नुपतेनिद्रावशं गतस्य र्तमास्वाद- 
यामि 1 पूनस्स्वमग्निमुखश्चपलश्च । तद्यदि मया सह्‌ रक्तपानं करोषि तत्तिष्ठ] 
अभीष्तरं रक्तमास्वादय ।' सोऽब्रवीत्‌--“थगवति, एवं करिष्यामि } यावत्तं 
नास्वादयसि प्रथमं नृपस्तम; तावन्मम देवगुरकरृेतः शपथः स्यात्‌, यदि 
तदास्वादयामि ।` एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा तच्छयनमासाद्य 
प्रसुप्तः । अथासौ मच्कुणो जिह्वालौत्यप्रकृषटौत्मुक्याज्जाग्रतमपि तं महीपति- 
मदशत्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते-- 

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कतुंमन्यथा । 

सुतप्तमपि पानीयं पृनगंच्छति शीतताम्‌ ॥ २८० ॥ 

यदि स्याच्छीतलो वद्भिः सीताूरदंहनाटकः । 

न स्वभवेऽत्र मर्त्यानां शक्यते कतुंमन्यथा । २८१ ॥ 


तो घर मेये भौर भूखसे व्याद्रुल प्राणीको (मेरी) तुमसे भोजन 
की अभिलाषा है । इसच्एि इस राजा का तुमह अकेले रक्तपान करना उचित 
नहीं है। इसे सुनकर मन्दविसर्पिणी ने कहमा--"अरे खटमल ! मै इस राजा 
केनिद्राके वशीभूतहो जाने पर रक्त आस्वादन ( पान) करती हूं! फिर 
तुतो अग्निमुख भौर च्वलदटै। यदिमेरे साथ रक्तपान करना चाहता है, 
तो ष्हरजा (मेरे पीनेकेवाद) तु इच्छा भररक्तका आस्वादन करना!" 
उसने कहा--'भगवति ! पसा ही क्गा । जब तक तु राजा का रक्तपानन 
कर छेगी तब तक मूञ्चे देव-गुरुकी शपथदै यदि मँ रक्तपान कर्गा। इस 
रकार उन दोनों के परस्पर मन्त्रणा करते हुए राजा उस्र शय्या पर आकर 
लेट गया । इसके बाद उस खटमङ ने जिह्वा की चश्वङता ओर अत्य 
धिक उत्कण्ठाके कारण उस जगते हुए राजाको काट लिया । मथवा सत्य 
दीका _ 

उपदेश से किसी के स्वभाव का परिवत्त॑न नहीं किया जा सकता, क्योकि 
अ्यधिक गरम किया हुआ भी पानीकिरयव्डाहोही जातादहै॥ २८० ॥ 

चाह भग्नि शीतर हो जाय ओौर चन्धमा भाग उगखनेक्गे (ये दोनों 
वातं सम्भव हो सकती हैँ ) किन्तु मनुष्यों का स्वभावं परिवत॑न कर देना सम्भव 
नहीं है ।। २८१ ॥ 

८ पं० मि० 


११४ पञचचतन्मे- 


अथासौ महीपति सूच्यप्रविद्ध इव तच्छ्यन स्यक्त्वा तदक्षणादेवो- 
त्यि --'भषहो, ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मच्छरणो यूका वा नुने तिति, 
येनाह दष्ट “ इति ! अथ ये कञ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वर प्रच्छादन- 
पट गृहीत्वा सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षाचकरु 1 अवान्तरे स मच्छुणश्चापल्या- 
त्पद्ान्त प्रविष्ट । सा मन्दविस्तपिण्यपि वखसन्च्यन्तगंता तदश, 
व्यापादिता च। गतोऽह व्रवीमि-न द्यविन्नातशीलस्य' हति 1 एव 
नञात्वा त्वयेप वध्य । नो चेत्त्वा व्यापादयिष्यति । उक्त च-- 
श्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन वाह्याश्चाम्यन्तरीकृता 1 
स्र एव मृत्युमाप्नोति यथा राजा कबुद्दुम ' ॥ २८२ ॥ 
पिद्धलके माह "कथमेतत्‌" । सोऽतरवीत्‌-- 
फथा १०५ 
कस्मिरिचष्टनप्रदेरो चण्डरवो नाम ग्गाट प्रतिवसति स्म स 
कदाचिलुधाविष्टो जिह्वालौस्यान्नगरान्तरे प्रविष्ट । अथ त॒ नगर 





तव वह्‌ राजा सकी नोक से चुमाहृआा खा अपनी श्य्धाको छोडकर 
उसी खमयडउठ कर वैठ गया मौर योला--अरे, देखो ठो एस चादरमे 
खटमल या जूं अवश्य है, जिसने मुके काट किया है" । इसके नन्तरजो 
फच्ुकिगरिण बहा उपस्थिनये, वे कोय शरीघ्रतासे चादर की छेकर स्मदि 
सेदेषने छो । तव वहु खटमक चश्वलताके कारणः चास्या के अन्दर धस 
गया । वहु मन्दविधर्पिणी कपडे के जोड कै वीच देवी गई सौर उनचछीगोने 
उसे भार उ! एसीसे म कहवा ह--.जिसका स्वभाव न ज्ञात हो" गादि। 
ठा समन्त कर तुष्टे भार लना ही उचित है, नही तो यह तुम्हे ही 
मार डालेमा । कदा भी ईै-- 

जिसने पने मतरं पो को छोड दिया है शोर व्राहरी पुरुषो को उन्नत 
पद देकर सात्मीय वना लिया है, वह भयु प्रात वरता है, जसे राना वद्ुुम 
मास भया ॥ २८२ 1 

पिगलकं ने कठा--्यद्‌ कैसे 1' उने कटा-- 

किसी वनेप्रदेश मे "वण्डरव' नाम का द्वियार र्ट्वा था। वह एक 
समय मूख दे व्यादुर हो, जिह्धा के छाव से नगर के जन्दर धु गया 1 तब 
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८१ 


वासिनः सारमेया अवलोक्य सवतः शब्दायमाना परिधाव्य तीक्ष्ण- 
दष्ट रैभेक्षितुमार्धाः । सोऽपि तेभेकष्यमाणः प्राणमयाल्मत्यासन्नरजकगृहुं 
प्रविष्टः । तत्र च नीलीरसपरिपूणंमहाभाण्डं सज्जीकृतमासीत्‌ । तत्र सारः 
मेये राक्रान्तो भाण्डमध्ये पतितः । अथ यावन्निष्करान्तस्तावन्नीरीवर्णंः 
सञ्चातः ! तत्रापरे सारमेयास्तं श्ुगालमजानन्तो यथाभीष्टदिशं जग्मुः 1 
चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशमासाद्य काननाभिमुखं प्रतस्थे । न च नीलवर्णेन 
कदाचिन्निजरद्धस्त्यज्यते । उक्तं च-- 

वच्रङेपस्य मूखंस्थ नारीणां ककटस्य च| 

एको प्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोर्यथा ॥ २८३ ॥ 

अथ तं हूरग्गरलतमालसमप्रभमपूर्वं सत्त्वमवलोक्य सर्वे सिहु- 

व्याघ्रद्रीपिवृकेप्रभृतयोऽरण्यनिवासिनो भयन्याकुखुचित्ताः समन्तात्परायन- 
क्रियां कुवन्ति । कथयन्ति च--"न ज्ञायतेऽस्य कौदुग्विचेषटितं पौरुषं च । 
तद्दूरतरं गच्छामः । उक्तं च-- 





नगर के रह्नेवारे कुत्ते उसे देखकर सव तरफ से मोंकते हुए दौड भौर उन्होने 
सपने तीते दाष से "उपे काटना प्रारम्भ किया। वहु भी उनसे काटे जाने पर 
ण के भय से पासि वाले एक धोनी के घरमे प्रवेश कर गया । व्हा नीले रङ्ख 
से भरी हुई नाद रक्ली थी । वह्‌ कृत्तो द्वारा अमिभ्रूत्‌ होने के कारण उसी पात 
मे गिर पड़ा । जब उसमे से निकला तो नीले रङ्कंकाहौ गथा, तब वे कत्ते उसे 
सियार न जानकर अपने अपने स्थानों पर चे गये । चण्डरव भी बहुत दर 
जाकर जद्धल की ओर चला । किन्तु नीलवण कमी अपना रद्धं नही छोडता । 
कहा मी है-- 
वञ्लेप, मूखं, स्त्री, ककंट (केकडे) भौर मछली इनकी एवं नीक वणं भौर 
मद्यपान करनेवालों की एक ही अवस्था होती है ।। २८३ ॥ 
त्र शंकर जी के गले के गरल ( विष } जीर तमार के समान ( गाढे नील 
रद्धवारे ) भअपूवं प्रभावा जीवको देखकर सन सिहं, वाघ, चीता, भेड्यि 
जादि वनवासी भय से व्याकुल चित्त हो चारों ओर भागने खगे अर कह्ने लगे- 


हमरोग नही जानते कि इसकी कंसी चेश (आचरण) ओर वल है, इसलिए दुर 
चर । कहा भी है- 


११६ पद्चतन्ते- * 


न यस्य वेष्टित विद्यान्न कुरु न पराक्रमम्‌ । 
नं तस्म विश्वसेसखान्नौ यदीच्छेच्छयमात्मन › ॥ २८४ ॥ 
चण्डरवोऽपि तान्मयव्याकुखितान्विज्ञायेदमाह--^भो भो इवापदा 1 
कि यूय मा दष्टैव सन्त्रस्ता व्रजथ । तन्न भेतव्यमूं । अह प्रह्मणाद् स्वयमेव 
सृष्टाभिहित --थच्छ्वापदाना म्ये कशिद्राजा नास्ति 1 त्वे मया 
सवेश्वापदप्रभुत्वेऽभिपिच ककुदुदुमामिध 1 तत्तो गत्वा क्षितितकञे तायु 
सर्वान्परिषाख्य' इति ! ततौश्टमव्रागत । तन्मम छत्रच्छायाया स्रव 
श्वापदैवंतितव्यम्‌ 1 अह॒ ककुदट्रुमो नाम राजा वैलोकयेऽपि सञ्ञात । 
तच्छुत्वा सिहव्याघ्पुर सरा श्वापदा स्वामिन्‌, प्रभो, समादिश" इति 
वदन्तस्त परिवब्र 1 अथ तेन सिहस्यामात्यपदवी प्रदत्ता । व्याघ्रम्य 
शय्यापारत्वम्‌ } ` टीपिनस्ताम्बूलाधिकार 1 वृकस्य द्वारमालक्र्वमर ! ये 
चात्मीया श्गालास्ते सहाङापमात्रमपि न करोति। भ्यगाला सर्वेऽप्य्ं- 
चेन्द्र दत्वा नि सारिता । एव तस्य राज्यक्रियाया वतंमानस्य ते सिहा- 
दयो मृगान्व्यापाद्य तत्पुरत प्रक्षिपन्ति! सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषा तानू 


लि्के जाचरण, वश भौर परक्रमका पतान हौ, उसका अपने मद्धल 
की यमिलापा रखनेवाला विद्वान विश्वास न करे ॥ २८४ ॥ 

चण्डरव ने उन सवको भयस च्यष्रुल हए जान कर यहं कटा-भरे 
जानवयो | पतुम सव महते देखकर ही क्यो उरस्ेभागे जारहेहो\ मत डरो, 
ब्रह्याने माज स्वयहीमेरा निर्माण कर मुञ्चे कदा फि--जानवरोमे कोद 
राजा नदी है। इसरिए मै मव जानवरो के आधिपत्य षद पर तुम्हारा अभिषेक 
करता ह ( तुम्दे वन का राजा बनावा हूं) तुम्हाय ककुद्दूम नाम दै, इषकिए 
पृथ्वी तेरु भे जाकर उन सवका परिपालन करो ! इस कारणस लाया हूं 1 घत" 
मेरी छन्च्या मे रह कर समस्व जानवरो को जीवन व्यतीत करा चाहिए ! 
म फवुदुदुम नाम वाला समस्त त्रैलोक्यका स्वामीदहो गाह । उसने सुनकर 
ह्‌, वाघ आदि जानवर हि स्वाभिनु 1 हे प्रमो] यादेश दीजिए" इस प्रर 
कते हुए उपे चारो भोरसेधेर वर ख्डेहोगये। तव उसने सिक्तो मन्त 
पद दिया, वाघ को क्षय्यापालक का मचिकार दिया, चीते को पान छने वाला 
यनाम, भेद्पि को हारपार बनाया बौर जो थपने वमं के चयार घे उनके साय 
वो यात भौ नही करा या समस्त सियारो को सधंचनद्र ( गर्दनिया } देकर 
चादर भिकछवा दिया । इस प्रकार उसके राजकार्यं करने पर यै धिह मादि 
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प्रविभज्य प्रयच्छति | एवं गच्छंति कारे कदाचित्तेन समागतेन दूरदेशे 
शन्दायमानस्य श्युगालवृन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । तं शब्दं श्रुत्वा पुरुकित- 
तनुरानन्दाश्नुपरिपुणेनयन उत्थाय तारस्वरेण विरोतुमारख्धवानु 1 अथ ते 
सिंहादयस्तं तारस्वरमाकण्यं श्युगालोऽ्यमिति मत्वा सलज्जमधोमुखाः 
क्षणमेकं स्थित्वा मिथः प्रोचुः-भोः ! वाहिता वयमनेन कद्रष्णगाखेन । 
तद्रध्यताम्‌' इति । सोऽपि तदाकण्यं पलायितुमिच्छंस्तच स्थान एव सिहा- 
दिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च । अतोऽहं त्रवीमि--त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येनं" 
इति । तदाकण्यं पिद्धलक आह-भो दमनक, कः प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स 
ममोपरि दुष्टबुद्धिः ।' स आह-'यदद्य सममाग्रे तेन निश्चयः कतो यत्‌- 
प्रमाते पिद्खलकं वधिष्यामि, तदत्रैव प्रत्ययः । प्रभातेऽवसरवेलायामारक्त- 
मुखनयनः स्फुरिताधरो दिरोऽवलोकयन्तनुचितस्थानोपविषटस्त्वां क्रूर 
दृष्टया विोकयिष्यति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कतंव्यम्‌ !' इति कथ- 
यित्वा सञ्चीवकसकाडं गतस्तं प्रणम्योपविष्टः सञ्चीवकोऽपि सोद्वेगाकारं 


जानवर जीवों को मार कर उसके समक्ष रख देते थे । वहं भी राजधमं के अनु- 
सार उन स्बोंकोर्बाटकरदेताथा। इस प्रकार कुछ समयं वीते पर एक दिन 
समामे वेठे हुए उसने दुर देय मे चित्ते हुए सियार के कषुण्ड का कोलाहल 
सुना 1 उस छब्द को सुनकर पुरकितश्चरीर अनन्द क्षै कारण अश्रुपरिपूणं नेत्र 
हयो उठकर उच्चस्वर से चिल्लाना आरम्भ किया। तब वे सिह आदि उसके 
उच्च स्वर को सुन कर यहं सियार दहै एसा जानकर ज्जा के कारण नीचे मूं 
कर एक क्षण ठहर कर वाद मे परस्पर कह्ने रुगे-"भरे ! इस अधम सियारने 
तो हम लोगों से सेवक का काम कराया, सो इसे मार डालो । उसने भी यह्‌ सुत 
करज्योंहीभागनेकी इच्छाकी, त्योंही उसी स्थान पर सिहादिकों ने उसके 
टुकड़े टुकड़े कर डरे भौर वहं मर गया । अतः मै कहता हू-- “जिसने अपने 
जात्मीयो को छोड़ दिया है""""इत्यादि । उसे सुन कर पिङ्कलक ने कहा-- 
हे दमनक | इस विषय में क्या विश्वास करने की नात है कि वहु मेरे उपर दृष्ट 
बुद्धि रखता है ?' उसने उत्तर दिया “आज मेरे समक्ष उसने निश्वय कियाहै 
कि कल सुवह्‌ पिद्धकक को मारूंगा, यही इसमें प्रमाण है । प्रातःकाल आपके 
पास आने के समय उसके मुख ओर नेत्र लाल-लाल "रहे, थोठ फरकते रहैगे 
दिशाओं की ओर देखता हुमा घनुचित स्थान पर वैठ कर आपकी बोर क्रूर 
द्टिसे देलगा इस प्रकारके लक्षणों को जानकर जो उचित समक्चियेगा उसे 


११८ पञतन्वे- 


मन्दगत्या समायान्त तमुदरीक्ष्य सादरतरमुवाच--“मो मित्र, स्वागतम्‌ 1 
चिराद्‌ दृष्टोऽसि ! यपि शिव भवत्त । तत्कथय येनादेयमपि तुम्य गृहा- 
गताय प्रयच्छामि 1 उक्त च-- 
ते धन्यास्ते विवेकन्ञास्ते सभ्या इह्‌ भूतले । 
समागच्छन्ति गृहे येपा कार्यार्थं सुहृदो जना ' ॥ २८५ ॥ 
दमनक माहु--“भो कथ शिव सेवकजनस्य 1 
सम्पत्तय॒ पगयत्ता मदा चित्तमनिर्वृतम्‌ | ॥ 
स्वजीवितेऽप्यविश्वामस्तेपा ये राजसेवका ॥ २८६ ॥ 
तथा च--सेवया धनमिच्छ्धि सेवकं पद्य यकृतम्‌ । 
स्वातन्त्य यच्छरीरस्य मूटैस्तदपि हारितम्‌ ॥ २८७ ॥ 
तावेज्जन्मातिदु खाय ततो दुर्गतता सदा । 
तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दु खपरम्परा ॥ २८८ ॥ 
जीवन्तोऽपि मृता पच श्रूयन्ते किल भारते 1 
दरिद्रो व्याधितो मूखं प्रवासी नित्यसेवक ॥ २८९ ॥ 


कीजिएगा ।' एमा कह कर सञ्जीवक के निकट गया मौर उसे प्रणाम फर वैठ 
गया 1 सन्जीवक ने उसके घवराये हृए चेहरे को गौर धीरे धीरे भति हुए देवकर 
जादरपूवंक कटा--!हे मिन । आद्ये आपका स्वागत करता हं । वहत दिन के 
वाद दिखाई पडे । साप बुश्वलपूरक तोह ने [ यत किये, जिससे देय वस्तु 
भी पुम्दे वर्परमयेहृएको दृं । कहा भी ई 

इस जगतर्मे वे ही पुरप धन्य, विचारस्ीर व्यौर सभ्य कहे जति है, जिनके 
धर प्र कार्य्यौ मिनगण भाया करते ह" ॥! २८५ ॥ 

दमनक ने कहा--“मरे माई { सेवको का कुशल कहाँ ? 

जो एज-तेवक होत हँ उनके सम्पत्ति पराधीन, चित्त सवंदा धान्त लोर 
छने जीवनं के सम्बन्ध मे भी उनको जविश्वास अना रहता दै ॥ २८६ ॥ 

मोर भी-सेवा द्वारा घन की यभिलाया क्रे वाङ सेवकोने जोक्िया 
६, उसे देख छो 1 उसने जो गपने धररौर की स्वतन्यताथी उसे मी मूर्खो ने 
छपने हाथो नष्ट कर दी ॥ २८७ ॥ 

पले जन्म लेना ही घत्यन्व दुखके किए दोतादै, उघपर भौ सव॑दा 
दण्डिता मौर फिर उसमे मी सेवा क वृत्ति ! महह्‌ | कंसो दु ख कौ परम्परा है 11 

महामरास्तमे पाँच प्रकार के जोव जीति हए भी मरे कटै गये है-{ एक } 
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नारनाति स्वच्छयोत्सुक्याद्धिनिद्रो न प्रवुध्यते । 

न निःशङ्क वचो ब्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २९० ॥ 

सेवा श्ववृत्तिराख्याता यैस्तैमिथ्या प्रजल्पितम्‌ । 

स्वच्छन्दं चरति श्ाञ्त्र सेवकः परशासनात्‌ ॥ २९९१ 1 

भूराय्या ब्रह्मचर्यं च शत्वं रघुभोजनमर्‌ । 

सेवकस्य यतेयंद्रदविशेषः पापधमंजः ॥ २९२ ॥ 
शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः। 

धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्मान मुच्यते 1 २९३ ॥ 

मृदुनापि सुवृत्तेन युदिरष्टेलापि हारिणा) 

मोदकेनापि कि तेन निष्पत्तियंस्य सेवया 1 २९४ ॥ 


दरिद्र, ( दूस } रोग पीडित, ( तीसरा ) मूख, ( चौथा ) प्रवासी ( विदेश में 
रहने वाला )} ओर ( पाचवां } नित्य सेवा करमे वाला ॥ २८९ ॥ 

इच्छा होने पर भी अपनी अभिकषासे सेवक नहींखतिा, पूरीनिद्रा न 
होने परी जाग जातारहै भौर निमय होकर कोई बात नहीं कहता--क्या 
इतने पर भी सेवक जीवित रहता है ? ॥ २९० ॥ 

सेवा कौ वृत्ति ( नौकरी ) कुत्ते की वृत्ति के समान ( जगह-जगह ठोकर 
खाना, दुरदुराया जाना ) है, इस प्रकार जिन्हौने कहा, उन्होने व्यथं कल्पना 
कीरै, क्योकि कुत्ता तो स्वच्छन्द होकर श्रमण करता रहता है ओर सेवक 
अपने प्रभु का आदेश पाने पर दही कही जा सकता है 1 २९१ ॥ 

सेवक ओर यति ( संन्यासी ) मे सब स्थिति बरावरही होतीहै, क्योकि 
दोनों पृथ्वी तल पर सोते है, दोनों ब्रह्मचयंपूवंक रहते है, दोनो का रारीर दुबे 
रहता है ओौर दोनों थोड़ा मोजन करते है । केवर दोनों मे अन्तर इतना 
हीदहै कि यह्‌ सव आचरण सेवक पापके छ्ए बौर संन्यासी धमंके किए 
करता है।। २९२ ॥ 

यदि सेवक धमं से मुख नहीं मोडा तो धन के किए जोसर्दी जीर गर्मीके 
कष्टो को सहन करता है, वह्‌ कष्ट अत्यन्त स्वल्प होता है ॥। २९३ ॥ 

कोमल, गोल, अत्यन्त मधुर ओर मनोहर उस मोदक ( लुड्‌) सेमीक्या 
छाम ? जिसकी निष्पत्ति ( प्राक्ि ) सेवा करनेसे होती है ॥ २९४ ॥ 


१२० पतन्ते 


सञ्जीवक भाह---अय भवान्‌ कि वयतुमना !' सोऽत्रवीद्‌- मित्र, 
सचिवाना मन्नभैद कतुं न युज्यते । उक्त च-- 
यो मन्त्र स्वामिनो भिद्यात्साचिव्ये सन्नियोजित । 
स॒ हत्वा नृपकार्यं तत्स्वय च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
येन यस्य कतो भेद सचिवेन महीपते 1 
तेनादाख्वधस्तस्य कृत इत्याह नारद ॥ २९६ ॥ 
तथापि मया तव स्तेटपाणवद्धेन मन्त्रभेद कृत । यतस्तव मम 
वचनेनान राजयुले विश्वस्ते प्रविष्ट ! उक च-- 
विश्चम्माद्यस्य यो मृत्युमवाप्नोति कथयश्चन । 
तस्य हत्या तदस्या सा प्राहेद वचन मनु ॥ २९७ ॥ 
तत्तवोपरि पिद्धटकोष्य दुष्वुद्धि कथिन चाद्यानेन मद्पुरतग्तु- 
प्कर्णतया--यस््रभात्ते सञ्जीवक हत्वा समस्तमृगपरिवार चिगत्‌ तृप्ति 


नेष्यामि ॥ तत स मयोक्त स्वामिन्‌, न युक्तमिद यन्मित्रोटेण जीवन 
क्रियते । उक्त च- 





सञ्जीवक नै कटा--“जाप वया कहना वाहते ई । उसने कहा-- मित । 
मनरिमो को मन्यमेद षरना उचित नही टै ) कहा मी 2-- 

णो मत्रीके पदपर्‌ व॑ख कर मन््रभेदम्रवाटहै वह्‌ राजाफे कापेकोनष् 
परदे स्वय नरभगामी होवा है ।॥ २९५ ॥ 

जि मत्रीने जिस राजा या मय्रभेदकर दिया उसने धिना किसी 
श्स््रके ही उसका वथ कर दिया--पेसा नारद जीने दहा है ॥ २९७ 11 

तयापि मने तुम्हारे स्नेदेपाणमे बुद्ध हनि वैः कारण मन्छभेद कर दिया दै । 
वयोवि तुम मेरे कहने ते इस राजवुल मे प्रव हृषु हो । कहा नी है-- 

सिसव विश्वा श्रे से जो कोई किसी प्रकार गृष्यु प्रात वरे ठो उ्तकी 
हत्या छस् मनुष्य को लगती है--एेसा वचन भगवानु मनुने कहा है ॥ २९७ ॥ 

सो दुम्हारे ज्पर यह पिङ्गलक बुरी निगाह्‌ रयता है । माज जव भं भौर 
व्देदोनौ दी एवातमे ये ठव उसने मुद्भि कहा फि प्रागा होतही 
घन्जीवफ को मारकृर समस्त मृग-परिवार कौ चिराल तक के किए वृ 
वर्गा ठव उदे मने कहा--स्वामिनु । यह्‌ ठीव नहीं है कि मित्प्रोह्‌ करके 
जौवन व्यतीत द्विया जाय । कठा भी है-- 
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अपि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायश्चित्तेन शुध्यति । 
तदर्हेण विचीर्णेन न कथञ्चित्सुहुद्दहः ।। २९८ ॥ 
ततस्तेनाहं समर्षेणोक्तः-'भो दृष्ठनुद्धे, सद्चीवकस्तावच्छष्पभोजी, 
वयं मांसाशिनः, तदस्माकं स्वाभाविकं वैरम्‌, इति कथं रपृस्पे- 
क्ष्यते । तस्मात सामादिभिरूपाये्हन्यते । न च हुते तस्मिन्दोषः स्यात्‌ । 
उक्तं च-- 
दत्वाऽपि कन्यकां वैरी निहन्तव्यो विपश्िता | 
अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषो न विद्यते ॥ २९९ ॥ 
कृत्याकृत्यं न मन्येत क्षत्रियो युधि सङ्कतः। 
प्रसुप्तो द्रोणपुत्रेण धृष्टद्युम्नः पुरा हतः॥ ३०० ॥ 
तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागतः । साम्प्रतं मे नास्ति 
विश्वासघातकदोषः । मया सुगुप्तमन्त्रस्तव निवेदितः । अथ यत्ते प्रति- 
भाति तत्कुरुष्व इति । अथ सद्चीवकस्तस्य तद्वज्रपातदारुणं वचनं 


मनुष्य ब्राह्मण-वधघ करके प्रायधित द्वाराशुद्धमभीहो सकता दहै परन्तु मित्र 
द्रोही किसी प्रकारका भी अनुष्ठान करके दद्धं नहीं हो सकता है 1२९८॥ 

तदनन्तर उसने सृक्षसे क्रोधपूवंक कहा--“अरे दुटबुद्धि ! सञ्जीवक तो 
घास खानेवाखाजीवदै भौर हम मांस-भक्षण करनेवाके है इसलिए हमारा 
मौर उसका स्वामाविक ( प्राकृतिक ) विरोध है, अतः शत्रु की उपेक्षाक्योकी 
जाय ? इसीलिए साम, दाम, दण्ड ओर भेद इन उपायों का अवलम्बनं करके 
उसे मारते है। ओर इसप्रकार उसके मारे जानेमें कोई दोषभीनहींहै। 
कहा भी है-- 

जब किसी अन्य उपायोंद्रारा शत्रुन मारा जाय तब अपनी कत्था देकर 
भी नीतिज्ञ विद्धान्‌ अपने शत्रु का हनन करे क्योकि उसशत्रुके मारने में कोर 
दोष नहीं है 1 २९९ ॥ 

युद्ध के किए तयार क्षत्रिय को चाहिय कि कत्तव्य ओर अकत्तंव्य का विचार 
न करे, क्योकि प्राचीन कामे द्रोणाचायं के पुत्र अश्वस्थामाने सोते हुए 
( अपने बतु } धृष्युम्न को मार डल्ला था \\ ३०० ॥ 

इसलिए मै उसका निश्चय जानकर तुम्हारे पास आया हूं । अब मुच्च 
विश्वासघात करने का कोई दोष नही कग सकता । मैने यहु अत्यन्त गु बात 
तुमसे निवेदन कर दीदहै, अब जसा अच्छाल्गे वैसा करो 1 वज्रपात के समान 


९२२ पचतन्त्रे- 


्रुतवा मोहमुपगत । भय चेतना खब्व्वा स्ैरग्यमिदमाह्‌-' मो साध्विद- 
मुन्यते- 
दुजंनगम्या नायं प्रायेणान्नेहूयानू मवति राजा 1 
कृपणानुसारि च धन मेधो मिरिदुगवरपी च ॥ ३०१ ॥ 
अह्‌ हि सम्मतो रान्नोयएव मन्यते कुधी । 
वलटीवद स॒ वि्नेयो विपाणपरि्वजित्त | ३०२॥ 
वर वन वर भन्न वर भारोपजीवनम्‌ । 
वर व्याधिमंनूप्याणा नायिकारेण सम्पद ॥ ३०३ ॥ 
तदमुक्त मधा कृत तदनेन नह मत्री विहिता । उक्त च-- 
ययोरेव भम चित्त ययोरेव सम॒ कुलम्‌ 1 
तयोर्मनी विवाह न तु पुष्टविपुष्टयो ॥ ३०४ ॥ 
तथा च--मृगा मृगे सद्धमनु्रजन्ति गावश्च गोमस्तुरगान्तुर द्ध । 
मूर्खाश्च मूर्ख मुचिय मुधोभि समानशीटव्यसनेन सस्यम्‌ ॥३०५] 





उसकी इस कठोर वाणी को सुनङरर सञ्जीवक चेतनारदिनि ( वेहोण } हौ गया । 
इसके चाद चेतना मे बाक्रर वाननारहित्त वाते करने लगा! हे मिव! यहं ठीक 
ही कहा ग्या दै- 

स्वया प्राय दुर्जना प्रीति रखती, राजा प्राय प्रेरहिव होवा रै, 
घन पण ( कय्जुन } कै पाच रहना है, भौर मेष पहाड गौर (क्लि ) परही 
वरसते ह ॥ ३०१ ॥ 

“राजामेय ही विचार मानना है" इम प्रकार जो मू ( अपने को राजा 
का प्रियपान ) मानता दै, उत्ते सोगरहित वैट समधना चाहिए ॥ ३०२ ॥ 

मनुष्यो को वन मे रहना अच्छारै, भिक्षा मागकर भोजन करना अच्छ 
दै, वक्षा ठनि कौ उपजीविका बच्छी दै, खीर रोगयुक्त होना भी मच्छादै, 
किन्तु सेवावृत्ति से सम्पत्ति प्राप्त करना वच्छा नही है \\ ३०३ ॥ 

इसक्िए मनै उचिन नदी किया, जो इसके साय सिनता की । कहा गी है-- 

जिन मनुष्यो के पाम यप मे तुल्य धन भौर तुल्य षर हों उनको दी 
मापम भे मित्रता जीर विवाहं करना ठीक दै, क्योकि पुष्टियुक्तो एव पुष्ठिरदित 


{ खवर दौर निवल, धनी गौर निषेन ) के साय पारस्परिक ( ममसरी) 
सम्ब ध उचित नदी हौत्ता 11 ३०४ \1 
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तद्यदि गत्वा तं प्रसादयामि, तथापि न प्रसादं यास्यति । उक्तं च-- 
निमित्तमुदिदश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसाम्यति । 
अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत्‌ कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ॥ ३०६ ॥ 
अहो, साधु चेदमुच्यते- 
भक्तानामुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्सनां 
सेवासंगव्यवहारतत्वविदुषां द्रोहच्युतानामपि । 
व्यापत्तिः स्वलितान्तरेषु नियता सिद्धिभेवेद्रान वा 
तस्मादम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदा शङ्किनी ॥ ३०७ ॥ 
तथा च--भावस्निरधैर्पकरृतमपि द्वेष्यतां याति छोके 
साक्षादन्य रपकृतमपि प्रीतये चोपयाति । 
ुर्ग्रह्यत्वान्नृपतिमनसां नैकभावाश्रयाणां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । ३०८ ॥ 


मृग मृगोंकेसाथही चलते दहै, मरय मी गायों के साथ ओर घों घोडोंके ` 
साथही रहते हँ (उसी प्रकार ) मूखं मूर्खो के साथ जौर विद्वात्‌ विद्वानों के 


साथ ( ही मिन्नताकरते रहै, क्योकि } सित्रता समान स्वभाव ओर आदत वालों 
के साथहोती है 1 ३०५ ॥ 


इसक्िएु यदि मै जानकर उसको सन्तुष्ट करने का उद्योग मी करूं तथापि 
वहं सन्तुष्ट न हौगा । क्योकि कहा है--जो मनुष्य जिस कारण क्रद्धहोताहै 
वहं उस (कारण ) के नाश होने पर निश्वयदही शान्तहौ जाताहै। किन्तु 
जो विना निमित्त ही देष करने वाला है उसे कोई किस प्रकार सन्तोष प्रदान कर 
सकता है ।॥ २०६ ॥ 

अरे { यह उचितं ही कहा है--उपकारी मक्त, दुसरों के लिए ( हितकारी } 
कायं करने वारे, सेवा तथा व्यवहार के तत्व को जाननेवाला ओर द्रोहं रहित 
मनृष्योको भीथोड़ीसी त्रूटिकै कारण सङ्कट उठाना पड़ता चाहे उन्हें 
सम्पत्तिका छऊाभहोयान हौ । अतः जिस प्रकार भम्बुपति (समुद्र) की 
सेवा सव॑दा सन्देहयुक्त है उसी प्रकार अवनिपति (राजा) की सेवा भी 
सन्देहयुक्त है ।1 ३०७ ॥ 

गीर भी--इस संसारमें प्रेम-मावसे किया हुआ उपकार भी श्नताको 
प्रा होता है, बौर साक्षात्‌ दूसरों हारा क्रिया हुभा अपकार मी प्रसश्चता के 
किए जाचा है । हर समय एकरूप से बने रहनेवाले राजाभो का मन दुर्गह्य 


शय पञचतन्ते- 


तत्यरिज्ञात मया मसरमादमसहमाने समीपर्वतिभिरेप पिद्धटक 
भ्रकोपित । तेनाय ममादोपस्याप्येव वदति 1 उक्त च-- 
प्रभो प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवका 1 
सपल्य इव सक्रद्धा सपल्या सुकृतैरपि ॥ ३०९॥ 
भवति चैव यद्गुणवत्सु समीपव्तिपु गुणहीनाना न प्रसादो भवति । 
उक्त च-- 
गुणवत्तरपात्रेण छादयन्ते गुणिना गुणा 1 
रात्री दीपशिखाकान्तिर्न भानावुदिते सति ॥ ३१० ॥ 
दमनक भाह्‌-^भौ मित्र, यद्येवे तन्नास्ति ते भयम 1 प्रकोपितोऽपि 
स दुजनंस्तव वचनरचनया प्रसाद यास्यति! स मट्‌--“भो , न युक्त- 
मुक्त भवता, खघूनामपि दुर्जनाना मन्ये वस्तु न शक्यते । उपायान्तर 
विधाय ते सूने ध्नन्ति 1 उक्त च-- 
६ै। दसि सेवा धमं मत्यन्ठ कठिन है जो योगियो को भी मगम्य ( नयोव्य ) 
होतवादै॥३०८॥ 
इसलिए मने जान ल्या फिमेरेऊपरस्वामोकी दयायौ देन सकने 
वलि ओर समीपमे रहने वालो ने इम पिगल्क को द्ध करा दिया है । अतएव 
मृह्न निर्दोपी को मी यह इस प्रकार कहना है । कयोमि कहा मी दै-- 
जे सौते एक स्थी पर ग॒पने पठि के प्यार को सहन सही कर सवती है वैसे 
ही इस ससारमे मास्क्क इषा को दरे सेवक्मण हन नही कर 
सक्ते ॥ ३०९ ॥ 
इस तरह होताहीदहै वि शुणवानों के रहते रहते गणरहिनो फे ऊपर 
( सजा कौ ) अनुकम्पा नही होती । वहा है- 
सधक गणी पुरुषो वागा साधारण गुणवालो के गुण भाच्छादित ( ठक ) 
हो जति है जैसे रात्रिम ही दीपक की दिखा मनोहर प्रवीठदहोदीहैनकफि 
भूयनासयण के उदित होने पर ॥ ३१० 1 
दमनक ने कहा--'हे मिन] यदि देसी वातै ( अर्थाद्‌ तुम दोयी वदी 
ह } घो तुम्दे नही डरना चाहिए 1 दषो दारा क्रोधिव कराये जाने पर भौ वह्‌ 
युम्टारी वचनस्वना ( ल्च्छेदार वातो ) से प्रसत्त हो जायगा 1* उसने कहा-"यह्‌ 
तुमने उचित वातत नही कही । छटे दुजनो के वीच भी वघ ( रह ) नही सकते 
क्योकि वे दूरे उपायो का याध्यण कर अवदय ही मार डाच्ते ह 1 कहाभी है-- 
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बहवः पण्डिताः क्षुद्राः स्वँ मायोपजीविनः 1 
कुयुः त्यमकृद्यं वा उद्र काकादयो यथा ॥ ३११ ॥। 
दमनक आह--कथमेतत्‌ !' सोऽनवीत्‌- 
कथा ११ 
करिमध्िद्रनोद्देशे मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। तस्य 
चानुचरा अन्ये द्ीपिवायसगोमायवः सन्ति । अथ कदाचिदितस्ततो 
श्रमद्धिः साथंञ्रष्टः क्रथनको नामोष्टरौ दृष्टः । अथ सिह आह-अहो, 
अपूवंमिदं सत्त्वम्‌ 1 तज्ज्ञायतां किमेतदारण्यकं ग्राम्यं वा' इति । 
तच्छुत्वा वायस आह्‌--माः स्वामिन्‌, भ्राम्योऽयमुष्टूनामा जोवविशेषस्तव 
मोज्यः। तद्व्यापाद्यताम्‌ !' सिह आह्‌- नाहं गृहमागतं हन्मि । 
उक्तं च-- 
गृहे शत्रुमपि प्राप्तं ॑विश्वस्तमक्ुतोभयस्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणघातजम्‌ । २१२ ॥ 
तदभयप्रदानं दत्वा मत्सकाशमानीयतां येनास्यागमनकारणं पृच्छा- 
मि।' अथासौ सवेरपि विश्वास्याभयप्रदानं दत्त्वा मदोत्कटसकालमानीतः 


सधिकतर क्षुद्र विचारेवारे विदान्‌ करने योग्य ओौरन करते योग्यके 
कार्यको माया ( कपटनीति ) से अपनी जीविका सम्पादन करतेहैँ। जैसे 
ञ्टके साय कौए आद्किंने किया ।॥ ३११॥ 

दमनक ने कहा--यह कथा किस प्रकार है ? उसने कहा-- 

किसी चन म मदोत्कट" नाम का एक तिहु रहता था । उसके अनुचर चीते 
कए मौर गीदड़ थे । एक समय उन्दने इधर-उधर धरूमते-फिरते एक भटका हुभा 
(क्रथनकः नाम का ॐह देखा । तव सिहं ने कहा--"बहो यह्‌ बड़ा आस्वयंकारी 
जन्तु ह! देखो तो यहं जङ्धरी है या गव का रहुनेवाला ? यह सुन कर कौए 
ने कहा--हे स्वामी ! यहं गवि का रहुनेवाला उट नाम का जन्तु है ओर अपने 
सरक्षण करने योग्यै, सो इसे मार डालिए 1" बिह ने कहा--“मै अपने घर आए 
हए को नहीं मारता ।' कहा भी है-- 

अपने घर पर विश्वास करके ओौर भयरहितदहौ शत्रुभीञअवेतोनो 
व्यक्ति उसे मारता है उसे सौ ब्राहमणो की हत्या का पाप छगता है ॥ ३१२ ॥ 

सो तुम लोग उसे अमय-दान देकर मेरे समीप रे जाओ, जिससे उसके आने 


१२६ प्वतन्त्रे- 


प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मवत्तान्त साथंश्रदसमुद्धवो 
निवेदित । तत॒ सिटेनोक्तमु-"भो कऋथनक, मा त्व ग्राम गत्वा 
भूयोऽपि भारोदहनकष्टमागी भूया । तदत्रैवारण्ये निविशड्ो मखत 
सदुदानि रप्पाग्राणि भक्षयन्मया सह सदेव वस । सोऽपि “तथा 
इत्युयस्वा तेपां मघ्ये विचरन वृत्तोऽपि भयमित्ति सुखेनास्ते \ तथान्ये- 
दुयुमदो्तटस्य महागजेनाराण्यचारिणा मह॒ युद्धमभवत्‌ । ततस्तस्य 
दन्तमुसटय्रहारैव्यंया सज्ञाता । व्ययिन कथमपि प्राणैनं विमुक्त । य 
शरीरासामर्थ्यत्ि कुनचित्पदमपि चलितु शवनोति 1 तेऽपि सर्वे काका- 
दयोऽरमुत्वेन क्षुधाविष्टा पर दुख भेजु 1 अथ तान्मिह प्राहू-^भो, 
भन्विष्यता कुव्रचित्किचित्मच्व येनाहमेतामपि दशा प्राप्तस्तद्त्वा युष्म- 
दधोजन सम्पादयापि !' भय ते चत्वारोऽपि श्रमितुमारव्या यावन्न फिचि- 
त्स्व पदयन्ति तावद्रायसम्पगालौ परन्पर मन्त्रयत । श्णगाठ बमाह्‌-- 
“भो वायस, कि प्रभूतभ्रान्तेन । जयमस्माक प्रमो क्रथनको विश्वस्त- 


का कारण पूद्ं। तव वे सव उसे ग्रिश्वास दिलाकर अभय-दानं देकर मदोक्कट 
कै पाख ले अये भौर वहु प्रणाम कर वैठ गयां उसके प्रन फणे प्रर उसने 
अपने सायियो ( साथवाह, धनियो ) मे द्रूटने का समी वृत्तात्त फह्‌ सुनाया । 
सिह ने कहा--हे क्रथनक 1 जव तुम गाँवये जाकर पुन वोक्ष ढेन का क्लेश 
मत सहो, र इती वन्‌ मे मयरहित होकर भरकतमणि कै समान वृण ( हरी 
हरी घा) कै म्र भागोका भक्षण करते द्ृएु भेरेसाथ ही सवदा निवार 
करो! ऊंट भी अच्छा कद्कर निध्ितदो भ्रमण करता हुमा उसे वौचमे 
आन दपूरवेक निवा्च करने लया । तदनन्तर फिसी दुरे दिन मदोत्कट" की 
किषौ जद्धरौ बडे हाथी से लडाई छिड गई । तव उसके द तरूपी मृसल के 
प्रहार से उसको बडी व्यया हई । व्ययित होने पर भौ किसी प्रकार उक प्राणं 
यच गये । परन्तु शरीर कौ अममर्थताक्ते कारण एक पग भी चख्नेमे समयन 
हो सक्ता या वेस्रव कौएु आदिभी भ्रभ्रुके दक्तिहीन दीने परश्रूपसे 
व्ययित होकर यस्यधिकः क्ट पाने लगे । वव उनसे शह ने कहा--मरे ! कदी 
सेक्सी प्राणीको दृढो, जिस्सेर्भेरेपी दामे प्रष्ठ होने परमी उमेमार 
कर तुम सवका भोजन-सम्पादन कर इ" 1 तवे वारो मी श्रमण करणे लभे, 
जब किसी भीजीवकोन देषा तव कौमा यौर सियार दोनों माप मे मन्वणा 
करमे खे 1 सियार ने कहा--"अरे भाद्‌ कौमा | वहठ धूमने से क्या प्रयोजन 7? 
वहं जो हमारे स्वामो का विश्वासपान क्रयनक ( छट ) है, उसी को मार कर 
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स्तिष्ठति । तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुमः । वायस आह-- युक्तमुक्त 
भवता । परं स्वामिना तस्याभयप्रदानं दत्तमास्ते न वध्योऽयमिति ॥' 
श्पुगाक आह-भो वायस, अहु स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा 
स्वामी वधं करिष्यति । तत्तिष्ठन्तु भवन्तोऽत्रैव, यावदहं गृहं गत्वा 
प्रभोरान्नां गृहीत्वा चागच्छामि ! एवमभिधाय सत्वरं सिंहमुद्दिश्य 
प्रस्थितः। अथ सिहुमासाद्येदमाह-स्वामिनु, समस्तं वनं श्रान्त्वा 
वयमागताः । न किचित्सत्वमासादितिम्‌ । तत्कि कुर्मो वयस्‌ । सम्प्रति वयं 
बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्नुमः । देवोऽपि पथ्याशी वतते । 
तद्यदि देवादेशो भवतति तत्कथनकपिरितेिनाद्य पथ्यक्रिया क्रियते ।' 
अथ सिंहस्तस्य तद्दारुणं वचनमाकण्यं सकोपमिदमाह-'धिक्पापाधम, 
यद्येवं भूयाऽपि वदसि, ततस्त्वां तत्क्षणमेव वधिष्यामि ! ततो मया 
तस्याभयं प्रदत्तम्‌, तत्कथं व्यापादयामि 1 उक्तं च- 

त गोप्रदानं त महीप्रदानं न चान्नदान हि तथा प्रधानम्‌ । 

यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सवेप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥ ३१३ ॥ 





अपनी जीविका चरं ।' कौए ने कहा-- वाह्‌ | मापने कहा तो बहुत ठीक 
किन्तु स्वामीने तो उसे अभयदान दिया दहै, इसक्िएु अब वह मारने के योग्य 
नहीं है । सियारने कहा-- यै स्वामीसे निवेदन कर यही करटगा, जिससे 
स्वामी उसका वध करदे! तव तक तुम यही ठहुरो, जवं तक मै घर जाकर 
भीर स्वामी क्रा आदेण पाकर अभी लौट आता हं ।' इस प्रकार कह कर शीघ्रता 
से सिहं कौ भोर प्रस्थान किया । तव उसने सिह के पास पहुंव कर कहा -दह 
स्वामी, हमलरोग सारावन घूम जये कन्तु कहीं मी कोई जन्तुन सिला। 
सो अवे हम रोग वयाकरे ? इस समयतो मृखके मारे हम सवएकपगभी 
नहीं चर सक्ते गौर आपको भी कृ पथ्य छेनाहै। सो यदि महाराज 
जापका आदेय हो तो क्रथनक कै मांससे आज मापके मोजन का प्रबन्ध किया 
जाय ।* उसके कठोर वचन सुनकर सिहं ने क्रोधपुवंक कहा--"अरे अधम 
पापी ! धिक्कार है तुन्षे। यदि एसा किर कहैगा तो मै उसी क्षण तुन 
मार डष्धुगा ! मैने उसे अमयदान दिया, तव मै कंसे उसे स्वयं मारूं, 
कहा भी है-- 

गोदान, भुमिदान ओर सघ्चदान उतने प्रधान ( मह्वपुणं ) नहीं ह 


१२८ पच्वतन्त्रे- 


तच्छुत्वा गाल माह--स्वामिन्‌, यद्यभयप्रदान दत्त्वा वव क्रियते 
तदेष दोपो भवति 1 पुनर्यदि देवपादाना भक्त्या स बासनो जीवितन्य 
प्रयच्छत्ति तन्न दोप । ततो यदि स स्वयमेवार्मान वधाय नियोजयति 
तदव्य ! अन्यथास्माक मधव्यादेकतमो वध्य इत्ति ! यतो देवपादा पथ्या- 
निन क्षुनिरोधादन्त्या दश्चा यास्यन्ति। तक्किमेनै प्राणैरम्माक ये 
स्वाम्यर्ये न यास्यन्ति । यपर पश्वादप्यस्माभिरवंप्रवेन कार्यं, यदि 
स्वामिपादाना किश्चिदनिष्ट मविप्यति 1 उक्त च- 

यस्िन्कुके य पु्प पधान स सर्वेयत्नै परिरक्षणीय । 

तस्मिन्विनष्टे करुलमारमूते न नाभिभद्ध ह्यरयो वहन्ति ॥ ३१४1 

तदाकण्यं मदोक्तट भाह्‌--'यद्यं व तत्कुरप्व यद्रोचते }' तच्छुत्वा 
स सत्वर गत्वा तानाह “मो, स्वामिनो महत्यवस्या वतंते। तक्ति 





जितना विद्वाव छोगक्हाकरतेहं कि इख सपारमेसयदनोमे अमयदानही 
श्रेष्ठ दान है ॥ ३१३ ॥ 
यह सुनकर मियारने वहा--हेस्वामी 1 यदि अमयदान देकर मापि 
उसका वको तव आपको दोप (पाप) छ्गेा। कितु यदि महाराजवे 
चरणो मे वह्‌ मक्तिवशच स्वय (अपने वापर ही) प्राणघमपण करदे तो इसमे दोप 
{ पाप) नदौख्गेणा1 सो यदि वह स्वयहौ अपने यो वेधके निमित्त प्रदान 
करदे तोचहमालेकेयोग्यदहै, ययया (नहीतो) हमलोोंमेपिसी एक 
कौ वघ कर दालिएगा, क्योकि यदि महाराज ( बाप) बौ भूसेयामूखके 
रोभ्ने से ज्विम दशा ( मरणावस्या ) प्राप्त होगी, तो हम लोगो के इन प्राणों 
सेक्या व्रामदै, जो प्राणी स्वामीदे कामन बावे । दसकै अनिरिक्तं यदि 
स्वाभिचरणो को बु अनिष्ट (मृत्यु } वादि हौ जाय तो पीठे हम छोगौको 
सग्निमे प्रवेद करना ही होगा । कहा नी है-- 
जि कुरुभे जो पुष प्रधान हो, उनकी प्रत्येक उपायसे रक्षा करनी 
चादि । क्योकि दुक प्रधानका नाच्च हने पर श्यधरु लोग सव मोर 
से धावां बोलकर उसके कुर का पराजित वर देतेहु।॥ ३१४॥ 
यह्‌ भुनकर मदोत्कट ने क्हा--“यदि रेखा तो तुम्हारी नोदइच्छादहौ 
सौ करो यह सुनकर उसने क्षटपट जाकर उन सव अनुचरो पे कहा--"शरे 
स्वामीकौो वटो विपमद्या हो गयो है ( बर्थाद्‌ गन्म दालागयीदहै) 
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प्॑टितेन, तेन विना कोऽत्रास्मानु रक्षयिष्यति । तद्गत्वा तस्य क्षुद्रोगा- 
त्परलोकं प्रस्थितस्यात्यक्चरीरदानं कमः, येन॒ स्वामिप्रसादस्यानुणतां 
गच्छामः । उक्तं च-- 
आपदं प्राप्तुयात्स्वामी यस्य भृत्यस्य पयतः | 
प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
तदनन्तरं ते सर्वे बाष्पपूरितदुशो मदोकतटं प्रणम्योपविष्टाः । तान्दुष्टा 
मदो्तट आह-भोः, प्राप्तं दष्टं वा किचित्सच्वम्‌ 1" अथ तेषां मध्या- 
त्काकः प्रोवाच--'स्वामिन्‌, वयं तावत्सवंत्र पयंटिताः । परं न किचित्स 
तवमासादितं दृष्टं वा । तददय मरां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वामी, येन 
देवस्याश्वासनं भवति मम पुनः स्वर्गघ्राप्तिरिति 1 उक्तं च- 
स्वाम्यर्थे यस्त्येजेस्प्राणान्भु्यो मक्तिसमन्वितः । 
प्रं स पदमाप्नोति जरामरणवजितम्‌ ॥ ३१६॥ 
तच्छुत्वा शगार आह-भो, स्वल्पकायो भवानु । तव भक्षणा- 





सो अवरेते ध्रूमनेसे क्या ऊाभ ? उनके विना अव हमलोगोंकी कौन रक्षा 
करेगा ? इसक्िए चक्कर क्षुधा के रोग से पीडित होकर परलोक जानेवाछे प्रभ 
को अपना चरीरदे दो जिसमे प्रभरुकी प्रसन्नता से अपना-अपना ऋण उतर 
जाय । कहा भी है- 

जिस सेवक के देखते हुए ( अर्थात्‌ उसकी अखि के सामने ही) स्वामी 
संकट में फंस जाता है भौर वहं अपने प्राणों के रहूते.हुए भी यदि उसकी रक्षा 
नहीं करता तो वह्‌ सेवक नरक में जाता है। ३१५॥ 

उसके बाद वे सव वहां जाकर आंखों मे असु मर कर मदोत्कट को प्रणाम 
कर वैठ गये । उन लोगों को देखकर मदोत्कट ने कहा--अरे { कहो कही कोई 
जीव भिलावा देखा कि नहीं? तव उनमें से कौएने कहा--हे स्वामी | तब 
से हम लोग सव जगह धमते रहै किन्तु कहीं कोई जीव न सिला ओौरन देखा । 
सो भाज मत्ते खाकर स्वामी अपने प्राणो को बचवें जिससे स्वामी को आश्वासन 
( प्राणरक्षा } हौ गौरमृञ्चे भी स्वगं मिले। कहा भी है-- 

जो सेवक मक्तिसे परिपूणंहो स्वामीके किए अपने प्राणोंकोदेदेताहै 
वह्‌ जरा-मरण-रहित परमपद ( मोक्ष ) को पतादहै। ३१६॥ 

यह्‌ सुनकर सियार ते कहा--कहो तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है । एक तो 

९ प०मि० 


१३० पञ्चतन्त्रे 


ल्वामिनस्तावस््राणयाना न मवति 1 जपरो दोपश्च तावत्समुत्पद्यते 1 
उक्तच-- 
काकमास शुनोच्छिष्ट स्वल्प तदपि दुलंभम्‌ । 
भक्षितेनापि क्रि तेन तुपिर्येन न जायते ॥ २१७ ॥ 
तर्हिता म्बामिमक्ति्मवता । गन चानृण्य मतुपिण्डस्य । प्राप्त्ोभय- 
छो साधुवाद 1 तदपमगोग्रत , अह्‌ स्वामिन विज्ञापयामि ! तवानुष्ठिति 
स्यृमाट सादर प्रणम्योपविष्ट प्राह--स्वामिनु, मा भक्षपित्वाद्य प्राणयाना 
विघाय ममोभयलोत्र्राति डुर । उक्त च-- 
स्वाम्यायत्ता सदा प्राणा भृद्यानार्माजिता धने 1 
यतस्तत्तो न दोपोऽन्ति तेपा ग्रहणस्तम्मय ॥ २१८ ॥ 
अय सच्ुत्वा द्ीप्याह्‌--"मो , साचूक्त भवता । पुनर्भवानपि स्वत्प- 
काय स्वजाति । नसायुयत्वादभध्य एवे ।! उक्त च-- 


न 
तुम्हारे खाने षे (हमारे) स्वामोकापेटन भरेगा मौर दूसरा दाप (करौए 
कै मास खनि से धमशस्तर ने पाप वताया दै, मत पाप) भी होगा। 
कहा भी है- 

एक्वोकौए्‌ का मास्त नौर दूसरे कुत्ते की जृठसे यचा हना षोडात्था 
प्राप्य मास को खनि से करा लाभ, जिसे पनी वृक्षि मौनदहौ 1 ३१७॥ , 

सो आपने स्वामी के प्रति यपनी मक्ति दिखछादी मौरस्मामीकेच्णसे 
उ्णभीहो गये 1 यापने दोनो लोको मे साधुवाद प्राक्त कर छिया 1 अव थगे 
मेहव्यि ( जिस्ते) मैभीप्रभ्रुसे युगं । उष वैषा करने प्रर त्ियार 
यादरके साय प्रणाम करके वैठ गया नौर उतो क्दा--हिस्वामी। मुये 
साक्रर माज माप पनी प्राणयाश्रा कर ( उदरपूति करे ) भौर मुक्ते दोगो लोक 
प्रष्ठ कर्ये \ कहा मौ ई-- 

वर्योकि धन देर स्वामी अपने वृत्याके प्रान सरीदर्तेहै। भव वे 
स्वामी कै जधोन रहते & 1 इसर्ए इन प्राणो के लेने कि प्रकारने दोप 
क उत्पत्ति नही हो सक्नी ॥ ३१८ ॥ 

यह्‌ सुनकर चीनने कटा--ष्दा दह | तुमने ठीक कहा, परतुतुमभीतो 
स्वस्पक्राय मौर खजातीय हो, नख तुम्हा दयस्व का काम करवा दै, भत तुम 
भोखनके योग्य नही! (जिन पल्ुभो का नय मायुष--पस्म-काकाम 
करवा दै उनका मक्षण करना घम्रास्व से निषिद्ध है } कहा भी है- 
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नाभक्ष्यं भक्षयेसप्राज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
विदोणात्तदपि स्तोकं लोकट्यविनाङकम्‌ ॥ २३१९ ॥ 
तद्दसितं त्वयात्मनः कौटीन्यम्‌ । अथवा साधु चेदमुच्यते-- 
एतद्थं कुलीनानां नृपाः कूवंन्ति संग्रहम्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३२० ॥ 
तदपसराग्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते द्वीपी 
प्रणम्य मदोत्कटमाह-- स्वामिन्‌, क्रियतामद्य मम प्राणैः प्राणयात्रा । दीय- 
तामक्षयो वासः स्वगं । विस्तार्यतां क्षितितले प्रभूततरं यशः! तचार 
विकल्पः कायः । उक्तं च-- 
मृतानां स्वामिनः काये भृत्यानामनुवतिनाम्‌ । 
भवेत्स्वर्गेऽक्षयो वासः कोतिश्च धरणीतले ॥ ३२१ ॥ 
तच्छुत्वा क्रथनकश्चिन्तयामास "एतैस्तावत्सवं रपि शोभनानि वाक्यानि 








कण्ठसे प्राण ( मृत्यु से एक दम समीप ) आजवे तो भी विद्ाचुको 
चाहिए कि अभक्ष्य को भक्षण न करे । उसमें भी विच्येष कर उसके स्वल्प रीर 
होनेसेतो दोनों'लोक ही बिगड़ जति है ।॥ ३१९ ॥ 

सो तुमने अपनी कुलीनता दिखला दी । अथवा यह्‌ ठीक ही कही 
जाता है-- 

इसक्एि तो राजा लोग करीन ( खानदानी) लोगोंका संग्रहं करते दहं 
( पने राजकीय कायं में रखते दहै) क्योकि कुलीन खोगोँके मन मे पहले 
वीच ओर अन्तिमि अवस्था (संकट करुम) में भी विकार प्राप्च नहीं 
होता ॥ ३२० ॥1 

सो अगे हटो, जिससे मँ भी ( अपने) माच्कि से निवेदन कदं ।" उसके 
वैसा करने ( हटने ) पर चीतते ने प्रणाम कर मदोत्कट से कहा--श्वामी ! आज 
मेरे प्णोसे भाप अपने प्राण वचादइएु भौर युन स्वगंमें सदेवके किए वास 
दीजिए! अीरसंसारमेंमेरा यश फलाइए्‌ वथा बाप दरसके बारेमेंकृछमी 
विकल्प ( संशय ) मत कीजिए । कहा भी है-- 

जो आदेश्च पालक सेवक स्वामी के किए अपने प्राणोंका परित्याग कर देते 
है वे स्वं मे अनन्त काल तक रहते है भौर ससार में उनकी क्षयरहित कीर्ति 
भौ फंल्तीहै॥ ३२१ ॥ 


यहं सव सुनकर क्रथनक सोचने च्गा कि !इन सबों ने अच्छी-भनच्छी वाते 
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प्रोक्तानि । न चैकोऽपि स्वामिना विनारित 1 तदहमपि प्राप्तकाल विनज्ञाप- 
यामि \ येन मम वचनमेते चयोऽपि समर्थयन्ति! उति नित्य प्रोवाच-- 
भ्मो , सल्यमुक्त भवता । पर भवानपि नखायुध । तत्कथ भवन्त स्वामी 
भक्षयति । उवत च 


मनसापि स्वजात्याना योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्‌ । 
भवन्ति तस्य तान्येव इह रोके परते च॥ ३२२॥ 
तदपसराग्रत , येनाह स्वाभिने विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिनि क्रथन- 
कोऽगरे स्थित्वा प्रणम्योवाच--स्वामिन्‌, एते तावदमक्ष्या भवताम्‌ । 
तन्मम प्राणै प्राणयाना विधीयताम्‌, येन ममोभयलोकप्राधिर्भ॑वति। 
उवत च-- 
न यज्वानोऽपि गच्छन्ति ता गति नेव योगिन । 
यां यान्ति प्रोज्कितप्राणां स्वाम्यर्थे सेवकोत्तमा, ॥ ३२३ ॥ 
एवमसिहितते ताभ्या भ्यृगाटचित्रकाभ्या विदारितोभयकुक्षि क्रथनक 
प्राणानल्याक्षीत्‌ । ततश्च ते क्द्रपण्डिते सवंरभक्षित । मतोऽह्‌ त्रवीमि-- 
{वहवः पण्डिता क्षुद्रा ' इति 1 ) 


कही दहै, विन्तुक्िसीको भी प्रभ्रुने मारा नहीदहै। सो म भौ समय पाकर 
निवेदन कड, जिससे ये तीनो मेरी वातो का समयन फरेगे । तना विचार कर 
उसने कहा--हां तुमने ठीक कहा, कितु तुम मी तो नव-ायुद वाति हो, 
तो स्वामी तुम्हे कंसे खायेगे ?क्टामीदै। 

जो मन से अपनो जाति का अनिष्ट सोचता है उसका इत लोक एव परलोक 
दोयोमे अनिष्ट होता दै ॥ ३२२॥ 

सोभागेसे हट जाओ, जिससे मी स्वामी से निवेदन करूं 1 उसके वैता 
करने पर क्रधनभने खडा हो प्रणाम कर कहा--हे स्वामी । ये सभी सापके 
भक्षण करने योग्य नही दै । सो मापमेरे प्रणो से बपनी जान वचादइषए, जिसमे 
मुक्ते दोनो खोक की प्राप्ति हो । वहा भी है-- 

न यज्ञकणे वलि भौरन योगी हमै उस गति को प्रष्ठ कसते ह जितत गति 
मौ श्रेष्ठ सेवक अपने मालिक कै लिए प्राणो चो छोडकर प्राष्ठ 
वरतेर्हु॥ ३२३1 

पेश्वा कहने पर सियार शौर चीतति ने उसकी दोनो कोख फाड डरी, जिते 
यनक ने प्राणो बो षोड दिया । इसके वाद उन सव क्षुद्र पण्डितोने उसेखा 
डाला । इसी प्े मै कहा हूं "हून से क्षुद्र पण्डितो नै" इत्यादि 1 
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तद्भद्र, क्षुद्रपरिवारोऽ्यं ते राजा मया सम्यग्ञातः । सतामसेव्यश्च । 
उक्तं च-- 
अशुद्धप्रकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते । 
यथा गृध्रसमासन्नः कठ्ंसः समाचरेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तथा च-गृध्ाकारोऽपि सेव्यः स्याद्ंसाकारेः सभासदैः । 
हंसाकारोऽपि सन्त्याज्यो गृध्राकारैः स तेनुंपः ॥ ३२५ ॥ 
तन्नूनं ममोपरि केनचिद्‌ दुर्जनेनायं प्रकोपितः, तेनैवं वदति । अथवा 
भवघ्येतत्‌ । उक्तं च- 
मृदुना सलिखेन खन्यमा नान्यवधुष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि । 
उपजापविदां च कणंजापेः किमु चेतांसि मृदूनि मानवानाम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कणंविषेण च भग्नः कि कि न करोति बालिशो रोकः । 
क्षपणकतामपि धत्ते पिबति सुरां नरकपारेन ॥ ३२७ ॥ 


इसलिए, हे भद्र ! मैते अच्छी तरह जान च्या कि तुम्हारे राजा के परिवार 
मे सव नीच ही नीच भरे है} अतः सज्जनो को चाहिए कि इसकी सेवा न करे । 
कहा मी है-- 

जिस प्रकार गृध्र आदिकोंसे चिरा हु कठहुंस ( राजहंस ) श्रेष्ठ आचरण 
नही कर सकता, उसी प्रकार कद्टुषित्त विचार वारे मंत्री आदिकों से परिवेिव 
राजा से मी जनता प्रसत्त चहीं रह सकती है ।। ३२४॥ 

आर भी--यदि गध के समन कठोरं भाकार वाला राजाहो रहस 
समान मृदुल मकार वाके उसके समासदहों तो उसकी सेवा करनी चाहिए 1 
परन्तु यदि हंस के समान आकार वाला राजा हो भौर मध्र के समान आकार 
वाले समासदहोठो उसे स्याग देना चाहिए । ३२५ ॥ 

. इसु किसी दृष्टने निश्वयदही मृन्च पर इसको कुपित करा दियारहै, 

जिससे यह्‌ एेसा कहता है 1 अथवा यह्‌ होता ही है । कहा मी है-- 

कोम जक के वरावर आघात से पवंव-स्थर ( पहाड़ की चटा, पत्थर } 
भी धिस जति ह, फिर उपजाप (भेदमें कुशल मनुष्यों के ल्गावार कान 
मरते रहने से मनुष्यों का कोमरू चित्त कन तक अडिग रह्‌ सकता है ॥। ३२६ ॥ 

कान मरने के विष से विगडे हुए नासमन्ञ मनुष्य क्या नही कर डालता ? 
कोईतो नग्न हौ संन्यास भी धारण करलेताहै गौर कोई नर~कपाङ ( मनुष्य 
की खोपड़ी ) में मद्यपान सी करने कगता है ॥ ३२७ ॥ 
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अथवा साध्विदमुच्यते-- 
पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि 
य दषटया स्पृशाति त किल हन्ति सर्पं 1 
कोप््येप एवे पिचुनोग्रमनुप्ययमं 
कर्णे पर स्पृशति हन्ति पर समूलम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
तथां च--बहो सखभुजद्धस्य विपरीतो वयक्तम 1 
कर्णे लगति चेकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते 1 ३२९॥ 
तदेव गतेऽपि कि कतंन्यमित्यह॒ त्वा मुहृद्धावा्पृच्छामि ।* दमनकं 
आहु--"तद्देदान्तरगमन युज्यते । नेवविधस्य कुस्वामिन सेवा वातुम्‌ । 
उक्त च-- 
गृरोरप्यवलिप्स्य काय किा्यंमजनित । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते" ॥ ३३० ॥ 
सजीवक जाह्‌--अस्माकमुपरि स्वामिनि चुपिते गन्तु न शक्यते, न 
चान्यत्र गतानामपि निवृततिमवति } उक्त च- 
यवा ठीक ही कहा है-- 
चरणो द्वारा श्ुचठे जाने भौर टट ( मजदरूव } दण्डे द्वारा मारे जाने प्रर 
सपनि दतंसेडष ठेताहै उषीकौ मृत्यु होती है! परन्तु यह पिशुन 
( श्ुगरपोर ) कैसा घमाधारण जीवै जो एके वो कान मे लगना (उक्ता) 
है, किन्तु दर्रे का सपू नाश कर देता है ॥ ३२८ ॥ 
मौर मी--सत्यधिक जायं की वातै परि इस वुगरुखोर रूपौ सपक 
मारेका उपायटी विपरीत प्रकारका! यह्‌ एके कान मे ऊगता 
( ठंसता } है, षिन्तु प्राणो से कोई इसरा ही वियुक्त होता दै ॥ ३२९ ॥ 
दषकिए एसा होने पर भी जव वया करना चाहिए, यह मै मिव्रभावसे 
मनते ता हं 1" दमनक ने कहा--र्हा से कटीँ दूसरे देश मे चले जाना उचित 
दै, प्रतु दस प्रकारके दुशट मालिक कौ सेवा करना उचित नही । कहा भी दै-- 
यदि वलिप्त ( उद्धत, मनो मत्त } कत्तव्य ओर अकक्त्य को न जानते हुए 
फूमाग गामी गुष्जन भी हौ तो उनका परित्याग कर देना चाहिए” ॥ ३३० ॥ 
सञ्जीवक ने कहा-- हम स्वामीके करुद्ध हने पर भी द्री जगह सही 
जासक्ते धरन हमारा द्री जगहे जाने पर कल्याणदहीदहो सक्रेताहै।' 
क्य भौ है-- + 
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महतां योऽपसध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीर्घो बुद्धिमतो बाहू ताभ्यां हिसति हिसकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तयुद्धं सुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम्‌ । उक्तं च-- 
न तानु हि तीर्थँस्तपसा च लोकानु स्वर्गेषिणो दानशतैः सुवृत्तैः । 
क्षणेन यानु यान्ति रणेषु धीराः प्राणान ससुज्छन्ति हि ये सुशीलाः ॥३३२॥ - 
मृतैः सम्प्राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः कीतिर्तमा । 
तदुभावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुलेभौ ॥ ३३३ ॥ 
रकुलारदेशे रुधिरं खवत्तु शूरस्य यस्य प्रविशेच्च वव्रे 
तत्सोमपानेन समं भवेच्च संग्रामयज्ञे विधिवसप्रदिष्टम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तथा च--होमार्थेविधिवस्प्रदानविधिना सद्विप्रवृन्दाचंनै- 
यंजञैभूरियुदक्षिणेः सुविहितैः सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । 
जो बडेलोगों का अपराध करताहै भौर दूर माग कर यहु विचार करता 
हैकिर्नैदरुर हं वहं मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता" यहु गर्त है। क्योंकि 
बुद्धिमान मनुष्य की भ्रुनाएं बड़ी लम्बी होती है (जो इूरस्थित वस्तुक ग्रहण 
केरने मे समथं होती हैँ) अतः उस अपराधी को पकड़ कर नाश ही कर डारते 
है ।॥ ३३१ ॥ 
सो युद्ध के अतिरिक्त मेरे किए भौर कोई कल्याणकारी मागं नहीं रहं गया 
है! कहा भी है- 
स्वगं अभिलाषा करने वारे मनुष्य तीथं, तप, सैकड़ों दान, एवं चुकी 
आचरण करने परभी उन छोकोंको नहीं पा सकते, जिनको धैयंवात्‌ ओर 
सुशीर मनुष्य संग्राम में अपने प्राणों का परित्याग कर पाते ह| ३३२ ॥ 
युद्धमें मृत्यु होने परस्वगंकी प्राक्ि होती रहै ओर उसमे विजय पाकर 
जीने से उत्तम कीति मिक्तीदहै। ये दोनों गण ( स्वगंप्राक्षि एवं कीत्तिप्राक्षि) 
वीरोंके ल्एिदुलंमह। ३३३॥ 
जिस वीर पर्ष के माथे से रक्त बहता हुभा उसके मुख भें प्रवेश करता है, 
वह्‌ युद्धरूपी यज्ञ मे विधिपूवंक सोमर पोने कै समान है-एेसा शास्त्रकारोने 
कहा है 11 ३३४ ॥ 
ओर भी--विधिपूवंक होम, प्रकृष्ट दान, विद्टाबु ब्राह्मणोकी पुजा भौर 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाके यज्ञोको करनेसे वथा उत्तम तीथं, आश्चमवास, होम 


१३६ पद्चतन्त्रे- 


सत्तीर्थाश्चमवासहोमनियमेशवान्द्रायणादयै कृते 
पुम्भिस्तत्7माह्वे विनिहत सम्प्राप्यते तक्षणात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
तदाकप्यं दमनकंश्िन्तयामास--ुद्धाय छृतनिश्चयोऽय दृद्यते 
दुरात्मा । तद्यदि कदाचित्तीक्ष्ण्यद्धाम्या स्वामिन प्रहरिष्यति तन्म- 
हामनर्थं सम्पत्स्यते } तदेन भूयोऽपि स्वबुदढधया प्रवोध्य तथा करोमि यथा 
देशान्तरगमन करोति ! आह्‌ च--“भो मिन, सम्यगमिहिते भवता । पर 
कं स्वामिमृत्ययो सग्राम । उक्त च-- 
वलवन्त रिपु दुष्टरा किलात्मान प्रगोपयेत्‌ 1 
वलवद्धि कतव्या दारच्चन्द्रप्रकाशता ॥ ३३६ ॥ 
अन्यच्चे-शनोविक्रममन्नात्वा वैरमास्मते हि य। 
स॒ पणभवमाप्नोति समुदरषटिद्िमादयया ॥ ३३७ ॥ 
सञ्जीवक भाह्‌-- कथमेतत्‌ ।' सोऽतरवीत्‌-- \<~ 





( अनिनिहौतानुष्ठान }, नियम ( इन्धिय निग्रहादि } एव चाद्रायणादि प्रत विद्ेप 
करनेने पृस्पोषोजो फर प्रा्ठ होता है वह्‌ फर युद्धमे मरने पर वीरोकौ 
उसी क्षण प्राष्ठ होवा ह 11३३५ ॥ 

यहु सुनकर दमनक विचारे उगा-्स दु्टासमा ने घो लढाई करने का 
निणय करलिया दै, यदि यह्‌ कही तीपे सीगोसे स्वामी पर प्रहार करवै 
तौ वहन भारी गनय होगा 1 इसलिए इको एक वार्‌ पुन सपनी वृद्धि 
से चमन्ञा कर वायं, जिषे यह्‌ जन्धग्र चला जाय ।' यह विचार कर 
उने प्हा-- दे मि । तुमने ठीक कदा, परन्तु स्वामी थोर सेवक की कदा 
कंपी ? कटा भी है-- 

प्रवल श्रुको देखकर अंसो जपते को मरी मति रेक्षिविकर लेना 
चादिए, सौर स्वय सवक होने पर शरत्याटीन च द्रमा के समान यपना प्रका्च 
फंलाना चाहिए यर्थात्‌ विधिपूरव़ प्थिव र्हा चाहिए ॥ ३३६ ॥ 

सौर मौ-जां जपने श्नु के पराङ्रम को न समक्षपर विरोध ({ गान्दोतन ) 
क्रतादै, वह्‌ उसी प्रकार परजय को प्राष्ठ होतार, जसे द्िष्िम से 
समुद ॥ 2३७ 11 

सञ्जीवक ने कहा--यद कंसे ? उसने कहा-- 
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कथा १२ 


कस्मिश्चित्समुद्रतीरेकदेरे टिष्टिमदस्पती प्रतिवसतः स्म। ततो 

गच्छति कारे ऋतुसमयमासाद्य टिट्टिभी ` गभंमाधत्त। अथासन्नघ्रसवा 
सती सा टिद्िममूचे--“भोः कान्त, मम प्रसवसमयो वतंते । तद्विचि- 
नयतां किमपि निरपद्रवं स्थानस्‌, येन तत्राहुमण्डकविमोक्षणं करोमि 1 
टिद्धिभः प्राह-भद्र, रम्योऽ्यं समुद्रप्रदेशः । तदत्रैव प्रसवः कायः ' 
साह--' अत्र पूर्णिमादिने समुद्रवेला चरति सा मत्तगजेन्द्रानपि समा- 
कषति । तद्दूरमन्यत्र किञ्चितस्थानमन्विष्यताम्‌ ।' तच्छुत्वा विहस्य 
टिद्िभः प्राह-भद्र, युक्तमुक्तं भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य या मम 
दूषयिष्यति, प्रसूतिम्‌ । कि न श्रुतं भवत्या-- 

बद्ध्वास्बरचरमार्गं व्यपगतधूमं सदा महधयदम्‌ 1 

मन्दमतिः कः प्रवशति हुताशनं स्वेच्छया मनुजः ॥ ३३८ ॥ 

मत्तेमकुम्भविदलनकृतश्वमं सुप्तमन्तकप्रतिमम्‌ । 

यसलोकदरोनेच्छुः विहं बोधयति को नाम ।॥ ३३९॥। 





किसी समूद्र के एक प्रदेश टिट्टिभ ओर टिद्टिभी (पति-पल्नी) रहा करते थे । 
कुछ समय के बीत जाने पर चऋतु-समय को प्राप्तकर टिद्िभी ने गभं धारण 
किया । प्रसवकाल के समीप होने पर उसने टिद्िभ से कहा--हे प्राणनाथ | मेरे 
प्रसव का समय निकट आ गया है । अवतः कोई उपद्रवरहित स्थान का अन्वेषण 
कीजिए, जहां म अण्डे दे सवृ ।' टिद्विम ने कहा - कल्याणि { यहु समुद्र का तट 
अत्यधिक रमणीक है, अतः यहीं प्रसव कायं करो !' उसने कहा-- “इस स्थान 
पर पूणिमा कै दिन समुद्र में लहर आती है । जो ब्रडे-बडे भदोन्मत्त हाथियों को 
भी ( समृद्र-गममे ) खीचलेजतीहै। सो कही दूर दसरा स्थान खोजो।' 
यहं सुन हंसकर टिट्िम ने कहा--देवी } तुमने कहा तो ठीक है, किन्तु समुद्र 
की क्यारक्तिजो मेरी सन्तान को दूषित ( नष्ट) करे। क्या तुमने यह नहीं 
सुना है ?- 

कौन एेसा मूखं मनुष्य होगा जो आकज्ञ मेँ भ्रमण करने वारे पक्षियों का 
मागं अवरुद्ध करेगा गौर धुँ से रदित ( प्रखर प्रज्वलित }) महाभयदायक 
अग्नि मे सपनी सभिलाषा से प्रवेश करेभा ? । ३३८ 1 

यमलोक का ददन करने कौ अभिकापा रखनेवाला कौन एेसा व्यक्ति होगा 
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को ग्वा यमसदन्‌ स्वयमन्तकमादिशव्यजातमभय 1 

प्राणानपहर मत्तो यदि शक्ति काचिदस्ति तव ॥ ३४०॥ 

प्राखेयलेशमिधरे मरति प्राभातिके च वाति जडे । 

गुणदोपज पुरुपो जलेन क शीतमपनयति 1 ३४१॥ 
तस्मादिश्रव्वात्रैव गर्भे मुच । उक्त च-- 

य॒ पराभवमन्वरस्त॒स्वस्यान सन्त्यजेन्नर । 

तेन चेलुतरिणी माता तद्रन्व्या केन कथ्यते ॥ ३४२ ॥ 
तच्छुत्वा समृद्रशचिन्तयामास--“जहौ गवं पक्षिकीटस्यास्य । मथवा 

साघ्विदमुच्यते- 

उत्क्षिप्य दिष्टम पादावास्ते भद्धभयादिव 

स्वचित्तकिपनो गवं कस्य नानापि विद्यते 1 ३४२ ॥ 
तन्मयास्य प्रमाण कुत्रुहलादपि द्रष्टव्यम्‌ 1 फ ममेपोऽण्डापहारे कृते 


जो मन्दो मत्त हाधिया के गण्डस्यल यो फाडने का परिश्रम करके कार फी मूर्धि 
कै समान सेति हुए पिह को जगावेगा ? 11 ३३९ ॥ 

कीन पेना व्यक्ति होगाजो स्वय घमलोक जाकर भयरहित हो अन्तक 
(यमराज } से कटेमा कि "यदि तुम्हारे मे बरख घामथ्यं है तो भेरेप्राणों को 
हरणं करो 1 ॥। ३४० ॥ 

कौन एसा गुण दोप को जाननेवाला व्यक्ति होगा जो तुषार से सवित 
(वफ मे मिलित ) थौर अत्यधिक शीतल प्रमातकालीन वायु के वहते पर उस 
शीतो जकमे निवारण करने का उद्यो करेगा ? ॥ ३४१ ॥ 

इपकिएु नि मन्देह होकर यही पर गमं का त्याग करो । कटा भो है-- 

जो मनुप्य पराजय के भयसे मपे स्यान को छोड देना है, रेते व्यक्तिके 
होने मे यदि माता पुनवती कही जागर तो फिर वषया कौत कटी जायगी ॥३४२॥ 

से सुनकर समुद्र ने विचार विया-"वरे ! दस पकषि-कोट ( कीटे जेषे 
कच्छ पक्षौ } को इवना जभिमान है 1 मयचा ठीक ही कडा है-- 
„ _ भाकाद्चक्ही हमारे उपर दुटकर गिर न षड" इस मय से दिष्टम भपने 
पैरो को थाकाश कौ भर उपरर उठाकर सोठा ह । मला इख खार मे क्रिषको 
सपने चित्त से कल्पना किया हुमा अभिमान नही होता ? ( मर्थाद्‌ सभी छोटे 
मा चडश्रागियो मे जपने चित्त के अनुसार बृद्ार होठा ही दै ) ॥ ३५३ ॥ 

षो मे इसके प्रमाण ( निदशचन, उदाहरण यर्योद्‌ चक्ति ) को कौतुकिवश 
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करिष्यति ।' इति. चिन्तयित्वा स्थितः! अथ प्रसवानन्तरं प्राणयात्रार्थ 
गतायाष्टद्िभ्याः समुद्रो वेलाग्याजेनाण्डान्यपजहार । अथायाया सा 
टिद्िभी प्रसवस्थानं शून्यमवलोक्य प्रलपन्ती टिद्टिममृचे-^भो मूखं, 
केथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेख्याण्डानां विनाशो भविष्यति । तद्‌- 
दूरतरं व्रजावः । परं सूढतयाह ङु स्माधित्य मम वचनं न करोषि । मथवा 
साध्विदमुच्यते- 
सुहृदां हितकामानां न करोतीह यो वचः। 
स कूमं इव दुबद्धिः काष्ठाद्‌ ष्टो विनयति" ॥ ३४४ ॥ 
टिद्विम आह॒-कथमेतत्‌ । साञ्रवीत्‌- 
था १२ 
अस्ति कर्रिमश्चज्जलारये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः । तस्य च संकट- 
विकटनास्ती मित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिपाध्िते नित्यमेव सरस्तीरमा- 
साद्य तेन सहानेकदेवषिमहूर्बीणां कथाः कृत्वास्तमयवेलायां स्वनीडासंश्रयं 


देखंगा । मेरे द्वारा अण्डे हरण कर छने पर देखे यहं क्या करेगा ? एसा सोचकर 
वह्‌ स्थित हो गया भौर प्रसव ( अण्डे उत्पन्च) हौ जाने के बाद अपनी प्राण- 
यात्रा ( आहार } के लिए टिष्िभी के कही चले जाने पर समुद्र ने लहर ( जक- 
वृद्धि ) के बहाने अण्डो का अपहुरण कर छया । तदनन्तर जब वहु टिद्िभी 
रौटकर आयी तो प्रसव-स्थान को शून्य देखकर विल्खती हुई टिद्िम से कहने 
रगी--"भर मूखं ! भने पहर ही तुमसे कहा था कि समृद्र की खहुर से अण्डं 
कानाशहो जायगा, सो यहँसे दर चके, किन्तु मूखंताके कारण अहुद्धार 
का अवलम्बनं कर तुमने मेरी बातें न मानीं 1 अथवा ठीक ही कहा है-- , 

इस ससार मे जो मनुष्य अपनं हित करने वारे भित्रों की बात नहीं सुनता 
( जल्ञा-पालन नही करता ) वह्‌ दुवुद्धि, काठ. से गिरे उस कड्कए्‌ के समान 
नष्ट हो जाता है ।॥ ३४४ ॥ 

टिट्टिभ ने कहा-- "यहं केसे ?' वहं कहने लगी-- 

किसी सरोवर ( तालान ) मे कम्बुग्रीव नामका एक कष्ुभा रहता था । 
उसके सद्धुट गौर विकट नामके हंस जाति कै परमस्नेहं कौ कोटि कै स्वरूप के 
समानदो मित्रथे जो नित्य जलाशय के तट पर आकर उसके साथ अनेक 
प्रकार के देवधियों एवं महषियों की कथा कहते ओर सन्घ्याकाल के समय अपने 


श्य्‌ पचतन्ते- 
114 
कया श्य 
कर््मिश्चिज्जलारयेऽनागत्तविवाता पट्युखन्नमतियंद्धविष्यश्वेति चयो 
मत्स्या सन्ति । मथ कंदाचित्त जलाय दृष्टा गच्छद्धिमंतघ्यजीविभिः 
रुक्तम्‌- यदहो, वहुमत्स्योऽ्य हृद । कदाचिदपि नास्मामिरन्वेपित 1 
तदद्य तावदाहारवृन्त सञ्ञाता । सन्व्यासमयश्च सवृत्त । तत प्रभतिऽ- 
घ्रामन्तव्य{मति निश्चय ! अतम्तेपा तत्कुखिशपातोपम वच समाकरया- 
नागतविधात्ता सर्वान्मसस्यानाहूयैदमूचै-- अदो, श्रुत भवद्धरयन्मत्स्यजीवि- 
भिरभिहितम्‌ । तद्रात्रावपि गम्यता किचिद्चिकट सर । उक्त च-- 
अक्तयलिन शत्रो कर्तव्य प्रपलायनम्‌ । 
सध्ितव्योऽथवा दुर्गा नान्या तेषा गतिर्भवेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
तन्तुन प्रभातममये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसक्षय करि 


प्यन्ति । एतन्मम मनसि वतते । तन्न युक्त साम्प्रत क्षणमप्यत्रावस्थातुपू । 
उक्त च-- 


=-= ~~~ -=--- 

तिस सरोवर मे लनागतविषात्ता" श्रतयुत्पन्नमति' मोर भ्यद्रविप्य' नाम 
य तीन मछलियां रहा करती थी । एक समय मस्स्यजीवियो ( ष्म ) ने 
उस जलाश्रय मौ देसक्रर जति हृए कटारे } इष खरोषरमे बहुत सी 
मष्टा ह सौर हमने कभी इघकी खौजही नहीकी। सोजाज तो भोजन 
भर मिकचतुका भौर पन्व्यामो हौ गयी, सोकल प्रात काल यहां भवदय 
धाना चाहिए ॥ तव रनक इस वच्पात केः समान वचन को सुनकर, अनागत- 
विघात्तान सय मषटल्यो को बुतावर यृहा--"गरे । कछ सुना तुम रोगो नै, 
जोमषट्वोे क्हादै? सो वक्त रात ही रा दूसरे नजदीक कै क्रिस सरोवर 
मेषछदो।क्टामीहै-- 

वलवान्‌ धभरूओके नाक्रमण हीने प्र यसमर्थोको भाग जाना चाहिए 
सयवा दुर्गं (गद, विलि) का थवल्भ्वन वरना चाहिये, कोवि उन 
{ भमो } के रिद्‌ ( मागन नौर चपिने के सिवाय } जन्य कोद तरी मति 
( उपाय } नही है ॥ ३४८ 

मो निश्वय हौ प्रभाव समयम मद्ये लोग यहां भाकर मचकियो का नाच 


परेणे--पट्‌ वातमेरे मनमे जानी है सो यव यहं क्षणमर भरी उरा ठीक 
न्ह । कहानी है-- 
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विद्यमाना मतिर्येषामन्यत्रापि सुखावहा । 
ते न परयन्ति विद्वांसो देहमद्धं कुलक्षयम्‌ ॥ 
तदाकण्यं प्रत्यसनच्नमतिः प्राह-अहो, सत्यमभिहितं भवता । ममा- 
प्यभीष्टमेतत्‌ । तदन्यत्र गम्यताम्‌" इति । उक्तं च-- 
परदेशभयाद्‌ सीता बहुमाया नपुंसकाः | 
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मुगाः ॥ ३५० | 
° यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मास्स्वदेशरगेण हि याति नाशम्‌ । 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्नार जरं कापुरुषाः पिवन्ति ॥ ३५१ ॥ 
अथ तत्समाकण्यं परोच्चेविहुस्य यद्धविष्यः प्रोवाच-अहो, न भव- 
द्धयां मन्त्रितं सम्यगेतदिति, यतः कि वाडमात्रेणापि तेषां पितुपेता- 
महिकमेतत्सरस्त्यक्तुं युज्यते ।! यद्यायुःक्षयोऽस्ति तदन्यत्र गतानामपि, 
मृत्युभंविष्यत्येव } उक्तं च-- 





जिन विद्वानों को किसी अत्य स्थान पर सुख से गति ( उपाय } मिक जाती 
है वे विद्वात्‌ अपने शरीर का एवं अपने वंश का क्षय नही देख सकते । ३४९ ॥ 
इसे सुनकर ्रत्युत्पन्नमति' ने कहा- हां { पने यह्‌ ठीक कहा है, मूले 
भी यहं अभिख्षित्त है (मैमी यही चाहताहूं)। सो कही दूसरी जगहं चके 
जाना चाहिये । कहा भी है -- 
दुसरे देशम किस प्रकार वास करूगा, इसप्रकार परदेशके भयसे 
सन्तरस्त हो, वहुमाया वारे ({ अपने देश कै प्रति अत्यधिक ममता रखनेवाले }), 
नपुंसक ( असमथं ), कौए, कायर पुरुष भौर हिरण येर्पाचों स्वदेशमेंही 
निधन ( नाश) प्राक्ठ करते ह ॥ ३५० ॥ 
जिस पुरुष के किए सवत्र गति ( उपाय ) है वहु जपने देश के अनुरागसे 
- क्यों नाश होने जाय । ष्यह्‌ं मेरे पिताका बनवाया हुमा कुओंँहै' इस प्रकार 
कट्नेवाला कापुरुष ( कायर, भालसी ) व्यक्ति ही खारा पानी पीता है ।(३५१॥ 
इसके बाद यह सुनकर उच्चस्वर से ( खिल्खिलाकर ) हसता हुआ 
"यद्भूविष्य' ने कहा--"अरे तुम रोगों ने अच्छी तगह विष्ार नही किया। 
व्या उन महभ के कहने से ही यहं पितृ-पिवामहं ( बापदादो) का सरोवर 
छोड देना उच्तिहै? यदिञायुका क्षयहोवचुकाहै तो अन्यत्र जानेपरभी 
मृत्यु होगी ही । कहा भी है-- 


श्य पञ्चतस्त्रे- 


अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहत ॒विनर्यति। 
जीवत्यनाथोऽपि वने विस्मित कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनर्यति ॥३५२॥ 
तदह न॒ यास्यामि भवदुम्धा च य प्रतिभाति तक्कर्तव्यम्‌ ।' भथ 
तस्य त निश्य ज्ञखानागतविवाता प्रतयुलन्नमतिश्च निष्क्रान्तौ सह्‌ 
परिजनेन । अय प्रभति तैमंसस्यओविभिर्जालिस्तज्जलाश्णमारोष्ये यद्धू- 
विष्येण सह्‌ तत्ससे निर्मस्यता नीतप्‌। भतोष्ट्‌ ब्रवीमि --अनागत- 
विधाता च॑" इति । ॥ 
तच्छुत्वा दिष्टम भह --भद्रे, कि सा यदुभव्रिप्यसदृश सभावपसि । 
तत्पश्य मे वुद्धिप्रभाव यावदेन दुष्टसमुद्र स्वचज्व्या शोपयामि। 
दष्विभ्याह--अहो कस्ते सम्द्रेण सह्‌ विग्रह । तन्न युक्तमस्योपरि 
कोप कतुम्‌ । उक्त च-- 
पुसामनमर्थानामुपद्रवायात्मनो भेवेत्कोप 1 
पिठर ज्यलदतिमात्र निजपा्धनिव दहतितराम्‌ । ३५३ ॥ 





बपरिपालित प्राणी भाग्य के सहारे जीवित र्हवा है, गि-तु यल से पालित 
प्राणी भाग्ये उपक्षिव होकर ( मरक्षित होकर } स्थित नही रहं सकता, 
षयोनिः वनमेदोडा हषा मनाय व्यक्तिभो जीजावादै, किन्तु ला यतन 
करने पर भौ सनाथ घरमे नही जोता ॥ ३५२ ॥ 

सोर्मेठो ( दूरी जग्रह) नही जाणा, तुमदोनोको जोज्च्छास्गेषो 
करो ? तदन-तर उका पेषठा निध्वय जान कर 'मनागवविघावा' गौर श्रसयु- 
स्पप्तम्ति' सपने बन बाघवो के साय वहाँस्े चरु दिये। इसमे वाद दसद 
दिनि प्रात काल धौवरो ने जाल से उम जठायय को आरोडिन करके “यद्ध 
विष्य" समेत उघ सरोवर फो मच्ठी से रहित कर दिया । इसमे म कृती 
ह--'मनागवविधावा भौर प्र्ुतपन्नमत्ति" इत्यादि । 

यह सुन कर दिष्टम ने कहा-दे कल्याणि । क्या मु "यद्निष्य" के घमान 
समक्षती हो? सोभरे बुद्धिप्रमावे को ठव ठक देखते रहना जव क मै इस 
इट समूद वौ अपनी चोच स्ते सुखा न दादू ? दिद्धिभी ने कहा--यरे । समुद्रे 
साय तुम्हारी कंसो लडाई ? इष पर क्रोध करना ठीक नही । कहा मी है-- 

भस्मयं पुदपोका क्रोथं सपने ही उषदढव ( नाय) फे लिए होवा) 
त्यथिक जलठी हुई भटी अपने निक्ट की ही वस्तु को जखाठी ई 11 ३५३ ॥ 
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तथा च--अविदित्वाऽऽत्मनः शक्ति परस्य च समुत्युकः। 
गच्छच्भिमुखो नाशं याति वद पतद्धवत्‌ ॥ २३५४ ॥। 
टिम आह--श्रिये, मा मैवं वद । येषामुर्साहशक्तिभ॑वति ते स्वल्पा 
भपि गुरून्विक्रमन्ते । उक्तं च-- 
विशेषात्परिपू्णस्य याति श्रोरमरषणः 1 
आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाञ्यापि विधुन्तुदः 1 ३५५ ॥ 
तथां च-प्रमाणादधिकष्यापि - गण्डदयाममदच्युतेः । ` 
पदं मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ।॥ ३५६ ॥ 
तथा च~ बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । 
तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ।। ३५७ ॥ 
हस्ती स्थूलतरः स. चाङ्कुशवशः कि हस्तिमात्रोऽद्कुशो 
दोपे प्रञ्वङ्ति प्रणदयतिं तमः कि दीपमात्रं तसः। 


4 
ओर भी--जो घपने भौर शत्रु कै सामथ्यं का विचार किये बिनाही 
उत्तेजित होकर शत्रुका सामना करतादहै वहु अग्िमे पडे फ्तिगे के समान 
ख्यं नष्ट टो जाता है ।। ३५४ ॥ 
टिद्धिभ ने कहा--श्रिये ! एेसा मत कहो" जिनके पास उत्साहु-सामथ्यं 
( अध्यवसाय ) होता है, वे छोटे होने पर भी बड़ों पर आक्रमण करदेते है । 
कहा भी है-- 
विधुन्तुद ( राहु ) इस समय मी जिस प्रकार परिपुणं ( पुणिमा के ) चन्रमा 
फे सम्मुख जाता है ( राहु चन्द्रमा पर भाक्रमण करतार) उसी प्रकार क्रोध 
करने वाला मनुष्य भी विशेष कर परिपुणं श्रु के ही सम्मुख जाचताहै। (शर 
पुरुष दुबल के साथ युद्ध नहीं करता ) ॥ ३५५ ॥ 1 
अर भी--अपने शरीरके प्रमाण से अधिक मौर कपोल स्थर से द्याम- 
वणं का मदं च्युत करने वाला मदोन्मत्त हाथी के मतस्क पर दही हं चरण 
रखता है । ( उत्साही व्यक्ति अल्प देखने मे आने पर मी विज्लाङकाय च॒त्रको 
भी पराजित कर देता है) ॥। ३५६ ॥ 
भौर भी--जिस प्रकार नवोदित सयं की किरणें ( पाद } भूभृतो ( पव॑वों ) 
कै उपर गिरती हु, उसी प्रकार तेज के साथ उत्पन्न पुरुषों की उस्र नहीं देवी 
जाती । ` ( सवत्र तेज के प्रमावसे ही विजय होती है, केव विशालकाय रहने 
से नहीं ) ।। ३५७ ॥ 
१० पं मि० 


१४६ पतन्ते 


च्रेणापि हता पतन्ति गिरय कि वच्मात्रो गिरि 
स्वजो यस्य निराजते स॒ वख्वान्स्यूठेपु के प्रत्ययं 1 ३५८ 1) 
तदनया चञ्च्वाऽस्य सकर तोय शुप्कस्थर्ता नयामि ॥' दिद्विभ्याहू- 
भ्मो कान्त, यत्र जाह्ववी नवनदीभतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविदातति, 
तया सिन्धुश्च ! तत्कथ त्वमष्टादजनदीशतै पूयमाण त विप्रपवाहिन्या 
च्चचया शोययिष्यसि ? तत्किमश्रदधो येनोक्तेन ।' टिम आह--प्रिये-- 
अनिर्वेद श्चियो मृल चञ्चुर्मे छोहुसन्निभा । 
अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्र कि न शुष्यति ॥। २५९ ॥ 
दुरधिगम परभागो यावद्पुख्पेण पौस्प न कृतम्‌ । 
जयति तुलामधित्ढो भास्वानपि जलदपटलानि ॥ ३६० ॥ 


हायी भत्यधिक स्थूलकाय द, किन्तु वहु णडकुश्च के सधीन रहना दै, तौ 
षया अट्‌कुरा हाथो कै समान है ? दीपक कै प्रज्वलित होन पर अन्धकार नष्ट 
हो जाठारहै, तो क्या दीपक अधकार की तरह व्यापक द, व से सैकटों पवंच 
गिर जतै, तो क्या चच पव॑तके तुल्यहै (घत यहु षिद्धष्ोठादैरि) 
जिसमे तेज विप ल्प से विद्यमान है वही वलवानू दै, स्वर भाकार वारे का 
ध्या मरोसा ? ॥ ३५८ ॥ 

“सो दसी ( तुच्छ ) चोच से समुद्र का स्रव जल सुषा डालंगा ।' दष्टभ ने 
कहा-- दै स्वामिन । निषमे नौखौ नदियो को केकर ग्धा नित्य प्रमे करती 
दै मौर उरी प्रकार (नो सौ दियो को सेतर) चिन्धु नदी भी (प्रवे करी है), 
सो किस प्रकार तुम भदृारट्‌ सौ नदियो द्वारा परिपणे हौनेवारे समुद्र को पानी 
फी एक वृद छे जानेवाली चच से सुखा सकोगे ? इसलिए इन भविन्वनीय बातो 
के कहने से कया प्रयोजन ? ट्ष्टिम नै कहा-- परिये 1 

हवाचच न होना ही लक्ष्मी का मुक है मेरी चोच छोय के समान 
कठिन दै, {दिनरात इतने वटे दति ह, क्या ( इवने पर भी ) समुद्र न सदेम ? 
( अर्थाद्‌ उरादुपूव मं इस कठिन चच से अधिक्‌ समय लगाकर समुद्र को 
खवद्य सूखा दादटेगा } ॥ ३५९ 11 

जव तव मनुष्य पुरुषाय नदीं करता, तव ठक उत्कं मिलना दु्खेम दै । 
( जिस प्रकार } तुला राश्चि मे प्राप हरा सयं ही मेघ वृन्दो पर विजय प्राह 
करता द ( जच तक पराक्रम प्रकराधित न हो च्व तक बडे व्यक्ति मी प्रानय को 
दीप्र दतरेहु)॥ ३६०11 
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` ट्द्विभ्याह-~यदि स्वयाऽवश्यं समुद्रेण सह विग्रहानुष्ठानं कायम, 
तदन्यानपि विह ्खमानाहूय सुहृज्जनसहित एवं समाचर 1 उक्तं च-- 
बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुजयः । 
तुणे रावेष्टयते रज्जुर्यथा नागोऽपि बद्धयते ॥ २६१ ॥ 
तथा च~--चटकाकष्ठकूटेन मक्षिकाददुरेस्तथा । 
महाजनविरोधेन कुञ्जरः प्रलयं गतः" ।। ३६२ ॥ 
टिद्िम आह्‌--' कथमेतत्‌ ?' सा प्राहु-- 
कथा १५ 
क्स्मिश्चिद्रनोद्देदो चटकदम्पती तमालतस्कृतनिर्यौ प्रतिवसतः स्म । 
, अथ तयोगंच्छता कारेन सन्ततिरभवत्‌ । अन्यस्मिन्नहनि प्रमत्तो वनगजः 
कथिन्तं तमालवृक्षं घ्मतिंइछायार्थी - समाधितः । ततो मदोत्कर्बाततां 
तस्य .शाखां चटकाश्ितां पुष्कराग्रेणक्रष्य ~ बभञ्च । तस्या भङद्धेन चट- 
काण्डानि सर्वाणि विशीर्णानि । आयुःशेषतया च चटकौ कथमपि प्राणनं 
वियुक्तौ 1 अथ चटका साण्डमद्धामिभूता प्ररापान्करर्वाणा न किचित्सुख- 





टिषद्िमी ने कहा--"यदि वुम्ह समूद्रके साथ अवस्य लडाई करनीहै तो 
य पक्षियों को ब्ुलाकर मि्ोंके साथ दस प्रकार क्रा व्यवहार करो। कहा 
भी है-- । 
अधिकतर सारहीन वस्तुओं का समवाय ( समूह्‌ ) धजेय हो जाता दहै । 
त्ृणों से बटकर रस्सीका निर्माणहोतादहै, जिससे हाथी भी बाधि छिए 
जति है ॥.३६१॥ 
अर मी--कठफोरवा अर चटका पक्षी, मेढक भौर क्ली आदि अनेक 
जन ( व्यक्तियों ) कै विरोध करनेसे हाथी का नाद्य हुआ ॥ ३६९२ ॥ 
दिदि ने कहा---"यह्‌ कसे" ? उसने कहा-- 
: किसी वनके प्रदेशमे चटक पक्षीका एक जोडा तमाल वृक्षमें घोंसला 
बनाकर रहता था 1 कुछ दिन के अन्दर उन्हँ सन्तान उत्पन्न हुई । किसी दिन 
` धूप से व्ययित होकर मतवाला हाथी उसी तमाल वृक्ष के नीते छाया के निमित्त 
वैठा\ मदके आधिक्य के कारण उसकी याखाको, जिसपर चटका थी 
अपनी सूंड के अग्रभाग से खीचकर उसने तोड़ डाला । उसके दट्ुट जनैसे 
चटका कै सब अण्डे फूट-गये । आयु अविष्ट रहने के कारण किसी प्रकार चटक~ 


१४८ पच्चतन्ते- 


मामप्नाद । अवान्तरे तस्यास्तान्प्रलापाञ्चुत्वा कष्ठकूटो नाम पक्षी 
तस्या परमसुहृततद्दुखदु ितोऽम्येत्य॒तामुवाच--'मगवति, क्रं वृधा 
प्रपेन ! उक्त च-- 

नष्ट मृतमति हान्त नानुोचन्ति पण्डिता 1 

पण्डिताना च मूर्वाणा विलेपोऽ्य यत स्मृत ॥ ३६३ ॥ 
तथां च--मनोच्यानीह्‌ भूतानि यो मूढस्तानि शोचति ! 

स दुख लमते दुख द्वावनर्यो निपेवते 1 ३९६४ ॥ 
भन्यच्च-द्लेप्माश्रु वान्ववेमं्त प्रेतो मुक्ते यतोऽश 1 

तस्मात्न रोदितव्य हि क्रिया का्य्चि शक्तित ॥ ३६५ ॥ 

चटका ्राहु--'अस््वेतत्‌ 1 पर दुष्टगजेन मदान्मम सन्तानक्षप ¶ृत्त । 

तद्यदि मम त्व सुहूत्सद्यस्नदस्य गजापसदस्य कोऽपि वघोपायश्चिन्त्यताम्‌, 
यस्यानुष्ठानेन मे सन्ततिनायदु खमपमरति । उक्त च-- 


चट्काके प्राण न गये 1 चटका मपनै चण्डो के फूट जाने से किकतन्यविमूढ हौ 
ठन करने छगो मौर किसी प्रकार भो उसे दान्ति न मिक्त सकौ । दसी वीच 
उसमे सदन को सुनकर "कठफोर्वा' नाम का पक्षी जो उसका घनिषठमित्रया 
उसके कने मे वरेदित होकर उसके निकट माकर उससे कटने रगा---दिवी 1 
व्ययं खद वक्योकरती दहो? कहा भी है-- 

जो नष्टहो गया, जोमर गया मौर णो वीत वचुका--दन दीन विषयो के 
ष विदधान लोग शोक नहीं करते, क्योकि विद्रानो भौर मुम ठो इना ही 
सन्तर्‌ कटा गया दै । ३६३ ॥ 

गौरजो मूं इछ सार मे वदयोच्य { धोक म करने योग्य } कै भ्रति 
शोके कंरतादे, वह वल्शमे क्छ पाताहै गौर दौ बनर्योका अनुव 
करता है ॥ ३६४ ॥ 

अर मौ--ग्रेत ( मृवात्मा } को विवध ( छाचार ) होकर ( अभिलापा न 
श्द्ते हए भी } सपने कृदम्बियों द्वारा परिव्यक्त स्नेप्माधु (कफ मौर मामू } 
फा पान करना पटत्ना दै, यत मरने परर रोना नहीं चाहिए किन्तु जपने सामथ्यं 
षे बनुसारप्रेत कतौ क्रिया ( पारलोकिक श्राद्धादि ) करनी चाहिए, जिससे प्रेव 
को सुगति हो जाय ॥ ३९५ ५ 

चरक ने कहा टीक दै परन्तु दुष्ट हायी ने मद (अहद्धार ) चै मेर 
उन्वानकानाद्चकर दालाहि! खो यदि तुम मेरे खच्वेमित्र दो तो इ यथम 


| 
| 
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आपदि येनापकृतं येन च हसितं दशायु विषमासु । 
अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये \। ३६६ ॥ 
काष्ठकूट आह-भगवति, सत्यमभिहितं भवत्या 1 उक्तं च- 
स युहृट्रयसने यः स्यादन्यजात्युद्धवोऽपि सनु । 
वुद्धौ सर्वोऽपि मित्रं स्यात्सवेषामेव देहिनाम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
स युहृद्रयसमे यः स्यात्स पत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
स भृत्यो यो विघेयज्ञः सा भार्या यत्न निवृतिः! ३६८ ॥ - 
तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावम्‌ । परं ममापि पसुहुदभूता वीणारवा नाम 
मक्षिकाऽस्ति ! तत्तामाहूयागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो वध्यते । 
अथासौ चटकया सह॒ मक्षिकामासाद्य प्रोवाच--भद्रे, ममेष्टेयं चटका 
केनचिद्दुष्टगजेन पराभूताऽण्डस्फोटनेन 1 तत्तस्य वधोपायमनुतिष्ठतो मे 
साहाय्यं कतुंमह्‌सि 1" मल्िकाप्याह्‌--भद्र, किमुच्यतेऽत्र विषये ! उक्त च-- 


हाथी को मारने का कोई उपाय सोचो, जिसके ( वध करने कौ युक्ति) करनेसे 
बच्चे नष्ट हो जाने से उत्पन्न मेरा क्लेश दूर हो.सके) कटा मी है-- 

सद्धुट काल मे जिसने अपना बुरा किया जौर दुरवस्था में जिसने हंसी 
उड़ाई उन दोनों का अनिष्ट, करनेवाले प्राणी का मै पुनजंन्म मानता हुं । ३६६. ॥ 

काठफोरवा ने कहा--देवी | तुमने ठीक कहा । कहा भी है-- 

दूसरी जाति में जन्मकेकरमी जो सङ्कट मे सहायता करे वही मिह 
(व्सेतो ) उक्नतिमे ( अभ्युदय के समय) शरीरधासियोँकै सबही मित्रहौो 
जाते है 11 ३६७ ॥ 

जो दुःखमें साथदे वही मित्रै, जो मक्तिमान्रु ( आज्ञाकारी) हो वही 
पुत्र है जो अपने कर्तव्य को समन्ने वही सेवक है ओौर जो सव तरह से निवृति 
( सुख ) दे सके वही भार्या है ।॥ ३६८ 1 

सो मेरी वुद्धिके प्रभावको देवो वो सही, किन्तु मेरी मित्र वीणारवा! 
नाम को एके मक्ली है । सो उसको बुलाकर ले आं, निससे इस दु हाथी का 
वध किया जाय । इसके बाद चटका के साथ मक्खी ( वीणारवा ) के निकट पहुंच 
कर उसने कहा--“मद्रे ! यह्‌ मेरी भित्र चटका है । किसी दुरात्मा हाथी ने इसके 
अण्डे को नष्ट कर इसको व्यथित कर दिया है, सो उसके वध करने के उपायमें 
तुम्हे मेरा सहयोग करना चाहिये 1" मक्खी ने कहा--'भद्र ! इस विषय मे 
घाप मृज्ल च्या ञाज्ञादेते हैं? कहा भमी है-- 


१५० पश्चतन्ये- 


पुन प्रत्युपकाराय मित्राणा क्रियते प्रियम्‌ । ` 
यलुनमिनमित्रेस्य कार्य मिवरैनं किं कृतम्‌ ।। २६९ ॥ 
सद्यमेतत्‌। पर ममापि मेको मेघनादो नाम मित्र तिष्ठति 1 तमप्या- 

हय यथोचित कमं । उक्त च-- 

हिते साधुसमाचार गाख्ञेमतिशारिमि । 

कथञ्चिन्न विकल्पन्ते विदर््िश्चिन्तिता नया ॥ २७० ॥ 
५८धथ ते त्रथोऽपि गत्वा मेषनादन्याग्रे समस्त वृत्तान्त निविद्य तस्थु 1 
जय सं प्रोवाच--“कियन्माव्रोऽमौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्याग्रे 
तन्मदीयो मन्व कर्तव्य 1 मक्षिक, त्व गत्वा मव्याह्लसमपे तस्य मदो 
दतस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदुश दाण्ड कुर, येन, श्रवणश्रुषलालसो 
निमीलितनयनो भवति । ततश्च काष्ठकूटचञ्च्वा स्फोटितनयनोऽन्वीमूत- 
स्तृपार्तो मम गतंतर्याश्ितस्य सपरिकरस्य शब्द श्रुत्वा जलाशय मत्वा 


यदि लोग उपकार के दले दूरा उपकार पानि की माया से जपने मिनो 
काकाय करतेरहु तो फिर भित्रता का महत्त्व ही व्या र्हं गया? मौर अपने 
मित्रके मित्रकाकर्यंतो किसी प्रकार का प्रतयुपकार ( बदला ) पन की 
धभिलापा न रखकर करना हौ चाहिए । सो यदि कसी मिते से भी नदी 
क्रिमौ फिरकटोभितने क्या किया? बर्थादु कुछ नही ( वास्तव ये ठेस 
भियता को मिध्रवा कहु ही नही सकते } ॥ ३६९ ॥ ् 

यह सत्य दै ( सं गापके भित्र का सहयोग करूंगी } परन्तु मेरा ..ेधनादः 
नाम का एक मटक भित है 1 इसलिए उमे युलाकर जो युक्त समश्चा जाय उपे 
किया लाय । कहा भी है-- 

अपना हित करनेवाके, सदावासै, धास््र को जाननेवारे बौर युद्धिमावु 
विद्ाब्‌ से सोची गयी कोई नीति, किसी प्रकार से विफल नहीं होती ।1 ३७० 1 1 

उसके वाद वे तीनो जाकर मेधनाद ( मेढक }) के समक्ष सव समाचार कह्‌- 
कर वैर गृ । तदनतर भेढक ने कहा-रोधित हम जीवसमदाय के समक्ष 
यहक्षद्र हाथी कया चील है? सोमेरे विचारसे काम करो । हे मवी । 
तुम कल दोपहर के समये उ मठवाते हाथोके कनोमे -वीणाफी व्वनि 
के समानं शब्द करो, जिसमे श्रवण सुख पनि कौ सत्ययिक अभिखापा सेजव 
व्‌ लपन मादो को वदकर छेगा तव करठ्फोस्वा जाकर उसकी मं 
फोट दे! तदनन्तर यधा होकर जव बह प्यास से विह्वल होगा । वव वह्‌ 
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समभ्येति । ततो. गतंमासा्य पतिष्यति पञ्चत्वं यास्यति चेति । एवं समवायः 
कतंव्यो यथा वैरसाधन भवति !' अथ तथानुष्ठिते स॒ मत्तगजो मक्षिका- 
गेयसुखाल्िमीलितनेत्रः काष्ठकूटहुतचक्षुमध्याह्वसमये भ्राम्यन्मण्डूकरन्दा- 
तसारी गच्छन्महतीं गत॑मासादय पतितो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि--चटका 
काष्टकूटेन' इति ॥ 
टिद्िम आह-भद्र, एवं भवतु । सुहृटगसमुदायेन सह्‌ समुद्रं शोष- 

विष्यामि ।' इति निशिव्य बकेसारसमयूरादीन्‌ समाहूय प्रोवाच-भो 
पराभतोऽहं समुद्रेणाण्डकापहरेण । ` तच्चिन्त्यतामस्य शोषणोपायः} ते 
सम्मन्त्य प्रोचुः--'अरक्ता वयं समुद्रशोषणे । तत्कि वृथा प्रयासेन । 
उक्तं च-- 

अबलः प्रोच्चतं शत्रं यो याति मदमोहितः । 

युद्धार्थं स॒ निवतंत रीणंदन्तो गजो यथा ॥ ३७१ ॥ 


मेरे कुटरभ्बियो कै साथ गड्ढे के निकट चब्द सुन भौर उसे तारछाव सम्चकर 
ञवेगा गौर गड्ढे के निकट पहुंचकर उसमे भिर पड़ेगा भौर पा्चिमौतिक 
शरीर छोड देगा । इस प्रकार समवाय ( कौश्चक ) करोतो अपकार का बदला 
निकल सकेगा ।' तदनन्तर वैसा ( मेघनाद की सम्मति के अनुसार कायं ) करते 
पर मक्खीके गान यसुखसे हाथी की अखे बन्दहोतेही करठफोरना ते उसकी 
अखि फोड़ दी। तव मध्याह्ध ( दोपहर ) के समयं प्यास कै मारे इधर-उधर 
घरुमता जर मेढकों कै शब्दका भनुसरण करता हुभा वहु हाथी एक बडे 
गड्ढे मे परुचकर गिर कर. मर गया। इसलिए मँ कहती है--चटका भौर 
कठफोरवा से इत्यादि 1 

टिट्टिभ ने कहा-- "भद्रे ! जषा कहती हो वैसा किया जाएगा 1 मि्रमण्डली 
को साथमेकेकरमै समूद्रको सोल उंगा! इसप्रकार निश्वय कर उसने 
बक, सारस, मोर आदि को बुलछाकर कहा--हे मित्रो ! समुद्रतेमेरेञण्डोंका 
अपहरण कर मद्ये सन्तप्त कर दिया है, इसखिए आप रोग इसके घुखाने के किए 
कोई उपाय कीजिए ।' उन्होने अपस मे विचार कर कहा--!हम सवं समुद्र को 
सुखाने मे मसमथं है,-सो व्यथं परिश्रम करने से क्या प्रयोजन ! कहा भी है-- 

जो सामथ्यंहीन व्यक्ति मदमोदहित होकर सामथ्य॑शाली शत्रु कै निकट लङने 


कै लिए जाता है वहं रीणंदन्त (टे दाति वारे) हाथी के समान पराजित 
होता है ॥ ३७१ ॥ | | 





१५२ पञ्चतन्त्रे 


तदस्माक स्वामी वैनतेयोऽस्ति ! तस्म सवंमेतत्परिभवस्थान निवेद्य 
ताम्‌, येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानृण्य गच्छति । भयवाऽ्रावरेप 
करिप्यत्ति तथाऽपि नास्ति वो दु खम्रु 1 उक्त च- 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृव्येऽ्नुवतिनिं कलत्रे । 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेय दुख सुखी भवति ॥ ३७२ ॥ 
तद्यामो वैनतेयसकाय यतोऽसायस्माक स्वामी 1 तयाऽनुष्ठिति सर्वे ते 
पक्षिणो विपण्णवदना वाप्पपूरितदृघो वैनतेयसकादामासा्य करुणस्वरेण 
पूतकर्ुमारव्धा जहो, बत्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्‌ ॥ अधुना सदाचारस्य 
टिष्टिमस्य भवति नाये सति समुदरेणाण्डान्यपहतानि तत्प्रनष्टमधुना 
पक्षिकुलम्‌ 1 अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादपिप्यन्ते 1 उक्त च~ 
क्व कस्य कमं सवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गितम्‌ । 
गतानुगतिको छोको न रोक पारमार्थिक ॥ ३७३ ॥ 





सो हमरोगो फे माक्तिक गष्ड है, इसलिए उनसे दस सन्ताप का चिषम 
निवेदन कर देना चाहिए जिषे यपनी जाति के उपमाने कारणङ्गुद हए 
ग्ट वैरमाव का प्रतिकार करेगे 1 मथवा (इते सुनकर) यदि वे मभिमान करेगे 
तोभीदु खी नही होना बाहिएु 1 कदा भी है- 
ममित्न हदय मित्र से, गुणवान भनुचर से, अनुर्तपत्मी से नौर क्ति 
पाली मालिक से अपना कष्ट निवेदन करं प्राणी सुखी होता है 1 ३७२ ॥ 
इसलिए हम गरूड निक्ट वले क्योकि वे हम रोगो कै माकि 
है। चसा करे प्र चिघ्रमुंह्‌ करभंखोंमें आंसु भर समस्त पक्षी ग्ड 
केः समीप पुंव फर दयनीय स्वर से भात्तंनाद करे छगे-“अरे रक्षा करो 1 
रक्षाकरो] मापे माल्किके रहते हए भी दस निरराषी द्ट्िम के 
यण्डोकोसमृद्रने बहाल्यिाहै। अरे जव पक्षियोका विनाश उपत्थित हो 
गया ? योकि { इस प्रकार मन वट णान पर } बववो सौरोको भी समुद्र 
जपनी सेमिखाा से मार डायेगा 1 कहा भी है-- 
एक को कुत्सित कमं करते हुए देखकर दूसरा भी उसी प्रकार करनेमे 
्रृत्त दौ जातत, एसा रोगों फा भेडियायसान है, परतु पारमाधिक धमं 
होनेफैलिएुवे धनुकरण नही कस्ते { तास्पयं यह है कि समुद्र इसी प्रकारं 
ममर के भो यदि दण्डाभी नही वनेगा तो दुसरे मौ इस प्रकार कर्ने रुम 
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चाटुतस्करदुवृत्तैस्तथा साहसिकादिभिः । 
पीज्यमानाः प्रजा रक्ष्याः कटूच्छद्यादिमिस्तथा ॥ ३७४ ॥ 
प्रजानां धमंषड्भागो राज्ञो भवति रक्षितुः ।. ` 
अधर्मादपि षडभागो जायते यो न रश्चति ॥ ३७५ ॥ 
प्रजापीडनसन्तापात्समुदुभूतो हुताशनः । 
राज्ञः श्ियं कुलं प्राणान्नादध्वा विनिवतंते ॥ ३७६ ॥ 
रजा बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरक्षुषाम्‌ । 
राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवतिनाम्‌ ।! ३७७ ॥ 
फलार्थी पाथिवो लोकानु पाल्येद्यत्नमास्थितः। 
दानमानादितोयेन मालाकारोऽद्कुरानिव ॥ ३७८ ॥ 
यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्मः प्रयतनेनाभिरक्षितः 1 
फलप्रदो भवेत्कारे तद्वल्लोकः सुरक्षितः ॥ २७९ ॥ 
जा्येगे, कोई भी हिवाहित का विवेचन. नहीं करेगा ओर संसार की इसमे अत्य- 
धिक हानि गीं) 1 ३७३ ॥ ४ 
( माल्िकि का कर्तव्य है कि ) चापद्स, चौर, दुराचारी ओर साहस करके 
दुष्कमं करने वालों से पीडित प्रजा की रक्षा करे 11 ३७४ ॥ 
प्रजाको रक्षाकरनेसे प्रजाके धमं का छठा हिस्सा राजा को प्राक्त होता 
है, किन्तु जब वहु प्रजा का पालन नहीं करता तब उसे उसके विपरीत अधमं 
का छठा हिस्सा प्राप्त होता है ।। ३७५ ॥ 
पीडित प्रजा के सन्तप से उत्पन्न हुई अग्नि, राजा की लक्ष्मी, वन्धु-बान्धव 
मौर प्राणों को न्ट किये बिना विवृत्त नहीं होती है ॥ ३७६ ॥ 
राजा ही बन्धुरहितों ( अनाथो ) का बन्धु ( हितकारी भिन्न) है, अन्धों 
का चक्षु ( लोचनरूप ) है ओौर न्याय के मां से चर्नेवाटी समस्त प्रजाओंका 
पिता आर माता है । ३७७ ॥ 
फरो की अभिलाषा करनेवारे राजा को चाहिए कि प्रजा कौ दान-सम्मा- 
नादि रूप जक से उसी प्रकार यत्नपुव॑क रक्षा कर जिस प्रकार फक की अभि- 
लाषा रखनेवाला मारी यल्नपूरवंक जल्दानादि से अंकुरो (पौधों) की रक्षा 
करता है । ३७८ ॥ ति 
जिस प्रकार यत्नपूर्व॑क छोटे बीजांकूर की रक्षा करने से समय अने ( वृक्ष 


होने ) पर वह फलप्रद होता दै, उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी यथासमय 
फलप्रद होती है 1\ ३७९ ॥ 
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हिर्ण्यधान्यरत्नानि यानानि विविघानि च॥ 
तथाञ्यदपि ्यात्कनिदपमजास्य स्यान्नुपस्यं सतु ॥ ३८० !1 
अथैव गरुड" समाकण्यं तददु सदु खित ॒कापाविष्ट् व्यचिन्तयत्‌-- 
अहो, सत्यमुक्तमेतै पक्षिभि । तदद्य गत्ग त समुद्र श्ोपयाम # एव 
चिन्तयतस्तस्य विष्णुदूत समागत्याहु-“मो गुरूतमन्‌, मगवता नासयणेनाद्‌ 
तव पा प्रेपित 1 देवकार्याय भगवानमराचत्या यास्यतीति 1 तत्सत्वर- 
मागम्यतामु ! तच्छुत्रा ग्ड साभिमान पाद--"मो दूत, किं ममा 
कुमृत्येन भगवाच्करिप्यति । तद्गत्वा ते वद यदन्यो भृत्यो बाहनायास्म 
त्स्थाने क्रियताम्‌ 1 मदीयो नमस्कारो वाच्यो मगवत । उक्त च-- 
यो न चेत्ति गुणानु यस्य न त सेवेत पण्डित । । 
* न हि तस्मात्फर किचितनुक्ृ्टादूपरयदिव ॥ ३८१ ॥ 
दूत माहू--मो "वैनतेय, कदाचिदपि भगवन्त प्रति खया नैतदभिहित- 
भीदुक्‌ तत्कथय कि ते भगवतापमानस्थान छृत्तमू !' गरुड माह--'भगवदा- 


मुबण, धान्य, मणि सनक प्रकार अग्ादि वाहन मौर मी जो कृद 
वे खव राजाको प्रजा से प्रा होतते ई \ ३८० ॥ 
यदह वचन भुनकर गण्ड उनके दुखेसे दु पित हृषु भौरक्रद होकर विचार 
करने ऊमे--"भरे । ये पृक्षोटीकहो बहुरहैहु। यव माजही जाकर उस 
समृद्रको सुखा दंगा 1* गरुड इस प्रकार सोच ही ररे थे त्रि विष्णुदूत नै माकर 
कंहा--^ह गण्ड 1 भगवानु नारायण ने मून्ञे तुम्हारे पास मेजाहै। देव काये 
किए भगवा अमरावती ( इद्र नगरो ) जावेगे, घो शीघ्र जामो । यहे सुनकर 
गष्ट ने अभिमान के साथ फहा--'ह्‌ दूत { मू्ञ अंसे निन्दित सेवक से भगवानु 
काक्याकाय होगा? इसलिए जाकर उनसे कहं दो, धिः वाहन ( सवारी ) फ 
लिए क्रिद्ी दरसरे सेवक को मेरे स्थान पर निधित,कर के सीर भगवाद्र ते भेरा 
प्रणाम कह देना ) कह भी है-- 
जो जिषे गुणो को नही जाना उदकौ सेवा पण्डिन ( नीति के सास- 
| 1 बुद्धिमा } को चाहिए कि न करे 1 वर्योकि उससे कुछ फठ 
मि प्रह्िनः मठी, जसे च्छ स से 
फमप्राहति नही ध ॥ ध 1 
दूच ने कहा--हे गष्ड ! सुमने भगवाव के भरति स प्रकार कौ वातं कभी 
भोनहीक्दीथी,सो कहो तो सही, भगवान तै वुम्हारा क्या यपमान क्रिया है! 
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श्रयभूतेत समूद्रेणास्मटिदिमाण्डान्यपहूतानि ।' तद्यदि तस्य निग्रहं न 
करोति तदहं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः । तद्‌ द्रुततरं 
गत्वा भवता भगवतः समीपे वक्तव्यम ॥! अथ दूतमुखेन प्रणयकुपितं वैनतेयं 
विन्ञाय मगवाश्चिन्तयामास-'अहो, स्थाने कोपो वैनतेयस्य । तत्स्वयमेव 
गत्वा सम्मानपुरःसरं तमानयामि । उक्तं च-- 

भक्तं राक्तं कुलीनं च न भृत्यमवमानयेत्‌ | 

पुच्रवल्लालयेच्निव्यं य ` इच्छेच्छियमात्मनः ॥ ३८२ ॥ 
अन्यच्च- राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामथंमात्रं प्रयच्छति । 

ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणेरप्युपकूवंते ॥ ३८३ ॥ 

इत्येवं सम्प्रधायं स्बमपुरे वैनतेयसकादां सत्वरमगमत्‌ । वैनतेयोऽपि 

गृहागतं ` भगवन्तमवलोक्य त्रपाऽ्घोमुखः प्रणम्योवाच--“भगवत्‌ः त्वदाश्च- 
योन्मत्तेन समुद्रेण मम भृत्यास्याण्डान्यपहूत्य ममापमानो विहितः । परं 


गरुड ने कहा- भगवानु के आश्रयस्वरूप समूद्रने इस टिद्िभके ण्डो का 
हरण कर च्या, सोयदिवे उसको दण्डनहीं दगेतो ममी भगवानरुका 
सेवक नहीं रगा, यह्‌ मेरा निणंय धगवान्‌ से कहं देना, इसचिए जल्दी से जल्दी 
जाकर भगवानु कै समक्ष सव कहं देना 1' तब दूत कै मुख से ग्ड को प्रणय- 
कूपित ( स्नेहयुक्त क्रोधी ) जानकर मगवानू सोचने कगे--"अहो ¡ गण्ड का 
क्रोध करना युक्त ही है, इसचिए स्वय जाकर सम्मानपूवंक भ उन्हुं किवा खाऊ । 
कहा भी है-- 

मालिकं यदि अपना कल्याण चाहे तो, अनुरक्त ( मक्त ), समथं एवं सक्छर- 
रोखप्न सेवक का कमी अपमाननं करे, वत्कि उसका अपने पुत्र के समान 
प्रविपालन करता रहै ।॥ ३८२ 1 4 

जौर भी--राजा सेवको पर सन्तुष्ट होकर केवल धन ( पुरस्कार) ही 
देता है, परन्तु वे सेवक राजा से सम्मानित होने प्र राजाके लिश अपने प्राणों 
तक को लगाकर उपकार करते हैँ ॥ ३८३ ॥ 

इस प्रकार विचार कर मगवान्र अतिशीघ्र स्क्मपुर ( गरुड नगर ) मे गरुड़ 
के निकट पहुंच गये ! गुडन भौ स्वयं भगवान्‌ को अपने घर आए हुए 
देखकर छ्ज्जा से नीचा सुहं कर चथा गौर प्रणाम करके कहा-- “भगवन | 
आपका ञआश्रय ( आधार) पा जाने से मतवाला दो समृद्रने मेरे सेवक के अण्डं 
का जपहुरण कर भेरा अपमान कियाद । अतः 'अापके सद्खोचके कारणर्मैने 


१५६ पञ्चतन्त्रे 


भगवल्छज्जया मया विरुम्वितप्‌, नो चेदेनमह्‌ स्थखान्तरमद्यैव नयामि 1 
यत्त स्वामिमयाच्यूवनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्त च-- । 
येन स्याषख्धुतत वाभ्य पीडा चित्ते प्रभो कंवचित 1 
प्राणत्यागेऽपि तत्कमं न वुर्यातु कुरटमेवक 1 ३८४ ॥ 
तच्छुत्वा भगवानाह--भो वैनतेय, सत्यमभिटित्त भवता ! उक्त च-- 
मृत्यापराधजो दण्ड स्वामिनो जायते यत । 
तेन छज्जाऽपि तस्योत्था न मृत्यम्य तथा पून ॥ ३८५ ॥ 
तदागच्छ येनाण्डानि समुद्रादादाय दिष्टम मम्भावयाव 1 भमरावती 
च गच्छाव ! तथाऽनुष्ठिते समुद्रो भगवता निर्भेस्यागनेय शर सन्धाया- 
भिहित --भो दुरात्मन्‌, दीयन्ता ट्ष्टिमाण्डानि 1 नो चैत्स्यरता त्वा 
नयामि । तत समुद्रेण सभयेन टिष्िमाण्डानि तानि प्रदत्तानि 1 
५ भार्याये समपितानि 1 अत्तोऽह्‌ व्रवीमि---शात्रोर्वलमविज्ञाय' 
इति । 


देरकरदीहै! उन्ययादइतेठौर्म माजी सुपाकर केवल स्यं वना देवा। 
कितु स्वामी फे भयसे कृत्ते पर मौ प्रहार नही किया नावा । कामी है- 

जिस काये स्वामी की लधुता ( मन-हानि) होतीहो याप्रमरुके मन 
मे सवाप उत्पनेहोवा होतो कल सेवक फो चाहिए कि वैषा कायं वह्‌ प्राण 
त्याग का जवघर जनि परभीन करे) ३८४॥ 

सुनकर मावान्‌ नै कटहा--हे गण्ड । तुम ठीक कहरदेदौ। कडा 

भीदै-- 

सेवक के परध कले परस्वामीकोदहौ दण्ड भोगना पडता है! भतः 
उष ( दण्डजनित } कय मे जितनी लज्जा प्रमरको होती दै, उतनी सेवक फो 
नही होती ३८५. ॥ 

इतकिए आयो, जिते समृद्र से अण्डो को लोटाकर टिद्िम को सन्त्वना 
दै मौर पुन अमरावती चले 1 वैसा करने पर अगवान ने समुद्र को भत्छना 
की मौर अग्निवाण को चदाकर्‌ कहा--“अरे दुरातममू 1 द्द्टिमके गण्डोकौ 
अमी खोटादे, नही तो भर॑ तुक्च सुखा उदगा ।' तव समूद्रने दरकर दिष्टम 
केस्भीच्डेदे दिये गौर दिद्धिम ने उह मनी स्य को समपेण कर दिया। 
इसी से में कता हु-त्र के पराक्रम को चिना समने ` इत्यादि 1 
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तस्मात्‌ पुसूषेणोदयमो न व्याज्यः । तदाकण्यं सद्चीवकस्तभेव भूयोऽपि 
प्रपच्छ--“भो मित्र, कथं जेयो मयाऽसौ दुष्टबुद्धिरिति ! इयन्तं काछं याव- 
दुत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाहं दष्टः । न कदाचित्तद्धिकृतिवुंष्टा । तत्कथ्यतां 
येनाहमात्मरक्ना्थं तद्वधायोद्यमं करोमि । दमनक आह-भद्र किमत्र 
ज्ञेयम्‌ ? एष ते प्रत्ययः । यदि रक्तनेवसिशिखां श्चुकुटि दधानः सृक्कणी 
परिरेलिहचु सवां दुष्टा भवति, तद्दष्टबुद्धिः ! अन्यथा सूप्रसादश्धेति ।' 
तदाज्ञापय माम्‌ । स्वाश्रयं प्रति गच्छामि। त्वयाच यथायं मन्त्रभेदोन 
भवति तथा कायंम्‌ । यदि निशामुखं प्राप्य गन्तुं शक्नोषि तद्देशत्यागः 
कायैः । यतः-- 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं "त्यजेत्‌ 1 
ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथिवीं सयजेत्‌ 1 ३८६ ॥ 
, आपदर्थे धनं रक्षेदारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेदारेरपि धनैरपि ॥ ३८७ ॥ 


अतः पुरुष उद्यम करना न छोडे । इसे भुनकर सञ्जीवक ने पुनः पछा--'हे ' 
मित्र ! मै कंसे जानूं कि वहु दुष्टिबुद्धि वाला है । इतने दिनों तक ने उसे उत्त- 
रोत्तर बडे हुए प्रेम भौर प्रसक्चतासे देखा । कभी मी विक्त नहीं देवा, सो 
बतलाभो कसे अपनी रक्षा के निमित्त उनको मारनेकै लिए उद्योग कं | 
दमनक ने कहा-“इस विषय को जाननेमें बतत ही क्याहै? यह तुम्हास 
विश्वास है ( तु्दं समक्षने के लिए बतकाताहकरि) यदि तुम्हं देखते ही कल. 
खार असिं, टेढ़ी मौह किये भौर ओष्ठ के किनारोको चाटनेल्गेतवो जन कठेना 
किं वहु दुषटवुद्धि है । मथना ( यदि यहं लक्षण देखने मे न अवे तो समञ्च केना 
कि) प्रसक्चहै! अब मञ्चे आदेश दो, जिक्से जपने घर को चखा जा! 
तुममीरेषादही करना जिसे हम दोनों कौ इस गोपनीयं वार्ताका मण्डाफोड 
नहो जाय । यदि जानैमे समथंहो तो सत्छ्याकार के समय इस देच को छोड 
देना ! कयोकि-- 

कुलकोरक्षा के छ्िएु एक ( व्यक्ति) कोछोडदे, ग्रामवासियोंकी रक्षा 
कै लिए करुरुकोछोडदे, देशवास्तियोकी रक्षाके लिए ग्रामवासियों को छोड दै 
लौर अपे आत्मसम्मान के लिए पृथ्वीको छोड़ दे 1 ३८६ ॥ 

विपत्ति से बच्नेके किए्धनकी रक्नाकरनी चाहिए, धनसे भी स्त्रियों 


१५८ पतन्ते 


यल्वताभिभूतस्य विदेगमन तदनुप्रवेद्लो वा नीतिं 1 तद्देदत्याग्र 
कार्यं  मथवाऽल्मा समादिमिस्पायेर॑भरक्षणीय । उक्त च-- 
अपि पुत्रकलर्वा प्राणान रसेत पण्डित 1 
विद्यमानैरयतस्नै स्यात्सर्वं मयोऽपि देहिनाम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तथा च-येन केनाप्युपायेन युमेनाप्ययुमेन वा। 
उद्टरेरीनमात्मान समर्यो घम॑माचरेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
यो माया करते मट प्राणत्यागे धनादिपु 1 
तस्य प्राणा प्रणश्यन्नि तेनंष्नं्टमेव तत्‌" 11 ३९८० ॥ 
एवमभिधाय दमनक करटकसकाशमगमत्‌ । करटकोऽपि तमायान्त 
दष्टा परोवाच--^भद्र, कि करन तत्रभवता ।' दमनक माहु-- मया ताव- 
प्नीतिवीजनिर्वापिण कृतम्‌, परतो दैवविहितायत्तम्‌ । उक्त च-- 


की रक्षा करनी चादिषु बौर धन तया स्त्री.दोनो से सवदा भपनी रका करनी 
चाहिए 1 ३८७ ॥ 
शक्तिाखी व्यक्ति से आक्रान्त होने पर विदेय कौ यारा करे या उसकी 
अधीनता स्वीगार कर ले--यह्‌ नीति है। इसङिए इस समय देश परित्याग 
करना श्रेयस्कर है । यवा सामादि उपायो स्ते अपनी रा करनी चाहिए 1 
कहा मी दै-- 
नीति रुक विद्वानु को चाहिषएुकिपु्रमीरस्प्ीका पर्व्यिगकर भौ 
उपने प्राणो दी रक्षा करे 1 क्योकि प्राणों के यचेरह्नेसे उसे फिरसे ( पृत्- 
श्री, भादि} सवो जाते ॥ ३८८॥ 
सौर मी--खद्धटमे पडे दए व्यक्ति को वािएु क्रि घच्छे या बुरे किसी 
ना कै काय करने से धपनी रक्षा होवीदोत्तो करर, पुन सामध्ययुक्त 
दीने पर धमं का यनुष्ठान करे ॥ ३८९ ॥ = 
-जो मूढ सपने प्राणत्याग होने बे समय धनादिको मे ममठा रखता दे, 
उस्कैप्राणतोनश्टो ही जति हं घौर प्राणो के विना होने पर वे छव धना 
दिकमीनषटहो जातेरहू॥ ३९०1 + 
दस प्रकार कह कर दमनक करटक के समीपं चला गया । फरटक भी उसे 
यवे हुए देखकर कह्ने रमा-मदर { चापने वहु चया किया ? दमनक ने 
काभेन तो ( धापचमें पू } नीति स्परी यीजोको थच्छी वरहे यो दिया 
, दैगचाये का काम देव फे लधोन टै । वयोकि बहा भी दै-- 
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पराङ्मुखेऽपि देवे कृत्यं कार्यं विपथिता । 
आत्मदोषविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय चे 1॥ ३९९१ ॥ . 


तथा च--उद्योगिनं पुरूषसिहमुपेति रणक्ष्मी- 
दवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ।। ३९२ ॥ 
करटक आह-तत्कथय कीदुवत्वया नीतिबीजं निर्वापितम्‌ ।' 
सोऽब्रवीत्‌ । "मयाज््योन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विहितो 
यथा भूयोऽपि मन्त्रयन्तावेकस्थानस्थितौ न द्रक्ष्यसि ।' करटक आह्‌-- 
अहो, न युक्तं भवता विहितं यत्परस्परं तौ स्नेहाद्रहुदयौ सुखाश्रयौ कोप- 
सागरे प्रक्षिप्तौ । उक्तं च-- 
अविरुद्धं सुखस्थं यो दु.खमागे नियोजयेत्‌ । 
जन्मजन्मान्तरं दुःखी स नरः स्यादसंगयस्‌ ।॥ ३९३ ॥ 


, इस संसारमें दैव के. परतिकूल होने पर भी विद्वाचु कौ चाहिए कि अपने 
दोषो कै निवारण करनेके क्एिभओौर मनको रोकने एवं समन्नाने ( ठाढस 
बेधाने ) के क्एिजो उचित कतव्य हो उसे करे ३९१ ॥ 

भोर भी--उद्योगी नरश्रेष्ट कै निकट लक्ष्मी स्वथं घाती है। (ाग्य | 
भाग्य [तो कायर पृर्ष कहा करतेदैं। भाग्यका भरोसा न रखकर अपनी 
शक्तिके अनुद्रु पुरुषां करते रहौ । यदि उद्योग करनेपरभी दष्टसिद्धिन 
होतो इस प्रकार सोचना चाहिए फि मेरे. उद्योगमें कोई दोष रह्‌ 

-गया है ।॥ ३९२ ॥ 

करटक ने पुछा--जच्छा, कहो तुमने किस प्रकार भेद-नीति का नीज बोया 
है ?* उसने फहा--र्भैने उन दोनो को भापस म, असत्य वचनो से इस प्रकार 
मनमें भेद (गाठ) डालदियाहै कि अब फिर उनको एक जगह्‌.वैठ कर 
पराम करते हृ तुम नहीं देखोगे ।' करटक ने कहा --यह्‌ तुमने अच्छा नहीं 
किया, जो परस्पर स्नेहसे भाद्रं, हूद्य वारे तथा सुख कफे आश्रय स्वरूप 
सुख ( भोगने ) वाके उन दोनों को एक्‌ इरे के क्रोध-समूद्र भे उक्‌ दिया । 
कहा मो है-- । | 

जो भपने से विरोध न रखने दाले घमौर सुखी पुरुष को .दुःवमागं मे डरता 


१ 


१६० पञ्चतन्त्रे 


अपर व्व यद्भेदमात्रेणापि हृ्टस्तदप्ययुक्तमु, यत॒ सर्वोऽपि जनी 
विरूपकरणे समर्थो मवति नोपकतुंमर 1 उक्तं च-- 
घातयितुमेव नीच प्रकार्य वेत्ति न प्रसादयितुमु 1 
प्तेवितुमस्ति शक्ति्वायोयवुक्ष न चोन्नमितुम्‌" ॥ ३९४ ॥1 
दमनक मआहु--“जनमिन्नो भवान्नीतिशाक्म्य, तेनेतद्‌ ब्रवीपि। उक्त 
च यत -- 
जातमत्रनय शत्र व्याधि च प्रदम नयेव्‌ 1 
महावलोऽपि तेनैव वुद्धि प्राप्य स॒ हन्यते \\ ३९५ ॥ 
तच्छतुभूतोऽयमस्माक मन्त्िपदाह्रणति 1 उक्त च-- 
पितुवेतामह्‌ स्थान यो यस्यात्र जिगीषते 1 
स तम्य सहज शनुरुच्छेयोऽपि प्रिये स्थित ॥ ३९६ ॥ 
दै वह्‌ ( पृख्प) जन्म जन्मान्रमे क्लेश भोगता रहना है-दपमे सन्देह 
नही 1 ३९३ ॥ 
जौरजो तुम उन दोनोमे भेद { बन्तर ) ढा क्र अत्यधिकं प्रसत 
रदेहो,सो भी समुचित नही है । वर्योकि विरोधमाव्‌ उश्च करने मे तो समी 
कुप समयं हठे टै विन्तु उपकार करने कोई समयं नही दोता 1 कहा भी दै-- 
अधम पुय पराये कायं कौ न्ट करना ही जानता दै, विन्तु बनाना नही 
जानता । ( जिख ध्रकार } वायु की चक्ति वृक्षो को उलादने को दही है किन्तु 
भिरे हए वृक्ष को जमाने मे नही ॥ ३९४ ॥ 
दमनक ने कहा--'ाप नीविशस्थि के जानकार नही दै, द्सीकिए एसा 
कन ह 1 क्योकि क्हाभीदै-- 
जौ उतपक्च हते हौ भपने धतु मौर घपने रोग को नष्ट नहीं कर देवा, वे 
महाशक्तिथारो होवा दमा भी उनकी वृद्धि पाने पर, उन { वु जोर व्मायि } 
सेमाराजाठाहै।॥ ३९१ ॥ 
सोमव्रीकापददह्रण करनेके कारण बहु मेयाश्रवरु के समाने दहा 1 
कहा भी है-- 
दष खार भे जो जिसके पितर पिचामहं ( याप दादे } कौ जगह ( भूमि, 
धिकार) कौ हुरण करना बाता रै वह्‌ चाद अपना हितचिन्वछभीक्योन 


, हो" उभौ जड काट देनो चार्‌, मयोकि वहं उस्रका सहन ( स्वाभाविक ) 
शतु दै \३९६॥ 
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तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावदहमपि तेन 
साचिव्यात्‌ प्रच्यावितः। अथवा साध्विदमुच्यते- 
दद्यात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेशं 
तच्ना्ञाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः | 
तस्माद्‌ देयो विपुलमतिसिर्नावकाशोऽधमानां 
जार।ऽपि स्याद्‌ गृहपतिरिति श्वयते वाक्यतोऽत्र | ३९७ | 
तेन मया तस्योपरि वधोपाय एष विरच्यते । दे्ञत्यागाय वा भवि- 
ष्यति । तच्च त्वां सुक्त्वाऽन्यो न ज्ञास्यति । तदुक्तमेतत्ते स्वार्थायानुष्ठि- 
तस्‌ । उक्तं च- 
निस्त्रिरां हदयं कृत्वा वाणी सिक्षुरसोपामाप्‌ । 
विकल्पोऽत्र न कतंव्यो हन्यात्तत्रापकारिणम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
अपरं मुतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं तावद्ैरसाधनम्‌, अपरं 


पहर मै उदासीन ( राग-देष-रहित ) रूप से उसे अभयदान देकर खाया, 
परस्तु पीछेसे उसने मृन्ञेही मन्तिपदसे च्युत ( पृथक्‌ ) कर दिया यह 
यक्त ही कहा है-- 

यदि कोर सज्जन ( कोमलहुदय ) भपनी जगहं ( पद ) पर किसी दुजैनं 
को वैठादेताहै तौ वहु उसकाही नाञ्च करके स्वयं ही उस सज्जनके पदले 
लेने की अभिराषां करता है । अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि दजन को प्रवेश 
होने का एेषा अवसरहीन भने दं। एसा सुना जाता है कि उपपत्ति ( जार) 
भी किसी समय गहपति ( घर का मालिक ) बन जाता है | ३९७ ॥ 

इसलिए मैने उसके मारने के किए इस ( षड्यन्त्र } की रचना करदीहै। 
यदि उसका हनन न हुभा तो इख षडयन्तसे देश व्याग वो अवश्य होगा । यह 
बात तुम्हारे सिवाय ओौरकिसीको ज्ञातनदहो सके! जो कुरमैन किया है वह 
स्वाथ के किए उचित ही किया है । क्योकि-कहा भी है-- 

. हृदय को तलवार के समान कठोर ओर वाणीको गन्नेके रसके समान 

( "वाणी क्षुरसमोपमाम्‌' पाठ होने पर छ्ुरे के समान तीक्ष्ण ) बनाकर अपने 
अपकार ( शत्रुता ) करनेवाले को मार ही डाछना चाहिए, इसमे ( थोडा सा 
भी ) संशय न करे ॥ ३६८ 1 

इसके अतिरिक्त वह्‌ ( सञ्जीवक ) मर कर भी हम लोगोँका खाद्य पदाथं 

११ प० मि 


१६२ पञ्चतन्ने- 


साचिव्य च भविप्यति, तुप्तिश्च इति 1 तदुगुणत्येऽस्मिन्नुपस्थिते कस्मान्मा 
दरुपयसि त्व जाल्यभावात्‌ 1 उक्त च-- 
पर्य पीडने कुवंचु स्वादि च पण्डित । 
मृदवुद्धिनं मक्षेत वने चतुरको यथा ॥ ३९९ ॥ 
करटकं गआह्‌-- कथमेत ॥ स गाह-- 
कया १६ 
“अस्ति कस्मिशिद्रनोद्देले वजदषटौ नाम सिंह । तस्य चतुरक क्रव्य 
मुखनामानौ श्गारवृकौ भृत्यभूतौ सदैवानुगतौ तत्रैव वने प्रतिवसत 1 
अथान्यदिने सिंहेन कदा चदामन्नप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद्‌ श्रेषटचु- 
पविष्टा कररिमश्चिष्ठनगहने समासादिता ! वथ ता व्यापाद्य यावदुदर स्फोट- 
यति, ताचज्जीवंतलघुदासेरकनिशुिप्कान्त 1 सिंहोऽपि दासेरया पिशि- 
तेन सपग्विर पररा तृप्तिमुपागत । पर स्नेहाद्रालदासेक त्यक्त गृहु- 
मानीयेदमुवाच--' भद्र, न तेऽस्ति मृत्योर्भय मत्तो नान्यस्मादपि! तत स्वे- 


होगा। सोषएकतो शत्रुताका वदलला चुकेगा योर दूरे मन्त्री षी पदवी 
मिखेगी तया तृक्ति होमो 1 घव उन तीन युगो के उपर्थित रहने पर मी जाद्य- 
भाव ( मूर्खता ) के कारण मृक्ञे षयो दोषी चरति हो 1 कटा भी है- 

नीति को जाननेवाठे विद्वान लोग द्रुमरे रौ षीढा देकर भी अपनी स्वाष 
सिद्धि कर डाच्छ है, मूलं मनुष्य तो भोजन प्राष्ठ कण्ने मे भी समयं नही होता, 
जिस प्रकार वन मे "चतुरक' नामक भियारने किया ॥ ३९९1 

करटके ने पृछा -"यह कंते ? उशन कहा-- 

क्सीचनमे वरद" नामका पिह रहता था1 उसके श्वतुरक” नाम 
मो प्यार लौर क्रव्यमुख" नामका भेडिया सेवक भाव से सवदा पीठे पीट 
श्रमण क्रते हए उसरी वनमे रहते ये) पिसी दिन मिह नै प्रसव समप नजदीक 
वाली नोर प्रप्तववेदनाकै कारण लपने मुव (कुण्ड) से श्री हई एक 
कंडनी नो मगद्भुरजद्गलमे देखा उस्र (उटनी) को मार कर्यो दही हं 
उसका पट फाडने ल्गा,स्योही एकष्ोटासा जीता हमा च्या उसके पेटसे 
निक्ला1 प्विह्‌-परिवार उस उट मांघत्चे तृ हौ गया! रितु द्‌ 
के यारण उम ऊंटनी के दच्दे को उपने घर्‌ ठे माकर उसने वहा-- 
घायुष्मचरू । तुम्हंन मुक्ते छीर 7 क्सि बन्य जीव से मारे जानै का 
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च्छयाऽचर वने भ्राम्यतामिति । यतस्ते शङ्कसद्शौ कर्णो, ततः चङ्ककर्णो 
नास भविष्यति 1 एवमनुष्ठिते चत्वारोऽपि त एकस्थाने विहारिणः परस्पर- 
मनेकप्रकारगोष्ठीसुखमनुभवन्तस्तिष्ठन्ति । शङ्कुकर्णोऽपि यौवनपदवीमारूढ 
क्षणमपि न तं सिहं मुञ्चति 1 अथ कदाचिह्रदं्स्य केनचिदन्येन मत्त- 
गजेन सह्‌ युद्धमभवत्‌ । तेन मदवीर्यात्स दन्तप्रहारेस्तथा क्षतज्ञरीरो 
विहितो यथा प्रचलितुं न शक्नोति । तदा क्षुरक्षामकण्ठस्तान्प्रोवाच-- 
भोः, अन्विष्यतां किञ्चित्सत्त्वं येनाहुमेवं स्थितोऽपि तं व्यापाद्यात्मनो 
युष्माकं च क्षुसखणाक्ं करोमि । ` तच्छुत्वा ते अयोऽपि बने सन्ध्याक्रालं 
यावद्‌ भ्रान्ताः, परं न किञ्चित्सत्वमासादितम्‌ । अथ चतुरकशचिन्तया- 
मास--'यदि शद्धुक्णोभ्यं व्यापाद्येत ततः सर्वेषां कतिचिद्दिनानि तप्षि- 
भंवति 1 परं चैनं स्वामी मित्रत्वादाश्रयसमाध्ितत्वाल्व विनारायिष्यति । 
अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापा- 
दयिष्यति । उक्तं च-- ~ 





भयहै। सो अपनी अभिलाषा से ( जहां मत चाहे) इस्त वनम परिभ्रसण 
किया करो। तुम्हारा कान शंकु (कील) कै समानदहै। इसलिए तु्हास 
नाम में शशंकुकणं' रखता ह। इस प्रकार अधयदान दै देनेपर वे चारों 
एक साथ विहार करते हुए, परस्पर अनेक प्रकार कै बात-चीत का सुखानुभव 
करते हुए रहने च्गे । क्रमशः शद्कुकणं मी वरुणावस्था को प्राक्च हुमा ! एक 
क्षणके लिए भी वहं उस सिह का साथ नहीं छोडता था । किसी समय वच्रदष्ट 
का किसी जंगली हाथी के साथ युद्ध हुआ, उस युद्धमे हाथीके दतिंकीचोटसे 
मन्द-पराक्रम उस ( सिहं) का शरीर इतना घायलहौ गयाकिएक प्रमी 
वह्‌ चलन सक्ताथा। भूखके कारण रूखे कण्ठ से वहू कहने ल्गा--"अरे ] 
किसी जीव को सखोजो, जिससे मेँ - इस प्रकार वैठा हुभा मी उक्ते मार कर अपनी 
सौर तुम सवो की कषुधा शान्त कर सद्र इस प्रकार सुनकर वे तीनों ( चतुरक, 
क्रव्यमुख ओर शंदुकणं ) वन म सन्ध्याकाक तक श्रमण करते रहै, परन्तु उन्है 
कोई मी जीवन प्राक्त हुमा । तव चतुरकने विचार किया किं यदि यह्‌ “शक्र 
कणं" मार उालाजायतो करई दिनोंके लिए सकी तृष्षि होती रहेगी । किन्तु 
इसे स्वामी सुहृद्धाव भौर आश्रित होनेके कारणनमारेगे। फिर भी वबुद्धिके 
भ्रभनेसे स्वामीको ( इधर-उधर ) समन्ना कर इस प्रकार का व्यवहार करूंगा 
जिससे वे इसे मार उालेगे । कहा भी है- 


१६४ पद्चतसे- 


अवन्यं चाथवागम्यमत्य नास्ति किन 1 
कोके बुद्धिमता वुद्धेस्तस्मात्ता विनियोजयेत्‌" 11 ४०० ॥ 
एव विचिन्त्य वाद्धुकणमिदमाट्‌--'भो शङ्कणं, स्वामी तापतथ्य 
विना क्षुवया परियौक्यते । स्वाम्यभावादस्माकर्मपि ध्रुव विनाश एव 1 
ततो वाक्य किशचिस्वाम्य्थे वदिष्यामि । तच्छुयताम्‌ !/ शब्धुकणं गाह-- 
पमो , रीर निवेद्यताम्‌, येन ते वचन शीघ्र नििकत्प करोमि] अपर 
स्वामिनो हिते शृते मया सुङृतशत कृत भविष्यति ॥ मय चतुरक भाह-- 
“भो भद्र, आस्रौ द्विगुणलाभेन स्वामिने प्रयच्छ, येन ते द्विगुण दारीर 
भवत्ति, स्वामिन पुन प्राणयात्रा भवतति तदाकण्यं शच्ुकणं प्राहु- 
"मद्र, यदेव तन्मदीयप्रयोजनमेतदुच्यताम्‌ ! स्वाम्यथं प्रियतामिति, परमन 
धमं प्रतिभू ।' इति ते विचिन्त्य सरवे मिहसकाधमाजग्मु 1 ततश्चतुरक 
आह-देव, न किचित्पत्त्व प्राप्तम्‌ । भगवानादित्योऽप्यस्त गत । तद्यदि 
स्वामी द्विगुण शरीर प्रयच्छति, तत शद्धुकर्णोऽय द्विगुणवृद्धथा स्वशरीर 
प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा । सिह आह-भो , यचेव तत्ुन्दरतस्म 1 


सपारमे सी कोई चौज नहो है जो बुद्धिमानो की बुदधिके भागे भवध्य 
अथवा अलभ्य जौर भकायं (करने यौग्य न } हो । इसलिए नीति जानने वल 
को चाहिए कि वुद्धि का उपयोग कर्ता रहे )। ४०० ॥ 

इस प्रकार विचार कर शटकुकणं से उसने फहा---'हे घदुकण । भहार 
कै विना स्वामी भूस व्ययितहो रद! स्वामीकेन रहने परहमरोगो 
का मरण अवश्य ही होगा । सो स्वामी कौ भलाई फे लिए जो कुम निवेदन 
करे, उसे सुनो 1" शदूकुवणं ने वहा --'ुम घीघ्र निवेदन करो, मतिरिक्त स्वामी 
का हिव करे पर मुक्षे शएतगुणित पुण्मलाम होगा ।' इसके वादं॒चतुरक ने 
कलह सौम्य 1 अपने शरीरो दुगुते लाभ (व्याज) पर स्वामीकोदे 
दो, जिषे एव दो तुम्हारा शरीर दरूना हो जायगा मौर स्वामी का मोजन 
भी हो जयिगा " यह्‌ सुनकर श्द्शुकणं ने कहा--हे मद्र । यदि दसाहै सो 
भेरा भी यहो प्रयोजन ( विचार) है किप्स्वामी ता काये किया जाय। 
रतु इसमे धम हौ साक्षी ( गनाद्‌ ) है + चे सद इस त्र्‌ विचार कर सिह 
के समीप गये 1 वहां चतुरक ने कहा--्वामिनर ! वौ जौव नही प्राक्त हमा 
णर भगवान सूये मी भस्वहोगये। सो यदि स्वामी दुभुना शरीर प्रदान फर 
सकेतो यह्‌ श्ण द्विगुणवुद्धि ( दुगुने व्पाज वृद्धि) पर धर्मदो साक्षी 
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व्यवहारस्यास्य घसं प्रतिभूः क्रियताम्‌" इति । अथ सिंहवचनानन्तरं 
वुकम्पृगालाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः शङ्कुकणंः पञ्चत्वमुपागतः । अथ 
व्रदष्टरश्चतुरकमाह--"भोश्चतुरक, यावदहं नदीं गत्वा स्नानं देवताचंन- 
विधि कृत्वाऽऽगच्छामि, तावत्त्वयाञ्वापमत्तेन भाव्यम्‌" इत्युकत्वा नद्यां गतः। 
अथ तरिमत्‌ गते चतुरकथिन्तयामास-- कथं समेकाकिनो भोज्योऽयमुष्ट्रो 
भविष्यति" इति विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह--भोः कऋन्यमुख, क्षुधालभंवानु । 
तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति, तावत्तवमस्योषटस्य मांसं भक्षय । अहं त्वां 
स्वामिनो निर्दोषं प्रतिपादयिष्यामि 1 सोऽपि तच्छुत्वा यावत्किचिन्मांसमा- 
स्वादयति तावच्चतुरकेणोक्तम्‌--'भोः क्रव्यमुख, समागच्छति स्वामी । 
तत्त्यक्त्वैनं दूरे तिष्ठ, येनास्य भक्षणं न विकऽपयति ।' तथानुष्ठिते 
सिंहः समायातो यावदुष्टं पयति तावद्रक्तीकृतहूदयो दासेरकः । ततो 
भृकुटि कृत्वा परुषतरमाह-'अहो, केनैष उष उच्छिष्टतां नीतो येन 
तमपि व्यापादयामि ॥ एवमभिहिते कऋव्यमुखश्चतुरकमुखमवलोकयति । 





बनाकर अपना शरीर आपकोदेदेगा। सहने कहा-यदिरेसीबातदहैतो 
बहुत सुन्दर है । यह्‌ व्यवहार ( ऋणग्रहण ) का कामहै अतः धमं को प्रतिम 
( गवाह ) बना कर यह्‌ काम किया जाय ।' सिहके इस प्रकार कहने पर 
भेड्एि ओर श्गालो ने उसकी दोनों कुक्षि ( कोख ) को फाड डाङा, जिससे 
शंकुकणं प्चत्व को प्राक्च हो गया । तदनन्तर वचद्ट ने चतुरक से कहा- 
है चतुरके { जब तके म नदी मे जाकर स्नान भौर देवपूजन-विधि 
करके रट न अऊ तब तक तुम यहाँ सावधानी ( चौकल्ने ) से रहना । इस 
प्रकार कहुकर वहं नदी में (स्नानादि करनेके किए) चछा गया? उसके 
चङे जाने के अनन्तर चतुरक सोचने लगा--कौन-सा यत्न करं कि अकेले मृन्न 
ही यह्‌ ऊंट खनेके लिए मिल जाय ।' इसप्रकार सोचकर उसने क्रव्यमुखसे 
कहा--'हे क्रव्यमुख { तुम भूखे हो, इसलिए जब तक स्वामी नही भा जाय 
तब तक तुम इस ङ्टके मासिको खाओ। मै तुम्ह स्वामी के समक्ष निर्दोष 
सिद्ध दंगा । उसने भी उसे सुनकर ज्यों ही मांस खाना आरम्भ क्रिया, स्योही 
चतुरक ने कहा--हे क्रव्यमुख ¡ स्वामी आ रहै मास्ति छोडकर तुमद्ुरहौ 
जाओ, जिससे उनको सन्देह न हो 1 वैसा करने पर सिह ने आकर जबरटकी 
भोरदेखातो उसे बिना कर्जा का देवा । वब टेढ़ी मौह करके क्रोधपूर्वक 
बोला-“अरे ! इस ऊंट को किसने उच्छिष्ट ( जूढा ) कर दिया, जिससे मै उसे 
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भय चतुरको विहस्योवाच--“भो , मामनादृत्य पितत भक्ञवित्वाऽ्युना 
मन्मुखमवलोकयनि 1 तदास्वादयास्य दु्णयतरो फलम्‌! इति । तदा- 
कार्यं कूव्यमुखो जीवनाणभयाद्‌ दूरेदेश गत । एतस्मिनन्तरे तेन 
मार्गेण दासेरकमार्थो भारन्लन्त समायात 1 तत्यागे्रोष्टस्य कण्टे 
महनी घण्टा वद्धा] तस्या न्द दुरतोऽप्याकर्ण्यं सिंहो जम्बुक 
माह्‌--भद्र, चायता किमेप॒रीद्र॒शव्द॒श्रूयततेऽशरुतपू्वं । तच्छुत्वा 
चतुरक किचिददनान्तर गत्वा सत्वरमभ्युपैत्य प्रोवाच--्वामिनु, 
गम्यता गम्यत्ता यदि शक्नोपि गन्तुम्‌ ।' मोऽ्रवीतु--भद्र, किमेव 
मा व्याकुलयसि ! तत्कथय किमेततु 7 इति चतुरक गाह-- 
'स्वामिनू एप धमंगाजस्तवोपरि कूपित , यदनेनाकाठे दासेस्कोऽय मदीयो 
व्यापादित । तत्सहखगुणमषटमस्य सकान्नाद्‌ ग्रहीस्यामि' इति निश्ित्य 
वृहन्मानमादायाग्रेसरस्योष्स्य ग्रीवाया घण्टा वद्ध्वा वन्यदासेरकयक्ता- 
नपि पितुपितामहानादाय वेरनिर्यातनायंमायात एव ॥ सिंहोऽपि तच्छुत्वा 
प 


मो मां ? वहं के इस प्रकार कहने पर क्रव्यमुख चतुरक का मुंह देखने ल्पा, 
तव चतुरक ने हंसकर्‌ कहा--'गरे क्र्यमुल ¡ उस समय मेरी यवहैलना षर 
चने मासखा लिया, अव मेरे मखक्ी मौरच्या देख रहाहै? अव उस 
मविनय ( अशि्टचरण ) वृक्ष का फक मास्वादन कर ।' द्य प्रतार सुनकर 
क्व्यमुल मरण के भयस दुर देश को घक्ता गया ( भाग गया } 1 इषो वीच 
चख माग ज्येका एकषण्ड वक्ष खदा हुभाञा रहाथा। उप्त शुण्ड 
फे घगेवतिञ्यिके गमे एकवा चदा यधा हुमा धा उसके श्द को 
रसे ही सुनकर हने सियार से कहा--^सौम्य। पता षठो श्ग्रभो, 
किसका यह्‌ मीपण ब्द सुनने भ गादा है जसा कति पहले कमी भी सुना नही 
गया था।' उसे सुनकर चतुरक वन मे धोडो दुर जाकर प्नीघ्ता से छीटकर 
कहने कगा--देव | भाग जाइए, यदि माग खक हो तो भाग जाइए ।' उसने 
कहा--'सौम्य 1 मुक्ते परयो घबराहट मे डाल सहे हो, ( चाफ-ाफ ) कहो 
कि मह्‌ वया वात्त है ? चतुरक ने कहा--देव । यमराज तुम्हारे ऊपर दघलिए 
शटहो गणएुरहकि इतने हमारे ऊेट कां असमयमे ( मरण-कालकेने रहने 
पर} हौ मार टाला है, दसर्एु उस डटका हजार मुना वदा स्िहसे लभा । 
श्व प्रकार निश्चय करअनेकक्टोको चकर, भा्ेके ॐ की गदंनमे वहू 
यडा घा बांधकर मौर मरे हृए्‌ ठट के वाप दादा बादिसर्म्वाषयो को केकर 
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सर्वतो दूरादेवावलोक्य मृतमुष्रं परित्यज्य प्राणभयास्रणष्टः । चतुरकोऽपि 
रानैः शर्नस्तस्यौष्टस्य मांसं भक्षयामास । अतोऽहं ब्रवीमि--'परस्य पीडनं 
कुवन्‌" इति ॥ 
अथ दमनके गते सजीवकशिन्तयामास--अहौ किमेतन्मया कृतस्‌, 
यच्छष्पादोऽपि मांसाकशिनस्तस्यानुगः संवृत्तः । अथवा साध्विदमुच्यते-- 
अगस्यातु यः पुमान्‌ याति असेन्यांश्च निषेवते । 
स॒ मुद्युम॒पगृह्णाति ग्॑मश्चतरी यथा | ४०१॥। 
तत्कि कोमि। क्व॒ गच्छामि। कथं मे शान्तिभंविष्यति। अथवा 
तमेव पिद्धलकं गच्छामि । कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति । प्राणेनं वियो- 
जयति 1 यत उक्तं च-- 
धर्माथं यततामपीह्‌ विपदो दैवादि स्युः क्वचित्‌ 
तत्तासामुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विशेषान्नयः । 
लोके ख्यातिमुपागताऽ सकर लोकोक्तिरेषा यतो | 
दग्धानां किल व्िना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्धवः ॥ ४०२॥ 


बदला ठेनेके क्षएि आरहहैँ। सिह मी यहं सुनकर बहुत दुरसे ही 
उन्हें अति देखकर मरे हुए ञ्ट को छोडकर प्राण चे जानेकी शद्धा 
से माग गया ओर चतुरक धीरे-धीरे उसञंटके मासकोखा गया! इसचल्एिर्म 
कहता ह--'शन्रु को पीड़ा देकर“”** इत्यादि । 

दमनक के चरे जाने के अनन्तर संजीवक ने विचार किया कि “अरे! 
यहु मैने क्या किया, जो तृण-भोजी होकर मसिमोजी का अनुगामी हुभा । अथवा 
उचित ही कहा है-- 

जो पुरुष अगम्यो ( साय न करनेवारे साथियो ) का साथ कराह ओर 
सेवा के अयोग्य मनुष्यकी सेवा करतादहै, वह्‌ उसी प्रकार मृल्युको प्रष्ठ 
करता है जिस प्रकार अश्वतरी ( खच्चरी ) अपनी मृष्युके किए गमंधारण 
करती दहै ।॥ ४०१॥ 

सोअवर्भे क्याकर? कहां जां? किस प्रकार मेरी शान्तिहोगी? 
अथवा उसी पिद्धलक के समीप जाऊं 1 कदाचित्‌ वहु यृह्ल शरणागत की र्ना 
करलेओौरप्राणोंसे रदितन करे (वधन करे) । क्योकि कहामभीदहै 

इस संसारमें धमंके किए ञाचरण करने पर दववश्च यदि कुछ सङ्कुटञा 
जाय तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिदु कि उसकी गान्तिके लिए विशेष रूपसे 


१६८ पदतन्त्रे- 


तथा च-रोकेऽयवा तनुभृता निजकमपाक 
नित्य॒ समाध्चितवतता सुहितक्रियाणाम्‌ 1 
भावाजित नुभमथाप्यलुभ निकाम 
यद्भावि तद्‌ भवति नात्र विचार्हेतु ॥ ४०३ ॥ 
अप्र चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिद्‌ वुष्टसत्त्वस्य मासािन सका 
शान्मूतयुभतिष्यति । तद्र सिहात्‌ 1 उक्त च-- 
महद्धि स्प्ंमानस्य विपदेव गरीयसी । 
दन्तभद्धोऽपि नागाना श्लाध्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४॥ 
चया च--महतोऽपि क्षय खव्व्वा ञ्लाच्य नीचोऽपि गच्छति । 
दानार्थी मघुपो यद्वद्‌ गजक्रणंसमाह॒त ॥ ४०५॥ 
एव निध्वित्य स म्यलितगतिमन्द गत्वा िहाश्चय पश्यन्नपठत्‌, 
अहो, साष्विदमुच्यते- 


सद्व्यवहार कर । वंयोकि इस समस्ठ जगत्‌ मे यह लोकोक्ति ( जन्ति ) भी 
भाति प्रचिद्धहोगयीहैवि यग्निसे जले भद्खो पर उस (अग्नि)से सेंकही 
उपकारी होता दै ॥ ४०२ ॥ 

चौर भी--दस सुसारमे जीवोको मपने उन कर्मोका फक भागना दी 
पडवादैजो अपनी श्रिया द्वारा ( अच्याया बुरा) किमा शयाहै। वरयोकि 
धच्छायावुरा जो अपने कमे उपाज्तिटै भौरजो भावी दै वहु होकरही 
रहेगा इसङिएु इसमे सोच विचार की जरूरत नही है ॥ ४०३॥ 

गौर दर्री जगह जाकर भौ यदि किसी मा खनि वाछे दुष्ट जीव से मेरी 
मृत्यु होगी ही, तव इख हहं दवाय ही मरना श्ेयस्कर दै । कटा भी दै-- 

महापुष्पो के भाय घय करने पर यदि खद्धुट भो या जायतौ ठीकदि, 
योक पवत विदारण करते ( वोढते ) समय यदि हाधियो का दति हट जाय तो 
भी वह प्रणत्तनीय है ॥ ४०४ ॥ 

जर भी-मदापुस्पोके दारा यदि { तुच्छ) प्राणी दी मृलुहौजायतो 
वे दलाच्य समञ्ञे जति है, जिद भरमार दायीके मदका चच्छुक मोरा हाथीके 
कानो द्वारा माह हौने पर मौ सराहना करने योग्य होवा ह 1 ४०५ ॥ 

दम प्रकारे निशवग्र कर रुडखडाता हमा धौरि-धीरे सिह कै निवासस्यान 
कौ देखकर वह्‌ (सस्जीवव) दछोक पठने कगा 1 अहो । ठीक ही कहा जावा है- 
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अन्तर्छीनिभुजद्धमं गृहमिव व्यालाकृलं वा वनं , 
गराहाकीणंमिवाभिरामकमल्च्छायासनाथं सरः । 
नानादृषटननेैरसत्यवचनासक्तरनायेवंतं _ 
द-खेन प्रतिगम्यते प्रचकिते राजञां गृहं वाधिवत्‌ ॥ ४०६ ॥ , 
एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पिद्धलकं दष्टा प्रचकितः संवृतशरीरो दूरतरं 
णामकृति विनाप्युपविष्टः 1 पिद्धलकोऽपि तथाविधं तं विलोक्य दमनक- 
[क्यं श्रद्दधानः कोपात्तस्योपरि पपात । अथ सद्चीवकः खरनखविक- 
ततपु्ठः भ्युद्धाम्यां तदुदरमुल्लिख्य कथमपि तस्मादपेतः श्यद्धाभ्यां हन्तु- 
मिच्छन युद्धायावस्थितः ! अथ द्वावपि तौ पृष्पितिपलाशप्रतिमौ परस्परवध- 
काङ्क्षिणौ दुष्टा करटको दमनकमाह्‌-- भो सृढमते, अनयोर्विरोधं 
वितन्वता त्वया साधु नृत्‌, न च त्वं नीतितत््ं वेत्सि । नीतिविद्‌- 
भिरुततं च-- 
जिस प्रकार अन्दर चि हुए सपंयुक्त गृहमे, अग्निक कपटसे व्याक 
वन भें, जयवा मनोहर कमर कौ कान्तिसे भूषित मी, प्राहु ( घडियार) से 
युक्तं रमणीय सरोवर के समीप आशंकित मनुष्य बड़े कष्टसे जातारहै, उसी 
प्रकार अनेक दर्जनों, असद्य बोलने मे भासक्तों भौर असाधुओं से युक्त होकर 
राजा कं भवनरूपी सागर में सत्पु रुष सत्यधिक दुःख एवं आशंका से युक्त होकर 
जति हैँ ।॥ ४०६ ॥ 
दस प्रकार पठृता हुभा दमनक द्वारा निदि्ट-भाकार के पिद्खुक्कको 
देखकर आश्चयेयुक्त हो गया ओर अपने शरीरको संमा कर नमस्कार 
किए बिनाही दुर जाकर वेठ गया । पिङ्गलक भी उसे उस प्रकार देखकर 
दभनकेके वचन को सत्य मानकर कोप से उसके ऊपर हट पड़ा । जब 
उसके तीक्ष्ण ( नोकीके ) न से सञ्जीवक की पीठ फट गयी, तब वहु भी 
सीगो से उसके पेटमें प्रहार कर किषी तरह उपसे दुर जाकर खड़ाहो गया 
गोर्‌ नः सीगोसे मारने की अभिलाषासे युद्धके निमित्त खड़ाहो गया। 
उघतके वाद उन दोनों को ( रक्तघाव के कारण } पुष्पित पला वृक्ष कै समान 
मर एक दरसरे का वध करे की इच्छा ते उः हुए देखकर, करटक ने दमनक 
क्टा-- भरे मूं ! इन दोनों मे शत्रुता बढ 


तुता बढ़ाकर तुमने ठीक नहीं किया, 


तरम नीतिशस्म के ममं को तहं जानते हो। नीतिशास्त्र के अभिन्नो ने 
ठीक कहा है-- 


१७० पञ्चतन्त्रे 


कायप्पुत्तमदण्डसाहुसफग्रान्यायाससाध्यानि ये 
प्रीत्यां मदामयन्ति नीतिकुदाला साम्नैव ते मन्त्रिण 1 
नि सारात्पफरानि ये तलविधिना वाञ्छन्ति दण्डोयम- 
स्तेपा दुर्णयचेषटितैनंरपतेरारोप्यते श्रोस्तुलाम्‌ ॥ ४०७॥ 
तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविप्यत्ति तत्कि त्वदीयमन्त्रवुदुध्या क्रियते । 
भथ मञ्जीवको न वध्यते तथाप्यभव्यम्‌ 1 यत प्राणसन्देहात्तस्य च 
वध । तन्मूढ, कथ त्व मन्व्िपदमभिटपस्ति साममिरद्धिन वेमि | तदूवृषा 
मनोरथोऽय ते दण्डहचे 1 उक्त च-- 
सामादिदण्डपर्यन्तो नय प्रोक्त स्वयम्भुवा । 
तेपा दण्डस्तु पापीयास्त पञ्चाद्विनियोजयेत्‌ ॥ ४०८ ॥ 
तथा च-साम्नैव यत्र सिद्धिनं तन दण्डो वृधेन विनियोज्य 1 
पित्त यदि श्षकंरया शाम्यति कोऽयं पटोखेन ॥ ४०९ ॥ 


"~~~ 





वेहीमन्नीषदके मधिकारीरह जौ कठेगसाव्य प्रवल युद्ध साहष भौर 
फल सहित कार्यो को स्नेह एव शान्ति कै वचनो ते { साम" दथा "दान" कौ 
नीतिमे} धमन क्रतेहु। मौर जो असार ( निरर्थक ) एव थोडे फलपति 
कार्योके पूण करने की यभिलापा म-याय (भेद, अपी फूट ) तथा युद्धो्ोग 
( दण्डनीति) से करते ह, उन मन्तरियो से राजयक्ष्मी हौ सदेह ( षतरे } भे 
पड जाती है ॥ ४०७॥ 

इक्ष्‌ यदि कंदी स्वामी मन विनाश हा तो किर तुम्हारी मन्य बुद्धिस 
यया प्रयोजने ? जौरयदि कदौवचगयातो भी अदुम होगा, क्योकि उमे 
( सर्जीवक के जीवित रहने पर ) स्वामो का जीवन प्राण-मन्देहं मे ( सन्दिग्ध ) 
रहेगा, इटिएु उवा वध होना परमावश्यकं है 1 जन हे मूल । जव तुम साम 
सिद्धि ( सन्धि सिद्ध होने बालि वायं ) को नही जानते, तव कैत मनी के पद 
की मभिखापा करते हो । इघक्तिए्‌ तुम्हारे सदश्च सग्रामेच्छक रोगो को यह्‌ 
अनिछपा करना व्यथं है । कहाभौो ई-- 

ब्रह्या नै (सामः से छेकर { दान, मेद } "दण्ड' तक जितनी नीति कटी 
है, उनमे दण्ड नत्ति म्यत यथम द। इषरिप्‌ उपे खव सथो के पीठे 
( खम मादि वे व्ययं होने पर } काम मे खाना चाहिए ॥ ४०८ 1 

चौर भी-- ज साम नीति द्वारा ही इसिदि दोती हो वहां राजनीविज् 
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तथा च-अआदौ सामं प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विजानता) 
सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न क्वचित्‌ ॥ ४१० ॥ 
न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न वद्िना। 
साम्नैव विलयं याति विद्वेषप्रमवं तमः) ४११ ॥ 
तथा यत्वं मन्त्रितवमभिलषसि, तदप्ययुक्तं । यतस्त्वं मन्तरिगति न 
वेत्सि । यतः पञ्चविधो मन्त्र । स च कमंणामारम्भोपायः, पुरषदरव्यसम्पत्‌, 
देदाकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कायंसिद्धिर्चेति । सोऽयं स्वास्यसा- 
त्ययोरेकतमस्य कि वा द्वयोरपि विनिपातः समुत्पद्यते कनः! तद्यपि 
काचिच्छक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यतां विनपातप्रतीकारः। यिन्नसन्धाने हि 


मन्त्रिणां बुद्धिपरेक्षा । तन्मूर्ख, तत्कतुंमलम्थंत्वं यतो विपरीतबुद्धिरसि । 
उक्तं च- 


दण्ड-नीति का प्रयोगनं करे क्योकि यदि छकरा ( चीनी) देने हीसे पित्तको 
शान्विहौ जायं तो पटो ( केसा परव } देना व्यथं है ।। ४०९ ॥ 

शौर भी-- नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि पहरे सामका उपयोग करे, 
क्योकि साम-नीति हारा सम्पन्न हुभा कायं कभी भी विक्त नहीं 
होता ।। ४१० ॥ 

यदि किसी विद्रेष (अस्वज ) से तिमिर ( द्वेष, अन्धकार ) उत्पच्च हौ जाय 
तो वहन चन्द्रसे, न ओषधि ( ज्योतिष्मतीक्ता) सेन सूयंसे भौर न अभिनि 
से दूर हो सकता है, परन्तु साम (नीति) सेहीदुरहो सकता दहै ।॥ ४११॥ 

ओर तुमनजो मन्वी पदकी इच्छा करतेहौ वहु भी तुम्हारे रए युक्त नहीं 
है, क्योकि तुम मन्त्री के कतव्य को नहीं जानते । त्योकि मन्व पाँच प्रकारके 
. होते है-( १) किसी अभिकषित कायं कै आरम्भ ( उद्योग) मे सन्धि, 
विग्रह्‌ मादिका उपाय ( कौशल), (२) कमचारियों कै किए द्रव्य सम्पत्ति, 
(३) देश भौर कालके अनुसार साम, दाम, दण्ड, भेदका प्रयोग, (४) 
अभिलषित कायं के पूतिके मागं में जये हुए विघ्नको द्र करना ओर (५) 
अभिरुषित कार्यादि को अच्छी तरहं पूरा करना । इसकिए स्वामी अर अमात्य 
( पिद्धलक गौर सञ्जीवक ) इन दोनों मे किषी एक का अथा दोनौंका 
मरण-समय उपस्थित है । अतः यदि तुम्हारे अन्दर कोई सामथ्यंहोतो इस 
सङ्धुटको दूर करने का प्रयत्न करो । विरोधभनाव दुर करने के समयही 


१७२्‌ पदचतन्ते- 


मुन्विणा भिच्नसन्वाने भिषजा सान्निपातिके 1 
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वान पण्डित ॥ ४१२॥ 
अन्यच्चे--घातयितुमेव नीच परकार्यं वेत्ति न प्रसायवितुमर । 
पातयितुमेव शक्छर्नापोच्डर्तुमन्नपिव्कम्‌ 1 ४१३ ॥ 
अथवा न ति दोपोऽयम्‌ 1 स्वामिनो दोप, यस्ते वाक्य श्रदुदवात्ि। 
उक्त च~ 
नसधिपा नीचजनानवतिनो वुघोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये 1 
विघ्नन्त्यतो दुरगममार्गनि्गंम समस्तसम्बाघमनथंपल्नसमर्‌ 1 ४१४ ॥ 
तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविप्यति तदान्योऽपि कश्चिन्नास्य समीपे 
साधुजन समेष्यति । उक्त च-- 
गुणालयोऽप्यसन्मन्तरी नृपतिर्नाधिगम्यते । 
भ्रसनस्वादुत्तलिलि दुष्टग्राह्यो यया हृद ॥ ४९५॥ 


ममियो की बुद्धि कौ परीक्षाहदठीदै घो भूप! तुम उसे करने म भप्मथं 
ह, बर्योकि तुम विपरीत ( उक्टी } वृद्धि वति हो । हा भी है-- 
मित्र सधान ( मघटनीय वाठ फे घटने मीर विगदी बाते फे यनाने ) कै 
समय मन्थियो की गोर सन्निपात { निदोप से उतपन्न ज्वर रोग ) मे चिकित्पको 
की वुद्धि देखी जाठी 1 प्रकतिस्य (जच्छी दथा) मं कौन नही पण्डिते 
वनवा 1 ४१२॥ 
यौर भी--यूद्र मनुष्य दूसरे के काय को नष्ट करना ही जानता, नकि 
षिद्ध कसना ( बनाना } । भद्नपिटक ( जन्ते रखने के कोठा } को भिरा देन 
का सामय्य चह मे है निन्तु उसे उञ कर रने का नही 11 ४१३ ॥ 
चथवा दस्मे तुम्हा कोई दोप नही है, भर्युत यहे स्वाभरीका दी दोपदै, 
जो तुम्हारे वारय पर विन्वान करते ह । कटा भ है-- 
जौ साजा कदर लोगो कौ मव्रणानुसार काम करने बाछे होते ह वे राजनीति 
कै ममज्ञो राय दिखलाए्‌ गये मार्गस्व नही चरते 1 अत वे समी प्रकारकी 
वापानोसे रुक्त उस अनथ ( दुम सकट) ह्पी पिजरेमे प्रवेद कसेर 
निस्ते निकलने का कोई माग हौ नही भिता 11 ५१४ ॥ 
सो यदि तुम इसके भन््री होगे तो द्रा मी कोद सज्जन ( राजनीति का 
भर्म विद्वान्‌ } पुश्य सये निक्ट न मावेया 1 कहा भी दै-- 
{ घमस्त } गुणो ( वयानदाक्षिष्य जादि ) का चाल्य राजा भौ यदि 
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तथा च शिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति ! उक्तं च-- 
चित्रास्वादकथेभृत्ये रनायासितकामुकेः । 
ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते सिपिवः धिया ।! ४१६ ॥ 
तत्कि मूर्बोपदेशेन । केवलं दोषो न गुणः । उक्तं च-- 
नानाम्यं नमते दार नादमनि स्याल्शुरक्रिया । 
सूचीमुखं विजानीहि नाशिष्यायोपदयते ॥ ४१७ ॥ 
दमनक आहु--कथमेतत्‌ !' सोऽ््रवीत्‌- 
कथा १७ 
अस्ति कस्मि्िदपव॑तेकदेये वानस्युथम्‌ । तच्च कदाचिद्धेमन्तसमयेऽ- 
तिकटोरवातसंस्पक्षवेपमानकठेवरं तुषारवर्षोद्धत प्रवषघनधारानिपात- 
समाहतं न कथच्चिच्छान्तिमगमत्‌ । अथ केचिद्रानरा वह्भिकणसद्लानि 


असाधु मन्तियों ( दुमंन्त्रियो ) से सेवित होता है तो वहं मगर से परिपुणं स्वच्छ 
ओर सुस्वादु जलवार जलाश्षय (तालाब) के समान असेवनीय होता है ॥४१५॥ 

ओर भी शिष्ट (साधुं) जनरदहित होनेपर स्वामीका भी नाच द्यो 
जायेगा । कहा भी है- 

जो नानाविध मधुर भाषण ( चिकनी चोपड़ी बात ) कहते है, अवसरः 
आने पर धनुष चलाना नही जानते ( सामयिकं बाणादि सन्धान में असमथं 
होते ) है, पसे अधिकारियों के साथ जो राजा रमण करते ( मौज उडते) हँ 
उनकी राज्य-लक्ष्मी से रात्र छोग मौज उड़ाया करते है ( अर्थात्‌ उन्है संग्राममे 
हराकर उनकी सम्पत्ति को हरण करनलेते हु) ।॥ ४१६॥ 

सो मूखं को उपदेश देनेसे क्या प्रयोजन ? वर्योकि उसमे केवल दोष ही 
रहता है, न कि गुण 1 कहा भी है- 

नहीं श्ुकने वारी ककड टेदी नहीं हो सकती, पत्थर पर क्षुरक्रिया नहीं 
होती ( क्षुर-अस्तुरा, पत्थर पर कभी नहीं चरता, क्योकि पत्यर काटने मे उसका 
सामथ्यं नहीं है ) गौर अयोग्य शिष्य को उपदेश नहीं दिया जा सकता । सूची 
मुख इसका उदाहरण है 1 ४१७ ॥ 

दमनक ने कहा-- "यह्‌ केसे ।' उसने कहय-- 

किसी पव॑त के एक प्रदेश में वानरो का एक श्रुण्ड रहता था । वहं वानर- 
समूहं किसी समय हेमन्त ऋतु मे अस्मुत्कट ठण्डी वायु र्गने से कम्पमान शरीर 
तथा तुषार ( पाला ) की वर्षां तुल्य ड़ मुसलाधार जल के धरसने के कारणं 


१७४ पचतन्त्रे- 


गुञ्ञाफरान्यवचित्य ` व्लिवाज्ख्या पूत्कु्वनत॒ समन्तात्तस्यु । मथ्‌ 
सुचीमुखो नाम पक्षी तेपा त वृथायासमवटोकय प्रोवाच-भो , सरवे 
मूर्खा यूयम्‌ 1 नैते ्वाह्निकणा गुज्ञापलानि एतानि । तत्कि वृथा श्चमेण 1 
शरतस्माच्छीतरा भविष्यति 1 तदन्विप्यता कश्चिन्निर्वातो वनप्रदेशो गुहा 
गिरिकन्दर वा । मयापि सटोषा मेवा द्यन्ते गथ तेपमिकतमो वृद्ध 
वानरस्तमुवाच--'भो मूं, कि तावदनेन व्यापारेण । तदगम्पतामर्‌ ॥ 
उक्त च-- 

महुविध्नितकर्मण दूतकार्‌ _ पराजितम्‌ 

नालापयेद्धिवकज्ञो यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन ॥ ४८१८ ॥ 
तथा च--आसेटक वुथाग्टेश मूखं व्यसन-सस्थितम्‌ 1 

आलापयति यो मूढ स गच्छति पराभवम्‌ ।। ४१९ ॥ 
सोऽपि तमानादृत्य भूयोऽपि वानराननवरतमाह--भो , कि वृथा 


__-_ ~~~ 
पीडित होकर किसी तरहभौ सुप नहीपारहाया तव उनमे से कुछ बन्दर 
सग्निकण (आग की चिनगारो ) के समान गुज्जाफलो ( धुपुचियो ) कौ एक- 
तनि कर घग्नि कौ यभिलापा से पुति हुए उक्तके चारो घग्फ पेरकर वैठ गये! 
तदनन्वर "सूचीमुखः नाम के पक्षी ने उनके उस निरर्थक परिश्रम कौ देषकर 
कहा--“रे ! दुम सव भूल हो । ये सव याग की चिनगारि्या नहीहै। ये 
गम्जाफल ह । सर्यि इस निरयक परिरमसि क्या प्रयोजन ? दसते शीत की 
रथा नही होगी 1 सो कोई वायु रहित बन स्यान, गुहा ( गुफा ) या गिरिकिदर 
( पवत की योह ) खोजो ! इस समय भी वादल की घनघोर ष्टा (मेषकी 
गजना ) देखने भेभा रही है 1" तव उने से एक वद्ध बन्दर ने कहा---भरे 
मखं । तुथ इष कामसे यया प्रमोजन ? इसल्यि (ब्रु) च्छाना ॥' कहा 
मी ै- 
यार्यारविी कायं मे मफन्वान पानिवाले ओर युत ( जुभा ) चेखने 
मे प्रजित ( हार खाये हृए्‌ } व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि 
सपनी कुशक्ता की इच्छादो ठो उनके साय वार्ताकपन करे 1 ४१८ ॥ 
सौर भी, जो मूढ जचेटक ( िकारी }, निरथक परिम करनेवाले, मूलं 
घौर व्यसनी से वार्तालाप करता दै, वह्‌ पराभव को प्रा होवा 11 2१९॥ 
वह्‌ मी उसके वचनं कौ सवहेखना करता हमा बार वार्‌ वही वात कवा 
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रदेन 1 अथ यावदसौ न कथञ्चित्परलपन्विरमति तावदेकेन वानरेण 
थेश्रमत्वात्कुपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिलायामास्फालित उपरतश्च 
रतोऽहुं ब्रवीसि-- नान्यं नमते दारु" इत्यादि 1 तथा च-- 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पयःपानं भृजङ्धानां केवलं विषवधंनस्‌ ॥ ४२० ॥ 
अन्यच्च-उपदेरो न दातव्धो यादु तादृशे जने । 
परय वानरमूर्खेण सुगृही निगृहीकृतः ॥ ४२१ ॥ 
दमनक गाह्--कथमेतत्‌ ।' सोज््रवीत्‌- 
कथा १८ 
अस्ति कस्मिश्िट्रनोद्देये शमीवृक्षः । तस्य लम्बपानशिखायां कृता- 
वासावरण्यचटकदम्पती वसतः स्म । अथ कदाचित्तयोः घुखसंस्थयोर्हुमन्त- 
मेघो मन्दं मन्दं वर्षितुमारब्धः । अवान्तरे कश्चिच्छाखामृगो वातासार- 
समाहतः प्रोद्धृकितश्षरीरो दन्तवीणां वादयन्वेपमानस्तच्छमीमूरमासाद्यो 
पविष्ट: ! अथ तं तद्रमवलोक्य चटका प्राहु--“भो भद्र-- 


ही रहा कि-- अरे! इस निरथेक कृष्टसे क्या प्रयोजन ?' सो वह जब किसी 
प्रकार भी अपने कहने से न रुका, तव तक व्यथं परिश्रम से ङ्ग्ध हुए बन्दरने 
उसके पंख पकड कर शिला ( पव॑त की चदन }) पर पटक दिया जिससे वहं 
मर गया। इसीलिए मेँ कहता हूं-- न श्ुकने वारी र्कड़ी बही भषुकती "ˆ * ॥ 
इत्यादि । 


मूर्खो को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को बढनेके क्एिहीहोतारहै, 
नकि शान्तिके लिए) जिसप्रकारसर्पोको दुध पिलाने से उनके विषकाही 
वधेन होता है ।। ४२०॥ 

गौर भी-जमे-त॑से व्यक्तिको उपदेश त देना चाहिए । देखो, सुखं बन्दर 
एकं उत्तम गृहस्थ को घर से शून्य ( वेधर ) बना दिया 11 ४२१ ॥ 

दमनक ने पुछा--यह कंसे ? उसने कहा-- 

किसी वन कै एके प्रदेश मे शमी का एकवृक्षथाा उसकी रम्नी 
शाखा ( डाल ) मे घोंसला बना कर चटक-चटका ( गौरेया मौर उसकी स्त्री ) 
र्हा करतेथे। किसी समय जव वे अनन्दसे वैठेहुएथे कि हेमन्त तुका 
बादल धीरे-धीरे बरसने लगा । इसी समय हवा के क्षज्क्षोर से युक्त वर्षाकी 


१७८ पच्चतन्ने- 


सप्परात्मनौ विनादा गणयनि न सल परव्यक्तनटुष्ट 1 
भ्रायो मस्तकनाे समरमुखे नृल्यति क्वन्ध ॥ ४१८1 
सहो, नाच्विदमुच्यते- 
'वमवुद्धि कुवुद्िश्च द्वितौ तिदितौ भम्‌ । 
पुत्रेण व्यर्यंपाण्डित्यातिता धूमेन घातित्त * 1 ४२९ }) 
दमनक माह--'कथमेतत्‌ ?' सोऽ्रयीतु- 
कया १९ 
करसिश्चिदयिष्ठाने धर्मवुद्धि पापदृदधि्च टे मिते प्रतिवसत स्म । भयं 
कदाचित्पापवुदिना चिन्तिततमू--*भह्‌ तावन्मुखो दाद्द्रोपितश्च । तदेन 
धर्मबुद्धिमादाय देान्तर गत्वास्याशरचेणार्थो गर्जन कृत्वैनमपि वश्यता 
सुखी भवामि † अथान्यस्मिन्नहनि पापचुद्धिघंमेवुदि प्रट--भो मिन, 
वार्धकभावे किं त्वमात्मविचेषटित स्मरति, देशान्तरमवृषटर का गरिशुजनस्य 
वार्ता कथयिष्यसि ? उक्तं च-- 


नात”, पिना के समान गुण वाछा “अनुजात्त', पिदा से अधिके गुप्रवाला पुत्र 
'खतिजात्त" सौर अन्यन्व यथम पुन यजात" का जाता है 1 ४२७ ए 

दर्जन पूस्प दुभरोफे दुखसे प्रखप्र होकर अपने विनाश को नहीं देव 
दै प्राय देषादेखाजातादहै कि मप्वकफेक्टजानेपर भी क्वप्‌ (छत 
शिर बाला छरीर घड } युद्ध भमि मेँ नृन्य करता रहा है ॥ ४२८ ॥ 

खो । यद्‌ ठीक वहा गया है--धमवद्धि मौर कुदुद्धि इन दोनोकौ मने 
जन खवा । पुर (वद्धि) ने अपनी निर्थक षण्टिठाईके कारण धुएसे 
पिताको भार डाला ॥ २२९॥ 

दमनक ने कहा-यह्‌ कते ?' उसने कदा-- 

किमी नेगर मे "पमवुद्धि" ओर पापवुद्धि" नामकेदौ मित्र दहेतेये। एक 
दिन पापवुद्धिने विचार क्वि भ्सेतो मूख नीर दद्द्िह। सो इस षम॑बुद्ध 
कौ साय लेकर देशान्तर मे जाकर इसी सहायत्रा से घन उपाजन कमे { कमाढे 
खीर उसके वाद } इमे मी ठगकर सुखी हो जाढे 1" तदनुार विसं द्रुमरे दिवे 
पबु नै षमबुद्धि से क्हा-दहे सिवर वदधावस्था ( बुटीती)र्भे तुम खपे 
सपने कौनसे वाय को स्मरण (याद } करोगे ? दूखरे देश को ददे चिना सपने 
वाल्क कौन सी बात कोने ? कहा मी है 
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देशान्तरेषु बहुविधभाषावेषादि येन न ज्ञातम्‌ । 
भ्रमता धरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यथंस्‌ ॥ ४३० ॥ 
तथा च~ विद्यां वित्तं शिल्पं तावच्वाप्नोति मानवः सम्यक्‌ । 
यावद्‌ ब्रजति न भूमौ देदाद्देहान्तरं हृष्टः । ४३१ ॥ 
अथ तस्य॒ तट्चनसाकण्यं प्रहृष्टमना स्तेनेव सह्‌ गुरुजनानृज्ञातः 
शुभेऽहनि देशान्तरं प्रस्थितः । तत्र च धम॑बुद्धिप्रभावेण श्रमता पाप- 
बद्धिना प्रभूततरं वित्तमासादितम्‌ । ततश्च द्वावपि तौ प्रभूतोपाजितद्रव्यौ 
प्रहषटौ स्वगृह प्रत्यौत्सुक्येन निवृत्तौ 1 उक्तं च-- 
प्रा्ठविद्याथंशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम्‌ । 
क्रोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्भवेत्‌ ॥ ४२३२ ॥ 
अथ स्वस्थानसमीपवतिना पापबदधिना धमेबृद्धिरभिहितः-^भद्र 
न सववमेतद्धनं गृहं प्रति नेतुं युज्यते । यतः कुटुम्बिनो बान्धवाश्च प्राथं- 
यिष्यन्ते । तदत्रैव वनगहने क्वापि भूमौ निक्षिप्य किञ्िन्माव्रमादाय 


जिस व्यक्तिने दसने देशोमे घूमकर अनेक प्रकार कौ माषा ओर वेष 
( पोशाक ) आदि को नहीं समञ्चा उसका मृतक पर जन्म प्रहण करना 
निरर्थक है 1 ४२३० ॥ 

उसी तरह्‌ - कोई मी व्यक्ति मूतर पर विद्या, वित्त ( धन), चित्प 
(.वेन्नानिक व्यापार, कारीगरी ) तब तके अच्छी तरह नहीं प्राप्त करता, जव 
तक प्रफल्लिति मन से देश-देशान्तर नही जाता ॥ ४३१ ॥ 

इसके बाद उसकी इस तरह की बात को सुनकर धमंबुद्धिने प्रसन्नचित्त 
होकर गुरुजनों ( बड़ लोगों ) की जाज्ञा लेकर उसी के साथ किसी अच्छे दिन 
मे दुर देश की भोर प्रस्थान किया । वहाँ धमेवुद्धि के प्रभावसे भ्रमण करते हए 
पापबद्धि ने बहुव-सा धन प्राक्त किया 1 उसके बाद वे दोनों अत्यधिक धनोपाजन 
से प्रसन्न हो बडी उत्कण्ठा से अपने घर की गोर लौटे । कहा भी है-- 

- विद्या, धन भौर शिल्प ( कारीगरी) प्रप्त करने के बाद ठशान्तर में गये 
इए व्यक्ति के कए अपने घरकी रकी एक कोस भर की जमीन सौ योजन 
(४०० कोस ) के तुल्य ( अधिक दूरवाङी ) हो जाती है । ४३२ ॥ 

इसके बाद जब पापवुद्धि अपने घर के पास पहा तब उसने धमंबुद्धि से 
कहा--'सौम्य ! सब धन घरे जाना ठीक नही है, क्योकि भाई-विरादर एवं 
जातिके लोगउसे मागन रगेगे। सो इसी घोर जङ्कल मे कही भुमि मे गाडकर 
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गृहं प्रविशाव । भूयोऽपि प्रयोजने सल्जाते तन्मात्र समेत्यास्मात्घ्या- 
नान्नेप्याव 1 उक्तं च-- 

न चित्त ददीयेतप्रान्न कस्यचित्स्वत्पमप्यहौ 1 

मुनेरपि यतस्नस्य॒द्गंनाच्वखते मन ॥ ४३६ ॥ 
तथा च-यथामिप अले मस्स्येभक्ष्यते श्वापदभुंवि 1 

काले प्क्षिमिक्ठैव तथा सवेन वित्तवान्‌ 1 ४३४ ॥ 

तदाकेण्यं वर्मवुद्धिराह्‌--'मद्र एव क्रियताम्‌ 1 तथानु्ठि द्वावपि 

तौ स्वगृह गत्वा सुखेन सस्थितवन्तौ ।! अथान्यस्मिन्नहनि पापचुद्धि- 
निशीयेऽट्व्या गत्वा तत्सर्वं॒वित्त समादाय गर्ते पुरयित्वा स्वभवन 
जगाम । अयान्येदयर्वमेवुद्धि समभ्येत्य प्रोवाच--'सखे, बहुकुटुम्बा 
वय ॒वित्ताभावात्सीदामं । तद्‌ गत्वा तत्र स्थाने किञ््चिन्मात्र धनमाने- 
यावे ।' सोऽ््रवीत्‌--भद्र, एव क्रियताम्‌" । अय द्वावपि गत्वा तत्स्थानं 
यावत्छनतस्तावद्रिक्त भाण्ड दृष्टवन्तौ । अवान्तरे पापवुद्धि रिरस्ताड- 
यन्‌ प्रोयाच--“मो धमंवुदधे, स्वया हूतमेतद्नम्‌, नान्येन । यतो भूयोऽपि 


सीर इसमे थोडा सरा घन लेरर हम दोनों घर धके । फिर मावश्यकता पठने 
पर यहां माकर हम दोनो शेप धन ठे जायेगे । कहा भी है- 

युद्धिमाचर्‌ मनुष्यो को चाहिए कि सपना थोडा धनमी व्िसीको न्दी 
दिववे । क्योकि उसके देखने से मनि छोगोका भी मन चलायमानदहौ 
जतादै 1 ४३३॥ 

गीर भी--जिस प्रकार भास जरु मे भच्लियो दारा, पृथ्वीपर िहादि 
हमक जतुयो दास, याकाश मे पक्षियो हाया खाथा जाता है, उसी प्रकार सब 
जगं धनवान्‌ व्यक्ति खाया जाता दै-दुटा जाता दै" 1 ४३४ ॥ 

यह सुनकर धमबुद्धिने महा--सौम्य रेया दी कये !' वैखा ब्रन पर 
वै दोनों जपने जपने घर्‌ जाकर यानन्द से रहने खगे 1 इसके वाद किसी दुसरे 
.दिन पापवुद्धि, योधि रात के समय जद मे जाकर, वह सय धन लेकर गड्ढे 
कौ भर क्र जपने घर चला बाया! तदनतर दुरे दिन धमंयुदि के समीप 
बाकर कटा--्ि मित्र । हम छोग वहत परिवार वा हैँ जीर घन कै गमावसे 
यष्ट पते ह! सो उस जगह परर चलकर कुच योटास्रा धन ठे सावे ।' उने 
कहा--सीम्य | षा ही करो“ इसके पादु दीनो ने जाकर जव उस जगं 
को खोदातो रिक्त माण्ड देखा ! इतने मे पराबुदधि ने मस्तक पीते दए 
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गर्तापूरणं कृतस्‌ । तस््यच्छ मे तस्याधंम्‌ । अन्यथाऽहं राजकुले निवेद- 
विष्यामि ! स आह-भो दुरात्मव्‌, मैवं वद । ध्मंबुद्धिः खल्वहम्‌ । 
नैतच्चौ रकमं करोमि । उक्तं च-- 
मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्सवेभूतानि वीक्षन्ते ध्मंवुद्धयः' | ४३५ ॥ 
एवं द्वावपि तौ विवदमानौ धर्माधिकारिणं गतौ ? प्रोचतुश्च परस्परं 
दूषयन्ती । अथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषैदिव्यार्थे यावन्नियोजितौ तावत्‌ 
पापबुद्धिराह--अहो, न सम्यण्दृषटोऽयं न्यायः ! उक्तं च-- 
विवादेऽन्विष्यते पत्रं तदभावेऽपि साक्षिणः 
सक्ष्यभावात्तत्तो दिग्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४६६ ॥ 
तदत्र विषये मम वृक्षदेवताः साक्लिभूतास्तिष्ठन्ति । ता अप्यावयो- 
रेकतरं चौरं साधुं वा करिष्यन्ति 1" अथ [तेः सवँरमिहितमू--"भोः, युक्त- 
मुक्तं भवता । उक्तं च-- 





केहा-हे धमंवृद्धि { तुम्ही ने इस धनका हरण करच्ियादहै भौर दुसरे, 
ते नही 1 धन लेकर तुमने ही गड्ढा भर दियादहै। इसक्िए सुन्चे उसका जधा 
देदो, नीतो यै रज-दरवार में जाकर निवेदनं कग ।' उसने कहा-- 
भरे दृष्ट ! एेसा मत कह, क्योकि मै षमंबुद्धिहूं। रेखा चौरका कमं 
नही केर सकता । कहा भी है-- 

जिनकी वुद्धि सत्कमं मे रहती है एेसे धार्मिक रोग परययी स्त्रीको मावा 
के समान, प्रये धनको मभिटीके ठेठे के समान आर समस्त जीवों को अपनी 
भात्मा के समान देखते है" ।। ४२३५ ॥ 

इस प्रकार वे दोनों विवाद करते हुए धर्माधिकारी के समीप जाकर एक 
दूसरे को दोप लगाते हए कहने रगे । इसके बाद जब धर्माधिकारी से नियुक्त 
राजपुरुषो ने शपथ-ग्रहण के लिए कहा, वव पापवुद्धि ने कह्ा--अहो ! यहं 
न्याय तो उचित नहीं देखने मे आता । कहा मी है-- 

विवाद कमं में पहले लेख-पत्र का अन्वेषण किया जाता है, उसके न मिलने 
पर साक्षी खोज जाति है, साक्षी के अभाव में शपथग्रहण कराया जाता है--इस 
प्रकार राजनियम के असिनज्न रोग कहते हैँ ।! ४२६॥ 

सो इख विषयमे हमारे साक्षी वनदेवताह। वेदहीहंम दोनोंमेंसे एक 
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अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवदि सम्प्रजायते ! 
न तत्र विदयते दिव्य कि पूनयंत्र देवता ॥ ४३७ ॥ 
तदस्माकमप्यत्र विपये महत्कौतूहलं वतंते । प्रत्यूषसमये युवाभ्या- 

मप्यस्मामि सह्‌ तेत्र वनोदेशे गन्तव्यम्‌" धति 1 एर्तास्मन्नन्तरे पापवुद्धि 
स्वगृह गत्वा स्वजनकमुवाच--^तात, प्रभृतोऽय मयार्थो धरमंवुदेधो- 
रितं 1 स च तवे वचनेन परिणति गच्छति । अन्यथाऽन्माक प्राण सह्‌ 
याम्यति' । स आह-वत्स, द्रुत वद येन प्रोच्य तद्द्रव्य स्थिरता 
नणमि 1 पापवुद्धि राहू--तात, अस्ति तस्रदेगो महागमीं । तम्या 
महत्कोटरमस्ति । तत्र त्व साम्प्रतमेव प्रवि । तत प्रमाते यदाह्‌ 
सत्यश्चावण करोमि, तदा त्वया वाच्य यद्धर्मवुद्धिश्चौर इति ।' तथानुष्ठिते 
प्रत्ये स्नात्वा पापवुद्धि्धंमंवुदिपुर सरो घर्माचिकरणकं सह ता धमी 
मभ्येद्य तारस्वरेण प्रोवाच-- 





कोचोरया खा वतावेगे | उमके वाद उन सवो ने कहा--हा, हौ | तुमने 
वहू ठक कहा । कहा नी है-- 

विवाद मे यदि मन्त्यज भी साक्षी होताहै तो वहाँ चपय की जरूरत नही 
समक्षी जाती, फिर जहां दैवता साक्षी हौं तो क्या पुने की वात है ? ॥ ४३७ ॥ 

सोहमलोगोकफोभी इख विपय मे त्यन्त कौतुक दै! ोतुमदोनोँको 
भ्रति काल हुम लोभो के साथ उख वन मे जाना होगा । इसी वीच मे पापुद्धि ने 
अपने वर जाकर अपने पिता से कहा--हे पिवाजी। मने पर्मवुदिका 
प्रमूत धन चुरा च्यादै, गौर तुम्हारे कहने वहु पच जायया) नही 
तोमेरे प्राणो के प्रय वह्‌ धन भमी चला जायगा 1* उसने कठा--वरंस । 
जल्दी वतामो, जो उसे कद्कर उस द्रव्य को स्विर करदं 1" पापवुद्धिने 
कषटा--'हे पिता भी { उस स्यान पर एक बहूव वडा चमी का वृक्ष है । उपमे 
एक बहून बडा कोटरदहै। उसमे तुम इस समयही जा धुसो 1 उसके वाद 
भ्राद काल जवम सत्य कहने को कहा तव तुम क्ठ्ना करि घमबुद्धिचोरदै1' 
दमा करने पर योजनानुघार प्रभातकाल "पापदुद्धि' ने स्नानकर धुले हुए कपडे 


पहनकर, धमंवुद्धि को साये कर, र्माधिकारियो के साय उप क्षमी वृक्षक 
निकट पहुवकर ङचे स्वर से कटा-- 


मित्रभेदः १८३ 


'आदिव्यचन्द्रावनिरोऽनलश्च द्ौभूमिरपो हदयं यमश्च । 
अहुर्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥४३८॥ 
भगवति वनदेवते, आवमंध्ये-यर्चौरस्तं कथय ।' अथ पापबुद्धिः 
पिता लमीकोटरस्थः प्रोवाच-भो, श्यृणुत भ्पृणुत । धम॑बृद्धिना हृत- 
मेतद्धनस्‌” । तदाकण्यं सवं ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुल्छलोचना यावद्धम॑- 
बुद्धेधित्तह रणोचितं निग्रह्‌ लाखदृषटयाऽवछोकयन्ति तावद्धमंबुद्धिना तच्छमी- 
कोटरं बह्िभोज्यद्रव्यैः परिवेष्टय बद्भिना सन्दीपितम्‌ 1 अथ ज्वरति 
तस्मिन शमीकोटरेऽधदग्धशरीरः स्फुर्तिक्षणः करुणं परिदेवयन्पापबुद्धिः 
पिता निरचक्राम । ततशच तैः सर्वेः पृष्टः-भोः किमिदम्‌ !" इ्युक्ते इदं 
सवं कुकृत्यं पापनुद्धेः कारणाद्‌ जातम्‌" इत्युक्त्वा मृतः 1 ततस्ते राज. 
पुरूषाः पापवुद्धि शमीशाखायां प्रतिलम्ब्य धमेबुद्धि प्रशस्येदमूनु-- अहो, 
साध्विदमुच्यते-- 
उपायं चिन्तयेत्प्राज्नस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ । 
र्यतो वकमूखंस्य नक्रुलेन हुता बकाः ।॥ ४३९ 1) 


“सुय, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जक, हृदय, यमराज, दिन-रात दोनों 
सन्ध्याएं सौर धमं--ये यनुष्यों के चरित्र को जातते हैँ ॥ ४३८ ॥ 

मातः वनदेवते ! हम दोनोमें जोचोरहो उ्तेतुम कहो 1 इसके बाद 
शमी कै खोखले मेँ वेठा हुजा पापिबुद्धि का पितता कहने लगा--'अहौ [ तुम सब 
सुनो, यहं सव धन धमंबुद्धिने चुराया है ।* यहु सुनकर उन सब राजपुरुषो की 
असिं माध्यं से खुल गयी गौर जव वे धर्मवुद्धिके धन-हुरण के योग्य दण्ड 
कोशस्त्रकी दृष्टि विचारने में तत्पर हो गये, तव धम॑वुद्धि ने उस शमी वृक्ष 
के खोखले मे घास-पात भरकरमागक्गादी। उस कोटर के जलने पर उससे 
नाघा शरीर जला हु, पटे नेन वाला, करुण स्वर से चिल्लाता हज पापवुद्धि 
का पिता निकला । उसके वाद उन अधिकारियों ने पृछा--'अरे, यह क्याह्ले 
गया ? इस प्रकार कहने पर यह्‌ सन कुकृत्यं पापबुद्धि के कारण हुआ यदहं 
निवेदन कर वहु मर गया । तदनन्तर उन राजयुरुषों ने पापवुद्धि को शमीवृक्ष 
कीशाखामें रटकाकर धमंबुद्धि की प्रशंसा करते हए कहा--अहौ { यहं ठीक 
ही कहा है-- ` 

बुद्धिमान का कत्तव्य है कि उपाय के साथ-साथ अपाय की भी चिन्ता करे। 
क्योकि भूखं वगृ के देखते-देखते नकुल ने उत्क समी बच्चे खा लिये" ॥ ४३९ ॥ 
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यदि स्व स्वामिनमेना दशा नयनि तदस्मद्विधस्य का गणना } तम्मा 
स्ममासन्नेन भवता न भाव्यम्‌ । उक्त च-- 
तुरा लोहुमहलम्य यत्र खादन्ति मूपका 1 
राजस्तत्र द्रेच्छ्येनो वालक नात्र सलय १ ८४२ 1 
दमनक आह्‌--कयमेतत्‌ ?' मौऽप्रवोत्‌-- 
सूथा २९ 
"अस्ति कस्मिश्चिदयिठने जीर्णयनो नाम वणिव्मुत्र \ स च विमव- 
क्षयाद्‌ देखान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्‌-- 
श्यत देनेऽ्यवा स्याने भोगान्भुवत्वा स्ववीर्य॑त 1 
तस्मिन्विभवदहीनी यो वसेत्स पृरुपाधमं ॥ ४२३ ॥ 
तया च--येनाह्‌कारयुक्तंन चिरं विलसिते पुरा। 
दीन वदति त्रैव य प्रेषा स निन्दित ॥ ४४४ ॥ 
तस्य च गृहे मह्तछोहमारषरित्ता पूवंपुरूपोपाजिता तुखाऽऽमीत्‌ । ता च 
न 


जव तुम भपने मालिक को ठेमी भवस्था मे पहवा सक्तेहो, तो पुन 
हमारे महथ छोगो कौ केया गणना है । €सछिए्‌ मेरे निकट तेय रहना उचित 
नही ।क्हामी दै-- 

जव एक हनार परल ष्ोदैकी तुखाकोचूहै खाज ठो है राजन्‌ ! 
यदि वाख्कमोवाज पक्षीभरी उडाले जाय वो, दस्मे सन्देह करना उचित 
मही है । ४८२ ॥ 

दमनक ने पूटा--"यह्‌ कंते ?' उत्ते व्ह़ा-- 

किसी नगर भें जीघनः नामक वनिएका ठ्डका रहूाथा। धन 
भह जाने से वह्‌ विदेश मे जाने की अनिापा मे सोचने कगा-- 

"लिस देश्य सथचा स्यान मे जपने पराक्रमते कनेक प्रकारके भोमोको 
भोग चुके, उघी देच थवा स्यान मे विमवहीन होकर रहने वाक्ञा मरूष्य पु्पो 
मे नीच दहै ॥ ४८४३ ॥ 

यर भो-- जिने कसी स्यान पर अभिमान के साय पहर बहुदं ममथ चक 
मुम धिलासक्यिादहो जौर पुन उसी स्थानये रहते हुए उपे भन्य छोगो के 
भारे दीने बचन कहना पडे तो वह निदा का पाय ह" 11 ४४४ ॥ 

उप्के घर मे पूवं पुद्यो से उपावत एव हजार पर की शोहरचिव एक 
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कस्यचिच्छष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः । ततः सुचिरं 
कारं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमुवाच-- 
"मोः श्रष्ठिनु, दीयतां मे सा निक्षेपतुला ॥ स आह-भोः, नास्ति 
सा त्वदीया तुला 1 मूषकभंक्षिता ॥ जीर्णधन माह--भोः, श्रेषठिचु, 
तास्ति दोषस्ते यदि मूषकंर्भक्षितेति 1 ईद्गेवायं संसारः न किञ्चिदत्र 
शाश्वतमस्ति ! परमहं नां स्नानार्थं गमिष्यामि । तत्त्वमात्मीयं शिञुमेनं 
धनदेवनामानं मया सह्‌ स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय' इति । सोऽपि चोय 
भयात्तस्य शङ्कुः स्वपुत्रमुवाच--वत्स, पितुब्योऽयं तव स्नानार्थं नद्यां 
यास्यति } तद्‌ गम्यतामनेन सार्धं स्नानोपकरणमादाय' इति । अहो, सा- 
प्विदमुच्यते- 

न भव्या कस्यचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः । 

मुक्ट्वा भयं प्रखोभं वा कायंकारणमेव वा 1 ४४५ ॥ 
तथा च-अत्यादरो भवेद्यत्र कार्यक्रारणवजितः। 

तत्र राङ्खा प्रकर्तव्या परिणामेऽसुखावहा ॥ ४४६ ॥ 


तराजू थी। उस तराजू को किंी सेठकेधरमे धरोहर रखकर वहं परदेश 
चला गया । उसके बाद दीघंकाल तक परदे मँ अपनी इच्छासे भ्रमण कर 
पनः अपने नगरमे आकर उस सेठ से उसने कहा-पसिठजी! मेरी उस्‌ 
अमानत रखी हुई तराजू को दे दीजिए 1 उसने उत्तर दिया--हेि भाई] 
तुम्हारी तराजू तो नहींहै, उसे चृहोने खा डाला} जीणेधनं ने कहा--हि 
सेठ जी! यदि उसे चृहैखा गये तो इसमे आपका क्यादोंष? इसी प्रकारका 
यह संसारदहै। कुछभी इस संसारम अविनाली नहीदहै। किन्तु मै अब नदी 
मे स्नान करनेके किए जाऊंगा! सौ अपने इस धनदेव नामक पुत्रको मेरे 
साथ स्तन के योग्य सामग्रियां देकर भेज दीजिए! उसनेभी चोरीर्गनेकी 
जाशङ्धा से उसते मयभीत हौ अपने पुत्र से कहा--हे पुत्र ! यहु तुम्हारे चाचा 
नदी मे नहानेके ल्एिजारहैदहैसोतुम नहाने की सामग्री लेकर उनके साथ 
जाभो 1' अहौ { यहं ठीक ही कहा है-- 

भय के निमित्त, प्रलोमन या कायं-कारण ( प्रयोजन ) इन तीनों को छोड 
कर सक्तिसे कोई मनुष्य किसी का त्रिय नहीं करता ।। ४४५ ॥ 

भर भी--जहां विना किसी प्रयोजन के ही अत्यधिक घादर हो वह 


निश्चय ही संशय करना चाहिए । क्योकि इसका परिणाम अत्यधिक कटेशदायी 
होता है ।1 ४४६ ॥ 


१८८ पद्चतन्त्रे- 


अथासौ वणिविलरु स्नानोपकरणमादाय प्रहष्टमनास्तेनाभ्यागतेन 
सह्‌ प्रस्थित । त्थाभ्नष्िते वणिक्स्नात्वा त निगु नदीगृहाया प्रक्षिप्य 
तदूदार वृहृच्छियाऽच्छाद्य सत्वर गृहमागत पुष्य तेन वणिना-- 
"भो जभ्यागत्त, कथ्यता कुत्र मे यिुंस्त्वया सहं नदी गत ' दति । स 
आद्‌ नदीतटात्स श्येनेन हत ' इति । ध्रेएटयाह--“मिष्यावादिनु, 
कि क्वचिच्छयेनो वार हुरतुं शवनोति । तत्समर्पय मे सूतम्‌ 1 सन्या 
राजनुले भिवेदयिप्यामिः इत्ति ! स॒ गाहु-^भो सत्यवादिनु, यया 
च्येनो वा न नयति तथा मूषका पि सहललोहमारघटिता तुला न 
भक्षयन्ति! तदर्पय मे तुखामू, यदि दारेण प्रयोजनम्‌ 1 एव ततौ 
विवदमानौ द्वावपि राजकु गतौ । तत्र धेटो तारस्वरेण प्रोवाच--^भो 
अद्रह्यण्यमब्रह्यण्यम्‌ 1 मम निुरनेन चौरिणापहत ' 1 अथ धर्माधिकारि 
णस्तमृचु --“भो , समर्प्यता च्रेषठिमुत । स आह-किं करोमि। 
प्यतो मे नदीतटाच्छयेनेनापट्त निगु ॥ तच्युत्वा ते प्रच --^भो , 
न सत्यमभिदित मवता। कि श्येन रिगु हतुं समर्थो भवति ॥ स 
माहु-“मो मो शूयता महच 1 


इसवेः वाद वह सेठ का ल्वा स्नानकी सामग्री छेकर प्रसत्त चित्तो 
सनियि के साय चला गया! मम्यागरत वनिया स्नान षर मे उत्त सेठ के लव्य 
को नदीकेएक गुहाम रयक्र भौर उसफैट्टार योएक वदी शिलासे 
देक कर भनिशीघ्र घर ठीट बाया 1 ठव उम चेठने पुद्टा--हि भम्यागत ] 
कदो, बहमेरा वाल्कक्हांहै जोतुम्दारे खाय नदीम स्नान केफेर्िए 
गया धा । उसने उत्तर दिया--*नदीके करिनारे से उत्ते वाज उटाकेगया। 
सेठ ने षहा-- "सरे चसत्यवादी } व्या कोटवा भरी ल्डकेषो उढाकेजा 
सप्तादै। तुम मेरे पुत्रको समपण कर दो, नहीं तौ राजकु मे जाकर 
निवेदन कर दुगा |' बह वोरा-'जरे सत्यवादी | जिस तरट्‌ वालक को वाज नही 
जे जा सक्ता, उपरी तरह चृहे मी सट पठ की वनायी हुईं तराजू कोनही सा 
सक्ते । जतत यदि वालक का प्रयोजन है तो मेरी ठराजुदेदो। इष प्रकार 
दोनो वाद चिवाद करते हए न्यायालयमे चके षये  वहासेठने ऊवे स्वरसे 
कहा--हे घर्माधिकारियो । वडा जयाय दहै, बडा लयायहै। इख चोरे मेरे 
पृमरकोष्ुरा छ्यिाहै 1" तव धर्माधिकरारियोने उसे कहा--मरे। सेके 
बारक्कोदेदो।' उसने क्टा-- मे वया फं ? मेरे देखते देखते नदी के विनारे 
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तुलां खोहसहखस्य यत्र॒ खादन्ति मूषकाः । 
राजंस्तत्र हरेच्छ्येनो बालकं नात्र संशयः" । ४४७ ॥ 
ते प्राचः --'कथमेतत्‌ 1" ततः श्रेष्ठिः सभ्यानामग्रे आदितः सवं 
वृत्तान्तं निवेदयामास । ततस्तैविहस्य द्वावपि तौ परस्परं सम्बोध्य तुला- 
िशप्रदानेन सन्तोषितौ । अतोऽहं ब्रवीमि--तुलां रोहसहखस्य' इति । 
तन्मखं सञ्चीवकप्रसादमसहमानेन त्वयैतकच्छृतम्‌ ! अहो, साध्विदमुच्यते- 
प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवल्लभं दुर्भगा 
दातारं कृपणा ऋनूननृजवो वित्ते स्थितं निर्धनाः । 
वैरूप्योपहताश्च कान्तवपषं धर्मश्चयं पापिनो 
\“ तानालाख्विचक्षणं च पुरुषं निन्दन्ति मूर्खाः सदा ।॥ ४४८ ॥ 
तथा च-मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या निधेनानां महाघनाः | 
व्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुरखियः ।। ४४९ ॥ 


से ख्डके को वाज उठाकर ठे गया" यहु सुनकर उन्होने कहौ --“अरे तुमने सत्यः 

वचन नही कहा, क्या बाज ल्ड़्केको हरण करनेमे समथंहो सक्ता?" 
उसने कहा--'जाप लोग मेरी बात तो घुने । 

यदि सहच पल की बनी हुई तराजूको चृहे खास्कतेटहैँ तोह राजु! 
वाज ल्डकेको उठा ङे जायतो इसमें सन्देहं करने को कौन-सी बाच है ?' 1४५७ 

उन्होने पछा- "यह्‌ अभियोग किस प्रकारका है? तव सेठ ने समाप्दों केअगि 
आरम्भसे सव समाचार को निवेदन कर दिया । उसके बादवे सब हंसने रगे 
ञौर उन दोनों को आपस में सम्ना-वृन्चाकर तराजू ओर बारक दिवाकर 
सन्तुष्ट किया । इसी से म कहवा हँ-/हंनार खौहं भार की तराजू" इत्यादि । 

इसल्यि हे नादान ! सञ्जीवक के राजकीय अनुग्रहंको न सहु सकनक 
निमित्त ही तुसने इस प्रकार कायं किया । अहो ! उचित ही कहा है- 

प्रायः उस संसार मे नीच कुल मे उत्पन्न लोग सत्कुलीन व्यक्तिकी 
माग्यरहिति लोग भाग्यवान्र कौ, कृपण लोग दाताथों कौ, कुटिल मनुष्य सीधे 
साधे व्यक्तिकी, निधन लोग धनियों की, कुरूप छोग सुन्दर स्वरूपवारों की, 
पापी लोग घार्मिकोंकी गौर मूखं लोग विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ पुरुषकी 
निन्दा सदा किया करते है ।॥ ४४८ ॥ 

इसी प्रकार मूर्खो कै लिए विद्वात्‌, धनहीनो के किए धनी, पापियोंके लिए 
तपस्वी ओर कुल्टाओं के लिए कुलस्विरयां निन्दा के पात्र है ॥ ४४९ ॥ 


१९० पदचतन्ये- 


तनमूखं, त्वया हितमप्यहित्त कृतम्‌ । उक्त च-- 
पण्डितोर्भय वर श्युनुनं मूर्खो दित्तकारक 
वानरेण हती राजा विप्रारचौरेण रक्षिता ॥ ४५० ॥ 

दमनक आह्‌--कयमेतत्‌ ? सोऽरवीत्‌-- 

कया २२ 

स्यचिद्राज्ञो नित्य॒ वानरोऽतिभक्तिपरोऽद्धसेवकोऽन्त पुरेऽप्यप्रति- 
पिद्धप्रसरोऽत्तिविश्वासस्थानममूत्‌ । एकदा राज्ञो निद्रा गतस्य वानरे 
व्यजन नीत्वा वायुं विदधति राजो वक्ष स्योपरि मक्षिकोपविष्टा । व्यज- 
नेन मृहुमुहुनिपिष्यमानापि पुन पुनस्तव्रैवोपविशषति । ततस्तेन स्वभाव- 
चपलेन मूर्खेण वानरेण च्रटेन सता तीदण खड्गमादाय तस्या उपरि 
प्रहासे विहित । ततो मक्षिकोडडोय गता । तेन दितधारेणासिना राज्ञो 
वक्षो द्विधा जात राजा मृतश्च 1 तस्माच्चिरायुरिच्छता नृपेण मूर्वोननु- 
चरोन रक्षणीय । 

मपरमेकम्मिन्नगरे कोऽपि विप्रो महानिद्वान्पर पूवंजन्मयोगेन चौरो 


सोह मूसं। तुमने हित को भी यनदिव कर दिया 1 वहा भी है-- 

यदिददरात्रु जपना श्नु मीहोतो भन्छा, कितु मूलं हितकारी मीदहीतो 
वह्‌ ठीक नह । क्योकि हितकारी वानरके द्वारा राजामा गथा भौरचौरसे 
ब्राह्मण के प्राण वचे' ॥ ४५० ॥ 

दमनक ने पृछा--"यह कंसे ?' उसने फहा-- 

किस्षी राजा फ यदा अत्यन्त मक्त, घरीरपरिचारक, सन्त पुर में विना 
रोक टोक फे जाने आनवाय भौर राजा का सत्यधिक विश्याक्तपात्र एक बदर 
था! एक समय राजाकेसो जानि पर बन्दर पया केकर हवा क्षल रहा याकि 
राजा की छाती प्र एक मयी वैठ गयो । पसे से वारम्बार उढाने पर भी वहं 
फिर भी वही आकर वैठ जाया करती थी । उसे वाद स्वमाव चे चन तथा 
मूं बन्दर ने शरु होकर एक तीक्ष्ण द्ग केकर उपर प्रहार फर दिया । ठव 
मक्लौ चो उड गयो, कितु उस तीक्ष्णधार वाली तलवार से राजा का उर स्प 
दो दरूफटा हो मया मौर उदनन्वर राजा मर यया \ मत चिर मायु की जभिकापा 
करलेवारे को चाहिए कि मूखं बमुचर न रखे! 

दसो कथा रेदठी है-किस्षी नगरमे कोई बदा विद्वा ब्राह्मण रहता 


१ 1 
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वतते । स तरिमिन्पुरेऽन्यदेशादागतांश्चतुरो विप्रान्बहूनि वस्तूनि विक्री- 
णतो दष्टा चिन्तितवान्‌--अहो, केनोपायेनैषां धनं ल्मे ।" इति विचि- 
न्त्य तेषां पुरोऽनेकानि शाखोक्तानि सुभाषितानि चातिप्रयाणि मधुराणि 
वचनानि जल्पता तेषां सनस विश्वासमुत्पाद्य सेवा कतुंमारन्धा । अथवा 
साध्व्िदमुच्यते-- , 

असती मवति सलज्जा क्षारं नीरं च शीतलं भवति । 

'दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धृतंजनः 1) ४५१ ॥ 

अथ तस्मिन्‌ सेवां कुवंति तैषिप्रेः सर्व॑वस्तूनि विक्रीय बहुमूल्यानि 

रतनानि क्रीतानि ! ततस्तानि जद्धामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदेशं प्रति 
गन्तुमुद्यमो विहितः । ततः स धृतंविप्रस्तान्विप्रानान्तुमु्यतान््रक्ष्य 
चिन्तान्धाक्ुल्ितमनाः सञ्जांतः--“अहौ, धनमेतन्न किञ्चिन्मम चटितम्‌ । 
अथेभिः सह्‌ यामि । पथि क्वापि विषं द॑त्तेतान्निहूत्य सवेरत्नानि 
गृह्भयमि ॥' इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकरुणं विर्प्येदमाह--भो मित्राणि, 
यूयं मामेकाकिनं मुक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मतो भवद्धिः सह्‌ स्तेह- 


था, जो पहर जन्मके संस्कारके कारण चोर बन गयाथा | उसने उस नगर 
मेँ दुसरे देशों से आष हुए चार ब्राह्मणों को बहुत सी वस्तुएं वेचते हुए देखकर 
विचार किया--अहो ! किस उपायसे इनका धनमैलद्ं? इस प्रकार विचार 
कर उन ( ब्राह्मणों ) के सामने अनेक शास्त्रम कहै हुए सुभाषितपृणं अत्तिश्चय 
प्रिय मधुर वचन को केहुकर उसके मन में विश्वास उत्पघ्च कर दिया भौर 
उनकी सेवा करना भी प्रारम्म कर दिग्रा । अथवा यहु ठीक ही कहा है-- 
कुलटा स्त्री बनावटी कज करती दहै, खारा पानी ठंडा होता, दम्भी ज्ञानी 
होते है, भौर धत्तं मनुष्य ही मनोहर बाव करनेवाखा होता है ।। ४५१ ॥ 
तदनन्तर उसके सेवा करने प्रर उनतब्राह्मणोंने सब वस्तुओं को बेचकर 
बहुमूत्य रत्न खरीदे गौर उस धृत्तं ब्राह्मणे सामने ही उन रत्नोंकोजघा 
मेँ रखकर अपने देश के प्रति जाने किए उद्यत हुए । तव॒ वहु धृत्तं उन 
ब्राह्मणों को जाने के किए तयार देखकर मन मे बहुत चिन्तित तथा व्यग्र हुजा-- 
अहो { यह्‌ धन कुक भी मेरे हाथ नहीख्या। सो मव मै इनके साय जाकर 
रास्तेमें कही विषदे इन्हं मार कर सब रत्नोको अपने हाथमेलेलं।' 
इस प्रकार विचार कर उनके आगे करुणापूवंक विराप करता हा उसने एेषा 
कहा-- ओ मित्रो! आप लोग मञ्ले अकेले छोडकर जानेकै लिए उद्यतहो 
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पाशेन वद्ध भवद्विरहुनाम्नेवाकु स्नात यथा धृति क्वामिन ध्तै। 
यूयमनुग्रह विधाय सहायमूत मामपि सैव नयत ` तद्र श्रुत्वा ते 
कृरुणाद्रचित्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति प्रस्थिता 1 भथाघ्वनि तेषा 
पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये त्रजता व्वाडक्षा कथयितुमारन्धा --रे किराता , 
धावत धावत । सपादलक्षधनिनो यान्ति । एतान्निहत्य धन नयत ।* तत 
किरातैर्घ्वाडिन्चवच्नमाकण्यं मत्वर गत्वा ते विप्रा ठगुड प्रहारजंज॑रैकृत्य 
वस्राणि मोचयित्वा विकाकिता । पर धन किचिन्र ल्व्मभ्‌ । तदाते 
करिरातैरभिहितम्‌--“भो पान्था , पुरा कदापि ष्वाडस्षवचनमनृत नामीतु 1 
ततो मवता सन्निधौ क्वापि धन विद्यते । तदपयंत 1 अन्यया स्वेषामपि वध 
विधाय चमं विदायं प्र्द्ध प्रक्ष्य धन नेष्याम !' तदा तेपामीदुश वचन- 
माकण्यं चौरविप्रेण मनसि चिन्तितमु-यदैषा विभ्राणा वेव विवायाद्ध 
विकलोक्य रतनानि नेष्यन्ति, तदापि मा वविष्यन्ति । ततोऽह पू्वमेवात्मान- 
मरत्न ममर्प्येतान्मुचामि । उक्त च-- 


गएह। सोमेयामन भाप छोगोकेस्नेह्‌पाश्मवेधा हौनेके कारण बाप 
वियोगनामही से सन्तष्ठहौगयादै जिते किंसो प्रकार धैयनही धारण 
कर सकता । माप रोग दया कर मृन्ञे सहयोगी समञ्च कर नपे सायके 
चलिपएु ।' उसके वचन सुनकर उ होने करण से आाद्रवित्त होकर उक्षफो साय 
मेलेफ़र सपने देश फी बोर प्रस्यान किया । वव रास्तेमे पल्नीपुर जाति हृएु उन 
पाचको देकर कौभो नेद प्रतार कहना जारम्भ किया--अरे धरे। नीलो 1 
दौडो, दौडो, मवालाखके धनोजा रहे । इनको मार करस छीनखो)" 
उसके वाद भीलोनेडण्डोकौमारसे उह जजर कर कपडे उतार कर देला 1 
विन्तुकुछ मी धनन मिला । ठव उन मोलो ने कहा" मुसाफिरो ¡ पहले 
कभी भी कौम के बचन यूढठ नही हृए थे। इघलिए तुमं लोगो के निकट जौ 
चनहौरपषे सर्वदो) नही ठो सवक्रो मारकर चमडा फाडकर समस्त ङ्ध 
फो देखकर हुम रोग धन छे ठेगे 1" तच उसकी इस तरह की वात को सुनकर 
धूत्तब्राह्मणने मन मे विचार कियाकि भ्यदि इनब्राह्मणोको मारकर भीर 
शरीर फाठकर रत्नौ को ले छेमे, तो उसके पीछे मुञ्चे मी मारङक्ती। सोर्मही 
पहि रनरदिच श्वरौर को समपि कर इन ब्राह्मणो को छा दं । कहा भी है- 
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मूत्योबिभेषि कि बार न स भीतं विमुञ्चति । 
अद्य वान्दरातान्ते वा मृत्यवे प्राणिनां ध्रुवः ॥ ४५२ ॥ 
तथा च-गवार्थं ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागं करोत्तियः। 
भूयस्य मण्डलं भित्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
इति निश्चित्याभिहितम्‌- भोः किराताः, ययेवं ततो मां पर्वं निहत्य 
विलोकयत ।' ततस्तैस्तथाभ्ुष्ठिते तं धनरहितमवलोक्यापरे चत्वारोऽपि 
मुक्ताः । अतोऽहं ब्रवीमि--'पण्डितोऽपि वरं शत्रुः" इति । 
अथेवं संवदतोस्तयोः सञ्जीवकः क्षणमेकं पिद्खल्केन सह युद्धं कतवा 
तस्य खरनखरग्रहारामिहतो गतासुवुन्धरापीठे निपपात । अथ तं गता- 
पुमवलोव्य पिङ्गलकस्तदुगुणस्सरणाद्रहेदयः प्रोवाच--"भोः, अयुक्तं मया 
पापेन कृतं सञ्जीवकं व््रापादयता । यतो विश्वासघातादान्यन्तास्ति पापतरं 
कमं । उक्तं च-- 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः । 
ते नरा नरकं यान्ति याक्च्चन्द्रदिवाकरौ ।। ४५४ ॥ 


मरे नादान ! तु मृत्यु से क्यों उरता है ? वह उरे हुए छोगों को नहीं छोडती, 
क्योकि बाज या सौ वषं मे प्राणियों की मृत्यु होती तो भव्य है ॥ ४५२ ॥ 
भौर मी-जो पुरुष गौ भौर ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त अपने प्राणोंको 
छोड देता है, वह सूयंमण्डल को भेदन कर परम गति को प्रा करता है ॥४५३। 
इस प्रकार निश्वय कर उसने कहा--हे भीलो ! यदि एेषी बातहै तो 
मे पहले मार कर देल लो ।' तब उन्होने वैसा ही करके उसे धनहीन देखकर 
वशिष्ट चारो को भी छोड दिया, इसीलिए मेँ कहता ह--विद्वात शत्रु भी 
भच्छा है. -'इतयादि । 
तदनन्तर वे दोनों एषा कह ही रहे थे कि संजीवक एक क्षण तक पिङ्गलक 
$ साय युद्ध कर उसके तीक्ष्ण नख के प्रहार से आहव हो गथा ओर प्राणहीन 
हकर भूतल पर भिर पड़ा । तव उसे मरा हुभा देखकर पिङ्कलक उसके गुणों 
को स्मरण कर आद्र हृदय होकर कहने लगा-अहो ! संजीवक को मार कर मैने 
बहते वड़ा पाप-कमं किया । क्योक्रि विद्ास्षघात से वदृकरर ओौर कोई द्रुता 
भनुवित कमं नही है । कहा भी है-- 
जो मिव द्रोही, कृतघ्न अर विश्वासघात करने वाले है, वे मनुष्य जव' तक 
भूयं ओर चन्र विद्यमान है तब तक नरक मेँ जाकर पड़ रहते है ॥ ४५४ ॥ 
९३ प० मि° 


(५2; पद्वतन्वे- 


भूमिक्षये राजविनादय एव भृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनायो । 
नो युक्तमुक्त यनयो समत्य नष्टापि भूमि सुरमा न मत्या ॥ 
तथा मया सभामध्ये स सदैव प्रशसित | तत्कि कथयिष्यामि 
तेपामग्रत ! उक्त च-- 
उक्तो भवतति य पूर्वं गुणवानिति ससदि। 
नतस्य दोपो वक्तव्य प्रतिन्नामद्धुमीद्णा ॥ ४५६ ॥ 
एवविध प्रटपन्त दमनक समेत्य महपंमिदमाहु--देव, कातरतम- 
स्तवैष न्यायो यदुद्रोहुकारिण दाप्पभुज हत्वेत्य शोचमि 1 तेन्नैतदुपपन् 
भूमृजाम्‌ । उक्त च-- 
पिताचा यदिवा ्राता पुत्रो भार्याऽ्यवा सुहृत्‌ । 
भ्राणद्रोह्‌ यदा गच्छेन्तव्यो नास्ति पातकम्‌ 1} ४५७ ॥ 
तया च~ राजा घृणी ब्राह्मण सवंभक्षी ली चापा दुष्टमति सहाय । 
प्रप्य प्रतीपोऽधिक्रेत प्रमादी त्याज्या अमी यश्च कृत न वेत्ति ॥ ४५८ ॥ 


भूमि ( राज्य ) चके जाने पर तथा वुद्धिमानू सेक के विनाद्य हौनि षर 
राजाकानाश्होत्ताहै। परतु इन दोनो को समान कठ्ना उचिव नही क्योकि 
गया हया राज्य फिरसे प्रा्ठ दौ खक्ठादै, किन्तु गच्छे भनुचरफिरनही 
मिल सक्ते ॥ ४५९५ ॥ 

सीर भी उसकी समामे हर समय प्रयसाहीकियाकरताया। तो 
यव उन रोगो के सामने मं व्या कहग 1 कहा मी ई-- 

यदि यौईूकिसीके लिए भामे पहने यह्‌ परहदे कि "यह गुणवान रै" 
श्न द. पटले वचन को श्रठ होने के सन्देह ते वादमे उस्र दोपयो ही 

ट 

दमनक ने इस ठरह विलाप करते हृएु पिद्धलक के निकट जाकर प्रसन 
चिन्त होकर कहा महाराज । भआपगरी यह्‌ नीति कातरतम है जो द्रोह कर 
वा तृण मक्षी वैलकौ मारकर द्र वरह सोच कररदेरहै, सो राजामोके 
चि यह न्यायस्ङ्गठ नही है 1 कहा भी है-- 

चाहे पिता, भाई, पुथ, स्तनी याभि हो, इनमे से फो भी यदिप्राणतेनेकी 
समिलापा करे ठो उसे मार डल्ना चाहिए । इसमे कोई पराप नही 
ऊग्रता ॥1 ८५५ 


मौर भी--पृणी ( दयाद्‌ } राजा, उवं भक्षी बराह्मण, निर्न स्वी, नीच 


मित्रभेदः १९५ 


अपि च-सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च 
हस्रा दयालुरपि चाथंपरा वदान्या 1 
भूरिव्यथा प्रचुरवित्तसमागमा च 
वेरयाद्धनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४५९ ॥ 
अपि च-अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पुज्यते । 
पूजयन्ति नरा नागान्न तायं नागघातिनम्‌ ॥ ४६० ॥ 
तथा च-अरोच्यानन्वशो्चेस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुंर्च नानुशोचन्ति पण्डिताः \ ४६१ ॥ 
एवं तेन सम्बोधितः पिद्खलकः सञ्चीवकशोकं व्यक्टवा दमनकसाचि- 
व्येन राज्यमकरोत्‌ । 
इति श्रीविष्णुशमेविरचिते पश्वतन्त्रे मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ ¦ 


बुद्धिवाला सहायक, प्रतिद्ुर आचरण करनेवाला अनुचर, प्रमादी अध्यक्ष, ओर 
जो करिए हृए उपकार को तहं समक्षता ये सब त्याग देते योग्य हैँ ।। ४५८ ॥ 

ओर भी-जिस तरह वेश्या विविध प्रकारका रूप धारण करती है--सत्य 
कै तुल्य प्रतीत होने पर यथाथं में सत्य भाषिणी होती है, मधुर भाषिणौ होने 
परभीकठोरहोतीहै, दयामयी होने पर भी सासे पूणं होतीदै, धघनकी 
लोभी होने पर भी उदार प्रतीत होती है, बहुत धन सीचने पर भी बहुत खनं 
करनेवाली प्रतीत होती है। उसी तरहं राजा की नीति मी बहुरूपिणी होती 
' है । ४५९ ॥ 

ओर सी--निना उपद्रव किए कोई बडा मनुष्य मी पुजितं नहीं होवा । 
जिस प्रकार मनुष्य सर्पौ की पूजा करते ह; किन्तु सपंघादी गरड की पूजा नहीं 
करते ।॥ ४६० ।! 

उसी प्रकार जिनका सोच नहीं करना चाहिए उसीके किए तुम सोचकर 
रहेहो बुद्धिमानों के समान वचन बोल रहेहो? क्योंकि जो विद्वान होते 
दँ वे मरने यर जीनेवालों कै लिए सोच नही कसते ।॥ ४६१ ॥ 

इस तरह उक्के समल्ञाने पर पिद्धकक सञ्जीवक के शोक को छोडकर, 
दमनक के मन्त्रित्व से राज्य करने क्गा। 

षस प्रकार पच्चतन्त्र के मित्रभेद नामक प्रथमतन्न का 
भाषानुवाद समाक्च हज । 
न 0 


। श्रीः ॥ 


पञ्चतन्लन्‌ 
। । 

अथ सिन्रसस्प्राध्धिः 

( द्वितीयं तन्त्रम्‌ ) 


अथेदमारभ्यते मित्रसम्प्राप्तिर्नामि द्वितीयं तन्त्रम्‌ । यस्यायमाद्यः 
दलोकः- । 

मित्रषम्धाप्नि नामक द्वितीय तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है, जिसका यह्‌ 
प्रयम शलोक है- 


असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रृताः। 
साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूमंवत्‌ ॥ १॥ 
संसार-व्यवहार मे निपुण, वुद्धिमान्‌ पुरुष साधनरहित होने पर भी, कौवे, 
मृग, चूहै ओर कचुवे के समान अपने कायं शीघ्ही सिद्धकरसर्तेटैं।।१॥ 
तद्यथानुश्रूयते --अस्ति दाल्िणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नग- 
रम्‌ । तस्य नातिदूरस्थो महोच्छायवान्ननाविह्‌द्धोपमृक्तफलः कीटेरा- 
वृतकोटरङ्छायाश्वासितपथिक जनसमूहो च्यग्रोधपादपो महान्‌. । 
सुनाजातादहै कि दक्षिण देश मे महिलारोप्यं नाम का एक नगरदहै। 
उक्षके समीप ही बड़ा ऊंचा एक विशाल वटवृक्ष है। उसके फलों को सकड़ों 
पक्षी काममे कतिर्है, कोडोंसे सोरे भरे हृए है भौर वहु अपनी छायासे 
राहगीरो को आराम पर्हुचाता है । 


अथवा युक्तम्‌- 
छायासुप्तमृगः शकुन्तनिवहैविष्व गविलुप्तच्छदः 
कीटैरावृतकोटरः कपिकुलैः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । 


२ पच्चतन्नम्‌ 


विश्रन्ध मधुपैनिपीतकुसुम श्लाध्य सएव द्रुम 
सर्वाद्गैवंहुसत्वसद्घसुखदो शूभारश्रूतोऽपर ॥ २॥ 
यह्‌ ठक ही है- 
जिसकी छष्णमे मृग गण साते हो, जिसके पत्तं पक्िसमूहो द्वारा चारो 
मोरसे देके हो, जिसके कोटर कीढोसे भरेहो, ज्सिकी धासामौ पर वदर्‌ 
वैडे हो, जिसका पुष्प र भोरिनिशकहोरूरषीरहेदहो गरज सपने सम्पूणं 
अगौ से वहृतैरे जीवो को सुख दे रहा हो, वह दक्ष इटराधनीय होता दै । इतके 
अत्तिरिक्त सपर दृक्ष पृथिवी के भारभूत होते ह ॥ २॥ 
तत्र च खुघुपतनको नाम वायस प्रतिवसति स्म। स कदाचि्प्राण- 
याचरार्थ पुरमृहिदय प्रचलितो यावत्पद्यत्ति, तावज्जालहस्तोऽतिकृष्ण- 
तनु स्फुटितचरण उ्वकेशो यमकिकराकारो नर समसो वभूव । मय 
त दृष्ट्वा शद्धितमना व्यचिन्तयत्‌--यदय दुरात्माऽ ममाश्वयवट- 
पादपस्सम्मुखोऽभ्येति । तन्न ज्ञायते किमद्य वटवासिना विह्ञमाना 
सक्षयो भविप्यति न वा ।' एव वहुविध विचिन्त्य तत्कणान्निवृत्य तमेव 
वटपादप गत्वा सर्वान्विहञ्ञमान्प्रौवाच--“भो । अय वुगात्मा लुब्धको 
जाखतण्डूकदस्त समभ्येति ! तत्सव॑या तस्य न विर्वसनीयम्‌ । एप 
जाल प्रसायं तण्डुलान्मक्षेप्स्यति 1 ते तण्डुला भवद्भि सर्वैरपि काल- 
कटसंदुना द्रष्टव्या ।' एव वदतस्तस्य स चुच्धकस्तत्र वटतरु आगत्य 
जाल प्रसायं मिन्दुवारसदर्शाम्तण्दुलान्रक्षिप्य नातिदूर गत्वा निभृत 
स्थित । अथ ये पक्षिणस्तव्र स्थितास्ते लधुपतनक्वाक्यागंलया निवा- 
रितास्तास्तण्डूलान्हाराहलाद्. रानिव वीक्षमाणा निभृतास्तस्यु । 
अत्रान्तरे चियरग्रीवो नाम कपोतराज सहस्रपरिवार प्राणया्ार्य 
परिश्मेस्तास्तण्ड्लान्दूरतोऽपि पदयत्कघुपतनकेन निवायंमाणोऽपि 
जिह्वालौल्य द्भक्ञणा्थेमपतत्‌ 1 सपरिवारो निवद्धङ्च ! अथवा 
साध्विदमुच्यते- 
उस वृक्ष पर र्घुपतनक नाम का एक कौवा रहता था 1 एक समय बह 
भोजन की त्छागमे दह्रकी मोर चला कि उसी समय दहथमे जाल चि 
हए, ्प्यत काचे शरीर वाला, क्टे पैर वाला, जिसके वालं उपरको खे 
एथ, (वेणीखूपमे वेधे हए वाटवाला }, यमदूत कै समान भयकर एक मनुष्य 
उसके सामने साता हमा दिखाङ दिया 1 उसके देखकर, भयभीत हो सोचने 
रगा क यह्‌ दुष्ट, आज मेरे निवातस्थान वटद्ृक्षके तर्फमार्ट्‌ा है) 


मित्रसम्प्राप्तिः ३ 


इससे सप्रक्न मे नही आता है कि. जाज वट पर रहने वाङ पक्षियों कानाक्ञतो 
न हो जायगा ? इस तरह बहुत प्रकार से सोचकर; उसी समय लौटकर, उसी 
वट वुक्षके पास पहुंच सब पक्लियों से बोला--हे पल्लियो ! यह्‌ दृष्ट व्याध 
(शिकारी) हाथमे जार ओर चावल ल्यिहृएञरहाहै । इसपर विल्कुल 
 विइवास न करना । यहु जार कैलाकर चावल विखेरेगा 1 उन चवलों को जाप 
लोग हग्छाहृल विष के समान समदं ।' जब वहु एेसा कह ही रहा था कि उसी 
समय वह्‌ शिकारी वट के नीचे पहुंच कर, जाकर फैला कर गौर सिन्दुवार के 
फूलों के समान चावल व्विर करकुछहीदूरजाकरचछ्िप कर बैठ गया । उस 
वृक्ष पर रहने वाठ पक्षी कघुपतनक्‌ की वाक्यरूपो अर्गेखा से रोके जाकर, उन 
चावल को हालाहल के अङ्कूरो के समान समस्ते हुए ॒चुपचाप वैठे रहे 


इसी समय चित्रग्रीव नामक कवरूतरों का राजास्ाथमे हजारों कव्रूतर लि 
हुए भोजन की तलाज्ञमें घूमता हुआ ( वर्हां जाया ) उन चावल्नोको दूर 


सेही देखकर लघुपत्तनक के रोकने पर भी जिह्धाको चपल्तासे खनेके 
लिय उनपर उतर पड़ा ओर परिवार सहित जार मे फंस गया । अथवा, यह्‌ 
ठीक ही कहा है-- 

जिदह्वालौल्यप्रसक्तानां जरमध्यनिवासिनाम्‌ । 

अचिन्तितो वधोऽनानां मीनानासिव जायते । ३॥ 


जीभ की चपलता से फसी हुई, जल के बीचमे रहने वाटी मछलियों के 
समान मूखं पुरुषों को अचानक मृत्यु उपस्थित हौ जाती है ॥ ३॥ 


अथवा दैवप्रतिकूरतया भवत्येवम्‌ । न तस्य दोषोऽस्ति । उक्तं च- 
अयवा भाग्य की प्रतिकूलता से यहु सब होता ह । उसका दोष नहीं है 1 
कहा भी है- 
पौलस्त्यः कथमन्यदारहुरणे दोषं न विज्ञातवान्‌ 
रामेणापि कथं न हैमहुरिणस्यासंभवो लक्षितः । 
अक्षेस्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनथंः कथं 
परत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ।। ४ ॥ 


रावणनेदूसरेकीखीको हरण करनेमेंक्योन बुराई समञ्ी, रामने 
भी सोनेके हिरन की असम्भवता क्यों न समञ्ली, युधिष्ठिरनेभी जु 
खेलकर अकस्मात्‌ वनवास रूप अनथं क्यो पाया । ( भविष्य में ) शीघ्र भाने 
वाली विपत्ति से जिनका मन श्रान्त हो गया है एेसे पुरुषों की बुद्धि प्रायः नष्ट 
हो जाती है 1 ४॥ 


#1 पच्चतन्वम्‌ 


तथा च-- 
केतान्तपाशवद्धाना दैवोयहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धय कुठ्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५॥ 
सौर देखो--यम के पास मेँ वेधे हुए योर दैव ने जिनका विवेक न्ट कर 
दिया है देते महाणुरुषो की भौ वृद्ियां करमां मे प्रवृत्त हो जाती ह ॥ ५॥ 
अत्रान्तरे चुव्धकस्तान्‌ बद्धान्विन्नाय प्रहृष्टमना प्रोयतयष्टिस्त. 
दधारथ प्रधावित । चितरग्रीवोऽप्यात्मान सपरिवार वद्ध मत्वा लुब्धक- 
मायान्त दुष्ट्वा तान्कपोतानूचे-- महो, न भेतव्यम्‌ । उक्त च- 
तव दिकारो, उनको वेधा हा समन्कर प्रप्र मनसे न्द्रुउढाकर्‌ 
उनको मारने फे छ्ि दौडा । चित्रग्रीव ने परिवार सहित पने को वेधा हमा 
समज्ञ तथा शिकारी को आता हमा देकर उन कवुतरो से कठा--ढरना नही 
चाहिए । कहा भी है- 
व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिर्न हीयते । 
स तेपा पारमभ्येति तत्प्रभावादसशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस पुरुप की वुद्धि सव तरह कौ विपत्तियं उपस्थित होने परर भी श्र 
नदी होती, बह पष्प उस बुद्धि के प्रभावसे उन व्यसनोको पार कर 
जाप्ताहै1६॥ 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । 
उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा ॥ ७॥ 
सपत्ति मोर विपत्ति के समय महान्‌ पुरुप समान भाव पे रहते है । जैसे 
कि सूरं उदय शर्‌ अस्त दोनो समय रक्तवणं रहता दहै ॥७॥ 
तत्सर्वे वय॒दैलयोड्ीय मपाजाखा भस्यादर्दान गत्वा मुक्ति 
प्राप्नुम 1 नो चैेद्भयविक्लवा सन्तो हेलया समूत्पात न करिप्यय । 
ततो मृत्युमवाप्स्यय 1 उक्त च-- 
इसल्थि ट्म सव इष जाल ॐ सहित भामानी से उड जावे घौर इसकी 
मखो प्रे होकर चुटकारा पारे, नहो तो डर से थवडाकर यदिन य्डेे 
तौ मृच्युकोप्रा्तहेगि । कहा भी है-- 
तन्तवोऽप्यायता नित्य तन्तवो वहुला समा 1 
वहन्वहुत्वादायासान्सहुन्तीत्युपसा सत्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्िसम्प्राप्तिः ५, 


तन्तु सूक्ष्मं ( पतक ) भौर म्बे होने पर भी यदि बहुत भौर बराबर 
होतो वे बहुत होनेके कारण बहुत से ज्ञटकों ( अथवा बोक्च ) को सह्‌ 
लेते है; यही सज्जनो के लिए दृष्टान्त है, अर्थात्‌ अच्छे मनुष्य निर्वै हौने पर 
भी यदि दूसरों के साथ मिलकर काम करें तोक्छेगोंको पारकर सफर्ता 
प्रप्त क्रते है ।॥ ८॥ 

तथाऽनुष्ठिते लुब्धको जालमादायाकाे गच्छतां तेषां पृष्ठतो भूमि- 
स्थोऽपि पयधावत्‌ । तत ऊर्ध्वाननः इ्लोकमेनमपठ्त्‌- 

एेसा करने पर ( जाल लेकर उड जने पर ) शिकारी जमीन परही 


जार लेकर आका में उडते हुए उन पक्षियों के पीछे दौडा 1 तब ऊपर-- 
आका की मोर मुख करके यह्‌ इलोक पढने लगा-- 


जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी । 
यावच्च विवदिष्यन्ते पतिष्यन्ति ने संश्यः॥ ९॥ 
ये पक्षी केवर म्लिहोनेके कारण जाललेकरचलेजा रहें । इसमें 
सन्देह नही कि जब ये अपस मे क्षगड़ा करेगे तब गिरगे ॥ ९॥ 
रघुपतनकोऽपि प्राणयात्राक्रियां त्यक्त्वा किमत्र भविष्यतीति कूतू- 
हलात्तत्पृष्ठतोऽनुसरति । अथ दृष्टेरगोचरतां गतान्विज्ञाय लुन्धको 
निराशः इलोकमपठचिवृत्तरच ।-- 
रघुपत्तनक भी भोजन कौ तलाश छोडकर देखे इसमे अब क्या होता हैः, 
इस कुतहर से उनके पीछे-पीछे जाने च्गा । अनन्तर शिकारी उनको अदृश्य 
जानकर निराश हो गया भौर यह्‌ इलोक पठता हु लौट गया !-- 
नहि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतरुगतमपि नदयति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥ १०॥ 
जो नही होना है वह्‌ कभी नही होगा ओौर होनहार विनायत्नकेभी 
होकर ही रहेगा । जिस वस्तु का होना ( भाग्यमें ) नहीं वदा दहै वह्‌ हाथमे 
आनेपरभीनष्टहौजातीरै।॥ १०॥ 
तथा च- 
पराङ्मुखे विधौ चेत्स्यात्कथंचिद्‌द्रविणोदयः। 
तत्सोऽन्यदपि संगृह्य याति शद्भुनिधियेथा ।॥ ११॥ 


भाग्य के प्रतिकूल होने पर, यदि किसी प्रकार कृ धन मिरूभीजायतो 
वह्‌ पूवसंचित को भी ठेकर गह्खुनिधि के समान नष्ट हो जातादहै।। ११५ 


द पन्चतन्त्रम्‌ 


तदास्ता तावद्विदद्धाभिपलो भो याव्रटुम्बवर्वनोपायभूत जाल- 
मपि भे नष्टम्‌ । चिवरग्रीवोऽपि लुन्धकमदर्दोनीभरत जात्वा तानुवाच-- 
'मो., निवृत्त स दुरात्मा ुच्धक 1 तत्सर्वैरपि स्वस्थैगंम्यता महिला- 
रोप्यम्य प्रागुत्तरदिगभागे 1 त्र मम सुहदधिरण्यको नामं मृपक सर्वेपा 
पाशच्छेद कररिप्यति 1 उक्त च-- 
पक्षियोके माकी प्रास्तितो जनेदो (कमा दुभग्पिहै कि) मेरे कुटुम्ब 
के पाटन का साधन मेस जाल भो जाताद्हाषहै) चित्रम्रीवने श्विकरी नो 
पौरे द्ुटा जानकर ठन कबूतरो से कहा--वह्‌ दुष्ट व्याध लौट गया, दसक्िए 
सव निडर होकर मटिलखातेप्य नगर वै धूवेत्तिर दिदामे चलो ! वह मेरामिय 
हिरण्यम नाम का चूहा रहूता है 1 वहु सवके वम्धन काट देगा । कटा भौ है-- 
सर्वेषामेव मर्त्यानां भ्यमने समुपस्थिते । 
वादूमात्रेणापि साहाय्य मित्रादन्यो न सदधे ॥ १२॥ 
सभी मनुष्यो को व्यसन-विपत्ति पठने पर, मित्र के दिवाय पौ दरुससा 
मनुष्य वाणीमात्र से भी सहायता नटी करता ॥ १२ ॥ 


एव ने कपोत्ताच्चित्रम्रीवेण सवोधिता महिलकारोप्ये नगरे हिरण्यक- 
विल्दुम प्रापु । हिरण्यकोऽपि सटलनमुखविलबुग प्रविष्ट सत्नकृतो- 
भय सुद्ेनास्ते । अथवा साध्विदमुच्यत्ते-- 
चित्रप्रीवमे इस प्रकार क्ट परव कवूतर महिग्रारीप्य नगरमे हिरण्यक 
के चिर के परास पटे । वहाँ हिरण्यक हजार मुखवालि विलरूपौ दुग मे प्रविष्ट 
हमा चव तरद्‌ से निर्भय हौ सुच से रहता था । ठीक ही कहा दै-- 
दष्टाविरदित्त सर्पो मदहीनो यथा गज । 
सर्वेपा जायतते वद्यो दूरगहीनस्तया नृप ॥ १३॥ 
जिस प्रकार दौतरहिव खाप ओौर मदरदित हाथी सवके वदामे हौ जाता 
है वैसे ही इगंर्िति राजा सवके वशम हो जाता है ।। १३॥ 
तथा च-- 
न गजाना सहस्नेण न च ठक्षेण वाजिनाम्‌ 1 
तत्कमं सिध्यते राज्ञा दुर्गेणैकेन यद्रणे ॥ १४॥ 
शौर भी--युदध मे राजाभो का एन क्छिसे जो काम निक्छेतादे क्ट 
हजार दाधियौ गौर ठार्खो घोडो से भरी मही सिद्ध हो सकता ॥ १४॥' 


मिन्नसमस्प्राप्तिः ७ 


रतमेकोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो धनुधेरः। 
तस्माद्दुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविदो जनाः । १५ ॥ 
किले की दीवार पर खड़ा हुआ अकेला धनुर्धरी सैकड़ों के साथ युद्ध कर 
सकता है । इसकिए नीतिजास्त्रवेत्ता पुरुष किं को अच्छा समञ्चते दै ।।१५।। 
अथ चित्रग्रीवो विलमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच-भभोभोमिव्र 
हरण्यक, सत्वरमागच्छ ! महती मे व्यसनावस्था वतेते । तच्छत्वा 
हिरण्यकोऽपि विलदुर्गान्तगंतः सन्प्रोवाच--भोः, को भवान्‌ । किम- 
थेमायातः । कि कारणम्‌ । कीदक्तं व्यसनावस्थानाम्‌ तत्कथ्यताम्‌" 
इति । तच्छ त्वा चित्रग्रीव आह्‌ - भोः, चित्रग्रीवो नाम कपोतराजोऽह्‌ं 
ते सुह॒त्‌ । तत्सत्वरमागच्छ । गुरुतरं प्रयोजनमस्ति ।* तदाकण्यं पृक. 
किततनुः प्रहृष्टाटम्‌। स्थिरमनास्त्वरमाणो निष्क्रान्तः । 
अथवा साध्विदमृच्यते-- 
चित्रगीवरने बिल के पास पहुंच कर जोरसे पुकारा--हे भित्र हिरण्यक ! 
जल्दी आज । मै वड विपत्तिमें पड़ाहं।! यह्‌ सुनकर हिरण्यक विरूप 
किलेके भन्दरसेही बोका-आप कौनदहै?क्योअयेर्ह? क्या कारणदहै? 
भापकरो विपत्तिकैषी है? ( उसका स्वल्पक्याहै? ) यहु सब बताइये ।' यह्‌ 
सुनकर चित्रगीव ने कहा--हे ( मूषक ) । कवूतरों का राजा, तेरा मित्र, मै 
चित्रग्रीव हं । इसल्यि जल्दी आज । बड़ा भारी कामहै यह्‌ सून कर 


हिरण्यक के ( आनन्दसे) रोम खडेहो गये गौर वह्‌ प्रसन्न चित्त होकर 
निर्भय मन से जल्दी-जल्दी बाहर निकाला ठीक ही कहा है-- 

सुहृदः स्ेहसम्पन्ना लोचनानन्ददायिनः। 

गृहे गृहवतां नित्यं नागच्छन्ति महात्मनाम्‌ ॥ १६] 

स्नेहुपुणे, नेको अनन्द देने वाले ( जिनको देखकर नेत्रो को आनन्द 
प्राप्त हयो ) मित्र गृहुध्य पुरषो के घर सवदा तहं आते ॥ १६ ॥ 

आदित्यस्योदयं तात ताम्बृं भारती कथा । 

इष्टा भार्य सुमित्रं च अपूर्वाणि दिने दिने ॥ १७॥ 

सूर्योदय, पान का बीड़ा, महाभारत की कथा, पतित्रता पत्नी भौर 
सच्चा सित्रये सव नित्य नया सुख देने वले होते हँ ॥ १७ ॥ 

सुहदो भवने यस्य॒ समागच्छन्ति निव्यशः। 

चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किञिस्प्रतिमं सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 


८ पचछतन्वम्‌ 


जित पृर्प फे घर मिच्र निरय ही भाति रहते हँ उफ चित्तम जौ सुख 
हता व्हुस्वगमे भी नही मिल सक्ता।} १८॥ 
अय चिन ग्रीव सपरिवार पाशवद्धमारोकय हिरण्यक सविपाद- 
मिदमाह--^भो , किमेतत्‌ ।' म आह-भो , जानन्नपि कि पृच्छसि । 
उक्तं च यत -- 
अनर चिवभीव को परिवारसहित वधा हमा देखयर हिरण्यक दुख 
पूवक वौला--'यह्‌ रया ( हालत) ]' वहु वोला--जानते हूए भीष्यो 
प्ते हो ? क्योकि कहा भी है-- 
यस्माच्च येने च यदा च यथा च यच्च 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । 
तस्माच्च तेन चतदाच तथाच तच्च 
तावच्च तन च कृतान्तवशादुर्॑तति ॥ १९ ॥ 
भाग्यवद् पुरुप ( पुवजन्म मे क्वि हृएु } अपने भच्छेया दुरे कमोँका 
उसीस्यानसे, उसी कारणसे, उसी समय, उसो श्रकार, वही ओौर रत्तमा 
जी पल पाता है, जिख न्यानसे, जिद कारणसे, जिस समय, जिस प्रकार 


हो यौर जितना उत प्रकत है ॥ १९॥। 
तत्प्राप्त मयैतद्वन्धन जिह्वालोत्यात्‌ । साम्प्रतं त्व सत्वर पाश- 
विमोक्ष कुर्‌ । तदाकण्यं हिरण्यक प्राह - 


इसल्यि मने जिह्वा कौ चपलता से यह्‌ वधन पाया, सव ठम जल्दी 
वधन मे दुडाभो 1 वह्‌ सुनकर हिरण्यक वोला-- 
'अघधियोजनशतादामिप वीक्षते खग । 
सोऽपि पादर्ेस्थित दैवाद्बन्धन न च पयति ॥ २० ॥ 
पक्षी ५०-५० योजन से अपनी भोग्य वस्तु को देख छेता है, रेकिन 
दुमम्मि से वही वक्ष पास मे स्ित वधन की नही देख पाता ॥ २० ॥ 
तथा न- 
रविनिशाकरयोग्हुषीडन गजन्नुजद्ध विहद्धमवन्धनम्‌ । 
मतिमता च निरोध्य दरिद्रता विधिरहो वरवानितिमे मति ॥२९॥ 
मौर भी सूयं गौर चद्रमाके रासे मरते जने, हावी, साप मोर 
प्रकषियो के बन्धन मौर वृद्धिभानो की दर्ता देकर मेरा विचार हता है 
करि भाग्य मत्य-त वलवान्‌ है । यहे वटे आश्चयं की बात है ॥ २१॥ 


मित्रसम्प्राप्तिः 


तथ च~ 
व्योमेकान्तविचारिणोऽपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदं 
बध्यन्ते निपुणैरगोधसकल्लान्मीनाः समुद्रादपि । 
दुर्नीतिं किमिहास्ति क्रि च सुकृत कः स्थानलाभे गुणः 
कालः सवेजनान्प्रसारितकरो गृह्यति दूरादपि ॥२२॥ 

आौर भी--आकाश के एक हिस्से मे उडनेवाछे भी पक्षी विपद को प्राप्त 
होति है, निपुण मनुष्यो द्वारा अथाह समुद्र से भी मचछलिर्थां पकड़ छी जाती 
है। इससंसारमे पप भौरपुण्यक्याहि? गौरवान्विति पदवी { अथवा 
उत्तम स्थान ) पनेसेदही क्या लाभ ? कार हाथ कैटाकर स्वं प्राणियोंको 
दूरसेदहीखीचल्ेतादहै।) २२॥ 

एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं छत्तृमु्यतं स तमाह-- भद्र, मा मेवं 
कुर ! प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुर । तदनु ममापि च ' तच्छत्वा 
कुपितो हिरण्यकः प्राहु--भोः, न युक्तमुक्तंभवता । यतः स्वामिनोऽ- 
, नन्तरं भृत्याः ।' स आह-भद्र, मा मैवं वद । मदाश्रयाः सवे एते 
वराकाः । अपर स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागताः । तत्कथमेतावन्मात्र- 
मपि संमानं न करोमि ! उक्त च-- 

यह्‌ कहकर चित्रगीव क। बन्धन काटने के ल्यि उद्यत हुए उससे ( हिरण्यक 
से ) उसने कहा-- भद्र ! एेसा मत करो, पहिल मेरे भृत्यो का बन्धन काटो, 
उसके बादमेरा भी ( कृटना )। यह सुनकर हिरण्यकने गृस्सेमे कहा- 
तुमने ठीक नहीं कहा, स्वामी के बाद नौकर होते है-- पहिले स्वामीका 
काम करके पीछे नौकरोका काम किया जाता है । उक्षत कषहा--भद्र। 


एेसा मत कहो । वेचारे वे सब कबूतर मेरे आशित है, दुसरे अपने कुटुम्ब को 
छोडकर आये तोक्यों मै इतना भी सम्मान न करं? कहा भी है-- 
यः संमानं सदा धत्ते भृत्यानां क्षितिपोऽधिकम्‌ । 
वित्ताभाववेऽपि तं दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न कर्हिचित्‌ ।॥ २३॥। 
जो राजा हमेना भृत्यो का अधिक सम्मान करता है, उसका भृत्य धन 
केनदहोने पर भी अपने सम्मानका स्मरण करउसराजाको कभी नही 
छोडते ।! २३॥ 


तथा च्‌-- ॥ ध 
विदवासः सम्पदां मूं तेन भूथपतिगंजः । 
सिंहो मृमाधिपत्येऽपि न मृगैः परिवायेते ॥ २४ ॥ 
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कृथोकि--विद्वाघ हौ भश्युदय का कारण दै, उसी विश्वासे टायी 
गुथपति होता है--अन्य हाथी उत्ते चेरे रहते है! कितु ्िहिको मृषोका 
राजा होने परभी उसे पशु नही चेसते।। २४॥ 
अपर मम कदाचित्पाशच्छेद कुर्वतस्ते दन्तभद्धौ भवति । अथवा 
दुसत्मा लुच्छक समभ्येति 1 तन्तून मम नरकपात एव । उक्त च~ 
दसरी वात यहभीरहै क्-मेरावे-धम काटने हुए कभी तुम्हारार्दा् 
हट जाय अयवा दुष्ट व्याधदहीया जाय तो निद्चय दही मून नरक मितेणा। 
सदाचारेषु भृत्येषु ससीदत्सु च य प्रभू । 
मुखी स्याच्नरक याति परवरेह्‌ च सीदति 1 २५1 
जो स्वामी भनु भृत्यो की दु खावस्यामे सुखी निश्चित रहता है, बह 
परसोक्मे नरकौ प्राप्तहोतारहै मौर इषलोकमे कट पाताह॥ २५॥ 
तच्छुत्वा प्रहृष्टो हिरण्यक प्राहु--'भो , वेद्मचह राजधमेम्‌ । 
पर्‌ मया तव परोक्षा कृता 1 तत्सर्वेपा पूर्य पाशच्छेद करिप्यामि । 
भवानप्यनेन विधिना वहुकपोतपरिवारो भविप्यति । उक्त च-- 
यह्‌ मुनकर प्रसन्न हए हिरण्यक ने कटाहे ( चिनम्रीव ) मै राजकर्तव्य 
को समज्ञता हूं 1 केकिन मैने तुम्हारो परीक्षा कौ थी। इसल्यि प्रयम मै सर 
के बन्धन काटुगा। आपका भी इस रीति से कवूतरो का परिवार बढ जायगा 
कारुण्ये सविभागक्च यस्य भृत्येषु सर्वदा । 
सम्भवेत्त प्रहीपारुस्वैलोक्यस्यापि रक्षणे ॥ २६ ॥ 
कहा भी है-जिस राजा की अपने श्यो पर सदा दया रहती है बह 
सजा तीनो खोको की रक्षा कनेमे समय हो सकता है 1 २६॥ 
एवमुक्त्वा सर्वेपा पारच्छेद कृत्वा हिरण्यकद्चित्रग्रीवमाह्‌--मि, 
म्यत्तामधुना स्वाश्रय प्रति । भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्यम्‌ ।' 
इति तान्सप्रेप्य पुनरपि दर्ग प्रविष्ट } चिवरम्रीवोऽपि सपरिवार 
ग्वाश्नयमगमत्‌ । अथवा साध्विदसुच्यते- 
यह्‌ कह मौर सवे बन्धन काट वर हिरण्यक ने वित्रगरीव से कहमा-- 
“मित्र, अच अपने स्यान को जायो । विपत्ति पडते परफिरभीमाना!' इस 
चकार उनको चिदा करनैः फिरभीदुग-विठमे पुष्या; चितश्रीव भौ 
परिवारसदित पने स्थान को चला गया 1 यह ठीक ही कटा है - 
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भित्रवान्साधयत्यर्थान्दुःसाध्यानपि वै यतः। 
तस्मान्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ॥ २७ ॥ 
चूंकि मित्रवान्‌ पुरूष कल्नि कार्यो कोभीसिद्ध करलेताहै) इसलियि 
( मनुष्य को चाहिए कि }) अपने अनुरूप मित्र वनावे। २७ ॥ 
ठकघुपतनकोऽपि वायसः सर्व तं चिच्रग्रीवबन्धमोक्षमवलोक्य विस्मि- 
तमना व्यचिन्तयत्‌-अहो बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य शक्तिश्च दुगंसाममग्री 
च । तदीद्गेव विधिविह्‌ द्धानां वन्धनमोक्षात्मकः । अह च न कस्यचि- 
दहिरवसिमि चलप्रकृतिद्च । तथाप्येनं सित्र करोमि । उक्त च-- 
रधुपतनक उन सथ चिव्ग्रीव के वन्धनद्ुटकारे ( चछृटने के प्रकार } को 
देखकर वार्चर्यान्वित हो सोचने च्गा- गोः, इस हिरण्यक की वुद्धि कैपी 
तीव्र है, इसकी शक्ति ओर दुगं की रचना कसी अदुभुत है । पक्षियों के बन्धन 
से दृटने के ल्यि यही रीतिदहै (एेसादही मित्रोकाहौना एसे समयमे काम 
अता) इधर मै किसी पर विरवास नहीं करता, स्वभावसे भी चञ्चल 
ह । तो भी इसको मित्र बनाऊं । कटाभी है-- 
अपि संपूणैतायुक्तं : कर्तव्याः सुहदो बुधैः । 
नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदयमपेक्षते ! २८ ॥ 
घनधान्य पूणे रहते हए भी समन्नदार मनुष्यों को मित्र वनाना चणहिए। 
देखो-( जल से } परिपूणं भी समृद्र चन्द्रमाके उदय की प्रतीक्षा करता है ।२८। 


एव सप्रधार्य पादपादवततीयं विलद्रारमाधित्य चित्रम्रीववच्छब्देन 
हिरण्यकं समाहूतवान्‌--एद्य हि भो हिरण्यक, एहि 1" तच्छब्द श्रू त्वा 
हिरण्यको व्यचिन्तयत्‌ -“किमन्योऽपि करिचत्कपोतो बन्धनरदेष- 
स्तिष्ठति येन मां व्याहरति ।* आह्‌ च--"सोः, को भवान्‌ ।' स आह- 
“अह्‌ लघुपतनको नाम वायसः ।` तच्छ त्वा विेषादन्तर्लीनो हिरण्यक 
आह-भोः, दूतं गम्यतामस्मात्स्थानात्‌ !' वायस आह--“अह्‌ तव 
पारव गुरकायंण समागतः ! तत्कि न क्रियते मया सह्‌ दानम्‌ ।' 
हिरण्यक आह--"न मेऽस्ति त्वया सह्‌ संगमेन प्रयोजनम्‌" इति । स 
आह्‌--'भोः, चित्रग्रीवस्य मया तव सकादात्पाक्षमोक्षणं दुष्टम्‌ । तेन 
मम महती प्रीतिः संजाता । तत्कदाचिन्ममापि वन्धने जाते तव 
पाश्वान्मुक्तिर्भविष्यति । तक्करियतां मया सह्‌ मैत्री 1" हिरण्यक आह्‌- 
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"अहो, त्व भोक्ता 1 अह ते भोज्यभूत । तत्का त्वरा सह्‌ भम मनी। 
तद्गम्यताम्‌ । मैत्री विरोधभावात्कथम्‌ । उक्त च~ 
रेखा निक््वय कर मौर दृक्ष से उततर कर वह विल ये दरवाजे प्र पटुचा 
ञौर उसने चित्रगीव की तरह जावाज से हिरण्यक को पुकारा--*जाभो, रामो 
ह हिरण्यक 1 मामो ।' उस (के ) शब्द को सुनकर हिरण्यक ने विचारा-- 
ष्वया कोई शौर भी कतूतर द्ूटने से वाकी रह्‌ गया है जो मुषे बुखातता है ?" 
मौर कहा--पतुम कौन हौ ? वह वोला--'मै लपूपठनक नामक कौवा ह 
वह्‌ सुनकर मौर भी मन्दर वुसकर हिरण्यक ने कहा दस स्यान से जल्दी 
चके जामो ।' कौवा वोला--"म तुम्हारे पास बडे वामसे माया हं फिर मेरे 
साय मिलते बयो नही ? हिरण्यक न कहा--तुक्से मिलने का मेर कोई 
काम नही 1" वह्‌ वोला--'मैने तेरे पसम ( तैरे द्वारा ) चिवश्रीव कवा वन्धन 
दव दुटकारा देखा है इससे मये वटी प्रीति उत्पन्न हई है । कभी मेरे भी वन्धन 
मे पठने परतरे द्वासा मेरी भौ मृक्ति हौ जाय, इसल्यि मेरे साय मिता कर 
खो 1" हिरण्यक ने कहा--तुम खाने वके मौर ( तुम्हारा ) भोजन ह, 
फिर बुम्हारे साथ मेरी मित्रता कंसौ ? इसलिये मीके साध विरोध होन 
से तुम्हारे साय हमारी भितरता स्वभावविष्डदटै इसल्यि तुम चके जामौ । 
क्ठाभीटै-- 
ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम कुलम्‌ 1 
तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुप्टयो । २९ ॥ 
जिनका धन समान हो, जिनका खानदान समान हो उदी का परस्पर 
विवाह सौर मित्रता ठीक है--ज्यूनाधिक की नही ॥२९॥ 
तथा च-- 
यो मित्र कुरुते मूढ ञआत्मनोऽसदृश् कुधी । 
हीन वाप्यधिक वापि हास्यता यात्यसौ जन ॥ ३० ॥ 


क्योकि--जो भज्ञानी, दुदद्धि मपने प्ते छोटे या वडे अर्थात्‌ असमान के 
साय मिनता करता दै वह्‌ हसी को प्राप्त होता है ॥ ३०॥ 


, तद्गम्यताम.' इति । वायस आह--“भो हिरण्यक । एपोऽह्‌ तवं 
दरगार उपविष्ट 1 यदि त्वमैत्री न करोषि ततोऽह्‌ प्राणमोक्षण 
तवाग्रे करिष्यामि 1 जयवा प्रायोपवेशन मे स्यात्‌" दति ! हिरण्यक 
माह्‌--“भो , त्वया वैरिणा सह्‌ कथ मैत्री करोमि 1 उक्त च-- 
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इसलिए कहता हँ "चले जाभो ।' कौवा बोका--हि हिरण्यक ¡ यहुः 
तेरे विके दरवाजे पर वैठाहूं, अब अगरतू मित्रता नहीं करेगातोमै तेरे 
सामनेमे ही प्राणत्याग कर दंगा । अथवा अन्न-जलर त्याग कर यहीं बैठा 
रंगा । हिरण्यक बोका--तुञ्च शत्रु के साथमे मित्रता कंसे करू कहा 
भीटै- 
वैरिणा न हि संदध्यात्सुरिरूष्टेनापि संधिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अच्छी प्रकार सन्धि करनेवेभी अथवासन्धिके द्वाराभी रात्रुके 
साथमेखन करे । देखो, पानी अत्यस्त गरमहोने परभी अग्निकोवुज्ञा 
ही देता है, ३१॥ 
वायस आह-भोः, त्वया सह दर्शनमपि नास्ति! कुतो वेरम्‌ । 
तत्किमनुचितं वदसि । हिरण्यक आह--द्विविधं वैर भवति । सहज 
कृत्रिम च । तत्सहजवैरी त्वमस्मकम_ । उक्त च-- 


कवा बोला-्यैने तुम्रं कभीदेखा भी नहीं फिर वैर कंसा? क्यों 
अनुचित बात कहते हो । हिरण्यक बोला-वैरदो प्रकारका होताहै, स्वा- 
भाविके भौर कारणोत्पन्न, तु हमारा स्वाभाविक वैरी है। कहानी है-- 


कृत्रिमं नाक्ञमभ्येति वैर द्राक्छरत्रिसैर्गुणैः।, 
प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम. ॥ ३२॥ 


छृतनिम वैर शीघ्रही उपकारादि अन्य साधनोंसे नष्टहौ जाताहै। 
परन्तु स्वाभाविक वैर प्राणदान किये विना नष्ट नही होता ॥ ३२॥ 


वायस आहु--'भोः, द्विविधस्य वैरस्य लक्षणं श्रोतुमिच्छामि । 
तत्कथ्यताम्‌ ।' हिरण्यक आह्‌--भोः, कारणेन निवृत कृत्रिमम्‌. । 
तत्तदर्होपकारकरणाद्गच्छति । स्वाभाविकः पूनः कथमपि न गच्छति । 
तद्यथा--नकुखसर्पाणाम, शष्पभूड्नखायुधानाम., जलवह्वयोः, 
देवदैत्यानाम , सारमेयमार्जाराणाम्‌ , ईश्वरदरिद्राणाम , सपत्नीनाम, 
सिह्गजानाम., लुन्धकह्रिणानाम्‌, श्रोत्रियश्रष्टक्रियाणाम्‌, मर्ख- 
पण्डितानाम्‌, पतित्रताकुलटानाम, .सज्जनदुर्जनानाम. । न करिचि- 
त्केनापि व्यापादितः तथापि प्राणान्सन्तापयन्ति।' वायस आह- 
"भोः, अकारणमेतत्‌ । श्रयतां मे वचनस.-- 
, कौव्रा बोरा->. . ननो प्रकारके वैरका लक्षण सुनना चाहता हुं 
। 1 दहि) -~हा-हे वायस ¡ कारणसे उत्पन्न हुजाजो 
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कृतिम वैर कहाता है, वह उसके योग्य उपकारादि करने से च्छा जाताहै, 
परतु स्वाभाविक (वैर) विसी प्रकार भी नही जाता चैसे--नकुक मौर 
माप फा, घास खाने वक्ते तथा नसायुध { सिह यादि ) का, जख जमिति का, 
देव ओर दैत्यो का, कत्ते विह्ल्यो का, यमीर गरीयो का, सिह तथा हायियो 
का, व्याध मौर हरिणोका धर्मामा मौर मधघमत्मिामो का, मूष तथा 
तथा पण्डितो फा, पतिव्रता तथा व्यभिचारिणी स्वियो का, सञ्जन मौर 
दुजनो का--इसमे से किमीने गरिसीवौनहीमारातो भीप्राणोको कष्ट 
देते । कौवेने कहा--यह कारण ठीक नदी है। मेरी वात सुनो-- 
कारणान्मिनता यत्ति कारणादेत्ति शनूताम्‌ । 
तस्मान्मिवत्वमेवात्र योज्य वैर न धीमता। ३३ ॥ 

( मनुष्य उपकारादि ) कारणे मिता को प्राप होत्ता तथा ( मप 
कारादि) कारणसेदहीश्रनत्तायौ प्राप्त होतादहै। इसल्यि षस ससारमे 
यउुद्धिमानु पुसूप को चाहिए कि वह मित्रताही करे, न कि ध्रुता ॥ ३३ ॥ 

तस्मात्‌ कुरु मया सहे समागम मित्रधर्मा्थम, ।* 

इमलियि मिच्रत्ता के काये करने वे ल्यि मेरे साथ भिल्यि! 

हिरण्यक आह-भो, भ्रयता नीतिमर्वस्वम.-- 

सकृदुदुष्टमपीष्ट य पुन सधातुमिच्छति 1 
स गृत्युमपगह्धाति गर्भमद्वतरी यथा ॥ ३४॥ 

दिरप्यक ने कानीति का सारादा गुनो--जौ मिव को एकभी षार 
युता करने पर फ़िर मिलाना चाहत दै--फिर उ्ठके साय भिवता करना 
चाहता है मानौ बहु मृत्युको ही ग्रहण करता दै+ जैसे कि खचरी गर्भधारण 
करमृत्युक्ोदी ग्रहण करती है,॥ ३४ ॥ 


अथवा गुणवानहम्‌, न मे फदिचदरै यातना करिष्यति, एतदपि 
न सभाव्यम-। उक्त च-- 


मथवा-र्म गुणवान्‌ ठ, ङ र कपिगा थवा शत्रूता 
यग्वै नदेगा } यह्‌ शी क म द ४ 
सहो व्याकरणस्य करतुरहरत्प्राणान्धियान्पाणिने- 
मीमासाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जँमिनिम, 1 
छन्दोन्नाननिधि जवान मकरो वेलातटे पिद्धल- 
मन्नानावृतचेत्तसामतिरुपा कोऽर्यस्तिरस्वा गुणै ॥३५॥ 
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सिह ने व्याकरणशाख्रभ्रणेता पाणिनि सुनि के प्यारे प्राण हर चयि, हाथी 
नरै मीमांसा के रचयिता जैमिनि मुनि को अकस्मात्‌ मार डाला) मकरने 
समद्र के किनारे छन्दःशास्र के खजाने ( अद्वितीय वेत्ता) पिद्धल्कोमार 
डाला } अतएव मूखंता से जिनका अन्तःकरण भरा हुमा है, अत्यन्त क्रोधी 
पृडुपक्षियों को ( दुष्ट पुरुषों को ) मनुष्यों के गणो से क्या प्रयोजन? वे किसी 
क गुण-अवगुण का विचार नहीं करते | ३५ ॥ 
वायस आह्--अस्त्येतत्‌ । यथापि श्रूयताम्‌ - 
कोवेने कहा- यह ठीक है, तो भी सुनिये-- 
उपकाराच्च लोकानां निमित्तान्मृगपल्िणाम्‌ । 
भयाल्लोभाच्च मूर्खाणां सत्री स्याृशैनात्सताम्‌ ।। ३६ ॥ 
मनुष्य की मित्रता एक दूसरे के उपकार करनेसेही होती है, पञ्चुपक्षियों 
कीकिसीकारणसे, मूर्खोकी भवय ओौर लोभे ओर सज्जनो कौ मित्रता एक 
दरसरे के देखने से ही होती है ।। ३६ ॥ 


मृद्घट इव सुखभेद्यो दुःसंधानश्च दुजंनो भवति । 
सृजनस्तु कनकचट दव दुभंदः सुकरसंधिश्च ।॥ ३७॥ 
दष्ट पुरुष, मही के घड़ेके समान, आसानीसे टूट सक्ताहै गौर 

कठिनता से जोडा जा सक्ता है ( आसानी से उसकी मित्रता नष्टहो जाती 
है गौर फिर भुदिकलसे सन्धि होती है) ओर सज्जन पुरुष सोनेकेषडेकी 
तरह कठिनता से टूटता ओौर आसानी से जुड़ सकता है । ३७ ॥ 

इक्षोरम्रा्रमशः पवंणि पवेणि यथा रसविशेषः । 

तद्रत्सज्जनमेत्री विपरीतानां तु विपरीता ।३८॥ 


जिस प्रकार गन्तेकी पोईमे ऊपर से नीचे की तरफ रस अधिक होता 
8 उसी प्रकार सज्जनो की मित्रता होतीदहै तथा दुष्टों की इससे उचर्टी होती 
१३८1 ४ 


तथाच- 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण कच्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वधिपरारधथिन्ना छयेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ ।। ३९ ॥ 
दुष्टो गौर सज्जनो की सिच्रता दिन के पूवर्धिं ओर उत्तराधंकीषछायाके 
ष्मान पृथक्‌-पृथक्‌ होती है जैसे कि- दृष्टो की सत्री प्रातःकालीन छाया के 
; मान प्रारम्भमें बडी गौर धीरे-धीरे धटनेवाखी होती है तथा सज्जनो की 
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भिवता मध्याहुवर्ती छाया के तुत्य प्रारम्भ मे छोटी यर पी धीरे-धीरे ददे 
वाठी होती है ॥ ३९॥1 
तत्साधुरहम्‌ 1 अपर त्वा दापयादिभिनिभेय करिप्यामि 1 
र सज्जनहं मौर तुमको शपथादिसे नि्भयकरदंगा। 
स आह--न मेऽस्ति ते शपथं प्रत्यय 1 उक्त च~-- 
उपनन कहा--गृक्षे तेरी श्पयौ पर विश्वास नही रै । कहाभी ईै-- 
शपथ सधितस्यापि न विवास ब्रजेद्िपो 1 
श्यते शपथ कृत्वा वच्च ॒दाक्रेण मृदित 1४० ॥ 
पथो हाराभेकको प्राप्त ृएशम्रुका चिक्ष्वास न करे, सुनाजातादै 
किष्पयकरयेहीडइद्रनेवृ्रासुरको भार डाला ॥ ४०॥ 
न विदवाम विना शानृर्देवानामपि निध्यत्ति। 
विदवामाल्िदभेन्द्रेण दितेगर्भो विदारित ॥ ५१॥ 
विवास उत्पन्न किये विना शवर देवतामो षै वशमे भी नही मासवता, 
विदवा्तकेद्टाराही इन्द्रे दितिके गभको सेण्ठित कर्‌ दिया 1] ४११) 
अन्यच्च-- 
वरृहस्पतेरपि प्राज्ञस्तस्मान्नैवाच् विश्वसेत्‌ 1 
य इच्छेदाटमनौ वृद्धिमायुप्यं च सुखानि च 1 ४२॥ 
इमल्यि-जो वुद्धिमान्‌ पुखप अपनी उन्नति, लम्बी भायु मौर सुख चाहे 
वह्‌ बृहस्पति का भी विवास न करे ।। ४२ ॥ 
तया च-- 
सृसृक्ष्मेणापि रन्ध्रेण प्रविदयाभ्यन्तर रिपु । 
नाशयेच्च दानै प्चारप्लव्‌ सलिलपूरवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
छीटििष्दरिके द्वारा यतु अन्दर पुसकर ग्ट कर देता हे जैसे कि जर का 
प्रवाहुछोय्सेदद्रिकेदारानौकाम चुसकर उसको नए कर देता है ॥४३॥ 
न विदवस्षेदविदवस्ते विदवस्तेऽपि न विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्भूयमूतपन्न मूलान्यपि निष्स्तत्ति ॥। ४४ ॥ 
विद्वा क मयोग्य पु कए की विद्वास न करे तया विदवस्त भादम 
फा भौ सधिक विद्यास न करना चादिए, क्योकि विद्वास के हारा उत्पन्न 
हणा भष जडो को भौ काट देता है--सर्वंथा सष्ट कर देता है 11 ४४1 
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न वध्यते ह्यविष्वस्तो दर्बोऽपि बलोत्कटः । 
विद्वस्ताश्चाशु वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुबेरंः ।॥ ४५ ॥ 
विवास न करनेवाला दुर्ैक पुरूष भी बल्वानों से नदीं मारा जति किन्तु, 
विश्वास करनेवाके बरुवान पुरुष भी दुर्वलों से मारे जाते ह ।। ४५ ॥ 
सक्त्यं विष्णुगुप्तस्य मित्राम्तिभगिवस्य च । 
वृहस्पतेरविदवासो नीतिसन्धिस्तिधा स्थितः ।॥ ४६ ॥} 
चाणक्य के मतानुघार “अच्छे प्रकार कार्यं करना, शुक्राचायंके मतै 
“मित्रसंग्रह करना' गौर वृहस्पति के मतानुसार "विवास न करना" नीति है \ 
इस प्रकार नीति-सिद्धान्त तीन प्रकारका है| ४९६ ॥ 
तथाच- 
महताप्यथेसारेण यो विरवसिति शातरुषु । 
भार्यास्‌ सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ४७॥ 
जो मनुष्य, अधिक धन पाकर, शत्रुभों पर तथा विरक्तं अपनी सियो पर 
विवास करता है, उका जीवन वही तक है, वहं उस विद्वसिसेहीमारा 
जाता है ।। ४४५11 


तच्छ त्वा रघुपतनकोऽपि निरूतरश्चिन्तयामास--अहो, बुद्धिषा- 
गल्म्यमस्य नीतिविषये । अथवा स एवास्योपरि मैत्रीपक्षपातः।' स 
आह-भो हिरण्यक, 
यह्‌ सुनकर रधुपतनक को कोई जवाब न सूञ्च पड़ा भौर वह्‌ सोचने 
खुगा--अहौ नीति के विषय मेँ इसका किंतना अधिक ज्ञान है? इसील्यि मैः 
इससे मित्रता करना चाहता हं । तब जाहिर बोला--है हिरण्यक !-- 
सतां साप्तपदं मेत्रमित्याहुविवुधा जनाः । 
तस्मात्वं मित्रतां प्राप्तौ वचनं मम तच्छण्‌ । ४८ ॥ 
विद्वानु लोग सात पद उच्चारण करने अथवा सात वैर शाथ-साथ चलने 
ते सज्जनो की मित्रता वताते है, इसक्एितू मेरा मित्र हो छण ( क्योकि तेरे 
साथमेराकाफी वार्तक्ाप हो चुका है) अतएव मेरी बातत युन ।। ४८ ॥ 
दुगेस्थेनाऽपि त्वया मया सह नित्यमेवाकापो गुणदोषसुभाषित- 
गोष्ठीकथाः सवेदा कर्तव्याः यद्य वं न विश्वसिषि ।' तच्छत्वा हिरण्य- 


५ व्यचिन्तयत्‌ -विदग्धवचनोऽगं ददयते लघुपतनको सत्यवाक्यश्च 
पचण 
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तदय क्तमनेन मंत्रीकरणम्‌ । पर कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न 
कायं 1 उक्त च-- 
अगर तुम विरवाम नही करते हो तो विट मे रहते हए भी तुम मेरे साय 
नित्य ही वार्तालाप तथा गुण-दोप-विवेचना मीर सुभापित उत्तम~उत्तम वचम- 
सम्बन्धी गोष्ठ तथा कयार्ये किया करो 1 यह सुनकर हिरण्यक ने सोचा-यह्‌ 
रधुपत्नक विद्वानु मौर मघ्यवादी मादूम पडता है, इसल्यि इसके साय मित्रता 
करना उचित है (प्रकाशमे बोला } अच्छा, परन्तुमेरे विलमेकपमीवैरभी 
न स्तना । कहा भीदहै- 
भीतभीत पुरा शतूर्मन्द मन्द विसर्पति। 
भूमौ प्रहेलया पर्चाज्जार्हुस्तोऽद्धनास्विव ॥ ४९ ॥ 
शरु पटे तौ डरे दे भौर धीरे-धीरे णतु के नगर मे प्रवेश करता है, 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ वसे ही ठीठ यौर निर्भय होकर मणे यटन कमता है जैसे जर्यो 
के हाय परार्न्तरियो का स्प करने के छ्यि सरत! से मागे वटते ह ।४९॥ 
तच्छ.त्वा वायस आह-भद्र, एव भवतु 1" तत प्रभृत्ति तौ दावपि 
सुभापितगोष्टीसुखमनुभवन्तौ तिष्ठत 1 परस्पर कृतोपकारौ काल 
नयत । कषुपतनकोऽपि मासगककानि मेध्यानि वल्दिपाण्यन्यानि 
वात्सल्याहतानि पक्वान्नविदेपाणि हिरण्यका्येमानयति । हिरण्यकोऽपि 
तण्डुलानन्याश्च भक्ष्यविदोपाल्लघुपतनकार्थं रावावाहृत्य तत्कालाया- 
तस्यापेयति । जयवा युज्यते द्रयोरप्यततत्‌ । उक्त च-- 
यह्‌ सुनकर कौमा वोठा--भद्र । दसा ही हो 1" तवसे वे दोनो सुभाषित 
गोष्ठी का सुख भोगते दए रहने छग ओर एक दूरे का उपकार करते ए 
समय विताने कगे 1 लघुपतनक हिरण्यक के लिए माघ फे टुकदे, पवित्र वकि 
देप मौर अन्य प्रेम से एकव्रिते विये हए पक्वान्न मादि रता या। हिरण्यक 
भी चाव तथ धः खनि योग्य वस्तु रातिमेएकव्रित करै समय पर जाये 
इए लघुपतनक भक देता या । दोनो के स्थि यहुठीकटहीथा। कहा भी है 
ददाति प्रतिगृह्णाति गुद्यमास्याति पृच्छति । 
भुड्क्ते भोजयते चैव पड्विघ प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
देना, केना गोप्य वाते पृ्टना कहना, साना भौर खिलाता ये ६ प्रीति 
के चिल्ल ॥ ५० ॥ 
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नोपकारं विना प्रीतिः कथंचित्कस्यचि द्भवेत्‌ । 
उपयाचितदनिन यतो देवा अभीष्टदाः || ५१॥ 


उपकार के बिना किसी प्रकार प्रीति नहीं होती, देवता रोग भी उप- 
याचित वस्तु के देने से मनोरथ पूणं करते है ।। ५१ ॥ 


तावस्प्रीतिभवेल्लोके यावदहानं प्रदीयते। 
वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातरम्‌ ॥ ५२॥ 


संसार मे तभी तक प्रीति स्थिर रहती है, जब तक दान दिया जाता रहता 
है । देखो, बचछ्डा भी दूध का हास देखकर माता को छोड देता है। ५२ ॥ 


परय दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 
यत्प्रभावादपि द्वेषो मित्रतां याति तत्क्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 


तुरन्त विर्रास दिलने वारी दान को महिमा देखो, जिसके प्रभावसे 
शत्रु भीद्वानदेतेही भित्र हो जाता है ॥ ५३॥ 


पुत्रादपि प्रियतरं खलु तेन दानं 
मन्ये पशोरपि विवेकविवजितस्य । 
दत्ते खले तु निखिलं खलु येन दुग्धं 
नित्यं ददाति महिषी ससुतापि पय ॥ ५४ ॥ 


मै समञ्लता हूं विवेकरहित पश्चुको भी पुत्रस प्यारा दान होतादहै। 
देखो- खली देने पर वच्चा रहते हुए भी भैस सारा दूध रोज दे देती है ॥५४॥ 


कि बहूना-- 
प्रीति निरन्तरां त्वा दुभेचां नखमां सवत्‌ । 
मूषको वायसश्चैव गतौ कृत्निममित्रताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अधिक क्या! नख गौर र्मासिके समान अटूट गौर कभीनष्टत होने 
वाली प्रीति करके चूहा तथा कौञ कृतिम मित्रता को प्राप्त हुए 1 ५५ ॥ 
एवं स मूषकस्तदुपकाररज्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये 
प्रविष्टस्तेन सह्‌ सर्वदैव गोष्ठीं करोति । अथान्यस्मिच्वहूनि वायसौ- 
ऽश्रुपूणैनयनः समभ्येत्य सगद्गदं तमुवाच--भद्र हिरण्यक, विरक्तिः 
संजाता मे सांप्रतं दे्स्यास्यौपरि तदन्यत्र यास्यामि ।' हिरण्यक 
आह्‌--*भद्र, कि विरक्तेः कारणम्‌ ।' स आह-भद्र, श्रू ययाम्‌ । अत्र 
देशे महत्यानावृष्टचा दुर्भिक्षं संजातम्‌ । दुर्भिक्षत्वाज्जनो बुभृक्षापीडितः 
कोऽपि वलिमात्रमपि न प्रयच्छति । अपरं गृहे गृहे बुभृक्षितजनैविह- 
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दवाना बन्धनाय पाशा प्रगुणीकृता- सन्ति । अहमप्यायु शेषतया पाशेन 
वद्ध उद्धस्तऽस्मि । एतद्धिरक्ते कारणम्‌ । तेनाश्हु विदेश चकित इति 
वाप्पमोक्ष करोमि 1" हिरण्यक आह-अथ भवान्‌ क्व प्रस्थित 
स आहू--अस्ति दक्षिणापथे वनगरह्नमध्ये महासर । तत्र सवत्तोऽधिक 
परमसुहृत्कर्मो मन्थरको नाम । स च मे मत्स्यमासखण्डानि दास्यति। 
तद्ध्षणात्तेन सह्‌ सुभापितगोष्ठीसुखमनुभवन्सुखेन काल नेष्यामि । 
नाहमत्र विहङ्खाना पाशवन्धनेन क्षय द्रष्टुमिच्छामि । उक्त च-- 
उस ( कौवे ) के उपकारो से प्रसन्न वह्‌ चूहा इतना विश्वास करने लगा 
किं उसके पलो के नीचे वैठकर हमेशा उसके साथ वात चीत किया करता था। 
अनन्तर किसी दिन कौवा मांखोमे आसु परे हए माकर गद्गद कण्ठसे 
मोला--भद्र हिरण्यक । अव मसते इस देश के ऊपर विरक्ति हो गई--मव 
मुञ्चे दह्‌ म्यान भच्छा नही लगता, इसल्यि गौर कही जाऊंगा ।* टिरण्यक 
ने कहा--“भद्र, विरक्ति का कारण क्या है ?' उषने कहा--“भद्र । सुनो, इस 
देशमे वदी भारी अनावृष्टि से वहत दिनो तक वर्पा न पडने से अका पठ 
गया है । इुभिक्त होने के कारण भूख से पीडित मनुष्य वलिमाघ्र भी नही देते । 
इसके अतिरिक्त घर धर भू लोगो ने पक्षियो के पकडने के स्थे जाल कैत 
रकछे ह। भमै भी फपसिमे वेध गया था परन्तु जीवनदोप होने से किसी प्रकार 
वच गया हं 1 ही विरक्ति का कारण है) इसीकयि भै विदेश को जा रहा ह। 
गौर माभू वहा रह्‌! हं ।' हिरण्यक ने कहा--“भच्छा माप कहाँ जा रहे है ?' 
वह्‌ व देश मे घने जद्धल के वीच एक वडा तालाव है, वहां तुम 
भी समधिक परम भित्र मयर्कनामका कद्ुभा रहता है 1 वह्‌ मुञ्ने मछलिये 


केरमाम के टुक्टे देगा । उन्हे खाङूर उसके साथ सुभाषित गोष्ठी का घृख 
भोगते दए जाराम से समय विताञगा । म यहाँ रहकर पा्ोके दारा पक्षिप 
का नाश देखना नही चाहता । कहा भी है-- 

अनावृष्ट्दिते देशे शस्ये च प्रलय गते। 

_ धन्यास्तात न परयन्ति देशभद्ध कुलक्षयम्‌ 1 ५६ ॥1 
वर्थाकेन होने से, देवा वे उजड जाने तथा थन नष्ट हो जाने पर, दै भ्रिय 1 

णो मनुष्य देया मौर वद का नाश नहो देखते वे वे भाग्यशाली होत ह ॥५६॥ 

कोऽतिभार समर्थान छ दुर व्यवसायिनाम्‌ 1 

को निदेशो सविद्याना क परर प्रियवादिनाम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
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समथं पुरुषों को कलिनि कायं क्या है ? उद्योगी पुरुषों कोहूरक्याहै? 
विद्वान्‌ पुरुषो को विदेश क्याहै ? मधुरभाषी पुरषो का पराया कौन है ? अर्थात्‌ 
कोर भी नहीं ? ॥ ५७ ॥ 

विद्टत्त्वं च नृपत्वं च नव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्रान्सर्वत्र पूज्यते. ॥। ५८ ॥ 

विद्रत्ता गौर राजस्व कभी भी समान नहीं हो सकते क्योकि राजा अपने 
ही देश में भादर पाता है परन्तु विद्धातु का सव जगह सत्कार होता है ॥५८॥ 

हिरण्यक आह्‌--यद्य वं तदहमपि त्वया सह्‌ गमिष्यामि । ममापि 
महद्‌ दःखं वतेते ।' वायस आह-भोः, तव कि दुःखम्‌ । तत्कथय ।' 
हिरण्यक आह-भोः, बहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये । तत्रैव गत्वा सर्व 
सविस्तरं कथयिष्यामि ।' वायस आह-अहं तावद्यकारगतिः । तत्कथं 
भवतो मया सह्‌ गमनम्‌ ।' स आहू--यदि मे प्राणान्रक्षसि तदा 
स्वपृष्ठमारोप्य मां तत्र प्रापयिष्यसि । नान्यथा मम गतिरस्ति ।' 
तच्छ. त्वा सानन्दं वायस आह-"यद्य वं तद्धन्योऽहुं यद्भवताऽपि सह तत्र 
कार नयामि । अहं सम्पातादिकानष्टावुद्धीनगतिविेषान्वेद्धि । तत्स- 
मारोह ममे पृष्ठम्‌, येन सुखेन त्वां तत्सरः प्रापयामि 1 हिरण्यक आह्‌- 
“उडीनानां नामानि श्रोतुमिच्छामि ।' स आह्‌- 

हिरण्यक ने कहा--*अगर यह्‌ बात्तरहै तोर्मैँभी तुम्हारे साथ चलंगा 
मुने वड़ादुखरहै।" कौवेने कहा--तुम्हं क्यादुःख दहै सो बताभो । हिरण्यक 
ने कहा-इस विषय मे बहुत कुछ कहना है 1 वही जाकर विस्तारपुवेक कहुंगा । 
कौवेने कहा-मैतो माकाशमे चकल्ने वालाहं फिर तुम मेरे साथ कैसे 
चर सक्ते हौ ? उसने कहा--यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहौतो अपनी 
पीठ पर चढ़कर मृज्ञे वहाँ पहुंचामो गौर किसी प्रकार मँ नहीं जा सकता । 
यह्‌ सुन कोवा आनन्दसे बोला-त्व तोमै बड़ा भाग्यशारी हूं क्योकि 
जापके भी साथ समय विता सकुगा 1 मै सम्पात आदि माठ प्रकार की उडने 
की चाके जानता हूं । मेरी पीठ पर चढ़ जाभो, मै आरामसे उस तालाब पर 


पहुंचा दंगा । हिरण्यक ने कहा--उन चालो के नाम ॒सुनना चाहता हं । 
वह्‌ बोला-- 


“संपातं विप्रपातं च महापातं निपातनम्‌ 1 
वक्र तिर्य॑क्तथा चोध्वैमष्टमं ठघुसंज्ञकम्‌" । ५९ ॥ 
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सम्पात-समानभाव से उडना जिसमे पव न हिकले। विप्रपात-प 
हिका फर उडना, महापात~--ऊ चै उठकर तेजी से उडना, निपात-नोचे नीचे 
उडना, वक्र--तिरछा उडना, तियंक्‌-तिरछे होकर ( करवट से ) उडमा, 
उर्व - कुछ ऊपर होकर उडना, आारठ्वां खवुक्ञक-तेजी से उडना ये भाठ 
प्रकार की चाक ह ॥ ५९॥ 


तच्छत्वा हिरण्यकस्ततक्षणादेव तदुपरि समारूढ ! सोऽपि शनं - 
शन॑स्तमादाय सम्पातोड़ीनप्रस्थित करमेण तत्सर प्राप्त । ततो लघुप- 
तनक मृपकाधिष्ठित विरोक्य दूरतोऽपि दे्कालविदसामान्यकाको- 
ऽयमिति ज्ञात्वा सत्वर मन्थरको जले प्रविष्ट 1 ऊथुपतनकोऽपि तीर- 
स्थतस्कोटरे हिरण्यक मुक्त्वा शाखाग्रमारुह्य तारस्वरेण प्रोवाच-- 
“भो मन्थरक, आगच्छागच्छ । तव मित्रमह कघुपतनको नाम वायस- 
दिचरात्सोत्कण्ठ समायात । तदागत्यालिद्धय माम्‌ । उक्त च-- 
यह्‌ सुनकर हिरण्यक उसी समय उसके ऊपर चढ गया । वहु भी, उसको 
लेकर, सम्पात नामक उनसे रवाना हो धीरे-धीरे उस तालाब के पास 
प्म गया । तव दुर से ही पीठ पर चढा हुभा है मूषकं जिमके दे छषुपतनक 
को देखकर देशकालन्ञ मन्यरक “यह्‌ कोई मामूली कौवा नही है, पैसे समक्षकर 
जल मे घुस गया । -तुपतनक भी किनारे पर स्थित पेड फे खोखलेमे हिरण्यक 
को रखकर याला के मग्रभाय पर वैठ जोर ते वोला--भो मयरक । भामो 
मानो, म तुम्हारा भित्र रुषुपतनक नाम या कौमा चिरकालसे तुम्हारे दशनो 
कौलाक्सा से माया हूं । इसकिट्‌ माकर मुने मकिद्घन करो । कहा भी है- 
कि चन्दनं सकपुरस्तुहिनं कि च शीतकं । 
सवं ते मित्रगात्रस्य कला नार्हन्ति पोडशीम्‌ ।1 ६० ॥ 
कुर मिले हुए चन्दन तया हिमकणो से क्या लाभ? ये सव मित्रके 
सीर के प्ये भागका भो वरावरी मही कर सकते ॥ ६० ॥ 
तथा च-- 
केनामृतमिद सृष्ट मित्रमित्यक्षरदयम्‌ 1 
मापदा च परित्राण शोकसतापभेपजम्‌ 11 ६१ ॥ 
विपत्तियो से बचाने का साधन, शोक मौर मानसिक ताप का मौपद्च समृत 
ठस्य “मिन ये दो अक्षर किसने वनाये है । यथवा प्रजापति ने बनाये है ॥६१॥ 
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तच्छ. त्वा निपुणतरं परिज्ञाय सत्वरं सछिलाच्निष्क्रम्य पुलकिततनु- 
रानन्दाभर्‌ पुरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच--एह्यं हि मित्र, आद्य 
माम्‌ । चिरकालान्मया त्वं न सम्थक्परिज्ञातः। तेनाहं सकिलान्तः- 
प्रविष्टः ! उक्तं च-- 
यह्‌ सुन अर अच्छी तरह पहचान कर मन्थरक जल्दी से बाहर निकल 
भाया । उसका रीर रोमांचित हो गया भौर वह्‌ जखिंमें प्रेमाश्रु भरे हुए 
बोला--अआभो जाओ मित्र, मुन्षे जालिद्धन करो । तुम्हारे दशन किये बहुत 
दिन हयो गये, अतः मै तुमको पहचान न सकरा गौर इसील्यि मै जरुमे घुस 
गयाथा। कहाभी है-- 
यस्यन ज्ञायते वीर्य न कुलं न विचेष्टितम्‌ । 
न तेन सङ्खति कुर्यादित्युवाच ब्रहस्पतिः ६२ ॥ 
जिसका सामथ्ये, वश्च मौर कायंन समालम हो उसके साथमेखने करे 
यह्‌ वृहस्पति ने कहा है ॥ ६२ ॥ 
एवमुक्ते लघुपतनको वृक्षादवतीयं तमालिद्धितवान्‌ । अथवा 
साध्विदमुच्यते - 
यह कट जाने पर वृक्ष से उतर कर कषुपततनक ने उसे आलिद्घन किया । 
यह्‌ ठीक दही कहा है-- 
अमृतस्य प्रवाहैः कि कायक्षालनसम्भवः। 
चिरान्मित्रपरिष्वद्धो योऽसौ मूल्यविवजितः ।। ६३ ॥ 
दरीर धोने मात्र के उपयोग मे अनेवाटी जल्-धाराओंसे क्या रभ? 
चिरकाल के परचात्‌ मित्र का आलिङ्धन अमूल्य होता है ॥ ६३ 11 
एवं द्वावपि तौ विहितालिद्खनौ परस्परं पुरुकितशरी रौ वृक्षादधः 
समूपविष्टौ प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम्‌ । हिरण्यकोऽपि मन्थरकस्य 
प्रणामं कत्वा वायसाभ्या्ञे समुपविष्टः । अथ तं समालोक्य मन्थरको 
लघुपतनकमाहू--भोः, कोऽयं मूषकः । कस्मात्त्वया भक्ष्यभूतोऽपि 
पृष्ठमारोप्यानीतः । तच्चात्र स्वल्पकारणेन भाव्यम्‌ । तच्छत्वा कषु 
पतनक आह-भोः हिरण्यको नाम मूषकोऽयम्‌ । मम सुहूद्‌हितीयमिव 
वितम्‌ ।' तत्कि बहुना ।-- 
इस प्रकार वे दोनों परस्पर आलिङ्खन कर रोमाच्ित शरीरहौ वृक्षके 
नीचे वैठ गये गौर यपना-अपना चरित्र-वत्तान्त कह्ने लगे । हिरण्यकं भी 
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मन्थरक को प्रणाम क्रकीवे के परास वैठ गया! उसको देखकर मन्यरक 
खधुपतनक से वोला--ह्‌ चूहा कौन है भीर क्सि कारणस्तेत्रु इसे सपना 
भक्ष्य होते हुए भौ पीठ पर चढाकर छाया ? इसका कोर साधारण कारण नहीं 
हो सकता 1 यह्‌ सुन लघुपतनक ने कहा--हिरण्यक नाम का यह्‌ चूहा मेरा 
परममिनहै, ( केवल मित्र ही नही, अपितु) दूरा प्राणहौहै! अधिक 
कटने से क्या काभ । 
पर्जन्यस्य यया धारं यया च दिवि तारका । 
सिकेता-रेणवो यद्रत्सस्यया परिवर्जिता ॥ ६४॥ 
गुणा सरयापरित्यक्ताम्तद्रदस्य महात्मन 1 
पर निर्वेदमापन्न सप्राप्तोऽय तवान्तिकम्‌” ॥ ६५ ॥ 
जिस प्रकार मेष कौ धाराएु, जाकाद्यमे तारे नीर वाद के वण स्यात्तीत 
दै च्सी प्रकार इस महात्मा वे गृणभी मच्यातीत्त ट्‌, यह्‌ बडे वैराग्य कौ 
भराप्ठ हो तुम्हारे पास्त माया है 1 ६४-६५ ॥ 
मन्यरक आह्‌ -- "किमस्य वैराग्यकारणम्‌ 1' वायस आह-शृष्टो 
मया । परमनेनाभिदितम्‌, यद्‌ वहू वक्तव्यमिति । तत्तत्रैव गत _कथयि- 
प्मामि 1 ममापि न निवेदितम्‌ । तद्भद्र हिरप्यक, इदानी निवेचतामु- 
भयोरप्याबयोस्तदात्मनो वैराग्यकारणम्‌ ।' सोऽत्रवोत्‌-- 
मन्यर वोका--टसके वैराग्य का कारण याह? कौवेने कहा--रमैनि 
पुष्टा या, परन्तु चह्‌ “इस विषय मे वहत बु कहना है, यही जाकर कर्हुगा" 
यह्‌ ककर चुप हो गया । भद्र हिरण्यक 1 सव तुम हम दोनो से अपने वैराग्य 
के कारण कटौ ? वहं वोला-- 
क्थणा१ 
अस्ति दाक्षिणात्ये जनण्दे मटिलारोप्य नाम नगरम्‌ । त्स्य 
नातिदरुरे मठायतन भगवत श्रोमहादेवस्य । ततर च ताभ्रचृडो नाम 
परित्राजक प्रतिवसति म्म । स च नगरे भिक्षाटन कृत्वा प्राणयात्रा 
ममाचरत्ति 1 भिक्षाजेष च तत्रैव भिक्षापाने निधाय तद्धि्षापात्र 
नागदन्तंऽ्वलम्च्य पञ्चाद्राचौ स्वपिति 1 प्रल्युपे च तदन्न कर्मकराणा 
वत्त्वा सम्यक्‌ तत्रैव देवतायतने समा्जनोपटेपनमण्डनादिक समान्ञाप्‌- 
यति । अन्यस्मिन्नहनि मम वाम्धवैनिवेदितम्‌--्वामिन्‌, मठायतने 
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सिद्धमन्तं मृषकभयात्तत्रैव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्तेऽवरम्बितं तिष्ठ- 
ति सदेव 1 तद्वयं भक्षयितु न शक्नुमः । स्वामिनः पुनरगम्यं किमपि 
नास्ति) तत्कि वृथाटनेनान्यत्र । अय तत्र॒ गत्वा यथेच्छं भूञ्जामहे 
तव प्रसादात्‌ ।' तदाकर्ण्याहं सकर्यूथपरिवृतस्ततभरणादेव तत्र गतः । 
उत्पत्य च तस्मिन्भिक्षापात्रे समारूढः । तत्र॒ भक्ष्यविशेषाणि सेव- 
केभ्यो दत्वा पश्चात्स्वयमेव भक्षयामि । सर्वेषां तृप्तौ जातायां भूयः 
स्वगृहं गच्छामि । एवं नित्यमेव तदन्तं भक्षयामि । परित्राजकोऽपि 
यथाशक्ति रक्षति 1 परं यदेव निद्रान्तरितो भवति, तदाहं तत्रारुह्या- 
त्मकृत्यं करोमि । अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थं महान्‌ यत्नः कृतः, 
जजंरवंरः समानीतः । तेन सुप्तोऽपि मम भयाद्भिक्नापात्रं ताडयति । 
अहमप्यभक्लितेऽप्यन्ते प्रहा रभयादपसर्पमि । एवं तेन सह॒ सकलां 
रात्रि विग्रहपरस्य कालो व्रजति । अथान्यस्मिन्नहनि तस्य मठे ब्हत्‌- 
र्फिडनामा परित्राजकस्तस्य सुहत्तीर्थयात्राप्रसद्ख न पान्थः प्राघूणिकः 
समायातः । तं दृष्ट्वा प्रव्युल्थानविधिना सम्भाव्य प्रतिपत्तिपूवेकमभ्या- 
गतक्रियथा नियोजितः । ततद्च रात्रावेकतर कुशसंस्तरे द्वावपि प्रसुप्तौ 
धर्मकथां कथयितुरमारगब्धौ । अथ बृहस्स्फिक्कथागोष्ठीषु स ताम्रचूडो 
मूषकत्रासार्थं व्याक्षिप्तमना जजंर वंशेन भिक्षापात्रं ताडयंस्तस्य शून्यं 
प्रतिवचनं प्रयच्छति । तन्मयो न किच्िददाहरति ! अथासावभ्यागतः 
परं कोपमुपागतस्तसूवाच--भोस्ताम्रचूड, परिज्ञातः न त्वं सम्यक्‌ 
सुहत्‌ । तेन मया सह स्ाह्धादं न जल्पसि । तद्वात्रावपि त्वदीयं मठ 
त्यकत्वाऽन्यत्र मठे यास्यामि । उक्तं च-- 
दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम कानगरदहै। उसके पासी भगवानु 
श्री महादेवजी का मन्दिर है। वर्ह ताच्नचूड नामक संन्यासी रहता था; वह्‌ 
शह्रमे भिक्षा माँगकर अपना निर्वाह करताथा, बचे हुए भिक्षान्नं को 
वहीं भिक्षापात्र में रख भौर उस भिक्षापात्र को खटी पर कटकाता ओर पीछे 
सोता था । प्रातःकाल, वह्‌ अच्च नौकरों को देकर उनसे साद्‌-बुहारी, लिपवाना 
ञौर रंगीन रेखाओं से ( मन्दिर भूमिको ) श्रुषित कराताथा। एक दिन 
मेरे बन्धुभों ने मुञ्लसे कहा--स्वामिच्‌ ! इस मन्दिर मे तैयार अन्न, चूहों के 
डर से भिक्षापात्र मे रक्खा हुमा हमे्ादही खटी पर लटका रहता है ।! हम 
उसे खा नही सकते, आपके च्यि कुक भी अलभ्य नहीं है, फिर ओर जगह 
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व्यय घूमने से क्या काभ? मनि ह्म रोग जापी कपानि वहां जाकर इच्टा- 
नुकूख खाये । यह्‌ सुनकर मँ सव सेवको के घाय उमी समथ वहां पवा मीर 
कूदकर उस भिक्ापात्र पर चठ गया 1 वहाँ तरट्‌ तरह के भोग्य पदाय सेवर्कौ 
क देकर पीठे सुद भी खाता! मवके तृप्त होने पर फिर धरकौ चलाजाता६ 
दरम प्रकार रोज उस सतकौ खातावा। मन्पास्ती भी प्रयाक्षक्तिरता 
करता परमु जैपतेही वह्‌ सोता वि उस पर चढ कर मँ अपना काम करका 
या 1 द्रसके वादे उमने मूञ्पने यन्न वचाने पै लिये वडा यत्न क्या । एक 
पुराना वाम रावा। सोतिहृए भौ, मेरेडरसे, उसर्वांससे मिक्षापात्रको 
पीटाकस्ता मभौ चिना वायेही चोटकेउरमे भ-गट्ट जताया। 
दस प्रकार उकैसारी रात यृद्धक्रनेही समय प्रीत्तताथा1 अननार एक 
दिन उस मठमे ताश्नचूढ फा मित्र वृहस्स्फि्‌ः नासर सयावी तीर्थयाच्राके 
त्यि श्रमण करता हूथा मत्तियि स्प से थाया । उमा देखकर ( प्रयम उपने 
उष्टका } अगवानी सर्कार किया फिर नादसपूरवैक सेवा की1 अन-तर 
रातिमेदोनोएकही काप वि्टौने पर र्टकर धर्मेकया बह स्थे। 
गरहरि्फर्‌ के माय वार्तालाप करते दए वह तायचूढ, मूषक को डरने के हि 
पुराने वासे भिक्षापात्र फो बजाना रहा गौर जयमनस्व दीने वे कारण 
निस्येक जवाव देना रद्रा । उसका ध्यान चूहेमेद्धी था अतएव वहु स्यु 
भीन वौरता था, इमे वह्‌ यत्तियि त्यन्त ब्रुद टौ वोला--दे ताप्रचूद ॥ 
मैने तुके पहचान ल्िय।। तु जच्छ मित्र नही इसीलिए मेरे साथ प्रमपुवक 
नही बोलता, स॒ कारण रतिम टीतेरेमठको छोढ दरस मठमे चला 
जाञ्गा 1 कहा भो है-- 
एह्यागच्छ समाश्रयासनमिद कस्माच्चिराद्‌ दृश्यसे 
का वार्ता हयतिदवंलोऽसि कुशल प्रोतोऽस्मि ते दर्शनात्‌ । 
एव य ममुपागह्न्प्रणयिन प्रह्वादयन्त्यादरा- 
तेपा युन्त्सशद्धितेन मनसा हर्म्याणि गन्तु सदा ॥ ६६ ॥ 
„ जाद्ये आद्ये, ( छपाकर } इस यासन पर वैदिए, इतने दिनो के चाद 

क्या दिखाई पदे, वया समाचार लाये ह्यो? बदहत दुबल दिखाई पडते होः 
कणर तौ है १ सापक दर्न से मुन्ञे बडी प्रसघ्रता हृदई--जा मनूप्य इस तरह 


परपर मायिमिवोको दरस प्रषत्न कस्ते, उदी बै घर्‌ निश्षद्धमन 
स जाना उचित दै 1) ६६ ॥ 
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गृही यत्रागतं दष्ट्वा दिसो वीक्षेत वाप्यधः। 
तत्र ये सदने यान्ति ते श्यृद्धरदहिता वृषाः ॥६७॥ 
जिस घरमे गृहस्वामी मित्रको भाता हुभा देखकर इधर-उधर या नीचे 
देलताहैरेसे धरम जो मनुष्य जातेर्हवे बिनासींग के वैर है ।। ६७॥ 
साभ्युत्थानक्रिया यत्र॒ नाङापा मधुराक्षराः। 
गुणदोषकथा नैव तत्र हर्म्यं न॒ गम्यते ॥६८॥ 
जहां न तो अभ्युत्थानदहो, न मीठे-मीठे वचनदहो भौर न गुण-दोष-चर्चा 
हो, उस घरमे नही जाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
तदेकमटप्राप्त्यापि त्वं गवितः। व्यक्तः सुहूत्स्नेहः । नैतटेत्सि 
यत्त्वया मठाश्रयव्याजेन नरकोपाजेनं कृतम्‌ । उक्त च -- 
तुएकहीमठ्पनेसे अहङ्कारी हो गयाहि। तृनेमितच्रका स्ेहुभी 
छोड दिया । तु यह नहीं समक्षता कि तूने मटप्राप्नि के छर से नरक कमाया 
है । कहा भी है- 
नरकाय मतिस्ते देत्पौरोहित्यं समाचार। 
वर्षं यावत्किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्‌ ।।६९॥ 
अगर तेरी नरक जने की इच्छातो वषं भर पृरोहिताई्‌ कर अथवा 
"धौर कु करते से क्या प्रयोजन, सिफं तीन दिन मठ की चिन्ताकरक्ेे ( वही 
नरक पहुंचाने के च्एिकाफीहै) ॥ ६९॥ 
तन्मूखं, 'शोचितव्यस्त्वं गर्वं गतः । तदहं त्वदीयं मठं परित्यज्य 
यास्यामि ।' अथ तच्छत्वा भयत्रस्तमनास्ताञ्रच्‌डस्तमुवाच--भो 
भगवन्‌, मैवं वद । न त्वत्समोऽन्यो मम सुहृत्करिचिदस्ति । परं तच्छ-यतां 
गोष्टीदेधिल्यकारणम्‌ । एष दुरात्मा मूषकः प्रोन्नतस्थाने धृतमपि 
भिक्लापात्रमृ्प्ुत्या रोहति, भिक्षाश्चेषं च तत्रस्थं भक्षयति } तदभावादेव 
मठे सा्जनक्रियापि न भवति । तन्मृषकत्रासा्थमेतेन वंशेन भिक्षापात्रं 
मुहमुहुस्ताडयामि । नान्यत्कारणमिति 1 - अपरमेतत्कुतूहलं परदयास्य 
दुरात्मनो यन्माजर्गरमकंटादयोऽपि तिरस्कृता अस्योत्पतनेन ।' बृहुस्स्फि- 
गाह-'अथ ज्ञायते तस्य विं कस्मिरिचत्प्रदेशे" ।! ताभ्रच्‌ड आह्‌-- 
भगवन्‌ न वेदि सम्यक्‌ ।' स आह्‌ -ननं निधानस्योपरि तस्य 
बिलम्‌ । निधानोष्मणा प्रकूदेते । उक्तं च-- 
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रे मूं 1 तू ोकके, दयाके योग्य है, ठेकिन घर महद्धार करता है । 
-इलिष मं तेरे मठ को छोडकर जाता हुं 1 यह्‌ सुनकर भयभीत हो ताप्नचूड 
छदे वौखा-हे भगवन्‌ ! दसा मत गो, वुम्दारे मान मेरा कोद दूससामित 
नही, छेकिन वार्तालाप मे शिविटता का कारण ओररै1 सो मुनो-यहदुष्ट 
चूहा अवे स्यानपरभी रव्वे हए भिक्षापात्र प्रर दंदकर चढ जाता दैमीर 
उमे रवव हए भिक्षा वै (खाने से } वचे हए न्न कोषखाजाताहै। भिक्षा 
हेपन होने फी वजहमेहीमगदिरमेक्नाद्‌ आदि भी नहीं लगती । इसलिए 
चूहैफोढरानेके लिए इस वा चे वार-वार भिक्षापाच्रको पीटताहूं मौर 
को कारण नही है! इस दुष्ट फा मौर भी तमाशा देसो--उसने कदन मे विल्ली 
अर वन्दर यादिकोभी मत्तिकरदिया। वृहलि्फक्‌ ने कहा~मादूम है 
उसव विक विस स्यानमेटै? ताञ्नचूड ने कहा-भगवनु 1 ठीक नही 
मालूम । वह्‌ वोला- इसमे सन्देह नदी कि इसका विक रत्नादिके निधान 
के ऊपर है । यह निश्ानष्ी गरमीसेही कूदताहै । क्हाभी है-- 
ऊप्मापि वित्तजो वृद्धि तेजो नयति देहिनाम्‌ 1 
किं पुनस्तस्य सम्भोगस्त्यागकर्मसमन्वित ॥\७०॥ 
धन की गरमी भौ प्राणियोके तेज फो वढादेती दहै, दानादि युक्त 
उसकेभोगकोतोक्ह्नाही क्यार? ॥ ७०11 
तथा च-- 
शाकस्माच्छाण्डिली मातयिक्रीणाति तिरुस्तिलान्‌ । 
सुश्चितानितरेयेन हेतुरत्र भविप्यति' 1\७१॥ 
ह मात 1 यह्‌ शएण्डिली विना ही कारण साफ विये हूए तिलो सेविनाघाफ 
क्रिये तिदो को नही वद सक्ती, इसमे कोई कारण अव्य होमा ॥ ७१॥ 
तास्रचूड आह--कयमेतत्‌ ।' म आह्‌-- 
ताश्रचूढ वौला यह्‌ कैसे ? वह्‌ वोला- 
क्थार्‌ 
यदाह्‌ कस्मिचिचत्स्थाने प्रावृदट्काके वरतग्रहुणनिमित्त कच्चिद्‌ ब्राह्मण 
वासार्थं प्राथितवान्‌ । ततञ्च तद्वचनात्तेनापि शुश्रूपित सुखेन देवा- 
चंनपरम्तिष्ठामि 1 सथान्यम्मिन्नहनि भरतयूपे प्रवुदधोऽह ब्राह्मण 
ब्राह्मणीसवादे दत्तावधान ग्यृणोमि 1 त्र ब्राह्मण आह--श्राह्यणि, 
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प्रभाते दक्षिणायनसंक्रान्तिरनन्तदानफलदा भविष्यति । तदहं प्रति- 
 ग्रहार्थं ग्रामान्तरं यास्यामि । त्वया ब्राह्मणस्यैकस्य भगवतः सूयंस्यो- 
देशेन किचिद्धोजनं दातव्यम्‌" इति ! अथ तच्छ. त्वा ब्राह्यणी परुष- 
तरवचनैस्तं भत्संयमाना प्राह - कुतस्ते दारिद्रयोपहतस्य भोजन- 
प्राप्तिः। तत्कि न खुज्जस एवं ब्रृवाणः। अपि च न मया तव हुस्तङग्नया 
क्वचिदपि लन्धं सुखम्‌ । न मिष्ठान्चस्यास्वादनम्‌, न च हस्तपाद- 
कण्ठादिभूषणम्‌ ।' तच्छ. त्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रो मन्दं मन्दं प्राहु- 
ब्राह्मणि, नैतच ज्यते वक्तुम्‌ ।' उक्तं च-- 
किसी समय वर्षाकार्मे किसी नियम का अनुष्ठान करनेके ल्यिर्मैन 
किसी ब्राह्मणसे ( उसके घर } रहने कौ प्राथेना की । तव उसके कह्ने से 
उससे भी सत्कार पा, आराम से देवपूजा करता हुभा रहते लगा । दूसरे दिन 
प्रातःकारु जब यै जागा तब ब्राह्मण ओौरवब्राह्मणी की बातचीतमेंध्यनदेते 
हए घरुना । ब्राह्मण बोला--हे ब्राह्यणी । प्रातःकार अनन्तदानफल देनेवालीः 
दक्षिणायन संक्रान्ति होगी । इसच्यि मै दान लेने के लिय दुसरे ग्राम जाऊंगा । 
तु सूयं भगवातु कै उदेश्य से किसी ब्रह्मण को कुछ भोजन करा देना ! यह्‌ 
सुनकर ब्राह्मणी कठोर वचनो से उसे धमकाती हुई बोली-- दरिद्रता के मारे 
हए तेरे घर ( किसी कौ ) भोजन कंसे मिक सकता है ! देषा कहते हए तुन्न 
शरम नहीं आती । तेरे हाथ मे पड़कर मैने किसी भी बातत क! सुख नहीं पाया, 
नतो मिष्टान्न खाने को मखे भौरन हाथ, पैर, गले दिके भ्रुषण ही मिले। 
यह्‌ सुन भयभौत हुए ब्राह्मण ने धीरे-धीरे कहा--त्राहयाणि ! यह्‌ कहना ठीक 
नही । कहा भी है- 
ग्रासादपि तदधं च कस्मान्नो दीयतेर्ऽथषु । 
इच्छाऽनुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥७२॥ 
ग्रास का जधा भी हिस्सा याचकोंको क्यों नही देते) इच्छानुकुल एेरवयं 
कब किसको भिलेगा ।। ७२ ॥ 
ईश्वरा भूरिदानेन यल्लभन्ते फङं किल । 
दरिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्नुयादिति नः श्रुतिः ।।७३॥ 
हमने सुनाहै कि धनी लोग वहत कुछदेनेसे जो फल्पातेह, दरिद्र 
रोग एक कौड़ी देने से वही फल पाते ईह ॥ ७३॥ 
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दाता लघुरपि सेव्यो भवति न कृपणो महानपि सम्रद्धया । 
कूपोऽन्त स्वादुजल प्रीत्यै कोक्स्य न समुद्र ।॥७४॥ 
मनुष्य दानी निर्धन की भी सेवा करते परन्तु कृपण सगृद्धियालो की 
भी नही, स्वादुनल से परिपूर्णं कुशं छोटा होने परभीखोगोको त्रिष होता 
दै, पर समुद्र वडा होनि पर भी नही ॥ ७४। 
तथा च-- 
अकत्यागमदहिम्ना भिथ्या कि राजराजशब्देन । 
गोप्तार न निधीना कथयन्ति महैश्वर विबुधा ॥७५॥ 
जिसमें त्याग-दान फी महिमा नही रेसे मिथ्या महाराज अथवा कुवेर 
नब्दसे क्था लाभ? निधियोकौ रक्षा फरनेचठे कुवेरको विद्वान लोग 
महैश्र नही कहते ॥ ७५॥ 
उपि च-- 
सदा दानपरिक्षीण शस्त एव करीश्वर 1 
अदान पीनगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दभ ॥७६॥ 
हमेशा मदजलसे तथा दानदेने से कदाशरीर भौर निधन हृभा गजेद्र 
तथा धनहीन पुसप प्रशसा के योग्य होता है । परन्तु मदजलरहित भौर दान 
न करने बाला गदहा तथा कृपण पुर स्धूठ्शरीर गौर प्रचुर धनवाव्‌ होने पर 
भी निदनीय दहता दहै ॥ ७६॥ 
सुशीलोऽपि सुवृत्तोऽपि याव्यदानादघो घट 1 
पुन कूव्जापि काणापि दानादुपरि ककंटी ॥७७॥ 
अच्छी प्रकार वना हुमा मौर गौर भी धडाजकलनदेने सरे नीचे जाता 


दै-पानीमे दृवता है लेकिन कुबडी जौर कानी भी केकडी देने से कपर को 
जाती है ॥ ७७॥ 


यच्छञ्जलमपि जलदो वत्छश्तामेति सकलरोकस्य । 
नित्य ॒प्रसारितकरो मित्रोऽपि न वीक्षितुं शक्य ॥५७८॥ 
मेघ जख ( मामूटी चीज } भी देता हुमा सवका प्रिय होता है । हमेशा 


दाय कैलनेवाला वन्धु तथा हमेमा किरणे फेकाने वाला सुय नही देला मा 
शकता ॥ ७८ ॥ 


एव ज्ञात्वा ददिद्रयाभिभूतैरपि स्वल्पात्स्त्पतर काले पात्रं च 
देयम्‌ । उक्त च-- 
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यह समन्च कर दरिद्र पुरुषो को भी थोडा-बहुत समय पर योग्य पात्र को 
देना चाहिए 1 कहा भी है- 
सटपात्रं महती शद्धा देे कारे यथोचिते । 
यरीयते विवेकजञैस्तदनन्ताय कल्पते ॥७९।। 
उत्तम दान योग्य पात्र, महती श्रदढा भौर उचित स्थान तथा समय हीन 
पर विवेकी पुरुषों से जो दिया जाता दहै वह्‌ मोक्ष का साधक होता है अथवा 
अक्षय फल होता है ।। ७९ 11 ' 
तथा च-- 
अतितृष्णा न करतंव्या तृष्णां नैव परित्यजेत्‌ । 
अतितृष्णा्भिभरूतस्य शिखा भवति मस्तके ।८०॥ 
तृष्णा अधिकन करनी चाहिए ओर त्ष्णाको सवेथा छोड़नाभीन 
चाहिए, गव्यन्त तृष्णा मे पडे हु ए के मस्तक पर शिखा हठी है ।॥ ८० ॥ 
ब्राहमण्याह॒--'कथमेतत्‌' स आह-- 
ब्राह्मणी ने कटा--पह कंसे ? वह्‌ बोला-- 
कथां 


अस्ति कस्मिरिचहनोदेशे करिचत्पुलिन्दः । स च पापद्धि कर्तु वनं 
ग्रति प्रस्थितः! अथ तेन प्रसर्पता महानञ्जनपवंतरिखराकारः क्रोडः 
समासादितः। तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्टनिरितसायकेन समाहतः । 
तेनापि कोपाविष्टेन चेतसा बेन्दु्युतिना दष्टाग्रेण पाटितोदरः 
पुलिन्दो गतासुरभूतलेऽपतत्‌ । अथ लुब्धकं व्यापाद्य शूकरोऽपि ज्ञरप्रहार- 
वेदनया पञ्चत्वं गतः । एतस्मिन्नन्तरे कश्चिदासन्नमृ्युः शगार इतस्ततो 
निराहारतया पीडनः परिभ्रम॑स्तं प्रदेरमाजगाम । यावद्रराहुपुलिन्दौ 
दावपि पश्यति तावत््रहुष्टो व्यचिन्तयत्‌--भोः, सानुकलो मे विधिः । 
तेनेतदप्यचिन्तितं भोजनमुपस्थितम्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते- 

किसी वनभागमे कोई भील रहता था, एक समय वह्‌ शिकारके ल्यि 
चन को गया । अनन्तर उसने धूमते हुए अञ्न पवेत के रिखर के समान 
आकारवाला कोई सभर पाया ( दला } । उसे देखकर कान पयेन्त सचे हुए 
तेज बाणसे उसे मारा उसने भौक्रोधसे भरे हुए चित्तसे चन््रकलाके 
समान कान्तिवाे जपने दाद्‌ के अग्रभागसे उस रिकारी का पेटचीर दिया। 
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वह्‌ मरकर भूमि प्र भिर पडा । इसके वाद शिकारी करो मारकर सूबर भी 
चाणक्षीचोट की पीदासे मर गया । इसी समय मरणासन्न कोई भ्पृगाल 
श्रोजन न निलन से पौटित इधर-उधर घूमना हुमा उत्त स्यान पर्‌ पटुचा । 
मूमर चथा भक फो देखकर वह्‌ प्रसन्न भन से सोचने ठगा-मेरा मग्य 
नुक दै मथवा परमात्मा की मेरे कपर वदी दया है इसलिए यह्‌ बक्मावु 
हो भोजन मिक गया । मथवा यहु ठोक दही कहा है- 
अकृतेऽप्यु्यमे पुसामन्यजन्मेत _ फलम्‌ 
गुभाञ्जुभ समभ्येति विधिना सनियोजितम्‌ ॥८१॥ 
परिश्रम न करते पर भी, पूर्वजन्म मे कयि हए यच्छे वुरे कर्मो का फल, 
मनुष्यो को विधि कौ प्रेरणा से मिल जाता है॥ ८१1 
तया च~ 
यस्मिन्‌ देगे च कले च वयसा यादृगन च । 
कृत शुभाशुभ कमं॑तत्तथा तेन भुज्यते ॥८२॥ 
जिस स्थान, जिल समय गौर ज॑सौ मायु मे ( मनुप्यने पूवं जमर) 
शरुभायुम कमे किया है बहु उसग्नो उसी तरद्‌ ( उसी स्थान, उसो समय भौर 
उसी भायु मे ) भोषना पडता है 11 ८२ ॥ 


तदह तथा भक्षयामि यथा बहून्यहानि मे प्राणयात्रा भवति ॥ 
तत्तावदेन स्नायूपास् धनुष्कोटिगत भक्षयामि 1 उक्त व--- 
इसन म इम रीति से खाऊ कि वहत दिनो तक भेर जीवनयाना चर 
सके । इसलिये प्रयम इय धनुप के अग्रभागमे लगौ हई ततिकी यनी हई 
रस्सी कौ खाङे । कदा भी है-- 
यानं॑शनश्च भोक्तव्य स्वय वित्तमुपार्जितम्‌ । 
रसायनमिव प्र्ञहख्या न कदाचन ॥८३1] 
बुद्धिमान्‌ पर्प को चाहिए कि यह स्वय कमय हृए धन का रसायन के 
समान धीरे-धीरे भोग करे, अनादर--वेपरवाही से कभी न भोगि 11८३ 
इत्येव मनसा निदिचत्य चापधघटितकोटि मुखमध्ये प्रक्षिप्य स्नायु 
भक्षतु भ्वत्त । ततदच चटित पाले ताुदेदा विदां चापकोटिर्मस्तकः 
शस्त निष्क्रान्ता 1 सोऽपि त्रेदनया ततक्षणान्मूत । मतोऽ ब्रवीमि-- 
अतितृष्णा न कर्तव्या" इति 1 स पुनरप्याह -श्राह्यणि, न श्रूत भवत्या 1" 
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इस प्रकार, उसने मन मे निक्चय कर स्नाथुपारसे बधे हुए धनुषके अग्र 
भाग को मृख में डाल तांत खाना प्रारम्भ किया । अनन्तर रस्सी (रताति ) 
के टूट जाने पर तालुदेश को छेदकर धनुष का अग्रभाग मस्तक से बाहर 
निकर गया । वह्‌ भी उसकी पीड़ासे उसी क्षण मर गया । इसलिये मै कहता 
ह--"अतितृष्णा न कतंव्या' इत्यादि । उसने फिर कहा--हे ब्राह्मणी, तुमने 
यह्‌ नहीं सुना- 

'आयुः कमं च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चैतानि हि सृज्यन्ते गभेस्थस्यैव देहिनिः' ॥८४॥। 

मायु, काम, धन, विद्या गौर मृध्युयेर्पाच गभेमें स्थितही प्राणीके 
निरिचत कर दिये जाते हैँ । ८४ ।। 

अथैवं सा तेन प्रबोधिता ब्राह्यण्याह--यद्य वं तदस्ति मे गृहे स्तो- 
कस्तिरूरािः । ततस्तिलांल्लुखित्वा तिरचूर्णेन ब्राह्मणं भोजयिष्यामि 
इति । ततस्तद्वचनं श्रूत्वा ब्राह्मणो ग्रामं गतः । साऽपि तिकानुष्णोदकेन 
सम्मद्यं कुटित्वा सूर्यातपे दत्तवती । अत्रान्तरे तस्या गुहुकमव्येग्रायास्ति- 
कानां मध्ये कदिचत्सारमेयो मूत्रोत्सर्गं चकार । तं दष्ट्वा सा चिन्तित- 
वती--अहो नैपुण्यं पश्य पराङूमुखीभूतस्य विधेः, यदेते तिला 
अभोज्याः कृताः । तदहमेतान्समादाय कस्यचित्‌ गृहं गत्वा लुख्ितैर- 
लुश्ितानानंयामि । सर्वोऽपि जनोऽनेन विधिनः प्रदास्यति इति । 

इस प्रकार उस ( ब्राह्मण ) से समञ्षाये जाने पर ब्राह्मणी ने कहा-- अगर 


यह्‌ बात है, दान का इतना पृण्यफर है--तो मेरे घरमे थोडेसे तिकरहै। 
उन तिलोंको साफ कर तिल्चूणं से ब्राह्मण को भोजन कराङंगी। उसकी 


यह्‌ बात सुन ब्राह्मण ग्राम को चला गया । उसने भीत्िखोंको गरम जरसे 


मर मौर कूट कर धरूपमें सुखानेके चयि रख दिया । इसी समय ब्राह्मणी के 
ग्रहकायेमे ल्ग जाने पर किसी कृत्तेने तिलो पर पेशाब कर दी । यह्‌ 


देष उसने सोचा-- प्रतिकूल हुए भाग्य की विडम्बना देखो, ये तिर अभोज्य 


क्र दिये । मँ इनको लेकर किसीके घर्‌ जासाफक्यिहुएसे वर्मैर साफ 
कयि हुए तिल बदरू आऊगी । इस रीति से हर कोई मृञ्चे बदल देगा । 


अथ यस्मिन्गृुहैऽहं भिक्षार्थं प्रविष्टस्तत्र गृहे साऽपि तिरानादाय 
प्रविष्टा विक्रयं कर्तुम्‌ । आह च - गृह्यत करिचदलुशितैर्टुश्वितांस्ति- 
खन्‌ 1' जथ तदुगृहगृहिणीगृहं प्रविष्टा यावदलुच्िते रुशितान्गृ्यति, 
३ पचचचण० - - 


३४ पच्वतन्नम्‌ 


तावदस्या पुत्रेण कामन्दकीशास्त्र दृष्ट्वा व्याहतम्‌-- “मात , अग्राह्या 
खस्विमे तिला । नास्या अनुश्धितैटुचिता ग्राह्या । कारण किच्िद् 
विष्यति । तेनैपाऽनुखितैटुख्ितान््रयच्छति" 1 तच्छ त्वा तया परित्य- 
क्तास्ते तिका । अतोऽ व्रमीमि--'नाकस्माच्छाण्डिकीमात ' इति । 
जिस घरमे भि्षाके च्वि गयाया, वह्‌ भी तिल लेकर उनीधरमे 
यदल्नेके च्वि माई बौर बोली- कोई साफ कि हुएसे वैर साफ्वियि हुए 
तिल वदक छे, अनन्तर ज्यो ही उस घर की माछकिन विना साफ क्रिये टृए 
तरिो से साफ कथि हुए तिल वदलनेके ल्यि घर मे घुसी व्योही उसके पुन ने 
कामन्दकी नीतिशास्र देख कर कहा--दे मात 1 इन तिलो को मतलो, 
सके धुले तिदो के बदले सपने वेधुले तिल नही देने चाहिए । इसमे कोई 
कारण होगा 1 इसखिमि यहं धुरे तिक देकर वेधुले तिर लेती है। यह सुन 
उचने वह तिल छोड धिये--नही लिये इसचियिं म कहता हूं । "नाक्तस्मा- 
च्छाण्डिछोमात ' इति । 
एतदुक्त्वा स॒ भूयोऽपि प्राहु--'जय जञायते तस्य क्रमणमागं 
ताम्रचूड आह-भगवन्‌" जायते 1 यत एकाकी न समागच्छति । 
कित्वसख्यमूयपरिवृत पदयतो मे परिश्रमच्नितस्तत सर्वजनेन महा- 
गच्छति याति च ! अभ्यागत आाह--*अम्ति किगवित्वनिवकम्‌ ।' स 
आह--'वाढमस्ति । एपा सर्वलोहमयौ स्वहस्तिका ।* मभ्यागत आ€-- 
"तदि प्रत्यूषे त्वया मया सह्‌ स्यातव्यम्‌, येन हवावपि जनचरणमलिनाया 
भूमी तत्पदानुसारेण गच्छाव ।' मयाऽपि तद्टचनमाकण्यं चिन्तितम्‌- 
"अहो, विनष्टोऽस्मि, यतोऽस्य साभिप्रायवचासि श्रूयन्त । नून यथा 
निधान नात तथा दर्ग मप्यस्माक ज्ञास्यति 1 एतदभिप्रायादेव ज्ञायते ¦ 
उक्त च-- 
यह्‌ कहकर इसने फिर महा--क्या उसके जाने-भाने का रास्ता माटूर्म 
है ? तान्रचूढ ने कहा--भगवन्‌ 1 मादूम है, बयोकिः वह यकेका नही बाता 
किन्तु मस्चख्य परिवार के साय माता है । मेरे देखते ही इधर-उधर धूमता 
हमा सवके साथ माता भौर चलाजातादहै। अतिथि ने कदा--खोदने को 
कोई चीज है ? उसने कदा है, यह खोहि की शदाछ है ! अभ्यागत ने 
चटा--तो प्रात्त काल तुम मेरे साथ जागना जिसे हम दौनो, मनुप्यो के 
चरणो दवारा भूमि दै मलिन दने से पूवं हौ. धरथावु जव तकः मनुष्यो के पदो 
चे चूहे के पदिन न मिट जाय, उसे पूवं ही उसके पदचिह्न कै मनुर 
चकतेगे 1 ने उसके वचन सुनकर विचार किया-अहो नाश हो गया, क्योकि 
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इसके वचन मतलब भरे सुनाई पड़ते हँ । जिस तरह्‌ इसने निधान जान 
किया उसी तरह हमारे बिलकाभी पताल्गाजेगा । यह्‌ इसकी बातसे ही 
मालूम पडता है । कहाभीहै-- 

सकृदपि दृष्टवा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य । 
हस्ततुखयाऽपि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ।॥८५॥ 

विद्वान्‌ -खछोग, पुरुष को एक ही बार देखकर उसको सारता-गरण, सामथ्ये 
आदिको जानकेते है । चतुर लोगहाथसेही तलकर पलके प्रमाणको जान 
ठेते है । { १ पल =४ कषं, १ कषे = तोला-पौन तोला ) ॥ ८५ ॥ 

व! ञ्छैव सूचयति पूवतरं भविष्यं 
पुसां यदन्यतनुजं त्वगुभं शुभं वा। 
विज्ञायते शिशुरजातकरापचिह्ः 
प्रत्युद्गत रपसरन्सरलः कलापी ॥८६॥ 

मनुष्यो की इच्छा ही उनके जन्मान्तर के कर्मानुसार वने हुए अच्छे-वुरे 
भविष्य को वहुत पहिले ही सूचित करदेतीहै। जसे कि--कलापरूपी चि 
उत्पच्च न होने पर भी मोर का बच्चा, गानदार कदमो से जलारायसे खौरता 
हमा यह मयूर है ेसा जान लिया जाताहै।। ८६ ॥ 

ततोऽहं भयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुगमार्गं परित्यज्यान्यमागेण 
गन्तु प्रवृत्तः । सपरिजनो यावदग्रतो गच्छामि तावत्सम्मखो बृहत्कायो 
मार्जारः समायाति । स च मूषकवृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात. । 
अथ ते मृषका मां कुमागंगामिनमवलोक्य गहेयन्तो हतशेषा रुधिर- 
प्लावितवसुन्धरास्तमेव दुग प्रविष्टाः । अथवा साध्विदमुच्यते-- 

तव मेँ, भयभीत सन से परिवार सहित दुगे-मागं को छोडकर दूसरे मागेसे 
जाने र्गा परिवारसह्तिज्योंहीर्मैञागे बढा त्यौही स्थूलशरीर एक 
विलाव सामने आया। वह्‌ चूहौंके सरण्डको देखकर एक दम उसभ कूद 
पड़ा । अनन्तर, मरने से बचे हुए वे चेः मुद्चको कूमागेगामी देख करमेरी 
निन्दा करते हुए भौर खन से भ्ुमि को भिगोते हुए"उसी विकर में घुस गये । 
ठीक ही कहा है- 
छित्वा पाश्चमपास्य कटरचनां भङ्क्त्वा बलाद्वागुरां 

पयन्ताग्निशिखाकलापजटिलाच्नि्गैत्य दूरं वनात्‌ । 


२६ प्चतन्तम्‌ 


व्याधाना शरगोचरादपि जवेनोत्पत्यघावन्मृग 
कूपान्त पतितत करोतु विधुरे किं वा विघौ पौरुपम्‌ ॥८७॥ 


जार कारक्र, वाधने के यन्यविहेष को पार कर, वन्पूरवक नाल 
विश्चेप को तोडकर, सीमाप्रदेश--करिनारो पर लग्निशाखाभो के समूह्‌ मे दुर्गम 
वनसे दूर पहुंच क्र, दिकारियो कीभौ वाणो की पहुंच मे वाह्र हौकरवेग 
से दौटता हमा मृग कए मे गिर पडा । वेचारा दैवके प्रतिकरूल होने पर षया 
पुरुषां करे ॥ ८७ ॥ 


अथाहमेकोऽन्यतर गत्त । शेषा मूढतया त्रैव दुर्गे भविप्ठा । भवा- 
न्तरे स दुष्टपरित्राजको रधिरचिन्दुचचिता भूमिमवरोक्य तेनैव दर्ग 
मार्गेणागत्योपस्यित । ततद्च स्वहस्तिकया खनितुमारव्ध । जथ तेन 
खनता प्राप्त तन्निधान यस्योपरि सदैवाऽह्‌ कृतवसतिर्यस्योप्मणा महा- 
दुगेमपि गच्छामि । ततो हृप्टमनास्ता्रनूडमिदमूचेऽभ्यागत ---शभो 
भगवन्‌, इदानी स्वपिहि नि ग्ध 1 अस्योप्मणा मृपकस्ते जागरण 
मम्पादयति 1* एवमुक्त्वा निघधानमादाय मठाभिमुख प्रस्थितौ द्वावपि । 
गहमपि यावन्निधानरहित स्यानमागच्छामि, तावदरमणीयमृदरेगकारक 
तत्स्थान वीक्षितुमपि न शक्नोमि । अचिन्तेय च--"कि करोमि । क्व 
च्छामि । कथ मे स्यान्मनस प्रशान्ति !' एव चिन्तयतो महाकष्टेन 
स दिवसो व्यतिक्रान्त 1 मथास्तमितेऽकरे सोद्धेगो निर्त्माहस्तस्मिन्मटे 
सपरिवार प्रविष्ट 1 
म भकेला भौर तरफ चला गया । शे मूखता से उसी ध्रिकमे पुस गये। 
दसी बीच मे वह दुष्ट सयासी सुधिर कौ बरुदो दे चिह्लित पृथ्वी को देखकर 
उसी विलमा्ग से या पटु भौर कदा से सदने खया । खोदते-लोवते 
उसने वह्‌ र्न पा लिया जिसके ऊपर मँ हमेशा रहता या भौर जिसके प्रमान 
से दुर्गमे जगह परर भी प्ट जाता था! तव अभ्यागत प्रसन्न मनसे तान्नव 
मे वोला--भगवन्‌ 1 मव नि शद्ध होकर सोयो । इमो की यरमी से चूदा तुम्हे 
रातत भर जाता था । यह्‌ कटे मौर रहन छेकर दोनो मठ की तरफ चके गये 1 
म भी जव निघानरदिन स्यान पर पुवा ततव भरमगीय मन कौ शुन्ध करने 
वाले उस स्थानको देख भीन मक्ताथा। ओं सोचने ख्या-क्या कं? 
कटं जाठं?मेरेमनको दाति कहे हो ? इस प्रकार सोचते-सोचते बडे कष्ट 


मित्रसम्प्राप्तिः। ३७ 
से वहु दिन बीत गया । अनन्तर सूर्यास्त होने पर उद्विग्न, उत्साहहीन ह 
मै, परिवारसहित उप्त मल्मेधुसा। 
अथास्मत्परिग्रहशब्दमाकण्यं तास्रचूोऽपि भूयो भिक्षापात्रं जजंर- 
वंशेन ताडयितुं प्रवृत्तः । अथासावभ्यागतः प्राह--सवे, किमद्यापि 
निःशङ्को न निद्रां गच्छसि ।' स आह-भगवन्‌, भूयोऽपि समायातः 
सपरिवारः स दृष्टात्मा मूषकः । तद्भयाज्जजं रवंशेन भिक्षापात्रं 
ताडयामि ।' ततो विहस्याभ्यागतः प्राहु-^सखे, मा भैषीः । वित्तेन 


सह्‌ . गतोऽस्य कृदंनोत्साहः । सवेंषामपि जन्तूनामियमेव स्थितिः । 
उक्तं च-- 
हमारे परिजनों के शब्दं को सुनकर, ताम्रचूड, फिर पुराने बांस से भिक्षा- 


पात्र को पटने ल्गा। तव अभ्यायत ने कहा--मित्र ! अब भी निःशङ्कुहो 
क्यों नही सोते ? वह बोला-- भगवन्‌ ! वह्‌ दुष्ट चृहा फिर परिवारसहित आ 
पहुचा, उसके डर से भिक्षापात्र को वाससे बजाता हुं । तब हुंसकर अभ्यागत 
ने कहा--मित्र ! मत उरो, धन के साथ इसके कदने का उत्साहभी चला 
गया, सत्र मनुष्यों का यही नियम हैँ । कहा भी है-- 

यदुत्साही सदा मत्ये: पराभवति यज्जनान्‌ । 

यदुद्धतं वदेहाक्यं तत्सर्वं वित्तजं बलम्‌" ॥८८।। 


मनुष्य जौ हमेशा उत्साही ह्येता, जौ मनुष्यों को तिरस्कृत करता भौर 
जो कठोर बात कहता है वहु, सब धन का बल है ।। ८८ ॥ 


अथाहं तच्छ. त्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुदिर्य विशेषादुत्कूदितोऽ- 
प्राप्त एव भूभौ निपतितः । तच्छ. त्वाऽसौ मे शत्रूविहुस्य ताम्रचूड- 
मूवाच--भोः, पश्य पद्य कौतूहलम्‌ ।' आह्‌ च- 
यह सुनकर क्रुद्ध हौ भिक्षापात्नकी तरफसारी शक्ति लगाकर कुदा, 
परन्तु वहां न पहुंचकर भूमि पर गिर पडा। यह्‌ देखकर वहु मेरा शत्रु हुंसकर 
ताम्रचूड मे बोला-देो तमाशा देखो, फिर कह्ने ल्गा- 
“अर्थेन बल्वान्सर्वोऽप्यथयुक्तः स॒ पण्डितः 
पश्यैनं मूषकं व्यर्थं सजातेः समतां मतम्‌" ।८९।) 


सवे मनुष्य धन से बलवान्‌ होते है, जो धनवान्‌ है वही पण्डित है, देखो- 
धनरदित यह चूहा अपनी जातिवालों के समान हो गया ॥ ८९ ॥ 


ततस्वपिहि त्वं गतक्ञद्कुः । यदस्योत्पतनकारणं तदावयोर्हस्तगतं 
जातम्‌ । अथवा साघ्िविदमुच्यते-- 


३८ पच्चतन्तम्‌ 
इसल्यि तुम नि शद्धः सोमौ । इसके कूदने का कारण हम दोनो के हाथमे 
भागयाहै। ठीक ही कहा है-- 
दष्टराविरहित सर्पो मदहीनो यथा गजं । 
तथाऽयेन विहीनोऽ्र पुरुषो नामघारक ' ॥९०॥ 


जिघ्र प्रकार टूट दतिवाला सपि मौर मदरटित हावी इस ससारमे 
केवर नामघारी होते है, उसी प्रकार धन से रदित धृरूप भी नामधारी होता 


है \॥ ९०॥ 
तच्छ -त्वाऽह्‌ मनसा विचिन्तितवान्‌ -"यतोऽद्धलिमात्रमपि कूर्दन- 
शक्तिर्नास्ति, तदधिगर्थहीनस्य पुरुपस्य जीवितम्‌ 1 उक्त च-- 
यह सुनकर मै सोचने ल्गा--मुक्षमे गुल भर दुदने की शक्ति नही 
रही, इषर्ए्‌ धनहीन पुरस्प बे जीवन को धिक्कार है । कहा भी दै-- 
अथेन च विहीनस्य पुरुपस्यात्पमेधस । 
उच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥९१॥ 
धनदीन अतएव म दनद पुरुप के सव कायं, गरमी मे छोटी नदयो के 
समान नष्ट हो जति हँ 1 ९१॥ 
यया काकयवा प्रोक्ता यथाऽरण्यभवास्तिला । 


„ नाममात्रान सिद्धौ हि घनहीनास्तथा नरा ॥९२॥ 
जसे काकयव--णक भ्रकार का साररहित घ्न मौर जद्धठी तिल नाम- 


माघ्रकेदी होते रै! उनसे कोई सिद्धि नही होती । उसी प्रकार घनहीन 
पुख्पभीदहोनेहै॥९२१ 
सन्तोऽपि न हि राजन्ते ददिद्रस्येतरे गणा । 
सादित्य इन भूताना श्रीगुणाना प्रकारिनी ॥९३॥ 
दस्द्िव्यक्तिके सभी गुण घन के वभाव मेप्रकादित नहीं होति ! भयोकि 
जिस प्रकार सूर्यं सकर पदार्थों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार कठ गणो 
कौ प्रकानिका ककष्मो ही हे।! ९३ ॥ 
नत्तथा वाध्यते रोके प्रकृत्यां निर्धनो जन ॥ 
यथा द्रव्याणि सम्राप्य तविहीमोऽसुखे स्थित्त ।९४॥ 
जो व्यक्ति परकृतिसे ही निघन है उसे उतना कष्ट नही होता जितना करि 
परे धम प्राक्त कर वाद भें उससे रहित हो दुखमे रहने वाले व्यक्तिको 
होता है 1 ९४॥ 


सित्रसम्प्राप्तिः ३९ 


शुष्कस्य कीटखातस्य वबह्िदग्धस्य सर्वतः| 
तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चाथिनः ।\९५।। 
सूखे, कीडों से खाये, चारों मोर से जले तथा ऊर भूमिम स्थित वृक्ष 
का जन्म याचक के जन्म की अपेक्षा कही श्रेष्ठहै।। ९५॥ 
रङ्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता। 
उपकर्तृमपि हि प्राप्तं निःस्वं सन्त्यज्य गच्छति ।९६॥ 
अकीतिकारिणी दरिद्रता से सदा-सर्वंदा सावधान रहना चाहिये 1 क्योकि 
उपकार करनेके ल्यिभी अये हुए निधेन को मनुष्य छोड देता है ।॥ ९६ ॥ 


उन्नम्योच्चम्य तत्रैव निधैनानां मनोरथाः 
हूदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तनाविव ।॥९७॥ 
विधवा खरी के स्तन के समान निधेन मनुष्य की अभिलाषा भी हदय में 
उठ-उठकर वही नष्ट हो जाती है | ९७ ॥ 
व्यव्तेऽपि वासरे नित्यं ` दौगत्यतमसावृतः। 
अभ्रतोऽपि स्थितो यत्नाच केनापीह दश्यते ।॥९८॥ 
इस संसार में दुगेति ( दरिद्रता ) रूप अन्धकारसे ठका हुआ मनुष्य दिनके 
प्रकाशमेंअगे रहता हुमा भी प्रयत्न करनेपरभी किसी से नही देखा जाता ॥ 
एवं विलप्याहं भग्नोत्साहस्तच्िधानं गण्डोपधानीकरृतं दृष्ट्वा स्वं दुर्ग 
प्रभाते गतः । ततश्च मद्भुत्याः प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति- 
. अहो, असमर्थोऽयमुदरपुरणेऽस्माकम्‌ । केवलमस्य पृष्ठरग्नानां बिडा- 
लादिविपत्तयः तत्किमनेन राधितेन ।' उक्त च-- 
इस प्रकार विरूप कर मँ उत्साह्रहितरहौो उस धनको केन्धे के नीचे 
( सिरहने में ) रखा देख प्रात :कार अपने दुगं ( बि ) में चला गया । तब 
मेरे सेवक प्रातःकाल जाते हुए आपस में कहने र्गे--यह्‌ हमारा पेट भरने में 
मसमथं है, इसके पीछे फिरते हुए ( साथ रहनेमें } बिल्ली आदि की विपत्तिर्या 
ही प्राप्त होगी, बतः इसकी सेवा करने से क्या लाभ । कहा भी है- 
'्यत्सकाडाच् छाभाः स्यातक्केवलाः स्युविपत्तयः। 
स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजी विभिः ।1९९॥। 
जिसमे कोई लभनतदहौ गौर केवर विपत्तियं ही प्राप्त हों एसे माक्तिक 
को विशेषकेर अनुचर दरूरसे ही छोड़ देवे ॥\ ९९ ॥ 


४० पन्चत्त्यम्‌ 


एव तेपा वचासि श्चत्वा स्वदुरभं भरविष्टोऽहुम्‌ । यावच्च कदिचन्मम 
समूखेऽभ्येति तावन्मया चिन्तितम्‌--धिगिय दरिद्रता ।॥' अथवा सा- 
ध्विदमुच्यते-- 
उनके यह्‌ वचन सुनकर भं भपने दुगं मे घु गया । जव मेरे पास फोन 
आया । तव रमैने सौचा-इस दरिद्रता को धिक्कार है । मथवा ठीक ही कहा है- 
मृतो दरिद्र पुरूषो मृत मैथुनमप्रजम्‌ । 
मृतमश्रोत्रिय श्राद्ध मृतो यन्ञस्त्वदक्षिण ' ॥१००॥ 
दद््रि मनुप्य, सन्तान पैदा करने मे अममर्यं मैथुन, वेदन ब्राह्मण रदित 
श्रद्ध मौर दक्षिणारदहित यज्ञ निष्फठ हं ॥ १००॥ 
एव मे चिन्तयतस्ते भृत्या मम शात्रूणा सेवका जाता 1 ते च मामि- 
काकिनं दृष्ट्वा विडम्बना कु्वेन्ति। अथ मयैकाक्रिना योगनिद्रा गतेन 
भयो विचिन्तिम्‌ --"यत्तस्य कुतपस्विन समाश्रय गत्वा तद्गण्डोप्‌- 
धानवतिकृता वित्तपेटा शनै शनैविदा्यं तस्य निद्रावल गतस्य स्वदुगे 
तदित्तमानयामि, येन भुयोऽपि मे वि्तप्रभावेणाधिपत्य ॒पूरवव्ध- 
विष्यति । उवते च-- 
जये किरम स तरदं सोच रहा था (उसी समय } मेरे सेवक, मेरे शवरुमौ 
के जनुचरहो गये। वे छोग मूनज्ञे अके्ा देखकर मेरी हसी क्रने ठ्गे । तेव 
मने मकरे हौ भपनी हात पर विचार करते हए सोचा फि उस दुष्ट तपस्वी 
के स्यान पर जा, उसके सोते हए दही तयि के नीचे रखी हूर्दधन की पिटारी 
को धीरे धीरे काटकर वह्‌ धन अपने विरमे छे जादे । जिससे धन के प्रभाव 
से पिये की तरह ही मेरा माधिपत्य हो जाय । फटा भी है-- 
व्यथयन्ति पर चेतो मनोरथेशतैजंना 1 
नानुष्ठाने धनैर्न कुलजा विधवा इव ॥१०१॥ 
निन मनुष्य कुलीन बिधवामो के समान सैकडो इच्छामो के दारा केवल 
सपने मन को क्लेश ही दिया करते ह । वे अपनी इच्छामो को पूणं करके मन 
को भानिदित नही कर सकने ।॥ १०१ ॥ 
दौर्गत्य देहिना दू खमपमानकर परम्‌ । 
येन स्वैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि मृता इव ।१०२॥ 
देशिद्रत्ताप्राणियोके ल्यि महाचूदुखमौर मत्यत अपमान करनेवाली 
दोनी है 1 जिससे जपने बुटुम्बी भी जिन्दो को भी मदा ही समस्ते है १०२ 


मिन्रसम्पाप्तिः ४१ 


देन्यस्य पात्रतामेति पराभूतः परं पदम्‌ । 
विपदामाश्रयः दारवहौगेत्यकलुषीक्रतः ।१०३॥ 
दरिद्रता से मलिन हुभा पुरुष, हमेशा दीनता कापत्र होत दहै तथा 
तिरस्कार का मुख्य स्थान ओर विपक्तियों का घर होता है ।॥ १०३ ॥ 
खञ्जन्ते बान्धवास्तेन सम्बन्धं गोपयन्ति च। 
भितच्राण्यमित्रतां यान्ति यस्य न स्युः कपर्दकाः ॥१०४॥ 
जिसके पासं धनन हो, उससे कुटुम्बी लोग लज्जित होति हैँ ओर उसके 
साथ अपना सम्बन्ध छिपाति है । ( केव इतना ही नही किन्तु ) मित्रभीशत्रु 
ह्रो जाते है। १०४॥।। 
मूर्तं लाघवमेवैतदपायानामिदं गृहम्‌ । 
पर्यायो मरणस्यायं निधेनत्वं शरीरिणाम्‌ ॥१०५॥ 
यहु दरिद्रता प्राणियों के ल्य मूतिमती घृता, विपत्तियो का घर गौर 
भ्रत्य का नामान्तर है-यह्‌ दूसरी मृत्युहीदहै।\ १०५॥ 
अजाधूलिरिव  त्रस्तमजिनीरेणुवज्जनैः। 
दीपखट्वोत्यछायेव त्यज्यते निधेनो जनः ॥१०६॥ 
बकरीकेपैरसे उठी हुई धरूलिके समानस्चाइ. से उड़ाई हुई गदंकी 
तरह ओर दीपकद्वारा पड़ीहुई खाट की परछाईं की तरह्‌ निधेन मनुष्य 
रोगों से छोड दिया जाता है ॥ १०६ ॥ 
शौच(वशिष्टयाऽप्यस्ति किञ्ित्कायं क्वचिन्मुदा । 
निधनेन जनेनैव न तु किञ्ित्प्रयोजनम्‌ ।॥१०७॥। 
दौच के बाद अंग सफ करनेसेवची हुई म््रीकाभी कहीं कोई काम 
निकर सकता है, परन्तु निधेन मनुष्य से कही कुछ काम नहीं हो सकता-- 
वह्‌ उससे भी गथा बीतादहै 1 १०९७ ॥ 
अधनो दातुकामोऽपि सम्प्राप्तो धनिनां गृहम्‌ । 
मन्यते याचकोऽयं धिग्दारिद्रय' खलु देहिनाम्‌ ॥१०८॥ 
निधेन मनुष्य ( कु } देने कौ इच्छा रखत्ता हुआ भी जब धनवानों के 
घर जाता है तव खोग उसे याचक ही समन्नते है, इसल्यि प्राणियों की इस 
दरिद्रता को धिक्कार है। १०८ ॥ 
अतो वित्तापहारं विदधतो यदि मे मूत्युः स्यात्तथापि शोभनम्‌ । 
उक्त च-- 


२ पच्चतन्तम, 


यदिखउसधनको लनिकेव्योगमेमेरीमृत्युभी हो जाय, तो भच्छा 
है! कहाभीहै- 
स्ववित्तहरण दृष्ट्वा यो हि रक्षात्यसु्नर 1 
पितरोऽपि न गृह्ुन्ति तदृत्त सङिलाञ्जलिम्‌ ।१०९॥ 
जो मनुष्य जपने धन का यपहूरण देवकर प्राणोष्ी रल्ाकरतादै॥ 
उसकै दिये हुए तर्पण जनत् को पितर लोग भी प्रहुण नही करते ॥ १०९॥ 
तथा च-- 
मवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्व्रीवित्तद्रणे तथा । 
प्राणास्त्यजति यो युद्धे तस्य लोका सनातना  ॥११०॥ 
जो मनुष्य गौ गीर वब्राह्मणोकौरक्षाकेन्ितयाखी सौर धन के हरम 
होने पर ( उनका वापिष्ठन्नेमे } युद्धमे प्राण छोढता दहै उते अक्षय लोक 
प्राप्न होते है--वह्‌ स्वगं को जाता है। ११० ॥ 
एव निरिचित्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावशमूपागनस्य पेटाया मया 
छिद्र कृत यावत्‌, तावत्परबुद्धो दुष्टतापस । ततश्च जर्ज॑रवशप्रहारेण 


५: ताडित कथश्विदायु शेषतया निगंतोऽहम्‌, न मृतदच । 
ु-- 


पस्ना निश्नय कर रात मे बरहा जाकर जव तक भने ( तपत्वीके) सोते 
टृएपिटारीमे चेद क्रा उसी ममय वह दुष्ट तपस्वी जाग गया। तव 
(उस्ने) कटे वांससेमेरे सिर प्रमारा। (यै) किसी प्रकार भायुश्चेप 
होने के कारण वहाँ से निकल माणा मौर मरा नहीं । कहा भी है-- 
प्राप्तव्यमर्थं लभत्ते मनूप्यो देवोऽपि त द्यतु न शक्त । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीय न हि तत्रेषाम्‌ ।१११॥ 

मनप्य पाने योग्य ( भाग्यमे ल्ी दुष) वस्तुको पाताहीहै,दैवमी 
उते रोक नही यक्ना, इसख्यि न तो मे शोक करता ह मौर न मे माघ्रं 
दी दै, क्णोकि ज। वस्तु हमारी है वहदरूसयोकी नदी हो सकती ॥ १११ ५ 

काककृ्मौ पृच्छत --कयमेतत्‌ ।' हिरण्यक आह-- 

कवे मौर कदु ने पृछठा--यह्‌ कँसे 7 हिरण्यक वोला-- 

क्था 

*भस्ति करस्मिरचिच्नगरे सागरदत्तो नाम वणिक्‌ ! तस्सूनुना स्पक- 

दाततेन विक्रीयमाण पुस्तक गृहीतम्‌ । तसिमदच छिखितभस्ति- 
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किसी नगर मे सागरदत्त नामका बनिया रहता था । उसके पुत्रनेसौ 
रुपये मे बिकती हुई एक पुस्तक खरीदी । उपमे छिखा था-- 

( प्राप्तव्यमर्थं कथते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः । 

तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ॥) 

"मनुष्य पाते योग्य वस्तु को पाता है" इत्यादि 1 ( देखे इलोक्‌ १११ ) ॥ 

तदृद्ष्ट्वा साग्रदत्तेन तनुजः पृष्टः--पृत्र, कियता मूल्येनेतत्‌ 
पुस्तकं गृहीतम्‌ 1 सोऽत्रवीत्‌ -रूपककशतेन' ! तच्छ .त्वा सागरदत्तोऽ- 
ब्रवीत्‌--धिड्मूखै, त्वं छिखितेकरलोकं रूपकशतेन यद्गृह्भासि, एतया 
बुद्धया कथं द्रन्योपाजेनं करिष्यसि ) तदद्यप्रभृति त्वयामे गृहेन 
प्रवेष्टव्यम्‌ ! एवं निभेत्स्ये गृहाच्चिःसारितः\ स च तेन निर्वेदेन विप्र- 
कृष्टं देशान्तरं गत्वा किमपि नगरमासाद्यावस्थितः । अथ कतिपय. 
दिवसेैस्तन्नगरनिवासिना केनचिदसौ पृष्टः- कुतो भवानागतः । 
कि नामधेयो वा" इति । असावन्रवीत्‌--श्राप्तव्यमर्थं रभते मनुष्यः ।* 
अथान्येनापि पृष्टेनानेन तथैवोत्तरं दत्तम्‌ । एव च तस्य नगरस्य मध्ये 
प्राप्तव्यमर्थं इति तस्य प्रसिद्ध नाम जातम्‌ । अथ राजकन्या चन्द्रवती 


नामाभिनवरूपयौवनसम्पन्ना सखीद्ितीयकरिमन्महोत्सवेदिवसे नग्रं 
निरीक्षमाणाऽस्ति । तत्रैव्‌ च _ करिचद्राजयुत्रोऽतीवरूपसम्पृन्नो मनो- 
रमश्च कथमपि तस्था दृष्टिगोचरे गतः। तद्शेनसमकालमेव कुसुम- 


बाणाहृतया तया निजसष्यभिदहिता-- सखि यथा किलानेन सह्‌ समा- 
गमो भवति तथाऽद्य त्वया यतितव्यम्‌ ।' एवं च श्रुत्वा सा सखी तत्स- 
काशं गत्वा शरीघुमत्रवीत्‌-- यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता। 
भणितं च त्वां प्रति तया, यन्म त्वहरोनान्मनोभवेन पदिचमावस्था 
करता । तचदि शीधुमेव मदन्तिके न समेष्मसि तदा मे मरणं रणम्‌ ।' 
इति श्रूत्वा तेना्भिहितम्‌-- यद्यवश्यं मया तत्रागन्तन्यं तत्कथय केनो- 
पायेन प्रवेष्टव्यम्‌ ।' अथ. सख्याभिहितम्‌--"रात्रौ सौधावलम्बितया 
दृढवरत्रया स्वया तत्रारोढव्यम्‌ !' सोऽब्रवीत्‌ -यद्ंवं निख्चयो 
भवत्यास्तदहमेवं करिष्यामि । इति निचित्य सखी चन्द्रवतीसकाश्ं 
गता। , 

उसे देखकर 'सागरदत्त ने पुत्र से पछा--पृत्र ! कितने सूल्य मेँ यह पुस्तक 
खरीदी दै ? उसने कहा--सौ रूपये में) यह्‌ सुनकर सागरदत्त बोला--परलं ! 
तुजे धिक्कार दै! जबतु एक रलोकवारी पुस्तक सी रुपये में खरीदता दह 


प पथ्चतन्व्म्‌ 


तव द्री समन्ञ से ( धन को इतना तुच्छ समक्षकर ) कंसे धन कमायेगा, षएस- 
ल्विमाजसेतरु मेरैघरमे न धुसना। इसप्रकार धमकाकर षरे उसे 
निकाल दिया! वहुभीदस अपमानसे (दुषीदहो) दूरदेशमे जाकर 
क्री नगरमे रहने छ्गा। क्छ दिनो वाद बहांके किसी मिवासीने 
पश्ा--माप कहाँ पे अपे हँ भौर मापका बया नाम है ? इसने कहा, श्रापत- 
व्यमर्धं भते मनुष्य ।' किसी दूरे के पूष्ने पर भी इसने यही जवाय दिया 1 
इस परह्‌ उप्र दहर मे उ्तका 'प्रा्व्यमथे' नाम प्रसिद्ध हो गया। ( किसी समय 
सत्व के दिन ) अपूवंमु-दरी गौर युवती चन्द्रवती नामकः राजकन्या स के 
साय नगर देल रही थी । उमी समय, मन को खुभाने वाला भल्यन्त सुन्दर 
कौ रानकरुमार वरी तरह ( अकस्मात्‌ } उसकी दृ मे पठा । उसके देखते 
ही कामस पौटित टो राजक-याने सखी से कहा-सखि। देषा यल करो 
जिससे माज इसके साय समागम हो जाय । यह सुनकर सखी जल्दी से उसके 
पास जाकर कह्ने लगी-मूक्षे चन्द्रवती ने तुम्हारे पास भेजा है भीर उपने 
एमे यह कहाहे कि तुम्हारे दानमे ष्ीकामने भेरी मन्तिमि दशाकरदी 
दै, इसल्यि मगर तुम शीघ्र ही मेरे पास न मामोगे, तौ मृत्यु ही मेरी रक्षक 
दोगी--भ मर जाङेनी । यह्‌ सुन, उसने कहा--अगरर मुके निष्चय ही वहां 
जाना है तो वताम किस खपायसे वहां प्रविश हो सकूगा । तव सखौने कटा- 
रातमे महल से ठटकती हुई मजवरूत रस्सी पकड कर चट आना। उएने 
कृहा--अगर आपका यह्‌ निश्वयदटैतो मैरुषाहो कर्गा। इस प्रकारतै 
करके ससी चन्द्रवती के पास चरी गह । 


मथागताया रजन्या स॒राजयुत्र स्वचेतसा व्यचिन्तयत्‌-अहो, 
महदकृत्यमेतत्‌ 1 उक्त च-- 


रात्रिभाने पर राजपुन ने मनम विचार किमिः करि यह्‌ वडा घनुचित 
कामहै । कठा भी है-- र 
गुरो सुता भिव्रभार्यां स्वामिस्ेवकगेहिनीम्‌ । 
यौ गच्छति पुमात्छोके तमाहु््ह्यघातिनम्‌ 1११२॥ 
जो मनुष्य गुरुपुनी, भित्र, स्वामी भौर भृत्यकीलखरीसे समागमकररता 
दै ससर म उ ब्रह्मधाती--त्र्मह्या करनेवाला, कटते ह घथि ब्रह्महत्या 
भेजो पापदहोता है बही पाम उसे होता है ॥ ११२ ॥ 
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अपरं च-- 
अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिरभेवेत्‌ । 
स्वर्गाच्च ्ररयते येन तत्कमं न समाचरेत्‌" ।११३॥ 
जौर भी-जिस काम से दुष्कीति प्राप्त हो, जिसमे नीच योनि मिलेभौर 
जिस काम से स्वगं से गिरना पडे, वह्‌ काम कीन केरे 1 ११३॥ 
इति सम्यग्विचार्य तत्सकाशं न जगाम । अथ प्राप्तन्यमथैः पये- 
टन्धवलगृहपा्व रात्राववरूम्बितवरत्रां दुष्ट्वा कौतुकाविष्टहूदयस्ता- 
मालम्ब्याधिरूढः ! तया च राजपुत्र्या स एवायमित्याश्वस्तचित्तयां 
स्नानखादनपानाच्छादनादिना सम्मान्य तेन सह शयनतरमाधितया 
तदङ्खसंस्पशेसंजातहषे रोमाच्ितगात्रयोक्तम्‌ -धयुष्मटृशंनमात्रानुरक्तया 
मयात्मा प्रदत्तोऽयम्‌ । स्वद्रजंमन्यो भर्ता मनस्यपि मे न भविष्यति 
इति । तत्कस्मान्मया सह न ब्रवीषि ।' सोज्रब्रीत्‌--प्राप्तव्यमर्थं लभते 
मनुष्यः \' इत्युक्ते तयाऽन्योऽयमिति मत्वा धवलगृहादुत्तायं मूक्तः । स 
तु खण्डदेवकूुले गत्वा सुप्तः । अथ तत्र कयाचित्स्वैरिण्या त्तसंकेतको 
यावहृण्डपाङकः प्राप्तः, तावदसौ पूर्वसुप्तस्तेन दृष्टो रहस्यसंरक्षणाथे- 
मभिहितश्च--को भवान्‌ । सोऽ्रवीत्‌--श्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्यः ।" 
इति श्रुत्वा दण्डपाशकेनाभिहितम्‌ - यच्छत्यं देवगृहमिदम्‌ । तदत्र 
मदीयस्थाने गत्वा स्वपिहि ।` तथा प्रतिपद्य स मत्तिविपर्यासादन्यशयने 
सुप्तः 1 अथ तस्य रक्षकस्य कन्या विनयवती नाम रूपयौवनसम्पन्ना 
कस्यापि पुरुषस्थानुरक्ता संकेतं दत्वा तत्र शयने सुप्ताऽऽसीत्‌ । अथ सा 
तमायातं दृष्ट्वा स एवायमस्मद्रल्लभ इति रात्रौ घनतरान्धकारन्या- 
मोहितोत्थाय भोजनाच्छादनादिक्रियां कारयित्वा गान्धर्वविवाहै- 
नात्मानं विवाहयित्वा तेन समं शायने स्थिता विकसितवदनकमला 
तमाह-- किमद्यापि मया सह विश्रब्धं भवान्न ब्रवीति ।' सोज्रवीत्‌- 
श्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः 1" इति श्वृत्वा तया चिन्तितम्‌--यत्काये- 
मसमीश्षितं क्रियते तस्येदुक्फलविपाको भवतति" इति” एवं विमृश्य 
सविषादया तया निःसारितोऽसौ। सच याव्रह्रीथीमा्गेण गच्छति 
तावदन्थविषयवासी वरकीतिर्नामि वरो महता वाद्यशब्देनागच्छति । 
प्राप्तव्यमर्थोऽपि तेः समं गन्तुमारब्धः । अथ यावत्परत्यासन्ते लग्नसमये 
राजमार्गासन्नश्रेष्ठिगृहदवारे रचितमण्डपवेदिकायां कृतकौतुकमङ्ल- 


४८ प्वतन्वम्‌ 


कयि हष बनिये फी लडकी वैठी हुई थौ उसी समय एक मत्तवाला दहावी पील- 
वान को मार कर भागते हुए मनुष्योकेश्चोरसे छोगोकौ भयभीत करता 
हमा उती स्वान पर आ पटुचा । उसे देखकर वर गौर उसके साथी इधर 
धर भाग गवे । इसी मौके पर प्राप्तव्यमर्थं ने ठर के कारण चन्चल नेत्रवारी 
उस ठ्डकीको अकेली देखकर बहादुरी के साय (मत उप, तुम्हास 
रक्षक ह" ( कहकर } धीरज दिया मौर उसे दाहिने हाय मे पक्षठकर 
{ छ्डकी का दाहिना हाथ पकडकरं ) वड साहसपूरवकं कठोर शब्दो से हायी 
को धमकाथा 1 तव किसी प्रकार भाग्यवदा हाथी कै चठे जानै भौर पिवाहं 
मुहुत के भी निकल जाने पर वरकीति ब्धु-बान्धवो सहित वह भाया । चसने 
ल्डकौकोदूसरेके हाथमे ( कन्जेमे) देखकर कहा--है शुर । सपने 
यह काम मनुचित किया किमुन ठडकी देकर (देने का वादा कये) 
दुषरेकोदे दी। उसने कहा- मे भी हाथी के डरेसे भागकरमषपलोगोौके 
सायही माया हं, नही माम यह्‌ क्या वात हो गई 1 यह कहकर लठ्की से 
पूखने च्गा~-पुत्रि । तुमने यहं ठीक नही किया, कटो, यह्‌ क्या वात है ? वहु 
वोटी--चूकि इसने खतरेसे मेरी जान वचा्है इसलिए मेरे जीवित रहते 
इए इसे छोडकर कोई दुघरः मेया हाय नही पकड सकता ( मेरे साय विव्राह्‌ 
नही कर सकता } । इसी वात्तचीतत मेँ रात व्यतीत हो गर्द । मनन्तरं प्रात काणे 
वहाँ बहुत से मनुष्यो के इकटरा हो जाने पर इस समाचार को सुन राजकुमारी 
वही मायी भौर कणंपरम्परा ( एक दुसरे से यह्‌ घटना ) सुन फोतवाल कौ 
ख्टकी मी वहींमा गई! राजा भी यह्‌ सुनकर कि "वहां वहत मनुष्य एक- 
तरित है" उसी स्थर परया गया । ( उस्ने } प्रासन्यमर्थं से पूछा--भद्र1 
निडर होकर कहो, यह क्या वृत्तान्त है । उसने कहा--्रा्तव्यमर्थं लमते 
मनुष्य * । राजकन्या ने सोचकर कटा-'विधाता भी उसे रोक नही सकता ।' 
तय कोतवार की पुत्री वौखी--"इसच्यि न तोरम क्षोकदही कसतीहंमौरन 
मृदवे भाश्चयं ही है 1" यहं समस्त रोकसमाचार सुन कर वैश्यपुत्री बोली-- 
नो हमार है वह्‌ दुखरो का नही हो सक्ता ।* तव अभय दाच देकर राजा 
ने षृषक्‌-पृयक्‌ समाचार मालूम किये मौर सव वात ठीक-ठीक जानकर उस 
धापतव्यमथे वौ सव तरह के भ्रूपणो पे सुशोभित कर दास दा्तियौ के साय 
मपनी पूरौ कौ मादरधूवेकदरे दौ साय) एक सहत प्राम भौ दिये! 
तथा--्तुम मेरे पुत्र द्य" पेता खोक मे प्रसिद्ध कर उसे युवराज पद पर 
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अभिषिक्त करिया । दण्डपशचक ने भी शक्रत्यानुसार वस्त्र भादिसे सम्मानित 
कर अपनी पुत्री प्राप्तभ्यमयंकोदेदी)। 
अथ प्राप्तव्यमर्थेनापि स्वीयपित्रुमातरौ समस्तकुटुम्बावृतौ तस्मिन्न- 
गरे सम्मानपुरःसरं समानीतौ । अथ सोऽपि स्वगोत्रेण सह्‌ विविध- 
भोगानुपभुञ्जानः सुखेनावस्थितः। अतोऽहं ब्रवीमि - प्राप्तव्यमर्थं 
रभते मनुष्यः" इति । 
सनस्तर भ्राघव्यमयं ते सब कुटुप्व्रिथोके साथ अपने माता-पिता को 
आदरपूवेक उती नरमे बुरा छ्ि्रा । वह्‌ प्र्िव्यस्थं, अपने परिवारके 
साथ तरह-तरह के सु-भोग भोगता हु अभनन्द से रहने क्गा। ईसल्ए 
मै कहता हूं “्रप्तव्य वस्तु मनुष्पपादही केता है 1" इत्यादि । 
तदेतत्सकलं सुखदुःखमनुभूय परं विषादमूपागतोऽनेन मित्रेण 
त्वत्सकाशमानीतः । तदेतन्मे वैराग्यकारणम्‌ । मन्थरक आह-भद्र, 
भवति युहूदथमसन्दिग्धं यः क्षुतक्षामोऽपि शत्रुभूतं त्वां भक्ष्यस्थाने 
स्थितमेव पृष्ठमारोप्यानयति न मागंऽपि भक्षयति । उक्तं च यतः-- 
यह सव्र धुर्व्ुख भोगकर म अत्यन्त दुःखी हुभा, अव यह मित्र सृन्न 
तुम्हारे पसि लाया; मेरा वैराग्यका यहीकारणदहै | सन्थरके बोला-- 
भद्र ! निस्सन्देहं यह्‌ मित्रहै जौ भ्रुखा होने पर भी अपने भोजनस्वरूप तुज्ञ 
श भी अपनी पीठपर चठ़ाकरकतादहै, रस्तेमे भी खाता नहीं) कहा 
भ्र -~---~ 
विकारं याति नो चित्तं पित्ते यस्य कदाचन । 
मित्रं स्यात्सवेके च कारयेन्मित्रमूत्तमम्‌ ॥११४८] 
जिसका मन एेदवये पाकर विकार को प्राप्त नहीं ह्येता अर्थात्‌ बदलता 
नहीं मौर जो सव अवस्थाओं में सच्चा मित्र रहे उस उत्तमं पुरुष को भित्र 
बनाना चाहिए ॥ ११४ ॥ 
। विष्द्भि युहृदामत्र . चहं रेते रसंशयम्‌ । 
परीक्षाकरणं प्रौक्तं होमाग्नेरिव पण्डितैः ।११५॥ 
इन चिह्लो से विद्वान्‌ के ल्एिहोमाग्नि की तरह मित्रों की परीक्षा अवदय 
कही गयी है ।॥ ११५ ॥ 
तथा च-- 
आपत्कले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ । 
बृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुजंनोऽपि सुहु द्भवेत्‌ ।॥११६॥ 


द पञ्चण 
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विपत्ति फा समय जाते परजो भित्ररहै वही भित्र कहुलनेयोग्यहै 
( क्योकि ) वदती के समयतोदुटभीमित वन जत्तिर्है 1 ११६ 
तन्ममप्ययास्य विपये विश्वास समूत्यन्नो यतो नीतिविरदेय 
संरी मासािभिर्वायसै सह जलचराणाम्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते-- 
इसछिए साज मक्षे भी इसके विषयमे विद्वा गया ह क्योकि मासा 
हारी कौवो कै साय जक में रहभेवालो कौ यह्‌ मित्रता नीतिविष्दध है । यथना 
यह्‌{टीक ही कहा है-- 
भित्र कोऽपि न कस्यापि नितान्तने च वैरकृत्‌ । 
दुद्यत्ते भित्रविध्वस्तात्कायद्विरी परीक्षित ॥११७॥ 
नतोकोरसर्वथाकिसीवामिनदहीहैमौरन सर्वथाषगुही होता है 
कोक का्य॑वश मितमे भारेजति हए मौर शनु से रक्षा किथे जति हुए 
पुरुप देखे जाते है ॥ ११७ ॥ 
तत्स्वागते भवत । स्वगृहवदास्यतामव् मरस्तीरे । यच्च वित्त- 
नाशो विदेशवासश्च ते सजातस्तत्र विपये सन्तापो न कर्तव्य । उक्त च 
आपका स्वागत दै । इस तादावके किनारेपर भपने धरके समान 
रहिये । मौर जो आपके धन का नाशा तथा विदेशमे बास्रहो गया इस 
विपयमेदुखन करना चाहिये) कहा भीरहै-- 
अश्रच्छाया खलप्रीति सिद्धमन्नं च योपित । 
किचित्कारोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥११८॥ 
मेष की छाया, दुष्टो कौ प्रीति, पका हुमा जन्न ( भात आदि }› सतर्ा, 
-जवानी.मौर घन ये सव वस्तु योदे काठ तक दी भोगने योग्य होती है अथि 
ये देर तक नही ठ्हरती ॥ ११८ 11 
अतएव चिवेकरिनो जित्तात्मानो धनस्पृहा न कुवन्ति । उक्त च-- 
इसीलिए विवेको जिनेन्दिय पुखष धन कौ इच्छा नही करते । कदा भी दै- 
भुसचितेर्जविनवत्युरक्षितै- 
निजेऽपि देहे न वियोजितै क्वचित्‌ 1 
पुसो यमान्त व्रजत्तोऽपि निष्ठुरे- 
रेतर्धने पश्चपदी न वीयते ५११९ 
अच्छी प्रकार ( कष्ट सूकर भौ } सग्रह किये हृए, प्राणो के समान्‌ रक्ता 
क्क दृष, जपने फतेर के छथि भी खच नही कपि गये पेते यै निष्ठुर धन 
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गम के समीपभी जते हुए ( मरते हृए ) पुरुष के पीछे पाच पैर भी नहीं 
जाते ॥ ११९ ॥ 
अन्यच्च-- 
यथाभिषं जले मल्स्यैर्भक्ष्यते उवापदैभुवि । 
आकारे पक्षिभिइचैव तथा सवत्र वित्तवान्‌ ।॥१२०॥ 
ओर भी--जसे मांस कोपानीमे मछूलिर्या, पृथिवी पर हिसके जन्तु 
0 भाकांशमे पक्षी खातिर उसी प्रकार धनवान्‌ सवत्र. खाया जाता 
| १२० ॥ 
निर्दोषमपि वित्ताढच' दोषर्योजयते नृपः । 
निधेः प्राप्तदोषोऽपि सवत्र निस्पद्रवः ॥१२१)] 
राजा निरपरध भी धनी पुरुष को अपराधी सिद्ध करता है ( दोष 
रगाकर धन वसुर करता है } । निधेन पुरुष अपराध करके भी सब जगह 
निर्दोष ही रहता है ॥ १२१॥ 
अर्थूनिम्जने _ दुःखमजितानां च . रक्षणे । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगथन्किष्टसंश्चयान्‌ ॥।१२२॥ 
धन के कमाने भौर उसकी रक्षाकरनेमे कष्ट होता है। उसके नाल 
होने तथा खचे करनेमे भी दुःख होता है, इन केवल दुःख देने वाले धनोंको 
धिक्कार है ।। १२२॥ 
अर्थर्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः । 
रतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्तुयात्‌ ।१२३॥ 
मुखं मनुष्य, धन कमानेमे जो दुःख सहतारहै उसका सौर्वांभागभी 
यदि सहन करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।॥। १२३ ॥ 
अपरं विदेशवासजमपि वैराग्यं त्वया न कार्यम्‌ । यतः-- 
ओर विदेशवास से उत्पन्न खेदकोभी तुमह मनमे नहीं खाना चाहिए; 
क्योकि-- 
को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतो 
यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 


यदष्टानखलाङ्गुलप्रहु रणैः सिहौ वनं गाहते 
तस्मिन्तेव हतद्धिपेन्द्ररुधिरैस्त्रष्णां छिनतत्यात्मनः ।॥१२४॥ 
स्थिरचित्त महामना मनुष्य के चयि क्था स्वदे ओौर क्या चिदेश्च ! सब 
ही उसके लिए समान है। वहु जिसदेशमें रहता है उसी को भुजबल से 
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अपने अधीन करक्ेतादै। (जैसे कि) दतत, नासून भौर पुं्टर्पौ मस्वरघारी 
सह्‌ जिस वनमे प्रविष्ट होता है उसी मे बदे-पटे हाथियों को मारकर उनके 
सून से अपनी प्यास युन्चाता ३ ॥ १२४ ॥ 

अर्थंहीन परे देशे गतोऽपि य प्रक्ञावान्भवत्ति स कथचिदपिन 
सीदति । उक्त च- 

परदेश मे गया हुमा निर्धन भी यदि दुद्धिमानु होतो वहदुलीनदी 
होता क्हाभी है-- 

कोऽतिभार समर्थाना कि दर व्यवसायिनाम्‌ । 
विदेश सुविद्याना क पर प्रियवादिनाम्‌ ॥१२५॥ 

समयं के किए अतिभार क्याहै? व्यापारियो के लिए दुर कौनसा 
स्यान है? विद्वानो के ङिए विदेदा क्या ह? ्रियवादिथौके च्वि गैर कीन 
है ?॥ १२५॥ 

त््रज्ञानिधि वान्त प्राकृतपुरूपतुल्य । अथवा-- 


माप महायुद्धिमान्‌ ह, साधारण पुष्प वे समान नही ह । ग्यवा-- 

उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्र क्रियाविधिन्न व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 

शूर कृतज्ञ दृढसौटृद च लक्ष्मी स्वय मार्गति वासहेतो ॥१२६॥ 

उद्योगी, कायं मे देर न गानेवले, ( कार्यो के } सिद्धान्त तथा निर्माण 
पद्धति को जाननेवारे, मयपानादि बुरे ष्यसनो से पृथक्‌, वहादुर उपकार 
मानने वाले भौर स्थिर मिता वलि पुष्प कौ जमी स्वय भपने निवास के 
ल्थि तादे कर लेती है 1 १२६ ॥ 

अपर प्राप्तोऽप्यथं करमप्राप्त्या नद्यति 1 तदेतावन्ति दिनानि 
त्वदीयमासीत्‌ । मुहतंमप्यनात्मीय भोक्तु न लभ्यते । स्वयमागतमपि 
विधिनाऽपद्ियते । 

मौर प्राप्न हया भी धन करमाूस्ार नष्ट हो जाता दहै । इतने दिनो तक 
( यह धन } वुम्दाग रहा 1 ण भर भीः उस वस्तु बौ नही भोग सक्ते जो 


क है। स्ययप्रप्तभी (एसी वस्तुको) विधाता { भाग्य } हर 
ताह । 


अथेस्योपाजेन करवा नैव भोग समस्सुते 1 
अरण्य महदामाद्य मूढ सोमिलको यथा ॥१२७॥ 
मनुप्य बडे जल मे पुवकर घवडये हुए (मूढ ) सोमिरूक के समान धन 
क्माकरभी ( भाग्यके प्रतिदरछ होने पर} उसको भोग नही सक्ता 1\१२७॥ 
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हिरण्यक आह--कथमेतत्‌' । स आह्‌-- 
हिरण्यक ने कहा--यह्‌ कंसे ? यह बोला-- 
कथा य्‌ 

कस्मपिश्चिदधिष्ठाने सोसिरकको नाम कौलिको वसति स्म।सचा- 
नेकविधपद्ररचनारज्जितानि पाथिवोचितानि सदेव वस्त्राण्युत्पादयति । 
परं तस्य चानेकविधपद्र रचना निपुणस्यापि न भोजनाच्छादनाभ्यधिकं 
कथमप्यथंमात्रं सम्पद्यते । अथान्ये यत्र सामान्यकोलिकाः स्थूरवस्व- 
सम्पादनविन्ञानिनो महरद्धिसम्पनच्नाः । तानवलोक्य स स्वभार्यामाह्‌- 
श्रिये, पश्यैतान्स्थूख्पटुका रकान्धनकनकसमृद्धान्‌ 1 तदधारणकं ममैत. 
त्स्थानम्‌ 1 तदन्यत्रोपार्जनाय गच्छामि ।' सा प्राहु--भोः प्रियतम, 
मिथ्याप्रर्पितमेतद्यदन्यत्र गतानां धनं भवति स्वस्थाने न भवतीति । 
उक्तं च-- 

किसी स्थानम सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था । वह्‌ तरह-तरह 
की बनावट से मनोहर, राजाओं के ( पिनने ) योग्य वस्त्र वना करता था। 
यद्यपि वहु अनेक प्रकार के वस्र बननेमें चतुर था तथापि भोजन-वस्रादि से 
अधिक थोड़ा भी धन उसे नहीं मिक्ता था । ओर वर्ह मामूली जुलाहे मोटा 


( साधारण ) कपड़ा बनाना जानने वाके बड़े सम्पन्न थे । उनको देखकर वह्‌ 
पत्नी से बोला--श्रिये ! इन मामृरी कपड़ा बनने वालों को देखो, ये कंसे 


मालदार ( धन ओर सोने से सम्पन्न ) है । मेरे चयि यह्‌ स्थान उपयुक्त नही, 
मसे इस स्थान पर काभनहोगा, इसल्यि म कमाने के ल्यि ओर जगह 


जाऊंगा । वह्‌ बोली-श्रियतम ! यहबात मिध्यादहैकि दूसरे स्थान पर 
जानेवाला को धन मिक्ता है । कहा भी है- 
उत्पतन्ति यदाकाडे निपतन्ति महते । 
` पक्षिणां तदपि प्राप्त्या नादत्तमुपतिष्ठति ।॥१२८॥ 
पक्षी जो आकाश मे उडते भौर पृथ्वी पर उतरते है यह्‌ सब उनके पूव- 


जन्ममे क्िहूये कर्मके फलके कारणदहै, वगैर दी हुई कोई वस्तु नीं 
मिलती ।॥ १२८ ॥ 


तथा च-- 
\ न हि भवति यच्च भाग्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥१२९॥ 


५४ पन्छतन्नम्‌ 


घौर भी--जो होनेवाखा नदीं है, वह्‌ नहीं होता 1 जो टौनेवाला है बहु 
विना किसी यलकेही परादौ जताहै। जो प्राप्न नही होने वासा है वह 
हाथमे माकर भी नष्ट हो जाता है । १२९ 
५ यथा घेनुसहले पु,वत्सो विन्दति मातरम्‌ 1 
तथा पुराकृत कर्म॑ कर्तारमनुगच्छति ॥१३०॥ 
जिस प्रकार वडा हजारो मायो मे मपनी माता कौ षा केता है ( पहि 
चान कर उसे प्रा चला जता है })1 इसी तरह पूवं जन्ममे किया हमा 
कर्मं करम वले के पीटे-पीषे जाता है 1 १३० ॥ 
देते सह॒ शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । 
नराणा प्राक्तन कर्म तिष्ठेत्वय सहात्मना ॥१३१।॥ 
मनुष्यो का पूर्वंजन्ममे किया हूभा कम, मोति हए मनुप्यके साय 
सोता भौर चलते हृए के पीष्े चरता है ! ( इमेशा ) मात्मा के साय रहता 
दै ॥ १३१॥ 
~ यथा छायातपौ नित्य सुसवद्धौ परस्परम्‌ । 


८ 


एव कमं च कर्ता च सरदिरुष्टावितरेतरम्‌ ॥१३२॥ 
जिम प्रकार छाया गौर धूप भापस मे सदा सम्बद्ध रहते है ईइसौ तरह 
कर्म सौर कर्ता एक दूसरे से वेधे रहते ह ।। १३२ ॥ 


तस्मादव्रैव व्यवसायपरो भव ।' कौलिक मह्‌--श्रिये, न मम्यम- 
भिहित भवत्या । व्यवसाय विना कर्म न फकति । उक्त च-- 

इसौल्यि यही व्यापार करो । चुलाहण बोला--्रिये, ठुमने ठीक नहीं 
कहा, मयोकि व्यवघायके विना कमं फरीभूत नही होता । कदा भी गया दै-- 


५ यथैकेन न हस्तेन तालिका सप्रपद्यते 1 
तथोद्यमपरित्यक्त न फट कर्मण स्मृतम्‌ 1१३३५ 
जिस तरह एक हाय से ताटी नहीं बजती, इसी तरह उद्योग के बिना 
केम ( भाग्य } फर नही दे सकता ॥ १३३ ॥ 
* पद्य कर्मवशास््राप्त भोज्यकाकेऽपि भोजनम्‌ । 
हन्तोद्यम विना वक्त्रे प्रविशेन्न कथञ्चन ।१३४॥ 
देसौ--भोजन के समय पूवं कम के कारण प्राप्त हुमा भौ भोजन, हाय 
क चेष्टा फे विना मुख मे प्रविष्ट नहीं हो सकता ॥ १३४ 11 
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तथा च-- 
उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति रक्ष्मी- 
दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। 
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ १३५ ॥ 
जैसे उद्योगी पुरुष-सिह को लक्ष्मी प्राप्त होती है । कायर पुरुष दैव-देव 
पुकारते हैँ । दैव को छोडकर शक्तिभर पुरुषाथं करके यत्न करने पर भी यदि 
सिद्धिकीप्राप्तिनदहयो तो समञ्ना चाहिए कि यत्न करनेमें त्रुटि रह्‌ गहै 
पुनः-पुनः पूणे प्रयत्तशील होना चाहिए ॥ १३५ ॥ 
तथा च-- 
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। 
न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविरान्ति मुखे मृगाः 1 १३६ ॥ 
कायं उद्योगसे ही सफल होते है केवल मनोरथो से नही, सोते हुए विह 
के मुख में पलु नही घुसते ॥। ९३६ ॥ 
उद्यमेन विना राजन्न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः । 
कातरा इति जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति । १३७ ॥ 
है राजन्‌ ! यत्न के बिना इच्छायं सिद्ध नही होती, आलसी पुरुष ही 
कहा करते हैकिशजोहोनाहोगासो हो जायगा || १३७॥ 
स्वशक्त्या कुवेतः कमे न चेत्सिद्धि प्रयच्छति । 


नोपालभ्यः पुमांस्तत्र दैवान्तरितपौरुषः । १३८ ॥ 
अपनी शक्त्यनुसार काम करते हुए पुरुष फो यदि (काम करतारूप) 


पुरुषार्थं फल नही देता तो इसमे पुरुष निन्दनीय नही है क्योकि उसका यलन 
भाग्यसे नष्ट कर दिया गयारै ॥ १३८ ॥ 

तन्मयाऽवर्यं देशान्तरं गन्तन्यम्‌ ।' इति निह्चिव्य वधंमानपुरं 
गतः! तत्र च वर्षत्रयं स्थित्वा सुव्णंशतव्रथोपा्ज॑नं कृत्वा भूयः स्वगृहं 
प्रस्थितः। अथार्धंपथे गच्छतस्तस्य कदाचिदटग्यां पथैटतो भगवान्‌ 
रविरस्तमुपागतः। तदासौ व्यालभयात्स्थूरुत रवटस्कन्धमारह्य यावस्प्र- 
सुप्तस्तावन्निशीथे स्वप्ने द्रौ पुरुषौ रौद्राकारौ परस्परं प्रजल्पन्ताव- 
श्पृणोत्‌ 1 तैकं आह-भोः कर्तः, त्वं कि सम्यङ्न वेत्सि यदस्य 
सोमिककस्य भोजनच्छादनाभ्यधिका समृद्धिर्नास्ति । त्क त्वधास्य 


प 


५६ पच्चतन्वम्‌ 
सुव्णँदातचय प्रदत्तम्‌ ।' स आह-भो कर्म॑न्‌, मयावद्य दातव्य 
व्यवसायिनाम्‌ । तत्र च तस्य परिणितिस्त्वदायत्ताः इति। भय 
यावदसौ कौलिक प्रवद्ध सुवणंग्रन्थिमवलोकयति तावद्विक्त प्यति । 
ततत साक्षेप चिन्तयामास --भहो, किमेतत्‌ महता कण्टेनोपाजित वित्त 
हैलया बवापि गतम्‌ 1 तदुव्यर्थश्चमोऽकिचन कथ स्वपत्या भित्राणा 
च मुख दशंयिप्यामि 1* इति नििचित्य तदेव पत्तन गत ! तत्रच 
वपेमात्रेणापि सुवणेशतपञ्चकमुपाज्यं भूयोऽपि स्वस्थान प्रति प्रस्थित । 
यावदरधंपथे भूयोऽटवीगतस्य भगवान्भानुरस्त जगाम । अथ सुवणं 
नाशभयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्चाम्यति ! केवर तगृहोत्कण्ठ सत्वर 
व्रजति । उत्रान्तरे दौ पुरुपौ तादृशौ दृष्टिदेगे समागच्छन्तौ जत्पन्तौ 
चाश्रणोत्‌ । त्रैक प्राह-भो कर्त , कि त्वरयैतस्य सुवर्णशतपञ्चक 
प्रदत्तम्‌ । तत्कि न वेत्सि, यद्धोजनाच्छादनाभ्यधिकमस्य किचि 
न्नास्ति ।' स आह-भो केन्‌, मयावर्य देय व्यवसायिनाम्‌ । तस्य 
परिणामस्त्वदायत्त । तत्कि मामुपालभ्यसि 1" तच्छत्वा सोमिलको 
यावद्‌ ग्रन्थिमवलोकयति तावत्सुवर्णं नास्ति ! तत पर दु खमापन्नौ 
व्यचिन्तयत्‌-अहो, कि मम्‌ धनरहितस्य जीवितेन । तदच्र वटवृक्ष 
आत्मानमृद्‌ वध्य प्राणास्त्यजामि 1' एव निच्चित्य दर्भमयी रज्जु विधाय 
स्वकण्ठे पाञ्च नियोज्य शालायामात्मान निवध्य यावेत्मक्षिपति ताव 
देक पुमानाकाश्स्थ एवेदमाह--“भो भो सोमिकक, मैव साहस कुर । 
अहं ते वित्तापहारक । न ते भोजनाच्छादनाभ्यधिका वराटिकामपि 
सहामि । तद्गच्छ स्वगृह्‌ प्रति ! अन्यस्च भवदीयसाहसेनाह तुप्ट । 
तथा मे न स्यादव्यर्थ दनम्‌ । तस््रा्थ्य॑तामभीष्टो वर॒ कदिचत्‌ ।' 
सोमिलक आह्‌--यद्ये व तदे हि मे प्रभूत धनम्‌ ।' स आह-भो, कि 
करिष्यसि भोगरहितेन धनेन, यतस्तव ॒भौोजनाच्छादनाभ्यधिका 
प्राम्तिरपि नास्ति । उक्त च-- 
इसलिये मँ जवद्य विदेश को जाङगमा । एसा निश्चय कर वर्धमानपुर गया 1 
वहा तीन वप रहकर ओौर तीन सौ मोहर ( सोन के सिवके ) व माकर फिर 
अपने घर को रवाना हुमा । अन तर, जब कि बह माधी दरुरहीष्हुचाथा 
(आधामांही पार क्रियाया} कि जगल मे उसके परमते हुए भगवान्‌ 
धम जस्त हो गये । तव वह्‌ हिसक-जतुमो के भय से वड के एक्‌ मोटे गुहे 
(स्वध) परचटकरसो गया। माधी रातकं समय, उसने स्वप्न मे भयद्धर 
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आरति के दो पुरुष आपस मे बातचीत करते हुए सुने 1 उनमे से एक बोला-- 
हे कतैः ¡ क्या तुम्हँ ठोक-टोक नहीं मालूम कि इस सोमिलक के (भाग्य में) 
खाने-पहिरने से अधिक सस्पत्ति नहीं है; फिर क्यो तुमने इसे तीन सौ मुहर 
दरी ?" उसने कहा--'हे कर्मन्‌ ! { कर्मधिष्ठान देव ! ) मै उद्योगी पुरषो को 
अवश्य दू गा. उसकी स्थित्ति ( उसके पास रहना या न रहना ) तुम्हारे अधीन 
है ।' अनन्तर जब अलहा जागा भौर उसने अपनी सोनेकी गाठ देखीतो 
उसे खाली पाया, तब वहु, भाग्यको कोसता हुआ सोचने ल्गा। यह्‌ क्या 
बातहै? वडेकष्टसे कमाय हुआ धन अचानक कही चछा गया। मेरा 
परिश्रम व्यथं हो गया, मेरे पास कुछ भीन रहा) (देसी दल्ञा मे) मै अपनी 
पत्नी मौर मित्रो को कंसे मुख दिखाऊगा । यहु निश्चय कर उसी नगरको 
( खौटा ) गया 1 वर्ह, एक ही वषं में ५०० मोहर कभाकर फिर भी अपने 
घर को चला) फिर'रस्तेमे जंगल मे पहुंचने पर सूयं अस्तौ गया। 
( परन्तु ) धन नष्ट होने के भय से, थकने पर भी उसने विश्चाम नहीं किया । 
केवल घर जाने की इत्कण्ठा से जल्दी-जल्दी चलता रहा । इसी समय उसी 
प्रकारके ( जैसे पहिलेस्वप्नमें देखेथे ) दौ आदमी सामनेसे मति हुए 
ओर बातचीत करते हुए सुने। उनमेमे एक बोला--ह क्तेः! तूने इसे 
५०० मोहरे क्यो दीं ? क्था तुक्ञे नही मालूम कि खाने-पहिरने से अधिक इसके 
भाग्यमे कु नही है ।' उसने कहा -हे कर्मन्‌ ! मृञ्ञे उद्योगी पुरुषों को अवद्य 
देना है, उसका परिणाम ( फर ) तुम्हारे अधीन है; मृन्चे क्यों दोषदेतेहो। 
यह सुनकर सोमिलक ने जव गि ( पोटली ) देीतो उसे खाली पाया। 
तब अत्यन्त दुःखी हो सोचने ल्गा--मृज्न निधंनके जीनेसे क्या लभ? 
इसल्यि इस बड़ के पेड मे फासी ख्गाकर प्राण छोडे देता हु । यह निश्चय 
कर, कुशा की रस्सी बना अपने गकम फांसी लगाकर गौर शाखा में अपने 
को रबाधकर च्यो ही फन्दा खोचना चाहताथात्योही एक पुरुष ने, आका 
मे स्थित हुए हौ यह कहा- हे सोमिलक ! एेसा साहस मत कर, तेरा धन 
चुरानेवालामैहूं। सै भोजन वस्तादिते अधिक तेरे पास कौड़ी भी सहन 
नही कर सकता; इसल्यि अपने घर को चलाजा। दूसरी बात यहहैकिर्मै 
तुम्हारे साह से प्रसघ्च हं तथामेरा दशेन व्यथं नही हौ सकता इसलिये 
अपना मनचाहा कोई वर मांगो । सोमिलक ने कहा--अगर यहु बातहैतो 
मुञ्रे बहुत सा धन दो ! उसने कहा-भोग रदित ( काममे न अने वाले) 


ष्व पन्चतन्नम्‌ 


धन को दया करेगा ? वयोकि तु भोजन वस्वरादि से मधिक मिलना नही है। 
कहा भी है-- 
कि तया क्रियते रक्ष्या या वधूरिव केवला । 
या न वेद्येव सामान्या पथिकंरपभुज्यते ॥॥१३९॥ 
उम लक्ष्मी ते क्या लाभ जो केवल पत्नी के समान है । ( एक पुष्प की 
ही भोग्यहो ) भौर जो वेष्या के समान सर्वसाधारण पयिर्कोके काममेन 
मवि ॥ १३९ ॥ 
सोमिलक आह-"यद्यपि तस्य घनस्य भोगो नास्ति, तथापि तद्भू- 
वतु 1 उक्त च-- 
सोमक ने कहा--य्पि भाग्य मे भोग नहीं छवा है! तथापि 
चाहता हु मुक्ते धनदो! कहाभौ है- 
कृपणोऽप्यकरुरीनोऽपि सज्जनैवेजित सदा 1 
सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्दित्तसञ्चय ॥ १४०॥ 
जिस पुरुष के पाठ धन की राक्ि है वह्‌ कल्नूस, नीच दुल मे पैदा दभा 
तया भत गादमिये से परिव्यक्त ही क्यो न हो, लोग उसकी सेवा करते ह । 
तथा च- 
शिथिलौ च सुबद्धौ च पतत पततो न वा। 
निरीक्षितौ मया भद्रे दश वर्पाणि पच्च च' ॥१४१। 
दे भद 1 मने पन्द्रह वणं त र्टकते हुए (परन्तु) मजवूत्री ते जु ए 
( वृपण ) देवे ( यह देने के ल्एिकि) ये गिरते वा नही ? ॥१४१॥ 
पुरुप आह--"किमेतन्‌ ?' मोऽत्रवीत्‌-- 
पुरुप ने कहा-यह क्या वात है ? वहु वौला-- 
कथा ६ 


कम्मिश्चिदधिष्ठाने तीक्ष्णविषाणो नाम महावृपभ प्रतिवसति 
स्म 1 स च मदातिरेकात्परित्यक्तनिजग्ुय श्ृद्खाभ्या नदीतटानि 
विदारयन्स्वेच्छया मरकतमदृश्लानि शष्पाणि भक्षयस्चरण्यचरो वभवं । 
अय तवैव चने प्रलोभको नाम ग्यमार प्रतिवसति स्म 1 स कदाचि- 
रस्वभायया सह॒ नदीतीरे युखोपविष्टस्तिष्ठति 1 अत्रान्तरे स तीकष्ण- 
विपाणो जलार्थं तदेव पुलिनमवतीर्ण 1 ततदच तस्य लम्बमानौ वृष- 
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णाववलोक्य श्छगाल्या श्यगाखोऽभिदहितः-- (स्वामिन्‌, परयास्य वृषभस्य 
मांसपिण्डौ लम्बमानौ यथा स्थितौ तदेतौ क्षणेन प्रहरेण वा 
पतिष्यतः । एवं ज्ञात्वा भवता प्रष्ठानुयायिना भाव्यम्‌ ।' श्युगाल 
आह-प्रिये, न ज्ञायते कदाचिदेतयोः पतनं भविष्यति वानवा। 
तत्कि वुधा श्रमाय मां नियोजयसि । अत्रस्थस्तावज्जलाथंमागतान्मूष- 
कान्भक्षयिष्यामि समं त्वया, मार्गोऽयं यतस्तेषाम्‌ । अपरं यदि त्वां 
मक्त्वास्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे गमिष्यामि, तदागत्यान्यः 
कडिचदेतत्स्थानं समाश्रयिष्यति । नैतद्‌ ज्यते कर्तुम्‌ 1 उक्तं च-- 
किसी स्थान मे तीक्ष्णविषाण ( तेज पैने सींग वाला ) नासका एक वड़ा 


बैर रहता था । उसने बल के घमण्ड से अपने साथियों ( ज्ञुण्ड) को छोड 
दिया भौर सीगो से नदी के किनारे गिराता हु इच्छानुकूल मरकतमणि के 
समान ह्री-हरी घास खाता हुआ जंगमं ही रहने ल्गा। उसी वनमें 


प्रखोभक्‌ का नाम काभ्युगाल रहूताथा। किसी समय वहु पत्नीके साथ 
नदी के किनारे पर आराससे वैठा हुजा था । उसी समय तीक्ष्ण विषाण पानी 
( पीने ) के लिए उसी बाच के स्थान परञाया। उसके कटकते हुए अण्ड- 
कोश देखकर श्णृगारी न श्यृगार से कहा-- स्वामिन्‌ ! देखो, इस वैलकेये 
मांसपिण्ड लटक रहै, येक्षणभरमे याएक पहर (३ षष्टे) मे गिर 
पड़ंगे । यह्‌ समञ्चकर अप इसके पीछे ल्ग जायं । श्युगाल ने कहा--श्रिये | 
नही मालूम, ये कभी भिरेगे वा नहीं ? इसल्यि व्यथं मेहनत के ल्एि मुक्ते 
क्यों प्रेरित करती हो, यहां पर बैठा हुभा मै तेरे साथ जलके चयि अये हए 
चहो को खाङऊंगा। क्योकि ( उनके भाने का) यही रस्ताहै। भौर यदि 
तुमको छोडकर इस तीक्ष्णविषाण वैल के पीछे अऊगातो कोई दूसरा भाकर 
इस स्थान कोषेर लेगा ' इसलियि यह्‌ करना ठीक नही दहै । कहाभीरहै- 

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । 

ध्रुवाणि तस्य नद्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव चः ॥१४२॥ 

जो मनुष्य निदिचत ( जिनके मिलने मँ सन्देह नहीं ) वस्तुभों को छोड- 

कर सन्दिग्ध ॒वस्तुभों को खोजता है--उनके पौषे-पीछे घूमता है उसकी 
निरिचत व्तुए नष्ट हो जाती है--हाथ से जाती रहती हँ ( उनको प्राप्त करने 
के ल्यि यत्नन करनेसे ) गौर अनिश्चित तो ( पहिकेसे ही) नष्ट थी 
( मिख्ती नहीं थीं ) । 


६० प्चतन्वम्‌ 


स्युगात्याह्‌ “भो , कापुस्पस्त्वम्‌ । यत्किञ्चितपराप्त तेनापि सन्तोप 
करोपि । उक्त च-- 
श्छगाठी न कदा-तु नीच आदमी है, क्योत्रि जौ कुछ मिल गया उसतीमे 
सन्तुष्ट हो जाता है । कटा मौ है- 
मुपूय स्यात्कुनदिका सुपूरो मृपिकाञ्जलि । 
म॒सन्तुष्ट कापुरुप स्वल्पकेनापि तुप्यति ॥१४३॥ 
छोटी नदी आसानी स्ते भर जाती है, चूहे कौ यञ्चलियोढेमे ही भर 
जानी है । इसी तरह साधारण मनुप्य भी योदेसे ही प्रखनदहोजाताहै। 
तस्मात्पुरपेण सदेवोत्माहवता भाव्यम्‌ । उक्त च-- 
इचि पुटप को हमेगा उन्साहौ होना चाहिए 1 कहा भी दै-- 
यत्रोत्साहुममारम्मो यत्रारस्यविहीचता । 
नयविक्रमसयोगस्तत्र श्रीरचला भ्रुवम्‌ ॥१४४॥ 
मम्पत्ति वही मचल होकर वास करती है जहा उत्वाह के साय काम 
कथि जाति है, नहा नालस्य का परित्याग है मौर नीति (कावगु्ल्ता) तया 
शृदपार्थं क्य मेल हो-- वहां इन दोनो से काम सिया जाता दै ॥ १४४ 1 
दैवमिति मच्नचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मन । 
अनुयोग विना तरु त्िलाना नोपजायते ॥ १४५] 
यट भाग्यहौहै (जो काम करता) यह सोधकर ( मनुष्यको) 
अपना पुरायं त छोढना चाहिये ( यन्त्र चाने रूप }) पुरुप-व्यापार के 
विनातिलो का तेल नही वनता ॥ १५५ ॥ 
मन्यच्च-- 
य स्तोकेनापि सन्तोप कुर्ते मन्दधीर्ज॑न 1 
तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरपि माज्यंते ।॥१८६॥ 
जो मूढ थोडे मे हौ सन्तुष्ट हो जाता है उतत भाग्यहीन पुष्ष की पाईं हुई 
भील्क्ष्मीनष्टहो जाती है॥ १४६7 
यच्च त्व वदमि, एतौ पतिष्यतो न वेत्ति, तदप्ययुक्तम्‌ । उक्त च~ 
मौर जो तुम कहते हो कयि गिततेया नही, सो ठीक नही । क्योकि 
कटा भीहै-- 
छइृतनिर्वयिनौ बन्दास्तुद्धिमा न प्रशस्यते 1 
चातक्‌ को वराकोऽय यस्ये वारिवाहक 11१४७ 


मिच्रसम्प्राप्तिः ६१ 


अपने सङ्कत्पसे न हटने वाले हृढसङ्कल्प पुरुष प्रशंसा के योग्य है, ऊॐचा 
पद किसी काम मे नही आता ( पाठान्तरमें दृढसङ्कुल्प पुरुष कौ प्रशंसनीय 
उच्चाकांक्षा हमे भटी मालूम होती है ) बेचारे चातक पक्षी की क्या गणना, 
( परन्तु ढता के कारण } इन्द्र भी उसको जल देता है ।। १४७ ॥ 


अपरं मूषकमांसस्य निविण्णाहुम्‌ । एतौ च मांसपिण्ड पतनप्रायौ 
दृश्येते । तत्स्वेथा नान्यथा कर्तव्यम्‌" इति । अथासौ तदाकण्यं मूषक- 
प्राप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठमन्वगच्छत्‌ । अथवा 
साध्विदमुच्यते- 
मौर चूहों के मांससे विरक्तहो गई हं-मुक्ते अरुचिहो ग्रहै । तथा 
ये मांसपिण्ड गिरने ही वले हैँ । इसल्यि जब ओौर कुन करो ( केवल वैर 
के पीछे लगो }) 1 अनन्तर श्युगाल यहु सुनकर चृ के मिल्नेके स्थनको 
छोडकर तीक्ष्णविषाण के पीछे घूमने लगा । यह ठीक ही कहा है-- 
तावत्स्यात्सर्वकृत्येषु पुरुषोऽत्र स्वयं प्रभूः । 
स्त्रीवाक्याङ्कुशविधुण्णो यावन्नोद्धियते बलात्‌ ।॥ १४८ ॥ 
इस संसार मे मनुष्य तभी तक सब कार्यो में स्वाधीन है जब तकस्रीके 
वचनलूपी अंकुश से ताडित होकर रोका नही जाता ( उनके वश्च में नहीं 
होता ) ॥। १४८ ॥ 
अछृत्यं मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते सुगम्‌ । 
अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्तीवाक्यप्रेरितो नरः ॥ १४९ ॥ 
स्री के वचनसे प्रेरित हुआ मनुष्य अकन्तेव्य को कत्तव्य, अगम्य को सुगम 
ओर अभक्ष्य को भक्ष्य समञ्लता है । १४९ ॥ 


एवं स तस्य पृष्ठतः सभार्यः परिभ्रमंरिचरकाखमनयत्‌ । न च 
तयोः पतनमभूत्‌ । ततश्च निवदात्प्दश्ञे वषे पगार: स्वभार्यामाह्‌- 
“क्िथिलौ च सुबद्धौ च" इत्यादि । 

इस प्रकार वह्‌ पत्नी सहित उसके पीछे बहुत दिनो तक घूमता रहा । 
परन्तु वे गिरे नही । तव पन्द्रहुवे वषे मे श्युगार घवबड़ा कर अपनी पत्नीसे 
बोला --.शिथिखौ' इव्यादि । 

तयोस्तत्पद्चादपि पातो न भविष्यति । तत्तदेव स्वस्थानं गच्छावः'। 
अतोऽ्हुं ब्रवीमि--रिथिलौ च सुबद्धौ च' इति । ( द° प° ५८ ) 
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ये दौनो अण्डकोप पीठे ( इसके वाद भी) न गिरेगे। इसरल्यि जपने उप्त 
स्थान पर चकते । इसलिये मे कहता हूं "शिथिलौ च सुबद्धो च" इति । 

पुरुप माह--“यद व तद्गच्छ श्रूयोऽपि वधंमनपुरम्‌ । तव्रद्रौ 
वणिकयुनौ वसत । एकौ गुप्तघन , द्वितीय उपभू्तधन । ततस्तयौ 
स्वरूप बुद्ध्वैकस्य वर प्राथेनीय । यदि तते धनेन प्रयोजनमभक्षितेन, 
ततस्त्वामपि गुप्तधन करोमि ! अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजन 
तदुपभुक्तधन करोमि" इत्ति । एवमुक्त्वाऽदर्शन गतत । सोमिलकोऽपि 
विस्मितमना भूयोऽपि वर्धमानपुर गते । जथ सन्ध्यासमये श्रान्त 
कथमपि तत्पुर प्राप्तो गुप्तधनगृद पृच्छन्छृच्छाल्लब्ध्वास्तमितसूये 
प्रविष्ट । अथासौ भायपुत्रसमेतेन गुप्तधपेन निभेत्स्यंमानो हठाद्‌ गृह 
भविदयोपवषप्टि । ततदइच भोजनवेलाया तस्यापि भक्तिव्ित श्रिखि- 
ददान दत्तम्‌ । ततश्च भुक्त्वा तत्रैव यावत्पुप्तो निशीथे परयति ताव- 
त्तावपि द्रौ पुरुषौ परस्पर मन्त्रयत । तत्रैकं आह-भो कते , कि 
त्वयास्य मुप्तधनस्यान्योऽधिक्ये व्ययो निमितो यत्‌ सोमिलकस्यानेन 
भोजन दत्तम्‌ । तदयुक्त त्वया कृतम्‌ }' म आह-भो कर्मन्‌, न ममान 
दोप । मया पूरुपस्य छाभग्राप्तिर्दातिन्या । तत्परिणति पुनस्त्वदायत्ता' 
इति 1 अथासौ यावदुत्तिप्ठति तावद्गुप्तश्चनो विपूचिकया विद्यमानो 
रुजाभिभूत क्षण तिष्ठति । ततो दितीयेऽद्लिं तदोयेण कृतोपवासः 
सञ्जाते । सोमिर्कोऽपि प्रभाते तद्गृहाचिष्करम्योपभुक्तधनगृह गत । 
तेनापि चाभ्युत्यानादिना सल्छृतो विहितभोजनाच्छादनसम्मानस्तस्यैव 
गृहै भव्यदाय्यामारुह्य सूष्वाप । ततद्चव निशीथे आह-भो कते › 
अनेन्‌ सोमिठकस्यौण्कार्‌ कुर्वता प्रभूतो. व्यय छत । तत्कथय कथ॒- 
मस्योद्धारकविधिभंचिप्यतिं । अनेन  सर्वमेतद्‌व्यवहा रकगृहात्समानी- 
तम्‌ ॥ सं गाह्‌- कर्मन्‌, मम कृत्यमेतत्‌ । परिणतिस्त्वदायत्ता" 
इति । अय प्रभातसमये राजपुरपो राजग्रसाद्ज्‌ वित्तमादाय समायात 
उपशृक्तधनाय ममरपयामास } तद्दृष्ट्वा सोमिकुकरिचन्तयामास-- 
इ वरमेप उपयुक्तधन , नासौ कदर्यो गृप्तधन } 

पुर ने कहा--“गर यह्‌ वातत है तो फिर वधंमानपुर को नागौ । 


वादो वैद्य पुर रते है, एक गुप्तधन ओर दुसरा उयश्रु्त्न ¡ न 
दोनो का मसरकीपन ( वह रौति निसचेवेघन को कमम छते है) 
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जानकर उनमें से एक को पसन्द कर लेना ! यदि तुम अनुपभुक्त धन चोहोगे 
तो तुम्हे भी गप्धन करद्रुगा। ओर यदि दान तथा भोग `के योग्य धन 
चाहोमे तो उपभुक्तं धन बना दंगा । यह्‌ कहकर वह्‌ अन्तधनि हो गया 
{ छिप गया ) । सोमिलक भी आइये मे पड़ फिर वधमान नगर को गया! 
सायंकाल के समय थक्रा-थकाया किसी प्रकार उस नगर मे पहुंचा भौर मुप 


धन का घर पूछता हुआ सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार ( उसका धर ) पाकर 
उसमें प्रविष्ट हुमा । पत्नी तथा पत्र सहित गधन ने उसे धमकाकर ( बाहर 


निकालना चाहा ) परन्तु वह जवर्देस्ती घुस कर बैठ गय। । तब उन्होने भोजन 
के समय अनादर पूवक उसको भी कुछ भोजन दे र दिया । वही खाकर तथा 
धरोकर आधी रात के समय उसने उन्ही दो पुरुषों को बातचीत करते हुए 


, देखा 1 उनमें से एक ने कहा--ह कतः ! तुमने इस गुषधन का अधिक 
( प्रतिदिन से अधिक ) व्यय कर दिया, क्योकि इसने सोमिलक को भोजन 
चियाहै। यह्‌ तुमने ठीक नही किया 1 वह्‌ बोला-हे कर्मन! पुरुषको 
उचित लाभ पहंचाना मेरा काम है भौर उसका परिणामतो तुम्हारे मधीन 
है 1 सो जब वहु उठा तब गृ्तधन विसूचिका से पीडितिहोददंसे व्याकुलहो 
रहा था । तब दूसरे दिन इस बीमारी के कारण उसने उपवास किया ( इस 


प्रकारकमंने सोमिश्कको करये हए भोजनकी कमी पूरीकरदी)। 
सोमिलक भी प्रातःकाल उसके घर से निकट कर उपभक्तधन के धर गया | 


उसने उठकर ( अगवानी से ) सत्कार किथा, वह्‌ भोजन-वस्त्रादि से सत्कार 


या सुन्दर शय्या पर उसीके घर सो गया । तब अधैरात्रि मे उन्ही दो पुरूषो 
को सापस मे बातचीत केरते हृए देखा । उनमें से एक ने कहा--है कतै: ! 


इसने सोमिकक का उपकार ( सत्कार ) करके बहुत खचं कर दिया है, यह 
किस तरह पूरा किया जायेगा । यह्‌ सब इसने दूकानदार से मंगवाया है। 
वह्‌ बोका--हे कर्मन, यह मेरा कतव्य है, परिणाम तुम्हारे अधीन है 1 प्रातः 
कार राजपुरुष राजा की प्रसन्नता का ( इनाम ) धन लेकर आया ओर वह्‌ 
छपशक्तधन को दे दिया । यह देख सोमिलक ने सोचा-संचय ( संग्रह) न 
४ वाला यह्‌ उपमुक्तधन ही अच्छाहै नकि वह कञ्जृस गु्तधन । कहा 


1 


अग्निहोत्रफला वेदाः सीलवित्तफलं श्रुतम्‌ । 
रतिपूत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ।। १५० ॥ 
वेदो ( वेदाध्ययन } का फल अग्निहोत्र है, शास्वन्ञान से आचार तथा 


५ ९८ त 
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धन की प्राति हत्ती है" मानद गीर पृत्रप्राप्नि के त्वयि विघाहं फिया जाताहै, 
दनि करन तथा भोगनेने च्वि घन होता है 1! १५० ॥ 


तद्विघाता मा दत्तभूक्तफल करोतु । न कार्यं मे गुप्तधनेन 1 तत 
सोमिलको दत्तभृक्तधन सञ्जात । अततोऽह्‌ म्रवीमि--भर्थस्योपार्जन 
करत्वा" इति ( दे० प° ५८ } । तद्भद्र हिरण्यक, एवे ज्ञात्वा धनविषये 
सन्तापो न कायं । मय विद्यमानमपि धन भोज्यवन्ध्यतया तदविद्य- 
मान मन्तव्यम्‌ 1 उक्त च- 

इसल्यि विधाता मूङ्ञे दततक्तधन ( जिसका घन दान नौर भोगम काम 
मावे } कर दै, मुके गृ्त ( काम मे न आनिवाले } घन से को मत्व नही-- 
म गुषरधन हीना नही चाहता 1 इस्यि मं कहता ह 'मर्थस्योपार्जनम्‌" दरयादि 1 

सो मित्र हिरण्यक । एेमा जानकर तुम धने फे लिए सन्ताप मत कसे । 
विद्यमान रहता हृमा भो जो धन भोगमे न गा सङ उसको नही कै बराबर 
समह्षना चाहिए । कहा भी रै-- 


गृहमध्यनिखतिन धनेन धनिनो यदि। 
भवाम किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम्‌ । १५१ ॥ 
घरके वीचमे गदे हुए धन खे यदि मनुप्य धनवान समये जति ह तो 
हम भी उसी धन से धनवान्‌ क्यो न होवे ? ( भोगर न करना दोर्नो के लिए 
समान है ) ॥ १५१ ॥ 
तथा च-- 
उपाजितानामर्थाना त्याग एव हि रक्षणम्‌ 1 
तडागौदरसेस्याना परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कमे हुए धनो कादान हौ उसकी रक्षा है जिस प्रकार कि तालावमे 
भरे हए जल का परिवाह-नाली के द्वारा निकाला जाना हो { उखकी रकता 
दै ) वात्पयं यह्‌ है कि--जिस प्रकार ताछावमरं भरे हए जलको नाठीके 
द्वारा मदिन निकाला जायतो वह्‌ सडकर विहृत हयो जायेगा मीर उसतते 
मापास के मनुप्योकौ हानि दोगो । उसौ तरट्‌ दान न दिया हुमा धन मजी 
यनकरर धनी को पाप-कर्मो मे किप्तकर उसका विनाय फर देगा ॥ १५२ ॥ 


दातव्य भोक्तव्य धनविपये सञ्चयो न कर्तव्य 1 
पर्येह मधुकरीणा सच्चित्मर्थं॒हुरन्त्यन्ये ।\ १५३ ॥ 
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धन का दान ओर भोग करता चाहिए, स्च्यन करना चाहिए । 
देखो--मधुमक्षिकागों के संग्रह किए हुए मधुरूप धनको दरसरेलोगहरले 
जाते हैँ । १५३ ।। 

अन्यच्च-- 

८ दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुङ्क्त तस्य त्रुतीया गतिभैवति ॥ १५४ ॥। 

दान, भोग गौर नाश, धन कीये तीन दलाय होतीहै। जो सनुष्यन 
देता है ओर न भोगता है उसकी ( उसके धनकी ) तीसरी दक्षा ( नाज्च) 
होती हि ।॥ १५४ ॥ 

एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थं ॒वित्तोपार्जनं कतंव्यम्‌, यतो 
दुःखाय तत्‌ । उक्त च-- 


एेसा जानकर ज्ञानियों को घर मे गाड़ने के किए धनोपार्जन नहीं करना 
चाहिए ! क्योकि वह्‌ धन दुःखदायी होता है, कहा भी है- 
धनादिकेषु विद्यन्ते येऽत्र मूर्खाः सुखाशयाः । 
तप्तग्रीष्मेण सेवन्ते दौत्यार्थं ते हुतारनम्‌ । १५५. ॥ 
जो मूखे, घन जादि भोग्य वस्तुओंमे सुखकी आदा करतेदहै, वेधूपसे 
सन्तम होकर शीतलता के चिए अग्निका सेवन करते है ।। १५५ ॥। ~ 
सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुबेलास्ते 
सुष्केस्तरणे वनगजा बलिनो भवन्ति । 
कन्दः फलमुनिवया गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ।। १५६) 
सपं वायु पीते है ( वाधु पर जीवन व्यतीत करते है) परन्तु वे दुबल 
नहीं होते, जंगी हाथी सुखी घास खाकर बलवान्‌ होते है, मुनि लोग कन्द 
फल खाकर ही ससय बितादेते है! इसक्िए पुरुष के छिए सन्तोष ही उत्तम 
खजाना है ।॥ १५६ ॥ । 
संतोषामृततुप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनलुञ्धानामितश्चेतर्च धावताम्‌ ॥ १५७ ॥ 
घन के रोभी, अतएव ( उसकी प्रापि के किए ) इधर-उधर भटकने वाके 
पुरुषों को वह्‌ सुख कहा भि सक्ता है, जो सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त हृए 
शन्तचित्त वे पुरुषों को प्राप्त होता है ॥ १५७ ॥ 
५ पच्च° 
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पीयूपमिव मन्तोप पिबता निवुंति परा। 
दुख निरन्तर पुसामसन्तोपवता पून ॥ १५८ ॥ 
अभूततुल्य सन्तोष का पान करने वे पुरुषो पौ महानु भानन्द होता है 
लिकरिन भन्तोषी जनो को लगातारदुख दौ होता रहता है ॥ १५८ 1 
निरोधाच्वेतसीऽश्षाणि निश्दान्यखिलान्यपि । 
आच्छादिते रवौ मेधैराच्छघ्ना स्युरगेभस्तय 1 १५९॥ 
मनकोवशमे करने से सभी निप भी वहीभूत हो जाती, जैदेकि 
मेधो द्वारा सूर्यं के ठे जानि पर उसकी किरणे भी तिरोहित हो जाती ॥ 
वाञ्छाविच्छेदन प्राहु स्वास्थ्य शान्ता महर्षय । 
वाञ्छा निवर्तेते नार्थः पिपासेवाग्निसेवनं ॥ १६० ॥ 
शान्त पियो ने इच्छामो की निदृत्ति को ही मनम दान्ति क्हाहै। 
जैसे सभ्निपेवन से प्यास नही मिटतौ उसी तरह ष्च्टाफौ विवृत्तिधनसे 
नही होती ।। १६० ॥ 
अनिन्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्य मुच्कं । 
स्वापत्तयकृते मर्त्या कि कि नाम ने कवते १६११ 
धन के दिए मनुष्य अनिन्दनीय पुरूपो की निन्दा करते मौर जौ प्रशसा 
योग्य नही हँ उनकी प्रदा करते है । घन के रिषएिजोग क्यानही कसते? 
अर्थातु सव कुछ करते हैँ 11 १६१ ॥ 
। ,८धर्मा्ं यस्य वित्तेहा तस्यापि न शुभावहा । 
्रक्ञालनादि पद्धुस्य दूरादस्पर्दन वरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
धरं का्योकेङ्एभीनो मनुष्य घन ( कमाना ) चाहता दै, उसकी 
यह्‌ च्या भी उत्तम नही है, क्योकि कीचट लगाकर धोने कौ जपा उसका 
दरस (भी) नद्ुना दही गच्छारह॥ १९२॥ 
{दनिन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो 
लोभच्चे नान्योऽस्ति दपु पृथिव्धाम्‌ 1 
विभूषण शीर्सम न चान्यत्‌ 
सन्तोपतुत्य धनमस्ति नान्यत ॥ १६३ ॥ 
ससार भे दान के समान दूसरा कोर खजाना न्धी, लोभ वे" समान दूसरा 


कोई शच नही, सदाचार के समान कोई भूषण नही भौर सन्तोष वैः समान 
दुख कोई छन नही हि) १६३1) 


मित्रसम्प्राप्तिः ६७ 


दारिद्रयस्य परा भति्यन्मानद्रविणात्पता । 
जरद्गवधनः शवैस्तथापि परमेरवरः ॥१६४॥ 
मानरूपी धन की व्यूनता ( अभाव) ही दरिद्रता का अन्तिम स्वरूप 


है । क्योकि शम्भ॒केपासधनकेनामसे एक बढा बैलहीहै फिरभ्ीवे 
परमेश्वर समसन जाते हे । १६४ ॥ 


\.“ सकृत्कन्दुकपातेन पतत्यार्यः पतन्चपिः। 
तथा पतति मूखंस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा ।१६५॥ 


सज्जन पुरुष गिरते हुए भी गेंद के समान गिरते है--गिरकर फिर उरते 
है 1 परन्तु मूखं मिदर के टेडे के समान गिरता है--गिरता है तो उठता तही । 


एवं ज्ञात्वा भद्र, त्वया संतोषः कायंः' इत्ति । मन्थरकवचनमाकण्यं 
वायस आहु भद्र, मन्थरको यदेवं वदति तत्त्वया चित्ते कतंव्यम्‌ । 
अथवा साध्विदमृच्यते-- 
हे भद्र! यहु जानकर तुम्हे सन्तोष करना चाहिए । मन्थरक के ये वचन 
सूनकर कौञा बोला--मन्थरक, जो एसा कहु रहा है वह तुस्है ध्यानम 
रखना चाहिए । अथवा यहु सत्य ही कहा है-- 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरुंभः ॥१६६॥ 
हे राजन्‌ ! हमेशा प्रिय बोलनेवाले ( खुशामदी ) पुरुष आसानी से मि 
जाते है । परन्तु हितकारी अश्रियं वचनके प्रवक्ता भौर श्रोता दोनोही 
दुक दहै १६६॥ 
~अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह । 
त एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्थुर्नामधारकाः ।१६७॥। 
इस रोकमे जो मनुष्य अप्रिय च्गनेवाङे ( परन्तु ) हितकर वचन कहते 
हवे ही सच्चे मित्र कहै जते मौर लोग तो नाममात्रके ही मित्र 
होते है ।॥ १६७ ॥ 
अथैवं जल्पतां तेषां चित्राद्धो नाम हरिणो लुब्धकत्रासितस्तस्मि- 
न्नेव सरसि प्रविष्टः। अथायान्तं ससम्भ्रममवलोकष्य लघुपतनको वृक्ष- 
मारूढः । हिरण्यको निकटवतिनं शरस्त्म्बं प्रविष्टः । मन्थरकः सलि- 
रारायमास्थितः । अथ छचुपतनको मृगं सम्यक्परिज्ञाय मन्थरकमु- 
वाच--एद्यहि सखे मन्थरक, मृगोऽयं तृषार्तोऽत्र समायातः सरसि- 


४ 
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प्रविष्ट, तस्य शब्दोऽय न मानुपस्तभव इति । तच्छ. त्वा मन्यरको 
देदाकालोचितमाह-'मो लघुपतनक, यथाऽय मृगो दृष्यते प्रभूतमुच्छ्वा- 
समदहन्नु प्रान्तदृष्टया पृष्ठतोऽवलोकयति, तन्न तृपाते एप, नून 
लुन्धकनासितत । तज्तायतामस्य पृष्टे लुब्धका लागदन्ति न वा" इति 
उक्त च-- 

जिस समयवे दृष प्रकार बातचीत कर रहै ये उसौ समय चिव्राद्ग 
नामक हरिण दिकारियो से डरा हुमा उस तालायमे घुसा। उसको माना 
हमा देव धवटढाकर लयुपतनक जत्द से दृक्ष पर चठ गया, हिरण्यम्‌ समीम- 
वर्तीं सरपत ( मून } कीस्चादीमे धसर ग्याभौरमयरक तागरावर्भे प्रविष्ट 
ही गथा । मनन्तर उधुपतनकने मृग को अच्छी तरह जानकर मन्थरक 
कहा--मित्र मन्यरक 1 भागौ भामो । यह्‌ हरिण अधिक प्यासित हौवर 
ताखावमे धृप्ादै, उसी मा यहुशदहै, बिसी मनुष्या नही ।' यह्‌ सुनकर 
मन्यरक देणकाल के अनुसार वोला--'हे लघुपतनफ़ । जैसा यह्‌ मृण दिलाई 
पठता है कि ठम्ब-लम्बौ वेगमे दवासकतेरहाहै भौर यवराई हई दृष्टि 
पि की तरफ देव रहा टै इससे माटृम पद्तादहै कि गहे प्याघठा न ह 
किन्तु धिकारियोत्तेडरा हमा टै 1 सलिए देखो, इसके पौधे य्याघ जति हं 
यानी क्हाभीदहै-- 

+भयव्रस्तो नर इवास प्रभूत कुरते मृहु । 
दिदोऽवरोकयत्येव न स्वास्थ्य ब्रजति क्वचित्‌" ॥१६८॥ 

भयभीत हमा पुरूष यारम्बार कम्बी साख लेता मीर चारौ मीर देवता 
है तथा कही भी उसे शान्ति नही मिती ॥ १६८ ॥ 

तच्छत्वा चिच्राद्ध आहू-"भो मन्थरक, जात त्वया सम्यद्‌ मे 
चासकारणम्‌ 1 अह्‌ नुव्यकशरप्रहारादुद्धावित कृच्छं णात्र समायात । 
मम युय कचु च्छकै्यपादित भविप्यति \ तच्छरणागतस्य मे दनय 
किच्विदगम्य स्यान जुब्धकानाम्‌ 1 तदाकप्यं मन्यरक गह--“मो- 
व्चित्राद्ध, श्रूयता नीतिज्ञास्त्म्‌-- 

यह सुनकर चित्राङ्ग वोका--हे मन्यरक 1 तुमने मेरे भयका. कारण 
ठीक ठीक समन्न किया ह; मं व्याघकेचाणके प्रहार से वचकर चढी कटि 
नासे जाया हूं 1 मेरे सण्ड (मेरे सायी) कौ उन दविकारियौने मार डाला 
होगा 1 द स्ररणमे बाया हें 1 मुञ्चे कोई ठेवा स्थान वतामो जहां 
शिकाधियो कौ पटच न हो ! यहु सुनकर मरक वोला--हे चित्राङ्ग । 
नीतिल्ास्प की बात सुनो-- 


सित्रसम्प्राप्तिः ६९ 


दावुपायाविह पोक्तौ विमुक्तौ शतरुदशेने । 
हस्तयोश्चालन देको द्वितीयः पादवेगजः ॥ १६९ ॥ 
रतु का सामना होने पर उससे बचनेकेदो उपाय नीतिलास्तर मे कहे 
है एकतो हाथो को चलाना--होशियारी से अस्व चलाना भौर दूसरा 
पेरोमेवेग होना ( भागना) ॥ १६९॥ 
तद्गम्यतां शीधु सघनं वनम्‌, यावदद्ापि नागच्छन्ति ते दुरा- 
त्मानो लुन्धकाः ।` अत्रान्तरे लधूपतनकः सत्त्वरमभ्युपेत्योवाच--“भो 
मन्थरक, गतास्ते लुब्धकाः स्वगृहोन्मुलाः प्रचुरमांसपिण्डधारिणः। 
तच्चित्राङ्ध, त्वं विश्रब्धो जलद्‌बहिभेव । ततस्ते चत्वारोऽपि मित्र- 
भावमाध्रितास्तस्मिन्सरसि मध्याह्वसमये वृक्षच्छायाया अधस्तात्सु- 
भाषितगोष्ठीसुखमनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेत- 
दुच्यते-- 
इसल्एि; रीघ्रही घने वन मे चले जाओ । जव तक यहाँभी वह्‌ दुष्ट 
शिकारीन आ जाय । इसी समय लघुपतनक ने जल्दी से आकर कहा-हे 
मन्थरक ! वहुत सा मांस ल्या हुआ वह्‌ शिकारी अपने धरकी तरफ चला 
गया । इसल्यि हे चिव्राङ्ध ! तुम निःरङ्कुहो जसे बाहर आओ । तवे 
चारोदही अपसतमे मित्रभाव से उस ताराबके किनारे रहने लगे ओर दोपहर 


के समय वृक्ष के नीचे आपस मे मनोहर विषयों पर वार्ताराप का सुख भोगते 
हए आनन्द से समय विताने लगे । यह ठीक ही कहा है-- 


सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाञ्चकञ्चुकाः । 
विनाऽपि संगमं स्त्रीणां सुधियः सुखमासते ।। १७० ॥ 
वे विद्धान्‌ पुरुष जिन्होने मनोहर विषयों पर वार्तालाप के अनन्दानुभव 
से उत्पन्न रोमाञ्चरूपी कञ्चुक ( कर्ता ) धारण कियादैःवे स्त्रीकरे साथ 
सम्भोगके विनाभी सुखसे रहते ह । १७० ॥ 
सुभाषितमयद्रव्यसग्रहुं न करोति यः। 
स तु प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दल्लिणाम्‌ ॥ १७१ ॥ 


जो पुरुष सुभाषितरूपी धन का संग्रह्‌ नक करता वह प्रस्ताव-परस्पर 
वार्तालाप-- कूपी यज्ञो मे क्या दक्षिणा देगा ?--किस प्रकार सभ्य पुरुषों को 
प्रसन्न कर सकेगा ।। १७१ ॥ 


तथा च--सङ़ृदुक्तं न गृह्णति स्वयं वान करोतियः 
यस्य संपुटिका नास्ति कृतस्तस्य सुभाषितम्‌ ।॥ १७२ ॥ 
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जौ पुरुष एक वार्‌ करे हुए (उच्चारण क्रिये हए क्चन } को धारण नही 
कर सकता, जो स्वय सृक्तियो का निर्माण नही कर सकता भौर जिसके पास 
सूक्तियो का सग्रह नही है-जिसे सूक्तियां याद नही है--वह्‌ षुरष भुभापित 
नही कह सकता 11 १७२ ॥ 

अथैकस्मिन्नहनि गौष्ठीसमये चित्राद्धो नायात । अय ते व्याकुली- 
भूता परस्पर जत्पितुमारन्धा -“महौ, किमद्य सुहुन्न समायात । 
कि सिंहादिभि क्वापि व्यापादित, उत लुव्धकं , अथवा अनले 
प्रपतितो गर्ते विपमे वा नवतृणलौत्यात्‌" इति । अथवा साध्विद- 
मुच्यते- ध 

एक दिन गोष्ठी के समय चिघ्राग नही भाया । तव वे सव ्याकरुल होकर 
परस्पर कह्ने कोो--भहौ । माज हम लोगो के मिन चिध्राग क्या नही मपि ? 
क्या उन कही तिहादिने तो नही मार ढालायाग्याधोने तो कही पकडनही 
क्या मग्निमें तो नही जल मरा मथवा हरी धासोके लोभे किसी 
गहरे गब्डेमे तो नही गिर गया। गयवा सत्य हौ कदा है-- 

स्वगृहोद्यानगततेऽपि स्निग्धै पाप विशद्धुचते मोहात्‌ । 
किमू दृष्टवह्वुपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्ये ॥ १७३ ॥ 

वभु खोग प्रीति के कारण अपने चरके वगीचेमे भी गएुहृए मिनके 
लिए ( त्तरह-तरह वे } अनि्टकी भआशद्भा कियाकरतेदै। फिरयदि वह्‌ 
(भित्र ) पसे जद्धलमे स्थित हो, जहां अनेक प्रकार के सद्धट् देखे गयेहो 
मौर जौ भयावह हो तो उक्के विपय मे कहना ही क्या है ? ॥ १७३ ॥ 

मथ मन्थरको वायसमाह--“मो लघुपतनक, अह हिरण्यकश्च 
तावदुदरावप्यगक्तौ तम्यान्वेपण कतु मन्दगतित्वात्‌ ! तदुगत्वा त्वम- 
रण्य शोधय यदि कृत्रचित्त जीवन्त पदयसि' इति । तदाकण्यं॑ठघु- 
पतनको नातिदूरे यावद्गच्छति तावत्पल्वलतीरे चिवराञ्घ॒कूटपाश- 
नियन्वितस्तिष्ठति । त दृष्ट्वा शोकनव्याकुलितमनास्तमवोचद्‌--^भद्र, 
किमिदम्‌ ।' चित्राङ्गोऽपि वायसमवलोक्य विगेपेण दु खितमना वभव । 
अथवा युक्तमेतत्‌ 1 

मयरकने कौवे से कह--हे लघुपतनक 1 म मौर हिरण्यक दोनो दही 
धीरे-धीरे चस्ने के कारण उनकी तलाश करने मे असभयं ईह इसव्यि तुम्‌ 
जाकर जङ्गल मे दृूटो, कदाचितु वे जि दा मि जावे । यह सुनकर चधुपतनक 
ज्यो ही कु दुर पटा स्यौ हौ तया के किनारे फदे मे फा हमा चिगाद्ध 
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( दिखाई पड़ा ) उसे देखकर शोक से व्याकर मन हौ उसमे बोला---'भद्र { 
यह क्याहै? ( यह्‌ कैसे हज? ) चिव्रद्धभी कौए्को देखकर पहिलेसे 
भी अधिक दुखीहञ ) क्योकि यहु ठीक ही दै- 
अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्टदर्शनात्‌ । 
प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखवेगोऽधिको भवेत्‌ ।१७४॥ 
लघुता प्राप्त होने था नष्ट होने पर प्राणिथो के शोक का वेग, प्रियजनों 
के दर्शन से अौर थी अधिक्र बढ जाता है १७४॥। । 
ततस्च बाष्पावसाने चित्राद्धो कघुपतनकमाहू--भिो मित्र, संजातो- 
ऽयं तावन्मम मृत्युः । तद्य क्तं सम्पन्नं यद्भवता सह मे दरोनं संजातम्‌ । 
उक्तं च-- 

- तब भयुओं को अन्तम रोककर चिव्राङ्ख ने कघुपतनक से कहा--हे 
मित्र ! मेरीमृत्युतोहो ही गई-मेरी मृघ्यु तो उपस्थित ही हुई, अतः यह 
अच्छा हुमा कि आपके दशन दहो गये । कहाभीदहै-- 

प्राणात्यये समूत्पन्ने यदि स्यान्मित्रदर्शनम्‌ । 
तद्‌द्राभ्यां सुखदं पश्चाज्जीवतोऽपि मृतस्य च ।॥१७५॥ 
प्राणों काना ( मृघ्यु ) उपस्थित हने पर यदि मित्रके दशेनदहोतो 
वह्‌ दोनो प्रकारसे सुखदायी होता है--चाहे फिर जीवित रहैथामृत्युहो 
जाय ।। १७५ ॥ 
तत्क्षन्तव्यं यन्मया प्रणयात्सुभाषितगोष्ठीष्वभिहितम्‌ । तथा 
हिरण्यकमन्थरकौ पम वाक्याद्राच्यौ-- 


सो प्रणय के कारण सुभाषित गोष्ठियोंमेमैनेजो कुछ कहा उसे क्षमा 
करना जौरमेरी भोर से हिरण्यक तथा मन्थरक से कहूना-- 
यज्ञानाज्ज्ञानतो वाऽपि दुरुक्तं यदुदाहृतम्‌ । ' 
तत्क्षन्तव्यं युवाभ्यां मे करत्वा प्रीतिपरं मनः ॥१७६॥ 
जाने या बिना जाने जो अश्रियं वचन गने कहे हो, आप खोग उसे प्रीति 
पुणं मनसेक्षमा कर देगे \ १७६ ॥ 
तच्छ त्वा कुघपतनक आह-भद्र, न भेतन्यमस्मद्विधेमित्रैविद्य- 
मानैः । यावदहं दूततरं हिरण्यकं गृहीत्वाऽऽगच्छामि । अपरं ये सत्पुरुषा 
भवन्ति ते व्यसने न व्याकुलत्वमूुपयान्ति । उक्तं च-- 
यह्‌ सुनकर छघुपतनक बोला-भद्र ! हमारे जैसे मि्ो के जीवित रहते 
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हृए मत दयो | मै शीघ्रही हिरण्यकको लेकर भाता ह । दूसरी वात यहभी 
है कि पैयशाली सत्पुष्य, विपत्ति मे घबडाते नदी है 1 कहा भी है-- 
^ 'सपदि यस्य न हरपो विपदि विपादो रणे च भीरुत्वम्‌ । 
त भुवनतयतिलक जनयति जननी सुते विरलम्‌" ॥१७७॥] 
जिस पुष्य को मपत्ति मे टप, विपत्तिमे विषाद मौर युद्ध मे कायरतामही 
आती एसे त्रिलोक चेष पृत्र गो मता विरल ही उत्पक्ने करती है ॥ १७७ ॥ 
एवमुक्त्वा लघुपतनकद्चिना ङ्ध मादवास्य यत्र हिरण्यकमन्यरकौ 
तिष्ठतस्तम गत्वा सर्व चिघराङ्धपागपतन कथितवान्‌ । हिरण्यक च 
चिवराञ्धपाशमोक्षण प्रति कृतनिश्चय पृष्ठमारोप्य भूयोऽपि सत्वर 
चित्राङ्समीपे गत । सोऽपि मूपकमवलोक्य किञ्विज्जीवितादया 
सरिकष्ट आह-- 
यह कहकर चित्राम को समक्ना-युक्षाकर रघुपतनकफ वहां गपा जहां हिर- 
प्यक मौर मयरक यैठेये । वह जाकर चित्राय वे पास वधन का समाचार 
कहा । ( यह सुनकर ) मित्र चित्राग के पाश बन्धन कफो फाठने के लिए उद्यत 
दि्रण्यक को भपनी पीठ पर रादकर ठधृपतनक पीघ्ता से चियाग के समीप 
पहचा । चित्राग ने यपने भित्र चहाको देखकर ओने फी माश्च से वोटा-- 
'आपन्नागाय विबुवै कर्तव्या सुहृदोऽपमला । 
न तरत्यापद कदिचद्योऽतर मिनविवजित ' ॥१७८॥ 
विपत्ति कानाश करने के लिए विद्वानोको अच्छे मिच्र फरना चाहिए । 


जोमिग्रोसे हीन रहनाहै, वह्‌ विपत्तिफो सरल्ता से पार नहीकर 
सकता ॥ १७८ ॥ 


हिरण्यक आह्‌--भद्र, त्व तावच्चीतिदास्नल्लो दक्षमति । तत्कथमन 
कूटपाशे पतित ।' म आह-भो , न कालोऽयं विवादस्य । तन्न 
यावत्स पापात्मा लुब्धक समभ्येति यावदद्रुततर कतव्येम मत्पाद- 
पाशम्‌ 1" तदाकण्यं विहस्याह हिरण्यक -- "कि मय्यपि समायाते 
नुग्धकाद्‌ विभेपि ! तत जास्व्र प्रति महतो मे विरक्ति सपन्ना, 
यद्भधवद्टिधा अपि नीतिशास्त्रविद एनामवम्था प्राप्नुवन्ति । तेन त्वा 
पृच्छामि ।' स आह्‌ -^भद्र, कर्म॑णा बुद्धिरपि हन्यते । उवत च-- 

हिरण्यक ने कहा-- भद्र 1 तुम तो नीत्ति्ास्त्र के जाननेवाके तथा चतुर 
बृद्धिहो फिर इस जाठमे कैसे फं गये । वह वोछा-- "यह संमय विवाद 
(प्ता ) करने का नही है । इसलिये जव तक वह्‌ दुष्ट व्याध म सावे तव तक 
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 ज्ञीघ्र मेरे इस पैरके फन्देकोकाट दो ।' यह्‌ सुन हसकर हिरण्यक ने कहा-- 
न्या मेरे जाने पर भी व्याधसे उरते हो) ( चकि ) आप जैसे नीतिशाखज्ञ 
भी इस अवस्थाको प्रात हो जाति, इपल्यि मुञ्चे शास्रके विषयमे बडी 
अश्वद्धा हो गर है । इसल्यि मै तुमसे पता हूं ।' वह बोला--भद्र ! देवभाग्य 
वृद्धि को भीह्रचकेतादै। कहाभीदहै-- 

कृतान्त्पाशवद्धानां दैवोपहतचेतसाम्‌ । 

बुद्धयः कुञ्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥१७९॥ 


यम पाज्ञमे वेधे ओौर दुर्भाग्य से हत चित्तवाठे महात्माओं ॐ बुद्धिभी 
कूटिर्गामिनी हो जाती है ॥ १९७ ॥ 


विधात्रा रचिता या सा कछाटेऽक्षरमाछ्िका। 
न तां माजेयितुं शक्ताः स्वबुद्धचाऽप्यतिपण्डिताः ।॥१८०॥ 

ब्रह्या ते मस्तकमे जो वणंमाला छ्खिदीरहै उसे विद्वत्‌ पुरुष भी भपनी 
बुद्धि द्वारा मिटा नही सकते 11 १८० ॥ 

एवं तयोः प्रवदतोः सुहृद्टयसनसंतप्तहदयो मन्थरकः शनैः रानैस्तं 
प्रदेशमाजगाम्‌ । तं दृष्ट्वा लघुपतनको हिरण्यकमाह्‌--' अहो, न 
शोभनमापतितम्‌ ।' हिरण्यक आह-किं स ॒लुन्धकः समायाति ।* स 
आहु--'आस्तां तावल्लुन्धकवार्ता । एवं मन्थरकः समागच्छति । तद- 
नीतिरनुष्ठितानेन, यतो वयमप्यस्य कारणान्तूनं व्यापादनं व्यास्यामो 
यदि स पापात्मा लुब्धकः समागमिष्यति । तदहं तावत्खमूत्पतिष्यामि । 
त्वं पुनबिलं प्रविश्यात्मानं रक्तयिष्यसि । चित्रा द्खोऽपि वेगेन दिगन्तरं 
यास्यति । एष पूनजेलचरः स्थरे कथं भविष्यतीति व्याक्रुलोऽस्मि 1 
अत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकः । हिरण्यक आह-भद्र, न युक्तमनुष्ठितं 
भवता, यदत्र समायातः । तद्भूयोऽपि द्ूततरं गम्यताम्‌, यावदसौ 
लुब्धको न समायाति ।' मन्थरक आह-भद्र, कि करोमि। न 
शक्नोमि तत्रस्थो मित्रव्यसनाग्िदाहं सोढम्‌ । तेनाहमत्रागतः । अथवा 
साध्विदमुच्यते-- 4 

जव वे दोनों बातचीत कर रहैथे उसी समय मन्थरक धीरे-धीरे उस 
स्थान पर आया, उस्तका हृदय मित्र की विपत्ति से जल रहा था-- डली हो 
रहा था । उसे देखकर रघुपतनक ने हिरण्यक से कहा--वह बात अच्छी नही 
इई । हिरण्यक बोला--क्या वहु शिकारी जा रहा है ! उसने कहा-- शिकारी 
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कौ दाच जाने दो, यह्‌ मन्य्क मा रदा दै, इस यहु काम नीति विरुदढकिया 
है, क्योकि हमलोगे भी इनके कारण नाश को प्राप्त होये । भगर वह्‌ व्पा्ठ 
आयातौ भ माकाश मै उड जाया, तुम भी विठमे घुत कर सपनी ग्धा 
कर छो जोर विनाग भी तेजी चे इधर-उधर ( दूसरी दिशा को) भाग 
जायगा । परस्तु इस जलचर कौ स्यक ( जमीन ) मे क्या हालत्त हौगी--यटं 
क्या करणा ? यही सोचकर मँ धवडा रहा हूं । उसी समय वह मन्यः पटच 
गथा। हिरण्यकते कहा-- भद्र! तुमने यहां आकर उचित नही किया, 
दूसक्यि जल्दी ही रट जाभो, जव तक वहं व्यद्िन मवि 1, मन्थन 
कहा --"भद्र । क्या कष मँ वहां रहर मिन की विपत्ति कूपौ सम्नि फी जल्न 
सहन नही कर सका इसल्यि यहाँ चला य्या । अथवा ठीक ही कहा दै- 

दयितजनविप्रयोमो वित्तवियोगडच केन स्या स्यु ) 

यदि सुमहौपधकल्पो वयस्यजनसद्घमो न स्यात्‌ ॥१८१॥ 

यदि उत्तम मौपयि पै समान ( पीडा हसने वाला ) भिव्रोका ससग नं 
होतो भ्र बन्धुमो का श्वयो नौर घन का ना किससे सहा जाय--उते 
कौन सह्‌ सके? कोर भी नही ( वधुमो के वियोग भीर धन-नान् का शोक 
मिनो ससगसेदीद्र्हो सक्ता दै) 1 १८१ 

र प्राणपरित्यागो न॒ वियोगो भवादृ्े 1 
प्राणा जन्मान्तरे भूयो न भवन्ति भवद्विधा ॥१८२॥ 

प्राणो का विनाल (मृत्यु ) गच्छा, परन्तु याप जसो {भिनौ) का 
वियोग अभीष्ट नही, क्थोक्गि प्राणतो दूरे जन्ममे फिर भी भिर जातेदै 
चिन्तुखाप जँ मित पुन नही प्रष्ठ हो सवते) १८२ ॥ 

एव तस्य प्रवदत आकर्ण॑पूरितशरासनो लुब्धकोऽप्युपागत । त 
दष्ट्वा मृपकरेण तस्य स्नायूपाशस्ततक्षणात्छण्डते । अत्रान्तरे चित्राङ्गः 
सत्वर पृष्ठमवलोकयन्परधावित । रुषुपतनक वृक्षमारुट हिरण्भकरन्‌ 
समीपरवतिविल प्रविष्ट । मयासौ लुब्धको मृगगमनाद्विपण्णवदनो 
व्यर्थश्रमस्त मन्धरक मन्द मन्द स्यलमध्ये गच्छन्त दृष्टवान्‌, अचिन्त- 
यच्च-- यद्यपि कूरद्धौ धात्रापहृतस्तथाऽप्यय कमं आहारार्थं सम्पा- 
दित ! तदद्यास्यामिपेण मे कुटुम्वस्यादहारनिवृं ततिभविष्यति | एव 


~ 


विचिन्यतत दर्भे सञ्छाद्य धनुपि ममारोप्य स्कन्धे कत्वा गृहं प्रति 
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प्रस्थितः । अत्रान्तरे तं नीयमानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुलः पयं- 
देवयत्‌ -- कष्टं भोः, कष्टमापतितम्‌ । 
जब वह्‌ इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कान तक धनुष खीचे हुए 
शिकारी भी जा गया । उसको देखकर चृहै ने चित्राद्ध की तति को बनी हुई 
रस्सी (पाश्च) तुरन्त काटदी। तब चित्राङ्ग पीडेकी भोर देखताहुभा 
तेजी से भागा । उघुपतनक बृक् पर चढ़ गया, जौर हिरण्यक पास के बिरुमें 
घुस गया ! तव हिरन के चले जाने से निष्फल प्रयत्न होने के कारण उस 
शिकारी का मुख मलिन ( उदास ) हो गया, उसने मन्थरक को जमीन पर 
धीरे-धीरे जाता हुजा देखकर सोचा--यचपि विघधातानेहिरनकोहर ल्या 
( छीन ल्या), तो भी भोजन के ल्थि यह्‌ कच्ुभातौदे दिया है, इसलिये 
आज इसी के मांससे मेरे कुटुम्ब का भोजन होगा । यह्‌ सोचकर वह्‌ कष्युए 
कोधासोंसे ठक कर धनुष पर लटका कर कन्धे पर रख घर को चर दिया । 
इस प्रकार उसको ङे जाते हए देखकर हिरण्यक दुःखसे व्याकुल हो विलाप 
करने लगा लगा । अहो, कैसा दुःख ञापडा? - 
एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छास्यहं पारमिवार्णवस्य । 
तावद्द्वितीयं समूपस्थितं मे दिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।\१८३॥ 
जब तक भँ समुद्र के समान भयंकरएक दुःख को पार नही करता (उसे 
पूरेतोरसे नहीं भोग पाता ) तब तक दूसरा दुःख उपल्थित हो जातादहै। 
( ठीक ही है- ) छिद्रो मे--विपत्ति के समय -- विपत्तियां बढ़ जाती है अर्थात्‌ 
विपत्ति अकेटी कभी नही भाती । १८३ ॥ 
तावदस्खलितं यावत्सुखं याति समे पथि । 
स्खलिते च समुत्पन्ने विषमे च पदे पदे ॥१८४॥ 
तब तक मनुष्य समभूमि (चौरस) में बिना गिरे चरता है जब तक 
आरामसे चला जातारहै किन्तुएक बारभी पदच्युत होने पर पद-पदमें 
ठोकर खाता है । १८४ ॥ 
यन्नस्रं सरं चापि यच्चापत्सु न सीदति । 
धघनुमितरं कलत्रं च दुकभं रुद्धवंश्जम्‌ ।॥१८५॥ 
ेसा धनुष मिलना कठिन है जो अच्छे र्बासिका बना हुआ-लचकदार 
भौर सीधा हो तथा युद्धादि में टूटने वालानहौ। तथा एेसा मित्र ओर पत्नीः 


७८ पञ्चतन्त्रम्‌ 


अन्यस्च-- 
अतीतलाभस्य सुरक्षणार्थं भविप्यलाभस्य च सद्धं मार्थम्‌ । 
जापतपन्नस्य च मोक्षणाय यन्मन्न्यतेऽपौ परमो हि मन्त ” ॥१९३॥ 
सौर भी-~-प्राप्त वस्तुकी राके च्वि, अप्राप्ठफी प्राक्निकेच्ितषा 
चिपत्तिमे फते हए (षुष्पकी ) रक्नाकेच्यिजो सलाहकौ जीद वही 
उत्तम सखाह्‌ है ॥ १९३ ॥1 न 
तच्छत्वा वायस आह-भो यदेवे तक्क्रियता महच । एप 
चिव्राद्धोऽस्य मार्गे गत्वा कच्ित्पल्वमामाद्य तस्य तरे निरचेतनो 
भूत्वा पततु । अहमप्यस्य शिरमि समारुह्य मन्देश्चच्ृष्रहार दिर 
उल्टेखयिष्याभि, येनासौ दुप्टलुव्धकोऽमु मृत मत्वा मम चञ्चप्रह्रण- 
प्रत्ययेन मन्थरक भूमौ क्षिप्त्वा मृगार्थं परिधाविप्यति । अत्रान्तरे 
त्वया दभंमयानि पाणानि लण्डनीयानि, येनासौ मन्थरको द्रुततर 
पल्वल प्रविशति ।' चिव्राद्ध माह--^भो , भद्रोऽय त्वया दुष्टो मन्त्र । 
नून मन्यरकोऽय मुक्ती मन्तव्य ' इति । उक्त च-- 
यह्‌ सून फौवा वीौला--"यदि यह्‌वातदहै तोमेरी वाते मानो! वद्‌ 
च्विर्न विकारी के स््देमे दिसो सादाव के पास पटच उशषके किनारे पर 
वेहोश होकर पड जवे ( छेट जावे }, मं भी इसके सिर पर वैटकर धीमे-धीमे 
{ ह्कै-हल्के } चेच से प्रहार करेगा जिते कि वह्‌ दुष्ट व्याध मेरेर्घोचि का 
प्रहार करने से इमको मरा हुमा समक्षकर मयरक को भूमि प्रर डालकर मृग 
कै कयि दौडगा 1 इसो मौके पर तुम कुदा के वने हुए पाश काट देना जिससे 
मयरक क्षीघ्र तालावमे घुस्र जावेगा + चिव्राद्ध ने फहा--"तुमने यदह उपाय 
वहतत बच्छा सोचा--तुम्हारी यहु सराह वहत उत्तम है । निदचय ही म-यरक 
वो द्ुटा हज समन्नो ।' कहा भो है-- 
“सिद्ध वा यदि वाऽमिद्ध चित्तोस्ा हो निवेदयेत्‌ 1 
प्रथम सवैजन्तूना तस्प्राज्ञो वेत्ति नेतर ॥ १९४॥ 
सव मनुष्यो के चित्त की प्रसन्नता--उमद्कदही काम की सफलता या 


असफन्ता को पटले ही सूचित कय्देती है, इको बुद्धिमान पुरुष ही जान 
पाते है, जन्य नहो जान सकते \ १९४ 1 क 


ध क्रियताम्‌" इति 1 तथाऽनुष्ठिते स लुव्धकस्तथैव भा्पीसपर्व- 
नन्भरस्य चिवाङ्ग वायससनाथमपद्यत्‌ 1 त दुष्ट्वा हपितमना व्यचि 


सित्रसम्प्राप्तिः ७९ 


न्तयत्‌--^नूनं पाशबन्धनवेदनया व राकोभ्यं भगः सावदेषजीवितः पाशं 
च्रोष्टयित्वा कथमप्तेतद्टनान्तरं यावत्प्रविष्टस्तावन्मृतः । तद्रदयोऽयं मे 
कच्छपः सुयन्त्रितत्वात्‌ 1 तदेनमपि तावद्‌ गृह्लयमि । इत्यवधायं कच्छपं 
भूतले प्रक्षिप्य मृगमुपाद्रवत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे हिरण्यकेन वजरोपमद॑ष्टा- 
प्रहरणेन तदभवेष्टनं खण्डशः कृतम्‌ । मन्थरकोऽपि तृणमध्या्निष्करम्य 
समीपवतिनं पल्वलं प्रविष्टः । चित्राद्धोऽप्यप्राप्तस्यापि तस्य तल 
उत्थाय वायसेन सह पलायितः । एतस्मिन्नन्तरे विलक्षो विषादपरो 
लुन्धको निवृत्तो यावत्पश्यति, तावत्कच्छपोऽपि गतः । ततश्च तत्रो- 
पविद्येमं इलोकमपठत्‌- 

इसलिए एेसा ही करना चाहिए । वैसा करने पर उसग्याधने रास्तेके पाक्ष 
वालि ताखाब के किनारे पर कौवे सहित चिव्राद्धकोउसी हाल्तमें ( जैसा 
"पहि कह जये है ) देखा । उसको देखकर प्रसच्चचित्त हो सोचने लगा - पाश्च 
से बधि जानेकी पीड़ासे पीडति यह्‌ बेचारा हिरन आयुदेष होने के कारण 
किसी प्रकार जार तोड़कर जव इस बनमें पर्हुवा तबही मर गया उच्छी 
तरह बेधा होनेसे यह कजा मेरे वशमे तोहैही--यह्‌ कहीजा नहीं 
सकता ! इसच््यि इसको (हरिण } को भीलेलूं। यह्‌ निश्चय कर कच्छप 
को जमीन पर डालकर सृगकी तरफ दौड़ा । इसी बीच में हिरण्यक ने अपने 
वच के समान रदति रूपी श्स्रसे उन कुशोके वेश्नोंको टुकडे-टुकडे कर 
दिया । मन्थरक तृणकुशामे से निकर कर पासके ताङाब में घुस गया । 
चित्राङ्क भी उसके पर्हुवने से पूवंही कौवे के साथ भाग गया। तब कञज्जित 


मौर दुःखी व्याध जब तक लौट कर ( कष्छृए के पास ) आथा तब तक ( उसके 
पूव ही ) कुजा भी चला गया । तब उसने वहाँ बैठकर यह्‌ इरोक पढ़ा-- 


श्राप्तो बन्धनमप्ययं गुरुमगस्तावत्तवया मे हृतः 
सम्प्राप्तः कमठः स चापि नियतं नष्टस्तवदेशतः । 
्षु्क्षामोऽ् वने भ्रमामि शिलुकस्त्यक्तः समं भार्यया 
यच्चात्यच्च कृतं कृतान्त कुरुते तच्चापि सह्य मया ।॥१९५॥ 
„ रेदैव ! पहिले तौ तुमने जामे फसा हृ भीमेरा यह मृग हर क्या, 
{फर कष्टम पाया वह्‌ भी निश्चय ही तुम्हारी दही आज्ञासे जावा रहा । पत्नी 


भौर बच्चो से बिद्डा हभ भूखा-प्यासा मैं इस वनमे धूम रहा हूं । तुमने जो 
ङ्छन क्ियाहौवहभीकरलोमै उसे भी सहने के ल्यि तयार हूं ॥१९५॥ 


८० पच्चतन्व्म्‌ 


एव वहुविघ विलप्य स्वगृह गत । जय तस्मिन्व्यावे दूरतर गते 
सर्वेऽपि ते काककूरममूगमूषका परमानन्दभाज परस्परमालिद्धच पुन- 
जतिमिवात्मान मन्यमानास्तदेव सरस प्राप्य महासूतेन सुभापित- 
कथागोप्ठीविनोदेन काठ नयन्ति स्म! एव जात्वा विवेकिना भित्र 
सग्रह कार्यं । न च मित्रेण सह्‌ व्याजेन वतितव्यमिति) उक्त 
च यत- 
इष प्रकार तरह-तरह से विलाप करके भपने धर चना गया। तव उप 
व्याध के वहत दुर चके जाने पर्वे एव--कोमा, कुमा, मूग मौर चूहा-- 
मत्यन्त भानन्त हो एक दूसरे का माचिद्धन कर अपने कौ दुवारा उत्सन्न 
सम्षते हए उसी तााव पर पटच कर वटे आनन्द से सुभाषित कथयामो के 
द्वारा समय विताने गे । यहु जानकर समक्नदार मनृष्य को मित्र-सग्रह करना 
चाहिए जीर मित्र के साथ कपट-- व्यवहार न करना चाहिए । कठा भी है-- 
यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वतते । 
तै सम न पराभूति सम्प्राप्नोति कथन्न 1१९६॥ 
इति श्रीविप्णुशर्मंविरचिते पच्वतन्त्रे मित्रसम्प्राप्तिनिमि 
दितीय तन्त्र समाप्तम्‌ 1 


इसं ससारमे जौ मनुप्य भित वनाताहै मौर उन के साथ क्पट-व्यवहार 
नहीं करता बह किसी प्रकार भी बरु्योँ से पराजय को प्राप्त नही होता ।१९६। 


द्वितीय तन्न समाप्त 1 


॥ श्रीः ॥ 
वियानिवन शसन न्थमाता 
द 


श्ीविष्णुकषमंप्रणीतं 
[९ 
काकोटूकोयम्‌ 
( पञ्चतन्त्रस्य तृतीयं तन्त्रम्‌ › 


"सरला" माषादीकरोपेतम्‌ 


टीकाकारः-- 
सत्0 गच्छल्छद्दास्त य्न बी. ए. 
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पञ्चतन्त्रम्‌ 


अथ काकोलकीयम्‌ 
| ततीयं तस्त्रम्‌ | 
अथेदमारभ्यते काकृलृकीयं' नास तृतीयं तन्त्रम्‌ । यस्यायमाद्यः इलोकः- 


विश्वसेत्पुवेविरोधितस्य शच्ोश्च सिन्नत्वमुपागतस्य । 
दग्धां गुहां पश्य, उलकपूर्णा काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥ १॥ 


"काकोलूकीय" नामक यह्‌ तृतीय तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है, जिसका यह्‌ 
भ्रथम इलोक है :-- 


प्रथम शत्रुता रखने वाले, पीछे मित्रता को प्रास हुए भी शत्रु का विरवास 
न करना चाहिए, कौवे से लगाई हुई अभ्निके द्वारा उल्लृभों से भरी हुई गुफा 
को भस्म हुभा देखो ॥ १ ॥ 


तद्य थाञनुश्रूयते--अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नग- 
-रम्‌ । तस्य समीप स्स्थोऽनतेकशाखासनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यग्रोध- 
.पादपोऽस्ति। तते च मेघवर्णो नाम वायसराजोऽनेककाकपरिवारः२ 
प्रतिवसति स्म। सतत्र विहितद्गंरचनः सपरिजनः कारं नयति । 
तथा्न्योऽरिमदेनो नामोलूकराजोऽसंस्योलूकपरिवारो गिरिगुहादुर्गा- 
श्रयः प्रतिवसति स्म) सच रात्रावभ्येत्य सदव तस्य न्यग्रोधस्य सम- 
न्तात्परिश्रमति । अथोलृकराजः पूवंविरोधवशाद्यं कञ््चिद्रायसमासा- 
दयति, तं व्यापाद्य" गच्छति । एवं नित्याभिगमनाच्छनैः शनैस्तन्त्य- 
ग्रोधपादपदुर्ग तेन समन्ता्निरवयसं कतम्‌ । अथवा भवत्येवम्‌ । 


१. सन्धिविग्रहादिसम्वन्धं का. । २. समीपेऽनेकखगसनाथो । 
३. परितः 1 ४. व्यापादयति चा । 


२ पञ्चतन्त्रे 


उक्तञ्चव- 


य उपेक्ञेत शत्रु स्व प्रसरन्तं यदृच्छया । 
रोग चाऽलस्यस्युक्त स शनंस्तेन ह॒न्यते \\ २ ॥ 
जसा कि सुना जाता है-- दक्षिण देश मे महिला सेप्य नामक एक नगर था 1 
उशषके पास अनेक एालामो से युक्त, मत्यन्त धने पत्तो से ठका हुमा एक वरद 
कांपेडथा। उत्त परमेधवणनाम का कीयो का राजा रहता था। उसमे परि 
वार मे गनेकं कौवे ये । वह्‌ बहुं मपना दुर्ये बनाकर परिवार सहित ममय विताता 
धा--रहता था । तथा, अरिमर्दन नामका एक दूरा उत्दुमोका राजा 
सप्तप्य उल्यूमो के परिवार के साय पर्वत कौ गुफार्पी किले मे रहता था । 
वह्‌ हमेदा ही सतिम आकर उप्त वट-वृक्षके चारेमोर घूमा करताओौर 
पूर्व शनूता वे कारण, जित किसी कौवे को पाता खसे मार जाताधा। 
इस तरह प्रतिदिन आक्रमण करके धीरे-धीरे उसने, उस न्यभ्रोध दृक्षष्पी दुर्ग 
को चाहर की नोर से कौवो से रहित कर दिया--वाहुर वे हिस्ते मे रहने वले 
सव कौवे मार ढि । गथवाएेसाहोतादही है! कहा भी है -- 
जो मनुप्य मालस्य मे पटकर स्वच्छ-दता से बढते हृए शर्‌ मौर रोग की 
उपेक्षा करता है- उसके रोक्ने कौ चेष्टा नही करता--वह क्रमदा उसरी 
(श्तु षयवा रोग) से मारा जाताहै॥ २॥ 
तथा च-- 


जातमाच्न य शन्न व्याधिन्च प्रशम नयेत्‌ ¦ 
महावलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ।॥ ३॥ 
जो मनुप्य दात्र तथा रोगं को उत्पन होते ही नप्ट नही करता महाबलवान्‌ 
भी क्हुवदे हए उम रौगव दाव से मारा जाता है 1 { पाठन्तरमे ) म्यत 
पुष्ट मद्धो वाका भी वद उषसे मारा जाताहै॥३॥ 
मयान्येदय स वायसयज सर्वान्सचिवानाहूय प्रोवाच-भो । 
उत्कटस्तावदस्माक ' शतरख्यमसम्पनकच कालविच्च नित्यमेव निशागमे 
समेत्यास्मत्पक्षकदन करोति । तत्कथमस्य प्रतिविधातव्यम्‌ ? वय 
तावुद्रात्रौ न पयामः, नच दिवा दुर्ग विजानीमो येन भत्वा प्रहराम । 
तदत्र कि युज्यते सन्धि-विग्रहु-यानासन-सश्नय-दैघी भावाना मध्यात्‌ । 
अय ते प्रोचु -युक्तमभिदित देवेन यदेव प्रन कृत । उक्तव्च-- 


काकोटूकीयन्‌ । | ४ 


अपृष्टेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र किन्चन | 
पुष्टेन त्वरितं वाच्यं पथ्यन्च श्रियसश्रियम्‌ \\ ४ \\ 
अनन्तर एक दिन कौवों के राजा ने सवे मुन्तरियों को बुलाकर कहा-- 
हमारा शत्रू वलवान्‌, पुरुषार्थ गौर समयज्ञ है । वह प्रतिदिन ही रात्रिके 
प्रारम्भमे आकर हमारे आदमियों को सारता है) उसका क्या उपाय करना 
चाहिए ? हमलोग रात्रि में देख नहीं सकते गौर न उसके दुगे को ही जानते 
है जिससे दिन मे जाकर उसको मारे, इसल्यि सन्धि आदि ६ नीतिकेगद्धों 
मे से यहां किसका उपयोग है-- किसे काममे काना चाहिए? उनलोगोने 
केहा--आपने बहुत ठीक कहा जो यह वात पूरी । कहा भी है :-- ,, 
मन्त्री को एेसी दशामे, बिनापृषछे भी कुर कहना चाहिए ( उपदेश 
देना चाहिए ) पूछते परतो शसीघ्ही ( समय तष्ट किथे विना ही ) हित्तकारी 
बात कहूनी चाहिए चाहे वहू प्रिय हो या अग्रिय 1 ४॥ 
यो न पृष्टो हितं ब्रूते परिणामे सुखावहम्‌ ! 
मन्त्री च प्रियवक्ता च केवलं स रिपुः स्मृतः ॥४५॥ 
जो पूछने पर भी अन्त मे सुखदायक हित की बात नहीं कहता वह्‌ मन्त्री 
तथा केव मितभाषी मनुष्य शत्रु कहा गया है ॥ ५॥ 
तस्मादेकान्तसासाद्य कार्यो मन्तो महीपते । 
येन तस्य वयं कुर्मो नियमं कारणं तथा। ६॥ 
इसच्यि, हे राजन्‌ ! एकान्त मँ विचार करना चाहिए जिससे हम रोग 
उसकी ( शचृता के ) कारण जान सके भौर उसका निग्रह कर सकं ।। ६॥ 
अथ स मेघवर्णोऽन्वयागतोज्जीवि-सञ्जीवि-अनुजी वि-प्रजीवि- 
चिरञ्जीविनाम्नः पञ्च सचिवान्प्रत्येकं प्रष्टुमारन्धः। तत्रेतेषामादौ 
तावदुज्जी विनं पृष्टवानू--भद्र ! एवं स्थिते कि मन्यते भवान्‌ ?' स 
आह्‌- राजन्‌ ! बलवता सह्‌ विग्रहो न कार्यः । यतः स बरुवान्कालग्रहूर्ता 
चे तस्मात्संधेयः | 
उक्त॒ञ्च-- 
बलीयसि प्रणमतां कालि प्रहुरतामपि 
सम्पदो नावगच्छन्ति प्रतीपमिव निस्नगाः\\ ७॥ 


तेन मेघवणं ने कुखक्रमागत उज्जीवि आदि ५ मन्त्रियोमें से प्रत्येकसे 


र पञ्चतच्त्े- 


पुना शु किया 1 पहले उनमे उज्जीवि से धृद्ा--द्र। ठेसी दशामें 
आपको व्या राय है ? उसने कहा--राजनू 1 वलवान्‌ के साथ युद्धन करना 
चाहिए । चूकरि वह्‌ वलवान्‌ सौर समय पर प्रहार करने वाजा है, इसल्ि 
उसके साथ सन्धि करनी चाहिये 1 कठा भी है उन पुष्पो की सम्पत्तियां, जो 
शनु के वख्वानु होने पर उसको प्रणाम करते तथा समय पर उघ्कौ कोई 
कमजोरी पाकर उस पर प्रहार भी फरते ह, उनको टोढड कर नही जाती जसे 
किं नदियां कभी उल्टी नही वहनी ॥ ७ ॥ 


सत्यादयो धा्मिकश्चार्यो श्रात्‌सद्धातवान्‌ चली । 
अनेकविजयी चेव सन्धेय स रिपुर्भवेत्‌ ॥८॥ 
सत्यवादी, धमत्मि, सज्जन, अनेक भादयो वाखा, वक्वान्‌ ओर मनेक 
युद्धो विजयी दतर सीध कै योग्य होता है।॥ ८॥। 
सन्धि कार्योऽप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसशयम्‌ । 
प्राणे सरक्षितं सर्वं थतौ भवति रक्षितम्‌ ॥ ९॥ 
जीवन मे सदेह उपस्वित होने पर दुष्ट पुद्प के सायभी सधिकर 
छेनी चाहिए, क्योकि प्राणौ कौ रक्षा होने पर सव की रक्षा हौ जाती है ॥९॥ 
योऽनेकयुद्धविजयी स तेन विदोपात्सन्धेय । उक्तज्च-- 
अनेकयुद्धविजयी सन्धान यस्यं गच्छति । 
तत्प्रमावेण तस्याशु वश गच्छन्त्यरातय ॥ १० ॥ 
यनेक युद्धो का विजेता नृपति जिसके साय सन्धिद्टाया मितभावको 
प्राप्त होता है उसके (बलवानु के) साय सीव करने बते के शतु उसके (वल- 
वानु राजाके } प्रभावसे शीघ्रही वशमेंदहौ जति हैं १०॥ 
। सन्धिभिच्छेत्सतेनापि सन्दिग्धो विजयी युधि। 
~ _ न हि साशयिक कुर्यादित्युवाच वृहस्पति ॥११॥ 
" चूकि युद्ध मे विजयप्रापनि यनिश्ित होती है, इमकतयि समान वर वाके गानु 
के प्राय भी सन्धि करकेनी चाहिए क्योकि बृदस्पति ने कहा है किं स्यमयुक्त 
कायं कभी न करना चाहिए 11 ११॥ 
सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह युचताम्‌ । 
उपायन्रितयाटूध्वं  तस्मादूयुद्ध॒ समाचरेत्‌ ॥ १२ 
इष ससार में युद्ध करने वख पुरयो का विजय युद्ध मे मनिश्चित होता है 


<$= र्य 


काकोलूकीयम्‌ ् 


इसल्ि साम, दाम, मेद नामक तीनों उपायों के अनन्तर ( इनके विफल होने 
पर ) युद्ध करना चाहिए ॥ १२॥ । 
असन्दधानो मानान्धः समेनापि हतो श्रृशम्‌ । 
आभमङ्स्भ इवाव्येन करोत्युषयसक्षयम्‌ \। १३॥। 
जो राजा अभिमान से अन्धा होकर दूसरे के साथ सन्धि नही करता, वह्‌ 
समान बल वाले शत्रु से अच्छी तरह ताडित हो इस प्रकार दोनोंका ताश कर 
देता है जैसे दो कच्चे घड़े आपसमें टकरा कर एक दूसरे का नाश करदेतेह। 
समं शक्तिमता युदढमशक्तस्थ हि मूत्थवे। 
दृषत्कुम्मं यथा भित्वा तावत्तिष्ठति शक्तिमान्‌ ।\ १४॥ 
वलवान पुरुष के साथ निर्वे पुरुष का युद्ध उस (दुवेल) के नाचकादही 
कारण होता है; जैसे कि पाषाण घड़ेको फोड़ कर स्वयं निविकारदही रहता दहै 
इसी प्रकार समर्थं दुर्वेल का नाश कर स्वयं अक्षत शरीर दही रहता है 1 १४॥ 
अन्यजञ्च-- 
भूमिसिन्नं हिरण्यं वा विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । 
नास्त्येकमपि यदेषां विग्रहं न समाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
राज्य, मित्र ञौर धनये तीन युद्धके काभ । यदि इनमेये एकभीन 
हो-एकके भी प्राषषहोने की आशान हौ-तो युद्धनत करे ।॥ १५॥ 
खनच्चाखुविलं सहः पाषाणशकलाकुलम्‌ । 
प्राप्नीति नखभ द्धः हि एकल वा मुषको भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि सिह पत्थर के टुकड़ों से व्याप्त चूहेके विल को खोदताहै तवया 
उसके नाखून टूट जतेदै भौर यदि कछ मिल्ताभीदहै तो एक च्रूहा 
मात्र ॥ १६॥ 
तस्माच्च स्यात्फलं यत्रं पृष्टं युद्ध तु केवलम्‌ । 
न हि त्त्स्वयसुत्पायं कतंभ्यं न कथच्चन।। १७॥ 
` इसल्यि जर्हा ( जिस युदधमें) कोईकभनहो केवर युद्धदही हो उसको 
स्वयं अपनी ओर से कमी उत्पन्नन करना चाहिए ( दूसरे से उत्पन्न होने पर 
भी वचाना चाहिए } ॥ १७ ॥ 
बलीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
वाज्छच्तश्रंशिनीं लसी न सौजद्धी कडाचन ।\ १८ ॥ 
स्थिर लक्ष्मी चाहने वा मनुष्यको उचित कि वह वलवान्‌ ात्रुसे 


६ पञ्चत्तन्ने- 


आक्रमण किये जाने परर्येतका सा व्यवहार करना चारि { जिस प्रकार 
तेज हवा चलने पर वैत हुवा के माथ रुक जाता है अतएव टटता नही } सपं 
जसा व्यवहार कदापि न करे ॥ १८ ॥ 
कुर्वन्हि रतीं वृत्ति प्राप्नोति महतीं भियम्‌ ) 
भुजष्धवृत्तिमापन्नो वधमर्हृति = केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
त सम्बन्धी व्यवहार (नस्रता) करता हमा मनुष्य विपुर सम्पत्ति पाता 
हैमौरसर्पकी इृत्तिका माचरण करता हुमा वैवल वधके योग्य होता 
है॥ १९॥ 
फर्म सङ्धोचमास्थाय प्रहारानपि मर्पयेत्‌ । व 
फाले काते च मतिमानुत्तिष्ठे्कृष्णसर्पवत्‌ ॥ २० 11 
वुद्धिमान्‌ को चाहिए कि वम के सद्रोच कौ देखकर प्रहारो (मपित्तियो) 
का सहन करे भौर समय-समय पर हृप्ण सपं के समान भभ्युत्यान करता 
रहे ॥ २० ॥ 
जागत विग्रह दृष्ट्वा" सुसाम्ना प्रशम नयेत्‌ । 
विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रमसा? न समुत्पतेत्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध को उपस्थित देख कर साम प्रयोगमे उते शान्त कर देवे ! विजय 
केः अनिश्चित होने से ( युद्धमे कभी प्रराजयभी होता है) युद्ध के किए जल्द 
वाजी न करनी चारिषएु ॥ 
वलिना सह्‌ योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम्‌ । 
प्रतिवात न हि घन कदाचिदुपसर्पति ॥ २२॥ 
वलवान्‌ पुदप के साथ युद्ध करना चाहिए, एेमा कोई नीतिश्ास्वका 
नियम नही है ( अथवा } इस विपय मे कोई दृष्टान्त नही है । मेष कभी भी 
वारु पै प्रतिक्रुल नही चलता ॥ २२। 
एवमुज्जीवी साममन्त्र सन्धिकारक विक्ञप्तवानू । अथ तच्यु.त्वा 
सन्जीविनमाह--भद्र 1 तवाभिप्रायमपि श्रोतुमिच्छामि। स माह- 
देव । न ममैततप्रतिभात्ति यच्छन्रुणा सह सधान क्रियते । उक्तञ्च यत - 
शन्ुणा न हि सन्दध्यात्सुरिलष्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीय शमयत्येव पावकम्‌ ।) २३॥ 
इस भकार उज्जीवी ने सधि कराने बारे साममत्र की सलाह दी । मनन्तर _ 


¶ मत्वा २ रथस च समुत्सृजेत्‌ । 


काकोटृकीयम्‌ । ७ 


उसे सून कर संजीवी से कहा-भद्र ! मँ तुम्हारी राय भी सुनना चाहता हं । 
उसने कहा--देव  मृन्ने यह बात पसन्द नही कि दात्र के साथ सन्धि की 
जावे । क्योकि कहा भी है- 
उच्छे प्रकार की गई भी सन्धिकेट्वाराशत्रु के साथ मेर न करना 
चाहिए । गरम किया हुआ जक भी अग्निको.वृन्लाहीदेताहै।॥ २३॥ 
अपरं च स क्र्‌रोऽत्यन्तटुन्धो धमं रहितः । तत्त्वया विशेषाच्च सन्धेयः । 
उक्तञ्चव-- 
सत्यधर्मविहीनेन न सन्दध्यात्कथनच्चन । 
सुसन्धितोऽप्यसाधुत्वादचिरायाति विक्रियाम्‌ ।\! २४॥ 
सत्यरूपी धर्म से रदित ( मिथ्यावादी ) पुरुष के साथ किसी प्रकार भी 
सन्धिन करनी चाहिए, क्योकि ( एेसा पुरुष ) अच्छे प्रकार सन्धिकरके भी 
अपनी दुष्टताके कारणरीघ्रही विकार को प्राप्त हो जाता है--बदर जाता 
है ।। २४॥ 
तस्मात्तेन योद्धव्यमिति मे मतिः । उक्तञ्च यतः-- 
करो लुन्धोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरंरस्थिरः । 
मूढो योधावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः \ २५॥ 
इसल्यि उसके साथ युद्ध करना चाहिए, यहु मेरी रायटै। कहा भी है- 
निदेय, छोभी, आलसी, स्ूठ बोलने वाला, असावधान, उरपोक, किसी बात 
पर दुढ्‌न रहने वाला, मुखं ओौर सिपाहियों का अपमान करनेवाला शत्रु 
आसानी से नष्ट किया जा सकता है ।॥ २५ ॥ 
अपरं तेन पराभूता वयम्‌; तद्यदि सन्धानकीतनं करिष्यामस्तद्‌- 
भुयोऽत्यन्तं' कोपं करिष्यति । उक्तञ्च-- 
। चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परि पिन्वति \ २६॥ 
दूसरी वात यह है कि उस्ने हमारा मपमान किया है, इसल्यि यदि हम 
सन्धिकी चर्चाकरेगे तो वह्‌ ओौर भी अधिक क्रोध करेगा 1. कहा भी है-- 
चतुथे उपाय---दण्डसे वामे करने योग्य शरु के प्रति शान्ति की चर्चा 
अनुचित तरीका है, कौन समज्लदार ( वैद्य ) पसीने केद्वारा चिकित्सा करने 
योग्य नवीन ज्वरमें ( रोगी को) स्नान कराताहै 11 २६॥ 


१. योऽपि काकविनाशम्‌ । 


८ पच्वतन्त्रे- 


सामवादा* सकोपस्य शत्रौ प्रत्युत दीपिका ॥ 
प्रतप्तस्येव त्तहसा सर्पियस्तोयचिन्दव ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकारतपे हृएधी मे पडी हई जलकीबरदेउमे श्नात्‌ केके 
वनाय घौर अधिक प्रज्वच्ति कर देती ह इनी तरहश्रूढ हृएश्चनु से (कहे 
हए ) यान्ति के वचन उमङो शीर भी मिक्त ब्द्धकर देते हु ॥ २७॥ 
यञ्चैतद्रदति रिपर्व॑लवान्‌ तदप्यकारणम्‌ । उक्तज्च यत -- 
प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सच्वमधिप्ठितत ! 
पद मूध्नि समाधत्ते फेसरी मत्तदन्तिनि ॥ २८ ॥ 
यौरणो यह कहते टं कि गदु वलवान्‌ है, यह मी उचितहतु नदी है! 
क्हाभी रै क्योकि-- 
चित्तोत्साह मे भरा हृ निह दीलदौन वाक्ते मत्त हाथी कै मस्तक पर 
पैर रखता है --उमको जीत लेता है ॥ २८॥ 
उत्साहक्तिसम्पन्नो हन्याच्छन्रु लयर्गुरम्‌ । 
यथा कण्ठीरवो नाम भारद्राज प्रचक्षते ॥ २९॥ 
उत्साटदाक्ति ( कायं मम्पादन मे दृढ प्रयत्नदीर होना } से युक्ति छोटा 
(निर्बल) भी पुर्प बडे शनुकोभी मार सक्ताहैजैमे कि ( हाथी की मपेक्षा 
छोटे शरीर वाखा भी } बिह हायी को मार दाल्ता दै। दा भारदाज 
कहते द ॥ २९॥ 
मायया शत्रवो वध्या भवध्या स्युरवंतेन ये} 
यथा स्त्रीख्पमास्याय हतो मीमेन कीचक ॥ ३० ॥ 
जो शतु प्राक्रमद्ारान मारे जा मके उनको कपट नीति से मारना 
चादिए 1 जैसे करि भीमसेन ने स््री-वेश धारण कर कौचक को मारा घा ॥३०॥ 
तथा च-- 
मूत्योरियोग्रदण्डस्य रान्नो यान्ति चश्च द्विप ! 
स्वंसहन्तु मन्यन्ते तरुणाय रिवश्च तम्‌ 1 ३१ 11 
शतु यम के समान तीक्ष्णदण्ड वाते राजा के वशम हो जत्ते द मौर वे 
ही (शतु) सव कु सहने वाछे (चत्यन्त दयालु) राजा को तिनके के समान 
( जकिच्चित्कर ) समन्नते ह ॥ ३१ ॥ 
न जातु शनन यस्य तेजस्तेजस्वितेनसाम्‌ । 
कृथा जातेन कि तेन मातुर्यौवनहारिणा । ३२ ॥1 
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जिस पुरुष का तेज तेजस्वी पुरुषों के तेज को शान्त (दबा) नहीं करता, 
उस व्यथं उत्पन्न हुए (केवल) माता के यौवन का विनाश करने वले पुरुष से 
क्या लाभ? कुर भी नही! ३२ ॥। 
या लक्ष्मीर्नानुकिप्ताङ्खी वरिशोणितकुङ्कुभेः । 
कान्ताऽ्पि समनसः प्रीत नसा धत्तं सनस्विनाम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
जो लक्ष्मी, शत्रृओं के सधिररूपी केसर से चिद्धित ( जिसके अद ल्ि 
नहीं होते ) नहीं होती वह मनोहर होने पर भी वीर पुरुषों के मन को आन- 
न्दित नहीं करती ।॥ ३३ ॥ 
रिपुरक्तेन संसिक्ता तत्स्नीनेत्राश्डुसिस्तथा । 
न भूनसियंस्य भपस्य का श्ुाघा तस्य जीविते ॥ ३४ ॥ 
जिस राजा की भ्रुमि शत्रुओं के रुधिर तथा उनकी स्तियों के आसु 
( पति-पुत्रादि के मरने से शोक से उत्पन्न) से नही सीची जाती, उसके जीवित 
रहने मे क्या प्रशंसा है ? कुछ भी नहीं । उसका सरना ही अच्छा है ।। ३४॥ 
एवं संजीवि विग्रहमन्तरं विज्ञापयामास । अथ तच्छ. त्वाऽनुजीविनम- 
पृच्छत्‌-- “भद्र [ त्वमपि स्वाभिप्रायं निवेदय ।' सोऽब्रवीत्‌-देव | 
दुष्ट; स बलाधिको निमेर्यादिश्च तत्तेन सह न सन्धिं विग्रहो युक्तः । 
केवरं मानमहं स्यात्‌ । उक्तञ्च-- 
बलोत्कटेन दुष्टेन सर्यादारहितेन च। 
न सन्धिविग्रहौ नेव विना यानं प्रशस्यते ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार संजीवी ने "विग्रह्‌ की सलाह दी । तब यह सुन, (मेघवणं ने) 
अनुजीवी से कहा--^भद्र ! तुम भी अपना विचार प्रकट करो' । उसने कहा- 
देव ! वह्‌ ( शत्रु } दुष्ट, वर्वान्‌ ओर शिष्टाचार रहित है । इसलिये उसके 
साथ सन्धि ओर विग्रह दोनों ही उचित नही है 1 केवल यान" ही उपयोगी 
हो सकताहै। कहाभी है- 
बर मे अधिक, दुष्ट ओौर शिष्टाचार रहित (जो सन्धिञादिकी उपेक्षा 
करता है ) शत्रु के साथ सन्धि मौर युद्ध नही करना चाहिए ( उसके साथ) 
यान के सतिरिक्त गौर कुछ उचित नहीं है) ( बलवान्‌ होने के कारण युद्ध 
ठीक नहीं तथा दुष्ट भौर मर्यादा रहित होने के कारण सन्धि उचित नही, 
सन्धि करने पर भी वहु उसकी परवाह नही करता । ) ।॥ ३५ ॥ 


१० पञ्चतन्मे- 


द्िधाकार भवेदयान भये प्राणायेरक्षणम्‌ । 
एकमन्यन्जिमीषौश्च यात्रालक्षणमुच्यते 1 ३६ 11 
यानदोभ्रकारका होतार, एक ( प्रथम) डर के समय प्राण भौर धन 

(कोप) की रक्षा करने वाला भौर दूसरा विजयार्यी राजा का ग्रत पर्‌ आक्रमण 
कटा जाता है । प्राणसकट के समय भाग जाना प्रयम यान कहलाता है तया 
अपनी विजय की निश्चित सभावना होने प्र शतु प्र आक्रमण करना दूसरे 
प्रकारकायानदहै! ३६॥ 

कार्तिके वाऽथ चतरे वा विलिगीषो प्रशस्यते । 

यानमुच्छरष्टवीर्यस्य शत्रुदेशे पत॒ चान्यदा ॥ २७ ॥ 

(शत्रु की घपेक्षा) भधिक वलदाली विजयार्थं राजा के छ्य कातिकः 
जर चैत्र मासमे, दात्र देश मे जानां उचित कहा गयाहै, अन्य समय मे 
नही ॥ ३७ ॥ 

अवस्कम्दप्रदानस्य सर्वे काला प्रकीर्तिता 1 
स्यसने वतं मानस्य शत्रोष्छद्रान्वितस्य च ॥ ३८ ॥ 

किसी विपत्ति मे फस हुए तथा उसकी िर्वल्ता की दशा मे दानु पर 
मआक्रमणे करने के लियि सभी समय ठीक कटे गये हुः ॥ ३८ ॥ 

स्वस्थान सुदृढ कृत्वा शुरेश्चातं महावर, । 
परदेश ततो गच्येतप्रणिधिन्याप्तमग्रत ॥३९॥ 

महावली मौर विश्वस्त बूर पुशूपो के हारा अपने रज्य की रक्षा का 
भ्रव करके प्रयमसे ही अपत गुमचरो से परणं दा्र-देश मे जवि ॥ ३९ ॥ 

१ कात्तिक तथाचन मास यात्रा के ल्यि पसन्दक्रियि गये है करि इन 
महीनोमेखेतोमे न नही रहता जिससे उसके नादा काभयहौ तथा इन 
मालोमेवर्पाका भौ भय नही दोत्ता, सस्ते साफटो जति टै \ साथी मरमी 
वसरदीका भी आधिक्य नही होत्ता जिसे योद्ामोको कण्ट होन को समा- 
यनाहो। अय नीतिज्ञो ने माेशीप च फाल्गुन मास भौ "यान" के ल्थि उप 
युक्त माने है । 

मागोर्पे सुभे मात्ति यायादात्रा महीपति । 

फाल्गुन वाय चैत्र वा मासौ प्रति यथावकम्‌ ॥ (मनु -७' १८२} 
२ त्याच मनु-- 

अन्येष्वपि तु केक्तेषु, यदा पव्येद्‌ ध्रुव जयम्‌ । 

यदा याया्िगृह्यैव, व्यस्तनै चोत्विते रिपो ॥! ( मनु ७।१८३ } 


काकोलूकीयम्‌ । ११ 


अन्नातवीवधासारतोयशस्थो ब्रजेत्तु॒ यः! 
परराष्ट्‌ं न भूयः स स्वराष्ट्‌मपि गच्छति ।! ४०॥) 
जो राजा (शत्रुदेक्च के) वीदध (धान्यादि की प्राप्ति) आसार (मित्रवर) 
जल गौर अन्न को तिना जने हुए ( विजय कौ इच्छासे ) चातरु-देश में जाता 
है, वह फिर खौट कर अपने राज्य में नही पहं पाता ॥ ४०॥ 
तत्ते युक्तं कृमपसरणम्‌ । अन्यच्च-- ` 
तन्न युक्तं प्रभो { कतुं दहितीयं यानमेव च । 
न विग्रहो न सन्धानं बलिना तेन पापिना ।। ४१॥ 
इसलिये जापको य्ह से भाग जाना ही उचित है । गौर भी-- 
हे प्रभो ! उस बलवान्‌ ओौर दुष्ट शुके साथ, नतो दूसरे प्रकार का 
यान, न युद्ध मौर न सन्धि ही करना उचित है ॥ ४१॥ 
अपरं कारणपेक्षयाऽपसरणं क्रियते बुधैः । उक्तञ्च-- 
यदपसरति मेषः कारणं तसप्रहत्तु, 
 भगपतिरपि कोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः । 
हुदयनिहितभावा गूढमन्तप्रचाराः, 
किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४२ ॥। 
दूसरी बात यह्‌ है कि कारणव विद्वान्‌ पुरूष भी अपसरण ( यान, 
पलायन ) करते है । कहा भी है-- 
भेड़ ( युद्ध मे )जो पीछे हृटता है वह प्रहार करने के व्यि करता है, सिह 
भी गुस्से से ( अपने शिकार पर) क्रुदते समय अपने अङ्गो को सिकोड्‌ केता 
है । बुद्धिमान्‌ पुरुष हृदय मेँ अपने भावों को छिपाये हुए तथा अपने विचार 
ओौर चेष्टाओं को प्रकारित न करते हुए ( मान-अपमान भादिका) कुछभी 
परवाह न कर समय कौ प्रतीक्षा करते है ।! ४२॥ 
 अन्यच्च-- 
बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा देशत्यागं करोति यः! 
, युधिष्ठिर इवाप्नोति पुनर्जीवन्‌ स मेदिनीम्‌ ।। ४२ ॥ 
जो राजा शत्रु को बलवान्‌ समन्च कर देश को छोड देता है वह॒ जीवित 





१. "वरोत्कटेन' आदि चार इलोको में दूसरे प्रकार के यान का वर्णेन है। 


१२ पञ्चतन्त्रे 


-रह कर फिर भौ युधिष्ठिर के समाने भूमि (राज्य) कोप्रातकरस्तारै। 
युध्यतेऽह्ड कृति कत्वा दुवंलो यो बलोयसा । 
स तस्य वाञ्छित करर्यादात्मनष्च कुलक्षयम्‌ 1} ४४॥ 
जो दुवल राजा बहद्भार के वशीभूत हो वलवान्‌ के साय वृद्ध करता है 
वह उसकी इला को पूर्णं करता है मौर अपने कुल का नाश करता है ।४४॥ 
तदुवख्वताभियुक्तस्यापस्रणसमयोऽय न सन्धेविग्रहस्य च एवमनु- 
जी विमन्वौऽपस्रणस्य । अथ तस्य वचनमाक्वं प्रजीविनमाह्‌--"भद्र । 
त्वमप्यात्मनौऽभिप्राय वेद ।' सोऽत्रवीत्‌-देव 1 मम सन्धिविग्रहयानानि 
त्रीण्यपि न प्रतिभान्ति ) विशेपतश्चामन प्रतिभाति 1 उक्तञ्च 
नक्र " स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषंति। 
स॒ एव प्रच्युत स्थानाच्छूनापि परिभ्रुयते ॥ ४५॥ 
चूकिं हमारे ऊपर एक वल्वानु शतु न आक्रमण करिया हुमा है, अतत यह 
नपप्तरण का समयदहैनतो सन्धिभीरन चिग्रहुकाही समह इस प्रकार 
अनुजीवि की राय वपरस्तरण के विपयमे रही) 
उसके वचन को सुनकर प्रजीकी से कहा--^भद्र ! तुम भी अषनी राय 
प्रकाशित करो 1" उसने कहा--देष ! मुक्ते तो सधि, विग्रह मौर थाने तीनो 
४ 1 नही है । मुने तौ भासन अच्छा { उचित ) मादूम होता हि । कहा 
श्र ~~~ 


सक्र अपने स्थान पर रह्‌ कर वे हायौकोभी पीचज्ता है, परन्टु 
सपने स्थानसे हटने पर कृत्ते ते भी पराजित हौ जाता है ॥ ४५ ॥ 
अन्यच्च-- ॥ 
अभियुक्तो वलवता दुगे तिष्ठेर्रयत्नवान्‌ 1 
तत्रस्य॒सुहदाह्लान प्रकुर्वतात्ममुक्तये ॥ ४६ 1} 
यवान्‌ श्तु के द्वारा क्रमण किये जने पर राजां फो चा्िए कि 
{ अपने वचाच के थि } यत्न करता हा किमे वैठ जावै भौर वही र 
स 
„ १ यहं यह वात्त ध्यान देने योग्य है कियदपि प्रत्येक वक्ता. जयने के 
भूवं वक्ता के प्रदक्षित नीत्तिमार्गं का निराकरण करतत है । अत प्रजीवि को 
स्यादि तीनो दी नौतिमागे मे दोप प्रकट करने चाद्िए तथापि सान के सम 


यनम सन्धिभौ विग्रह्‌ 
सवा ह र विग्रह्‌मे दोप दिखा दिये गये ह । मत केवल यानमे दोष 


काकोलूकीयम्‌ । १३ 


यो रिपोरागमं भुत्वा भयसंत्रस्तमानसः । 
स्वस्थानं हि त्यजेत्तत्र न तु भूयो विशेच्च सः ।! ४७ ॥ 
जो मनुष्य शत्रु का आगमन सुनकर भयभीत हो अपना स्थान छोड देता 
है वहु उस स्थानम प्रविष्ट नहीं हो सकता ।॥ ४७ ॥ 
दंष्ट्ाविरहितः सर्पो सदहीनो यथा गजः 
, स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्यात्स्वेजन्तुषु ।\ ४८ \\ 
दांत रहित सपं भौर मदशून्य हाथी के समान स्थानसे श्रष्ट राजा को 
सव प्राणी वज्ञमे करलेते है ।। ४८॥ 
निजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योद्धुं सहेन्नरः 
शक्तानामपि शत्रणां तस्मात्स्थानं न सन्त्यजेत्‌ ।! ४९।।.८ 
अपने स्थान मे स्थित अकेला भी पुरुप वलवान्‌ १०० रत्नओं के साथ 
युद्ध कर सकता है । इसकिषए स्थान न छोडना चाहिए । ४९ ॥ 
तस्माद्दुग दढ इत्वा सुभट्तारसर्युतप्‌ | 
प्राकारपरिखायुक्त शस्वादिभिरलङ्कृतम्‌ ।! ५० ॥ 
सतिष्ठेन्मध्यगतो नित्यं युद्धाय कतलिश्चथः 
जीवन्सस्प्राप्स्यत्तिः राज्यं, सत्तो वा स्वगेमेष्यति" ॥५१॥ 
( युग्मम्‌" ) 
इसच्यि, किले नो खुब मजब्रुत करके, सिपाही भौर रसद (सामग्री) से 
भरकर, परकोटा तथा खाई से वेष्टित कर, शस्त्र आदि से घुसज्जित्त करके 
हमेशा युद्ध के ल्यिरतैयारहो किलेमे रहै । क्योकि यदि जीवित (विजय प्राप्न 
करके) रहेगा तो राज्य पावेगा ओर यदिमर गयातो स्वग को जायगा ॥ 
अत्यच्च-- 
वलिनाऽपि न °बाध्यन्ते लघवोऽप्येकसंश्चयाः । 
विपक्षेणापि मरुता य्थंकस्थानवीरुधाः ॥ ५२१“ 
ओर भी एक स्थान में रहने वाले दुर्वे मनुष्य भी बलवान्‌ दन्नुकेदारा 
भी पराजित नही किये जा सकते जैसे कि एक जगहु.पर उगी हई कतारं तेज 
वायुसे भी नही उखाडी जा सकती । ५२॥ 


१. वीवधासा० २. तिषठ. सि ४. चि ५. दवाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं त्रिभिः 


श्छोकविदोषकम्‌ । कापकं चतुभिः स्यात्तदूर्ध्वं कुलकं स्मृतम्‌ । ६. वध्यन्ते, 
साध्यन्ते 1 ७. प्रभञ्जनविपक्षेण यथैकस्था महीरुहाः । 


णर 


१४ पञ्चतन्त्रे 
महानप्येकजो वृक्ष वलवान्ुघ्रतिष्ठिति" । 
प्रसह्यः इव वातेन शक्यो ध्ंयित्‌ यत ॥\ ५२३ ॥ 
नूकि विदाल, मजबूत मीर दृढमूर बृक्ष भी वायु से जबदस्ती उकाद 
दिया जाता है! इद्ठल्यि मनुष्य फो सवेखा न रहना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
अथः ये सहता यक्षा सर्वत सुप्रतिष्ठिता । 
ते* न रौद्रानिलेनापि हन्यन्ते ह्येकसश्चयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथच, जो दृक्ष मापसमे मिले हुए बीर सव तरफ से मजबूत जढवति 
होते हवे तेज हवा से भी नही उखाडे जा सकते । ५४ ॥ 
एव मनुष्यमप्येक शोर्येणापि समन्वितम्‌ ) 
शक्य द्विषन्तो मन्यन्ते हसन्ति च तत परम्‌ ॥ ५५॥ 
दसी प्रकार पराक्रमौ भी अकेले मनुष्य वौ एम्रु जोग (मरने के योग्य ) 
समक्षठेते ह गौर वादमे मार भी डालते हु ॥ ५५ ॥ 
एव प्रजीविमन् 1 इदमासनसक्ञकम्‌ 1 एतत्समाकण्यं चिरज्जी- 
निन प्राह-भद्र 1 त्वमपि स्वाभ्भिप्राय वद 1' सोऽब्रवीत्‌-देव । पाड्‌- 
गुण्यमध्ये मम सश्रय सम्यक्‌ प्रतिभाति । तत्तस्यानुष्ठान कारम्‌ # 
उक्तञ्च-- 
मसहाय समर्थोऽपि तेजस्वी {कि करिष्यति 
निवति ज्वलितो बहति स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ ५६॥ 
इस प्रकार इस मासनसन्ञक प्रजीवी के मन्य को सुनकर जिरल्जीवी से 
कहा--हे भद्र । तुम भो वपने अभिप्राय को कहो ।' उसने कटाहे देव 1 
स्यादि ६मेसे मुके सश्रयः ( द्रे का सहाया) अच्छा लगता दै 1 मतत 
उसीके ल्यि काय करना चाहिये 1" क्योकि कहा भी है -- 
प्रतापी मौर शक्तिशाली भौ मनुप्य गेला क्या कर सकता है ? कुछ मौ 
नेही 1 वायुदयूय स्थान मे जलती हुई भी घभ्नि बु्च जाती है 11 ५६ ॥ 
सम्घति श्रेयसी पूसा स्वपक्षे च विशेषत । 
तुषरपि परिश्रष्टान प्ररोहन्ति तण्डुला ॥ ५७॥ 
१ सुमदेनापि वतिन दाक्यो धूनयितु यत 1 
२ धय दलोक भवचिन दृयते पूर्योत्तरदलोकसडगत्यास्यामाव एने वरम्‌ 1 
३ नते ्षीघ्रोण बातिन। ॥ 


काक्रोटूकीयम्‌ । १५ 


पुरपों का परस्पर भिकर रहना उक्तम है 1 विशेपकर अपने सजातियों 
के साथ रहना (श्रेष्ठै) ) चावल ( तुषरहित धान ) तुषसे रहित होन 
पर नहीं उगते ।। 
तदत्रैव स्थितेन त्वया कश्चित्‌ समथः समाश्रयणीयः, यो विपत्परति- 
कारं करोति । यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं त्यक्त्वाऽन्यत्र यास्यसि; तत्को- 
ऽपि ते वाङ्मात्रेणाऽपि सहायत्वं न करिष्यति । उक्तञ्च यतः 1 
वनानि दहतो बद्धः सखीभवतति मारुतः । 
स एव दीपनाशाय छओे कस्यास्ति सौहुदस्‌ ।५८॥ 
इसल्ि यहाँ रहकर ही तुम्हे किसी शक्तिशाली परुष का माश्चय करना 
चाहिए, जो ( तुम्हारी ) विपत्ति का प्रतीकार कर सके। यदि तुम अपना 
स्थान छोड़ कर दूसरी जगह जाभोगेतो कोईभी वाणीमात्रसे भी तुम्हारी 
सहायता नहीं करेगा । कहा भी है- 
वनों को जरति हए अग्निकौ वायु भी सहायत्ता करता है, परन्तु वही 
वायु दीपक को बच्चा देता है, दुवैल मनुष्य में कौन सुहद्धाव रखता है ॥५८॥ 
अथवा नैतदेकान्तं यद्बक्िनमेकं समाश्रयेत्‌ । कधूनामपि संश्रयो 
रक्षायै एव भवति । उक्तञ्च यतः- 
सद्ातवान्‌ यथा वेण्र्निविडर्बण्भिव"तः। . 
त शकयेत सभुच्छेत्तं दुबेलोऽपि तथा नृपः \\५९1 
किञ्च--यह्‌ आवश्यक नहीं कि किसी वल्वान्‌ एक ही पुरुष का आश्रय 
किया जाय किन्तु ( बहूतसे ) छोटे पुर्पोंका भी संश्रयरक्षा करते वाङा 
होता है । कहा भी है-- 
जिस प्रकार घने वसिंसे चिरा हुभा (छोटभी) बसि काटानहीजा 
सकता उसी तरह दुवेरू भी राजा सहायता पाने पर नष्ट नहींकियाजा 
सक्ता ॥ ५९ 1 
यदि पुनसुत्तमसंश्रयो भवति तत्किमुच्यते ? उक्तञ्च-- 
महाजनस्य समस्पकंः कस्य नोच्वतिक्ारकः। 
पद्यपन्रस्थितं तोयं धत्तं घुक्ताफलधियस्‌ ।\६०॥ 
यदि उत्तम पुरुप का आश्रय मिले तवतो कहना ही क्या? कहा भी है- 
वड़े पुरुप का संसर्गं किसकी उन्नति का कारण नही होता? ( किसको 


उन्नत नही करता } कमल के प्र पर स्थित पानी ( जलबिन्दु ) मोत्तियो की 
सोभा धारण करता है 1 ६० ॥ 


२पं० 


१६ पञ्चतन्त्रे 


तदेव सश्चय धिनान कश्चिस्मतीकारो भवति इत्ति मेऽभिप्राय । 
एवं चिर्य्जीविमन्न । 

अथैवममिहिते स मेधवर्णो राजा चिरन्तन पितृसचिव दीर्घायुय 
मकखनीतिशास्नपारद्धत स्थिरजीधिनामान प्रणम्य प्रोवाचतात 1 
यदेते मवा पृष्टा सचिवास्तावदनस्थितस्यापि तव तत्परीक्षारथ॑म्‌, येन 
त्व सकल श्रूत्वा यदुचित तन्मे समादिदसि । तद्ययुक्त भवति तत्स- 
मादेदयम्‌ । स आह-वत्स । स्वैरप्येतर्नीतिलास्याश्रयमुक्त सचिवं । 
तदुपयुज्यते स्वकारोचित सरव॑मेवे । परेप द्वैधीभावस्य काल । 
उक्तन्च-- 

भविग्वास्त सदा तिष्ठेत्सन्धिना विग्रहेण च । 
दैधीभाव समाधित्य पापशौ वलीयस्सि 1६१) 

इस प्रकार सये पिना कोष उपायनहीहै। इसलिए सश्वय करना 
चाहिए । यही मेरी राय है । यह्‌ चिरजीवि का विचार है। 

उनके एसा कहने पर राजा मेधवणं ने पिता के पुराने मन्त्री, ब्द, सम्पूण 
नीतिशास्त्र को जानने वाले स्थिरजीवि नामक मन्त्री को प्रणाम करकहा-- 
शे तात 1 मायके यहाँ उपस्थित होते हए भौ इन मन्ियो से पने का एकमात्र 
कारण है फियाप उनके श्लान की परीक्षके सके ( सयवा प्रहृत विषय 
पर अच्यी तरह विचार कर सके ) जिससे पि भाप सव गछ मुन कर उचित 
करतवय को आज्ञा दे । इसचिए जो उचित हो वह आज्ञा दीजिये ।” उसने कहा- 
दि वत्स । इन मन्वियो ने नीतिदास््र के माधारपरदही कहा जो मपे 
समय प्र सभी उपयुक्त हौ सकता है । परतु मह दैधीभावका समय दै। 
कहा भी है-- 

दुष्ट दाम्‌. के बलवान्‌ होने पर { नीतिज्ञ पुरुप को चािए करि } वह 
उप्तका विश्वाप्त न करता हमा, दैधीभाव { धोखेवाजी से शत्रू, को सावधान 
न हीने देने के लियि उसके साय वाहर से मित्रता का व्यवहार करके जन्त मे 


उपे नष्ट करदेना)केद्रारा स्थत कभी सन्धि भौर कभी युद्ध का अभिनय 
करता हया रहै ॥ ६१ ॥ 


तच्छनु विश्वास्याविन्धस्तैर्छोभ दशय द्धिः सुखेनोच््ते रिपु । 
उक्तञ्च-- 


उच्छेद्यमपि विद्रासो वरधंयन्त्यरिमेकदा । 
गुडेन वर्धित श्लेष्मा सुख वृद्धश्ना निपात्यते 11६९२१1 


काकोटूकीयम्‌ । १७ 


स्वयं शत्रू. का विश्वास न कर परन्तु उनको अपने ऊपर विश्वास दिला 
कर ओर ( नयी-नयी ) आशं दिखाते हृए ( वुद्धिमान्‌ ) शत्रू. को भासानी 
से नष्टकरदेतेरहै। कहाभीहै- 
नीतिनिपुण पुरुष विनाज्ञ के योग्य भी शरु को एक बार वढ्ादेते हँ । गुड 
के द्वारा बढ़ाया हुभा कफ ( खासी ) आसानीसे नष्ट कर दिया जाता 
है ।॥ ६२॥ 
तथा च- 
स्त्रीणां शत्रोः कुमिन्नस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः । 
यो भवेदेकभावोऽ्र न स जीवति मानवः ।\६३।। 
जो मनुष्य इस संसारमेंस्त्री, शत्रु, दुष्टमित्र ओौर खास कर वेश्याभों 
के साथ निष्कपट व्यवहार करता है वहु जीवित नहीं रहता ।) ६३ ॥ 
कुत्यं देवहिजातीनानात्मनश्च गुरोस्तथा ! 
एकभावेन कतेव्यं शेषं द्ेधसमाचधितम्‌ ।\६४॥। 
देवता, ब्राह्मण, अपना ओर गुरू का कार्यं निष्कपटभावसे करना चाहिए, 
शेष ( मनुष्यों के ) कायं द्ैघीभाव से करने चाहिए । ६४ ।। 
एको भावः सदा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम्‌ । 
स्त्रीलुब्धानां न लोकानां विशेषेण महीभृताम्‌ ॥६५॥ 
शुद्धान्तःकरण यति लोगोके साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए 
स्त्रीपरायण परुष ओर विशेषकर राजायं के साथ एक भाव ( शुद्ध भाव) से 
व्यवहारन करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
तद्‌ दधीभावं संध्रितस्य तव स्वस्थाने वासो भविष्यति, लोभा- 
श्रयाच्च साव्रमुच्चाटयिष्यसि अपर--यदि किञ्चिच्छिद्रं तस्य पश्यसि, 
तद्गत्वा व्यापादयिष्यसि । मेघवणं आह-तात ! मया सोऽविदित 
संश्रयः । तत्कथं तस्य छिद्रं ज्ञास्यामि ?' स्थिरजीव्याहु--वत्स ! न 
केवरं स्थान दिद्राण्यपि तस्य प्रकटीकरिस्यामि प्रणधिभिः। 
उक्तञ्च-- 
गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदः पश्यन्ति वें हिजाः। 
चारं पश्यन्ति राजानश्चक्षु्यामितरे जनाः ॥\६६॥ 
इसच्यि द्वैधीभाव को स्वीकार करनेसे तुम अपने स्थान परभीबने 
रहोगे ( तुमको अपना स्थान छोड़ने की ावद्यकता न होगी } गौर शत्रू को 


॥। 


१८ पञ्चतन्त्रे 


दुभाकर उसाड भी सकोगे । भौर, यदि उसकी कोर निवरा तुम्ह चात होगी 
तो तुम जाकर उसका नाञ्च कर सकोगे ! मेघवर्णं ने कदा--€£ तात 1 मये 
तो उसकेस्यानका भीषता नही! फिरर्म उसकी कमजोरी कैसे जान 
सकूगा ?" स्थिरजीवी ने कहा--वत्स 1 मं गु्चरो वारां गैवल उसका स्यात 
ही नही प्रत्युत उसके दद्र मी प्रकादित क्ष्या । कठाभी है -- 

गाय ( मादि पञ्ु ) गघ-घ्रणि-के द्वारा वस्तुमो कापताल्गाकठ्तेरहै। 
राह्मण वेदो-प्रास्परो के द्वारा, रजा चरोते मौर साधारण मन्य लोगनेत्रो 
से देखते है ॥ ६६ 1 

उक्तञ्चात्र विपये- 


यस्तर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विशचेयत । 
गुप्तं श्चारेनू पो वेत्ति न स दुर्गतिमाप्युयात्‌ ॥\६७1। 
इस विपयमेक्ठाभीटै - 
जो राजा गु्चरो वारा सपने पक्त मै मौर विद्ेपकर दानु.पक्षफे तीर्थो 
( राजपुमपो ) को जानता है वह्‌ दुगति ( सकट } को प्रानी होता ॥६७॥ 
मेषव्णं आह-तात । कानि तीर्थान्युच्यन्ते ? कतिसस्यानि च ? 
कीदृशा गुप्तचरा ? तत्सर्व निवेद्यताम्‌" इति । म आह-अत्र विपये 
भगवता नारदेन युधिष्ठिर प्रोक्त , यच्छतरुपक्षेऽप्टादशतीर्यानि, स्वपो 
पञ्चदश । त्रि्िस्विभिर्गप्तचरेम्तानि ज्ञेयानि ) तज्ञतिं स्वपक्ष पर 
पक्षद्च वयो भवति । उक्तञ्च नारदेन युधिष्ठिरं प्रति-- 
कच्चिदष्टदशान्येप्‌, स्वपक्षे दश पञ्च च। 
तिनिस्िभिरविनातवेत्सि तीर्यानि चारकं १1६८1 
मेघवर्णं वोला--हे तात्त । तीर्थं कौन कहलाते ई > गौर वे कितने दै? 
गु्तचर कंसे होते ह ? यह्‌ सरव वतादये ।' उतने कहा--इमस विपय मे भगवानु 
नारद ने युधिष्ठिरस कहा है कि धातर्‌ पक्त ने १८ भौर सपने पेक्ष मे १५ तीये 
होते ह । तीन-तीन गु्चर्यो के द्वारा उनको जासना चादिए 1 उनको जानने 
से जपना मौर शप्र. दोनोके पक्ष वद्यमे हो जातिर्है। ारदने गुधिष्ठिरसे 
कहा दै -- 
क्या तुम गुषवेशघारी तीन-तीन चरोकें द्वारा शुभो के १८ भौर अपने 
पक्षे १५ तोर्वोको जानते हो ( सं समन्षता हं कि तुम जानते हो ) ॥६८॥ 


च. 


९ =+ 3. ~ 


काकोलृकीयम्‌ । ` १९ 


तीथंशब्देनायुक्तकर्माभिधीयते । तद्यदि तेषां कुत्सितं भवति तत्स्वा- 
सिनोऽभिघाताय, यदि प्रधानं भवति तदुवृद्धये स्यादिति । तद्यथा-- 
मन्त्री, पुरोहितः, सेनापतिः, युवराजः, दौवारिकः, अन्तर्वासिकः, 
प्रशासकः समाहते-सन्निधातृ-प्रदेष्टु-ज्ञापकाः, साधनाध्यक्षः, गजा- 
घ्यक्षः, कोराध्यक्षः, दुगंपाक-करपारु-सीमापाल-प्रोत्कटशरुत्याः । एषां 
भेदेन द्राग्रिपुः साध्यते । स्वपध्षे च देवी, जननी, कञ्चुकी, माकिकः, 
दाय्यापालकः, स्पशाध्यक्षः, सांवत्सरिकः, भिषग्‌, ताम्बूलवाहकः, 
आचायः, अङ्करक्षकः, स्थानचिन्तकः, छत्रधरः, विलासिनी \ एषां 
वै रद्वारेण स्वपक्षे विघातः! तथा च-- 
वेखसांवत्सराचार्थाः स्वपक्षेऽधिकताश्चसः । 
तथाऽऽहिवुण्डिकोन्मच्ताः सर्वं जानन्ति शचुव्‌ ।॥६९॥ 
तीथं शब्द से राजकार्यं मे नियुक्त पुरुष अभिप्रेत है । यदि वह्‌ तीर्थं (राज- 
पुरुष) शननुपक्ष मे भिला हुआ विदवास्घाती हौ तो स्वामी (राजा) के विनाश 
काकारण होताहै जर यदि वहीश्चेष्ठदहो तो उच्चतिकाकारणहोताहै। वे 
तीथं ये है--( १) मन्त्री (२) परोहित (३) सेनापति (४) युवराज 
(५) दाररक्षकं (६ ) अन्तःपुररक्षक (७ ) क्केक्टर (८ ) मालगुजारी 
एकत्र करने वाला (९) पुरुषों का परिचय कराने वाला ( १० ) न्यायाध्यक्ष 
( जज ) ( ११) प्रजा की सूचनाों अथवा-वावेदनपत्रों को राजाको बताने 
वाला पेककार) ( १२) सेना का मुख्य अधिपति ( १३) हस्ति-विभाग का 
अध्यक्ष ( १४ ) खजाञ्चौ ( १५ ) कलिकां अधिकारी ( १६) टैक्स वसूल 
करनेवाला (पाठान्तर मेँ जेर, कंदखाने का माक्िक) ( १७ ) सीमाप्रदेश की 
रक्षा करते वाला (१८ ) प्रिय भृत्य । इनको अपनी ओर मिलाक्ेतेसे रात्र्‌ 
शीघ्री वशमेहो जता दहै। अपने पक्षमे (१) राजपत्नी (२) राज- 
माता (३) अन्तपुरमे रहने वाला बद्ध ब्राह्मण (४) मादी (५) शय्या 
रक्षक (६ ) गुघचरों का अध्यक्ष (७) ज्योतिषी (८) वद्य (९) जल 
रने वाखा ( १० ) पानदान ङे चलने वाला (११) आचार्यं ( १२) अङ्ख- 
रक्षक ( १३ ) निवासाध्यक्च ( राजमहल का रक्षक ) ( १४ ) छत्रधर (१५) 
वेश्या । इनकी शत्रूता के द्वारा अपने वै का विनाश होता है । 
अपने पक्त में वैद्य, ज्योतिषी मौर गुरु को गु्तचर कायं मे नियुक्त करना 
चाहिये ! तथा सपेरे गौर उन्मत्त ( पागल ) का वेदा धारण करने वाले पुरुष 


२० पञ्चतन्वे- 


शत्रुमो फे सव हालत को जानते रह! (अत दातरुपक्ष मे इन्द नियुक्त करना 
चाहिए । व्य भादि सम जगह आसानी सेजा सकते हु । इसल्यि इनको गु 
चर वनाना कहा गया है । इसी प्रकार सपेरे जादि भी विना किसी सन्देहके 
शवुपक्ष मे जा सक्ते रह!) ॥ ६९॥ 
कृत्वा कृत्यविदस्तीर्येष्वन्त प्रणिधय. पदम्‌ । 
विदाइकर्वन्तु महतस्तलं विद्विषदम्मस 11७०॥1 
जिस प्रकार कायचतुर कारीगर धाटो मे उतर कर (प्रवेश कर) 
गहरे जलकीभी थाहपाल्ेते हँ उसी तरह कायं को समक्न वाले गषचर 
मन्त्री भादि १८ तीर्थो मे भषना स्यान करके--उनमे हिलमिल कर-शतर 
के कायं को जानें ।॥ ७० ॥ 
एव मन्विवाक्यमाकण्या्रान्तरे मेघवणं माह्‌-'तात । अय कि 
निभित्तमेवविध प्राणन्तिक सदैव वायसोटूकाना वैरम्‌ ?' स आह-- 
व॒त्स [2 
इस तरह के मन्ती के वचन सुन कर वीच ही मेषवणं बोला--हि 
तात । कौवे सौर उल्लुभो का यह्‌ पराण ऊेनेवाला वैर फिम कारण से हुमा 
वह्‌ वोखा-- वत्स 1 
कदाचिद्धस-दुक-वक-कोकिठ-चातक-उलूक मगर कपोत-पारावत- 
विष्किरग्रभृतय सर्वेऽपि पक्षिण समेत्य सोद्धेग मन्त्रयितुमारव्धा ।' 
अहो स्माक तावद्वैनतेयो राजा, स च वासुदेवभक्तो न कामपि चिन्ता- 
मस्माक करोति । तत्‌ कि तेन वृथास्वामिना ? यो लुन्धकपाशैनित्य 
निवध्यमानाना न रक्षा विधत्ते । उक्तच्च-- ` 
यो न रक्षति वित्रस्तान्‌ पीडचमानान्‌ परं सदा ! 
जन्तून्‌ पर्णथवरूपेण स छृतान्तो न सशय 11७१॥ 
किसी समय ह्म, तता, वगुका, कोयल, पीहा, उल्लू, मोरः कदरूतरः 
परेवा भौर बुक्कुट शादि सव पक्षी इकटूठे होकर शोकाकुल चित्त से परस्पर 
सलाह करने र्गे-- हमारे राजा वैनतेय रह, वे नारायण वै भक्त है" परन्तु 
हमार कु भी खचर नहीं छेते । इसच्यि उस्च नाममा >> स्वामी सेवया 
साभ? जो शिकारियो के जार मे फते हए हम गौ को रक्षा नही करते । 
महाभी है-- 
जो राजा शत्रुम से सताये जाते हए बत्तएव सदा ही भयभीत रहने चे 


काकोटृकीयम्‌ । २१ 


प्राणियों की-अपनी प्रजा की-रक्ना नहीं करता, वह्‌ निस्सन्देह राजाकेषरूपमें 
यमहीह। ७१॥] 
यदि न स्यान्नरपतिः सभ्यङ्‌नेताः ततः प्रजा । 
अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव \\ ७२ ॥1 
यदि अच्छा मागैदशैक-सन्माग मे चने वाखा-राजानदहो तव प्रजा 
इस प्रकार नष्टहौो जाती जैसे नाविकके विना समूद्र में नौका इव 
जाती है ।॥ ७२॥ 


षडिमान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिक्षां नावमिवाणेवे । 
अप्रवक्तारमाचा्यंसनधौयानमूत्विजम्‌ \ ७३ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाभ्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रासकासं च गोपालं बनकामं च चापितस्‌ ।। ७४॥। 
( युग्मम्‌ ) 
समृद्रमें टूटी हुई नाव के समान मनुष्य इन ६ पुरुषों को छोड देवे । 
(१) अच्छी तरह न पढ़ने वाके आचाय को (२) स्वाध्यायन करने वलि 
. पुयेहित को (३) रक्षानक्ररने वाटे राजाकौं (४) कटुभाषिणी पल्नीको 
(५) ग्राम-पसन्द ग्वाल को भौर (६) जंग चाहने वाले नाई को ।॥७३-७४।। 
तत्‌, सञ्न्विन्त्यान्यः कश्चिद्राजा विहङद्धमानां क्रियतामि'ति। अथ 
तंभेद्राकारमूटृकमवलोक्य सर्वेरभिहितस्‌-- "यदेष उलूको राजाऽस्माकृ 
भविष्यति । तदानीयन्तां नृपाभिषेकसम्बन्धिनः सम्भाराः" इति । अथ 
साधिते विविधतीर्थोदके, प्रगुणीकृतेऽष्टोत्तरशतमूलिकास द्घाते प्रदत्ते 
सहासने, विते "सप्तद्रीपसमुद्रभुधरविचित्रे धरितरीमण्डले, प्रस्तारिते 
व्याघ्रचर्मणि अपूरितेषु हेमकुम्भेषु दीपेषु वायेषु च सज्जीकृतेषु द्पेणा- 
दिषु साङ्कल्यवस्तुषु, पठत्सु बन्दिसूख्येषु, वेदोच्चारणपरेषु समुदित- 
मूखेषु ब्राह्मणेषु, गीतपरे युवतिजने, आनीतायामग्रमहिष्यां कृकालिका- 
याम्‌, उलूकोऽभिषेकार्थं यावत्सिहासन उपविशति, तावत्कुतोऽपि 
वायसः समायातः सोऽचिन्तयत्‌-अहो ! किमेष सकलपक्षिसमागमो 
महोत्सवश्च ? अथ ते पक्षिणस्तं दृष्ट्वा मिथः प्रोचुः पक्षिणां मध्ये 
वायसश्चतुरः श्रूयते । उक्तञ्च-- 
नराणां नापितो धृतः पक्षिणाच्वंव वायसः। 
दंष्ट्िणिन्च श्वुगालस्तु श्वेभि्षुस्तपस्विनाम्‌ । ७५ ॥। 
१. सप्तद्रीपवतीधरिजीमण्डके' इति पाठान्तरम्‌ । 


२२ पञ्चतन्त्रे 


षटसल्यि विचार कर किमी दूसरे को पक्षियो का राजा वनाना चा्हिएु। 
यन तर उक को सुमरपवान्‌ समज्ञ करर उन स्व मे कटा क्रि--"यह्‌ उल्दरु हमार 
राजा होगा । इसच्यि राज्याभियेकसम्यन्धी संब वस्तुं एानी चाहिए ।' तत्य 
शात्‌ नाना पवित्र नदियो के जल छनि, १०८ जदी-दूट्यो के सग्रह क्से, 
सिंहासन रने, पृथ्वीमण्डट का ठेसा चिभध्र--जिसमे कि सात द्वीप, सात्र 
समुद्र भीर सात पर्व॑त चित्रित प्रिये गये टौ--वनाने, व्याश्नचमे विने, 
(जल से) सुवणंक्लदो, (तैर से) दीपको बौर (मुखवागु से) वादो के भर, 
दर्पेण जादि माङ्गलिक वस्तुभो वे तैयार केरी, उत्तम चारणो से स्तुति-षाठ 
करने, मिटकर--एक स्वर से ब्राह्यणो के वेदपाठ करने, युवत्ियो के मीत 
गाने, कालिका नामक प्रधान नी बै साये जाने पर जिस मसमय उलूक 
राज्याभिपेक फे चयि तिहासन प्रर वैठने ठ्मा उसी समयवहीसे कौवा भा 
गया । वह्‌ मोचने र्गा--ये सव पक्षी क्यो एकतित हृए हं भौर यह उत्सव 
कैसा है? उन पक्षियो ने उसको देख कर आपस मे कटा--पक्षियो मे कौवा 
चतुरसूुन जताहै। कहाभी है-- 

मनुष्यो मे नाष, पक्षियो भ काक, दाढ वो मे सियार भीर तप्ियो 
दवेताम्बर ( जैन } चतुर सूना जाता है । ७५ ॥ 


तदस्यापि वचन माह्यम्‌ । उक्तञ्च-- 


वहुधा यहृभि साधं चिन्तिता सुनिरूपिता । 
कथन्चिन विलीयन्ते विद्रद्भि्िन्तिता नया ॥५७६॥ 
इसल्यि इसका भी वचन सुनना चाहिए । कदा भी है -- 
विदानो स्ते सोचे हृष्‌, यनेक मनुप्यो के साथ मिल कर तरह-तरह से 
विचारे हुए मौर यच्छे प्रकार निश्चित कथि हृषु नीति प्रयोग किसी प्रकार भी 
अन्यथा नही होत--निप्फठ नही जाते 1 ७६॥ 
अय वायस ममेत्य तानाह्‌--महौ ।  महाजनसमागमोऽय, परम 
महोत्सवश्च ! ते प्रोचु -भो 1 नास्ति कश्िद्हद्ध माना राजा, तदस्यो- 
दकस्य विह द्ध राज्याभिपेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपक्षिभि 1 तत््व- 
मपि स्त्रमत देदि, प्रस्तावे समागतोऽसि । अयाऽसी काको विहेस्याऽऽ्द-- 
अहो 1 न युक्तमेतत्‌, यन्ममूर-दस-कोकिल-चक्रवाक-गुक-कारण्डव 


॥ कोकोलृकीयम्‌ । २३ 


हारीत-सारसादिषु पक्िप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल- 
वव्त्रस्याभिषेकः क्रियतते । तत्रैतन्मम मतम्‌ । यतः- 
चक्रनासं सुलजिह्याक्षं कूरसश्रियदशंनस्‌ । 
अक््‌दस्येद्शं वक्त्रं भवेत्कुद्धस्य कौद्‌ शस्‌ ।! ७७ ॥ 
तव कौवा उनके पास जाकर बोला--इतने अधिक पक्षी क्यों एकत्रित 
हुए है गौर यह उत्सव कंसा हो रहा है ? उन्होने कहा-- भद्र ! पक्षियों का 
कोई राजा नही है । इसचिये सब पक्षियों ने इस उल्लू को पक्षियों का राजा 
निश्चय क्रियाहै 1 तुम भी अपनी राय दो; क्योकि समय परथ गये हो । तब 
कौवेने हंस कर कहा--यह्‌ ठीक नहीं है कि मोर, हंस, कोयर, चकवा, शुक, 
जलमूर्गा, हारि, सारस आदि प्रधान-प्रधान पक्षियों के रहते हुए इस दिवान्ध, 
भयानक मख वाले उच्ल्‌ का राज्याभिषेक करते हो । इसल्यि मेरी यह राय 
नही है 1 क्योकिः-- 
विना क्रोध किये हुए भी जब इसका मुख एेसा विकृत है कि नाक टेदी, आंखें 
कोने मे घुसी हुई, मुख मे कठोरता प्रतीत होतीदहै तथा देखनेम भी भहा 
मालं पड़ता है, तब जव इसे क्रोध आता होगा तब कंसा होता होगा ७७) 
स्वभावरोद्रमत्थुप्ं कूरमप्रियवादिनम्‌ । 
उल्क नृपति कृत्वा का नः सिद्धिभंविष्यति ॥ ७८ ॥। 
स्वभावसे ही भयङ्धुर, अत्यन्त क्रोधी, कठोर ओर अप्रियभाषी इस उल्लू 
को राजा बनानेसे हमे क्या राभ होगा ? कुछ भी नहीं । ७८ ॥ 
अपर, वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्धः क्रियते राजा? 
तद्यपि गुणवान भवति तथाऽप्येकस्मिनु स्वामिनि स्थिते नान्यो भप 
प्रास्यते । 
एक एव्‌ हितार्थाय तेजस्वी पर्णथिवो सुवः । 
युगात्व इव भास्वन्तो, बहवोऽत्र विपत्तये \\७९॥1 
ओर भी--जव कि गरुड राजा मौजूदही दँ तव इस दिवान्ध को राजा ` 
वयो बनाते हो ! यद्यपि कोई गुणवान्‌ हीक्योन हो, परन्तु एक स्वामी के 
रहते हुए दूसरा राजा अच्छा नही समन्चा जाता । 
एक ही प्रतापी राजा संसार का कल्याणकारी होतार) प्रख्यकाक में 
१. कत्पान्ते सप्त सूर्याः प्रकान्ते भुवच्चात्ितरां तापयन्तीति विष्णुपुराण- 
संवादः, केचिद्‌ द्वादशादित्या उदयन्ते तदेति वर्णयन्ति । 


२४ पञ्न्वतन्त्रे- 


अनेक सूर्यो के समान इस्त छोक मे अनेक व्रपति प्रजा के चि विपत्ति के 
कारण होते ह ।॥ ७९ ॥ 
तत्तस्य नाम्नाऽपि युय परेपामगम्या भविष्यथ । उक्तञ्च-- 
गुत्णा नाममात्रेऽपि गृहीते स्वामिसम्भवे 1 
दुष्टाना पुरत क्षेम तत्क्षणादेव जायते । ८०1 
उस ( गर्ड)केनामसेदीदात्रुमोते तुम कोग वच रहोग (शत्रुभोसे 
अप्राप्य होगे )। कहा भी है-- 
दुष्टो के सामने स्वामी का गौरवपूणं नाम लेने पर ( चाहे वे वलवान्‌ 
क्योनहौ ) उसी समय यपनी रक्षा ( कल्याण ) होती है ॥ ८० ॥ 
तथा च-- 
व्यपदेशेन महता सिद्धि. सञ्जायते परा 1 
शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशका सुखम्‌ 1 ८१ ॥ 
पक्षिण उचु -- कथमेतत्‌ ?' स आह्‌-- 
जैसाक्हाभी रै -- 
वडे पुष्पो के नामे ही वहत काभ होता है, चन्द्रमा वे नामसे खरगोश 
भुलपरवेक रहते ह ॥ ८१॥ 
पक्षियो ने पृछा--'यह्‌ कंसे 1' वह ( कौवा } वोढा है-- 
ष्था१ 
करस्मिरिद्रने चतुदन्तो नाम महागजो मुथाधिप प्रतिवसति स्म । 
तत्र कदाचिन्महूत्यनावृष्टि सञ्जाता प्रभूतवर्पाणि यावत्‌ । तया तडाग- 
हृदपल्वलस रासि गोपमूपगतानि । अथ तै समस्तगजे स गजराज 
प्रोक्त -देव । पिपासातु्ा गजकलभा मृतप्राया अपरे मृताश्च 1 तद- 
न्विप्यत्ता करिचज्जागयो यत्र जलपानेन स्वस्थता ब्रजन्ति ।' ततरिचर 
ध्यात्वा तेनाभिटितम्‌-*भन्ति महाह्वदो विविक्ते प्रदेशे स्थरमघ्यगत्‌ 
पातारुगगाजलेन मदैव पूणे । तत्तत्र गम्यताम इति 1' तथानुष्ठिते 
पच्च सत्रमुपसर्पद्भि समासादितस्तं स छद । तत्र स्वेच्छया जरमव- 
गा्ठास्तमनवेाया निष्क्रान्ता । तस्य च दस्य समन्ताच्छशक- 
विखानि अक्षस्यानि सुकोमलभूमौ तिष्ठन्ति । तान्यपि समस्तैरपि तैगजै- 
रितिस्ततो श्मनि परिभग्नानि 1 यदह्वे दशका भग्नपाददिरोग्रीवा 
विरहिता , केचिन , केचिज्जीवशेपा जाता । अथ मते तस्मिचु गज- 


कालोलूकीयम्‌ । ८. 


यूथे शशकाः सोदेगा गजपादक्षुण्णसमावासाः केचिद्भग्नपादाः; अन्ये 
जजंरितकलेवरा रुधिरप्टृताः, अन्ये हतशिशवो बाष्पपिदहितलोचनाः 
समेत्य भिथो मन्त्रं चक्रुः-अहो विनष्टा वयम्‌, नित्यमेवेतद्गजमूथमा- 
गमिष्यति यतो नान्यत्र जलमस्ति । तत्सर्वेषां नाशो भविष्यति । उक्तं च 
स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजद्धसः । 
हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुजनः \ ८२॥ 

किसी वन में चर्तृदन्त नाम का एक बड़ा विशा यूथाधिप हाथी रहता था । 
किसी समय उस वनम बहत वर्षो तक वड़ी भारी अनद्ृष्टिहो गई, 
जिससे तडाग, द, तरया बौर तालाब सूख गये। इसके बाद सब 
हाथियों ने उस गजराज से कहा--हे राजन्‌ ] कच्चे प्यास से व्याक हौ 
मरणासन्न हो रहे हँ गौर बहुतसेतोमरभीगयेटै। इसल्यि कोई तालान 
तलाश कीजिये जिससे जल पीकर (सब) स्वस्थ हो जावे ।' तब कुछ देर तक 
सोच कर उसने कहा--"एकान्त स्थान में जमीन में खुदा हुआ हमेशा पाताल 
गंगासे भरा हुजा एक तालाब है । इसल्ि वर्ह चलना चाहिए 1' एेसा करने 
प्र (चलने पर) पाँच रात तकं चठ्ते-चल्ते वे छोग उस तालाब पर पहुंचे । 
वहाँ इच्छानुकूल जरू मेँ स्नान कर सायद्धुाल के समय (तालाव से) निकले । उस 
तालाबके चारों जोर मुलायम जमीन में संकडों खरगोशों के विरथे । इधर- 
उधर घ्रूमते हुए उन हाथियों ने उन (खरगोश) के विलोंको कुचर डाला। 
बहुत से खरगोशो के पैर, सिर जर गदेन टूट गए; कुछ मर गये भौर कुछ 
अधमरे हो गये । हाथियों के उस कुण्डके चरे जाने पर धवड़ये हए वे 
खरगोश जिनके निवासस्थान हाथियों के पैरसे कुचरू गयेथे भौर जिनमें 
कुछ के पैर टूट गये थे, कुछ के रारीर क्षत-विक्षत ( घायल } हौ गये थे, कुछ 
रु्धिरसे भीगे हुए ये मौर कुच रो रहै थे जिनके कि बच्चे मारेगये येवे सब 
इकट्े होकर सलाह करने ल्गे--!हेम तो मारे गये । यह हाथियों का ज्लुण्ड 
नित्य ही यहां अयेगा क्योकि ओौर जगह जल नही है । इसल्ियि सबका नाश 
हौ जायगा ' कहा भी है :-- 

हाथी चयुता हुञा, साप सुंघता हुआ, राजा हँसता हुआ भौर दुष्ट पुरुष 
आदर भाव दिखाता हृ मारता है ।॥ ८२॥ 

तच्चिन्त्यतां करिचदुपायः । तत्रंकः प्रोवाच-- गम्यतां देशत्यागेन; 
किमन्यत्‌ । उक्तञ्च मनुना व्यासेन च-- 


1 


२६ पञ्चतन्त्रे 


त्यजेदेक कुलस्या ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थे चात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
दइसदिये कोई उपाय सौचिये । उनमे से एक ( सरगोक्च } बवोला-ष्ेश 
व्यागकर च्छे चको, मौर क्या उपायै 1 मनु मीर व्यसने भी कहाहै -- 
चेशकीरक्षाके च्यि एक व्यक्तिको छोडदे, ग्रामके लिए कुल का परित्याग 
करदे, देदाकेल्िग्रामछोडदे गौर अपने ल्ि पृथिवी का परित्याग 
करदे ।॥ ८३॥ 
क्षेम्या शस्यप्रदा नित्य पशुवृद्धिकरीमपि 1 
परित्यजेन्नृपो भुमभिमात्मायंमविचारयन्‌ \। ८४ 1 
सपनी रक्षा के ल्थि राजा कौ चाहिये कि विना किसी प्रकार का सोच- 
विचार करते हुए, सुखदायिनी, धान्य उतपन्न करने बारी तथा पशुमो कौ 
बृद्धि करने वाछी भी शूमिको छोड दे ॥ ८४ ॥ 


आपदर्थे घन रक्षेदारान्‌ रक्षेढमेरपि । 
आत्मान सतत रक्ष्ारेरपि धनैरपि ॥ ८५॥ 
विपत्ति के समय (बापत्ति दूर करने के लिय) धन-सचय करना चाहिए 1 
( सचित कि हृए } धनो के दवारा ( धन व्यय करके भी ) अप्रनी पनी कौ 
रमना करनी चाहिए तथा पत्नी भौर धन दोनो के दवारा अथवा दोनो की 
उपेक्षा करवै भौ पनी रक्षा हमेशा करनी चाहिए 1 ८५ ॥ 
ततेदचान्ये प्रोचु -“भो 1 पितरृ-पैतामह्‌ स्यान न शक्यते सहसा 
त्यवतुम्‌ । तक्करियता तेपा कृते काचिद्धिभीपिका 1 यत्कथनपि दैवान्न 
समायान्ति ! उक्तन्च-- 
निविपेणापि सपण कर्तव्या महती फटा । 
विष भवतु मा वाऽस्तु फटाटोपो मयङ्धुर ॥ ८६ 1 
तच भौरो ने कहा--“बरे । वाप-दादामो मे (वशपरम्पया से) भाया हुमा 
स्यान जकस्मात्‌ सही छोडा जा सकता । इसच्यि उनको कोई भय दिाना 
व 1 कदाचित्‌ इस रीति मे हमारे सौभाग्यवया वे यहां न भावें। कठा 
॥.। ~~ 
विपरित भी सापि को अयना फण फैखाना चाहिए । विपो वानहो, 
फण फताना ही भयदायी होतादहै11 ८६1 


काकोलूकीयम्‌ । २७ 


अथान्ये प्रोचूः-- येवं ततस्तेषां सहद्धिभीषिकास्थानमस्ति येन 
नागमिष्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो 
नामास्मत्स्वामी शशकश्चन््रमण्डले निवसति, तत्प्रेष्यतां कर्चिन्मिथ्या- 
दूतो यूथाधिपसकारां यच्चन्दरस्त्वामत्र द आगच्छन्तं निषेधयति, 
यतोऽस्मत्परिग्रहोऽस्य समन्तादहसति । एवमभिहिते श्वद्धेयवचनात्कदापि 
निवर्तंते । अथान्ये प्रोचुः-- ययेवं, तदस्ति कम्बकर्णो नाम शशकः । स 
च वचन रचनाचतुरो दूतकः । स तत्र प्रेष्यतामिति । उक्तञ्च-- 
साकारो निःस्पृहो बार्मी सानाशास्त्रविचक्षणः । 
परचित्तावगन्ता च रान्न दरतः सं इध्यते \\ ८७ ॥ 
तव, दूसरे कहने लगे--अगर यह्‌ बात है तो उनके व्यि एक बड़ा 
भारी भय काकारण हो सकता है जिससेवे रोग नही आ्येगे । परन्तु वह्‌ एक 
चतुरद्रतके अधीनदै। (उसे एकचतुरदूत ही करे सकता है।) जो 
विजयदत्त नामक हमारा स्वामी चन्द्रमा मेँ रहतादहै, ( उसी पर हमारा 
यह्‌ कपट उपाय अवलम्बित है) कोई बनावटी दूत गजाधिपतति के 
पास भेजना चाहिए ( भौर कहना चाहिए कि } चन्द्रमा तुम्हें इस ताखावमे 
अने का निषेध करता है । क्योकि हमारे (चन्द्रमा के) परिजन लोग इसके 
चारों ओर रहते है । एेसा कहने पर कदाचित्‌ श्रद्धेय (चन्द्रमा) के वचन हने 
के कारण वेः छौट जावे (फिर यहाँ न मावे) 1 तव अन्यो ने कहा--यदि एेसा 
ही है तो.रम्बकेणे नाम का एक खरगोश ह । वह बोलने मे निपुण ओौर दूत- 
काये को जानने वाला है उसे वहां भेजना चाहिए । कहा भी है-- 
सुन्दर, खोभर हित, भाषण-चतुर, अनेक विद्याओं मे निपुण भौर दूसरों 
के मनकी बात समक्षने वाला पुरुष राजाके द्रूत-कायं के ल्यि अभीष्ट होता 
है ( राजा एेसे पुरुष को दूत बनाना पसन्द करता है ) ॥ ८७ ॥ 
अनत्यच्च-- 
यो मखं त्तल्यसस्पस्नं राजदारिकमाचरेत्‌ । 
मिथ्यावादं विशेषेण तस्य कायं च सिध्यति ।॥ ८८ ॥ 
सौर भी--जो राजा मूखं, लोभी मौर विशेषकर मिथ्याभाषी पुरुष को 
वना कर राज-दरवार मे भेजता है उसका कायं सिद्ध नही होता। ( क्योकि 
मूखं तो अपना अभिप्राय ठीक-ठीक प्रकाशित दही नही कर सकता भौर ल्लोभी 
पुरुष लोभवश शत्र, से मिलकर अपने स्वामीं को हानि पहुंचा देते है ) ।॥ ८:॥ 


२८ पञ्चतन्त्रे 


तदन्विप्यता यद्यस्माद्‌ व्यसनादात्मना सुनिरमुक्ति । जथान्येप्रोच - 
“अहो युक्तमेतत्‌ ¦ नान्य कच्चिदपायोऽस्माक जीवितस्य । तथैव 
क्रियत्ताम्‌ 1 

अथ म्बकर्णो गजमूथाधिपसमीपे निरूपितो गत्तद्च । तथानुष्ठिते 
लम्बकर्णोऽपि गजमा्गेमासाद्यागम्य स्थलमारुह्य त॒गजमुवाच--भो 
भो दुष्ट 1 गज । किमेव जीख्या नि शद्धयाऽ्र चन्द्रह्वद आगच्छसि ? 
तन्नागन्तन्य निव््य॑ताम्‌" इति 1 तदाकण्यं विस्मितमना गज गाह 
मो 1 कस्त्वम्‌ ?" स माहु-अह्‌ रम्बकर्णो नाम श्णकर्चद्दरमण्डले 
चस्तामि 1 साम्प्रतं भगवता चन्द्रमसा तव पावे प्रहितो दूत । जाना- 
त्येव भवान्‌, यथार्थवादिनो दूतस्य न दोप करणीय । दूतमुखा हि 
राजान सवं एव । उक्तञ्च-- 

उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु चन्धुवर्गवधेप्वपि 1 
परपाण्यपि जल्पन्तो वध्या दूता न भुभुजा ।॥ ८९ ॥ 

यदि सापलोग इस सकट से दुटना चाहे तो कोई दूत तलाश करं । मौर 
ङोग कटने लगे--"यह्‌ ( उपाय } ठीक है । इसके अतिरिक्त मन्य कोई उपाय 
हमारे जीने का नही है । एेखा ही करना चाहिए ।' 

भनन्तर लम्बकण को मूयाधिपति के पास भेजना निश्चय किया गया मीर 
वहु गया । तव लम्बक्णं हायी के रास्तेमे ( जिस मार्गमे हाथी तालाव पर 
अतिये ) एक एमे ( ऊवे } स्यान पर-जहाँ हाथी नही पटच सकता था-- 
चदकर उसने बौला--“भरे दुष्ट गज । व्यो त्र इस चनद्रह्वद प्रर इतनी मता- 
वधानी यौर निभयता से जाता है । तुमको यहाँ नही भना चाहिए, लौट 
जाब यह्‌ मुन कर आश्चय मे पड कर वह॒ वौला- त्रु कौन है? उसने 
कार्म लम्बकणे नाम का खरगोग चन््र-मण्डकमे रहता हँ । इस समय 
भगवानु चन्द्रमा नै मुने तेरे पास दूत बनाकर भेजा है । घाप यह जानते ह कि 
यथार्थवादी ( जसा उसके स्वामी ने कहा है वैसा ही कहने वले } दूत को 
दौष नही देना चाहिए । क्योकि सभी राजा दूत-मुख होते ह ( द्रूतकेद्रारा 
ही अपना सदेवा कते है, यदि उनको ही मार दिया जाय त्तौ एक का सदे 
दुसरे के पात्र पहुंच ही नही सकेगा } 1 कहा भी है-- 

तलवार भादि शस्परो के उडाये जाने पर, बघुमो के मर जानि पर भी, 
कोर बचन कटने वलि भी दरतो को न मारना चाहिए ॥ ८९ ॥ 


काकोटूकीयम्‌ । २९ 


तच्छत्वा स आह-भोः शशक ! तत्कथय भगवतश्चन्द्रमसः 
सन्देशम्‌, येन सत्वरं क्रियते" । स आह-भवतातीतदिवसे यूथेन सहा- 
गच्छता प्रभूताः शदाका निपातिताः; त्किं न वेत्ति भवात्‌, यन्मम 
परिग्रहोऽयम्‌ । तद्यदि जीवितेन ते प्रयोजनं तदा केनापि प्रयोजनेना- 
ऽप्यत्र हृदे नागन्तन्यमि'ति सन्देशः । गज आह-अथ क्व वतंते भग- 
वान्‌ स्वामी चन्द्रः ।' स आह-अत्र हृदे साम्प्रतं शशकानां भवचूथम- 
थितानां हतशेषाणां समाश्वासनाय समायातस्तिष्ठति । अहं पुनस्त- 
वान्तिकं प्रेषितः ।' गज आह-देव तदहसंय मे तं स्वामिनं येन 
प्रणम्यान्यत्र गच्छामि 1" शशक आह्‌-- आगच्छ मया सहैकाकी येन 
दशंयामि )' तथानुष्ठिते शशको निलासमये तं हदतीरे नीत्वा जलमध्ये 
स्थितं चन्द्रविम्बमदश्शयत्‌ । आह्‌ च--भोः ! एष नः स्वामी जरमध्ये 
समाधिस्थस्तिष्ठति तन्निभूृतं प्रणम्य त्रजेति, नो चेत्समाधिभङ्भयादं 
भूयोऽपि प्रभूतं कोपं करिष्यति !' अथ गजोऽपि त्रस्तमनास्तं प्रणम्य 
पुनगंमनाय प्रस्थितः । शशकाद्च तहिनादारभ्य सपरिवाराः सुखेन 
स्वेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति स्म । अतोऽहं ब्रवीमि श्यपदेशेन महताम्‌" इति । 
अपि च-- 
क्ष्‌ ्रमलसं कापुरुषं व्यसनिनमकृतज्ञं जीवितकामः । 
पृष्ठप्रलपनशीलं स्वामित्वे नाभियोजयेत्‌ ।। ९० ॥ 
यह्‌ सुन कर वहु ( गज ) वोला--'शरके ! भगवान्‌ चन्द्र का सन्देश 
कहिए, जिससे कि शीघ्र ही उसका पालन किया जाय ।' उसने कहा-(चन्द्रमा 
का यह संदेशहै कि ) कर अपने हाथियों के साथ अते हुए भापने बहूतसे 
खरगोश् मार उठे 1 क्या आप यहु बात नही जानते किये लोग मेरे आशित 
ह । अगर तुम जीना चाहोतोकिसीभीकामसे तुम इसत तालाव पर न 
' आना । गज ने कहा-- "भगवान्‌ स्वामी चन्द्र कर्हां है !' वहु बोला--इस 
समय वह्‌ आपके समूह्‌ से कुचले हुए परन्तु मरने से बचे हुए ( खरगोशो को } 
तसल्ली देने के ल्यि इस तालाव मे भए हए हैँ जीर मृन्ञे तुम्हारे पास भेजा 
है" । गज ने कहा--' अच्छा, मून्ञे स्वामी के दशन करागो, जिससे ( उन्हें ) 
प्रणाम कर अन्यत्र चला जाङं {' खरगोश ने कहा-'मेरे साथ अकेले आभो 
तब (तुम्हे) दशन करा दं । तब, खरगोश रात्रि के समय उस हाथी को तालाब 
के किनारे के गया मौर पानी मरे पड़ता हमा चन्द्रमा का प्रतिनिम्ब (पराई) 


३० पन्चतन्वे- 


उमे दिखाया । भौर कटने गा--यह्‌ हमारे स्वामी जर मे घ्यानमगन स्थित 
ह 1 इसतियि चुपचाप प्रणाम करके जल्दी चे जायो, नही तो समाधि के भद 
होने से फिर भी सधिक क्रोध करो 1 तव हायी भी भयभीत हीकर उते 
प्रणाम कर जाने के चयि रवाना टो गया । खरगोश भी उसी दिन सै परिवार 
सहित अपने स्यानो मे रहने लगे । इसच्यि म कहता ट्ँवि दो का नाम 
कनि सेः इत्यादि 1 

मौर भी--जीवित रहने कौ इच्छा रखने वाले पुख्य को चाहिए कि नीच 
स्वभाव, भाकसी, कायर या निन्य, मृगया नादि व्यसनो मे फंमे हुए, छृततध्न, 
पीठ पीटे (परोक्षमे ) निन्दा करने वटे पुद्प को कभी भौ अपना स्वामी 
न वनाय 1 

तया च-- 


्षद्रमर्येपति प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परौ 1 
उभावपि क्षय प्राप्तो पुरा शक्तकपिज्जलो ॥ ९१ ॥ 
ते प्रोचु - कथमेतत्‌ ? स बाह्‌-- 
जैसे कहा भी है-- 
पह किसी समय न्याय. तलाया कर्मे वले दाश मौर कपिन्जलठ दोनो 
ही नीच विचारक पाकरनष्टहो गये ॥ ९१॥ 
उन पक्षियो ने पृचछा यह कंसे ? वहु ( कौमा } बोला-- 


कथा 

कम्मिश्चिदु वृक्षे पुराऽहमवमम्‌ । तत्राधस्तात्कोटरे कपिञ्जलो नाम 
चटके प्रतिवमति स्म} अथ सर्दैवास्तमनवेलायामागतयोद्रेयोरनेक- 
सुभापितगोप्ठव्ा देवपि्रद्पिराजपिषुराणचरितिकीतेनेन च प्टनदृष्टा- 
नेककौवुहलप्रकयनेन च परमसुखमनुभवतो कालो व्रजति । भय कदाचित्‌ 
कपिञ्जल प्राणयात्रां मच्यैस्चटकं सहान्य पक्वशाचिप्राय देशज्गृत । 
ततो यावच्धिलासमयेऽपि नायातस्तावदह सोदेगमनाम्तद्धिपयोगढु खित- 
दिचन्तितिवाचु-यहो किमय कपिञ्जरो नायात । किं केनापि पादेन 
वद्ध ? आहोस्वित्‌ केनापि व्यापादित ? सर्वथा यदि कुररी भवति यन्मा 
विना न तिष्ठति 1 एव मे चिन्तयतो बहून्यहानि व्यतिक्रान्तानि । ततश्च 
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तत्र कोटरे कदाचिच्छीघ्रगो नाम शशकोऽस्तमनवेकायामागत्य प्रविष्टः। 
मयापि कपिञ्जलनिरारशत्वेन न निवारितः । अथान्यस्मिन्नहनि ५ 
कपिञ्जलः शालिभक्षणादतीव पीवरतनुः स्वाश्रयं स्मृत्वा भूयोऽप्यत्रैव 
. समायातः । अथवा साध्विदसुच्यते-- 
न ताद्ग्जायते सौख्यमपि स्वगं शरीरिणाम्‌ ! 
दारिद्रचेऽपि हि यादुदस्या्स्वदेशे स्वपुरे गृहै ।। ९२ 
परिख मै किसी ब्रक्ष पर रहता था 1 वहीं पर नीचे के कोटर में कपिञ्जलः 
नाम का एक पक्षी रहता था । सायङ्काल के समय सदाही हम दोनों जब 
आते थे तव॒ तरह-तरह की मधुर बातचीत करते, देवि, ब्रह्मर्षि भौर राज- 
पियो के पुराणों मे वर्णितं चरित्र कहते ओौर घूमने के समय देवे हुए विचित्र 
वस्तुओं का वणेन करते थे । इस प्रकार वड़े आनन्द से हमारा समय बीतता 
था! एक समय कपिञ्जङ भोजन की तखागमे दूससे चटकों के साथ, पके 
हुए शालि धान्य से भरे हुए किसी दूसरे स्थान को चला गया । जब वह्‌ रात 
हौ जने पर भी नहीं भाया, तब मै घवडाकर उसके वियोग दुःख से पीडितहो 
सोचने लगा--“आज कपिञ्जल क्यों नहीं आया ? क्याक्रिसीने जालमे बाध 
लिया? अथवा किसी ने मार डाला? निङ्चवय ही सकुशल रहने पर वहु मेरे 
विना नहीं रहता ।' इस तरह सोचते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये । अनन्तर 
एक समय उसी कोटरमें शीघ्रगनाम का शरक सायङ्काल के समय आकर 
प्रविष्ट हुभा । मै कपिञ्जल के विषयमे निराश हो चुकाथा। इसलिए ने 
भी ही रोका । इसके बाद एक दिन कपिञ्जर, अनाज खाने से मोटा ताजा 
होकर अपने स्थान को याद करे आया । यह्‌ ठीक ही कहा है :-- 
देहधारियों को स्वगंमे भी वैसा सुख नहीं होता जैसाकि दरिद्रावस्थामें 
भी अपने देच, अपने नगर ओौर अपने घरमे होता है ९२॥ 
अथाऽसौ कोटरान्तगंतं शरक दृष्ट्वा सक्षेपमाहं भोः शशक ! न 
त्वया सुन्दरं कृतं यन्ममावसथस्थाने प्रविष्टोऽसि । तच्छीघ्र' निष्क्रम्य- 
ताम्‌ 1 शरक आह--न तवेदं गृहं, किन्तु ममेव } तत्कि मिथ्या 
परुषाणि जल्पसि ।' उक्तं च-- 
वापीकूपतडागानां देवाल्यकुजन्सनाम्‌ । 
उत्सगत्पिरतः स्वास्यमपि कलु न शक्यते \\ ९३ ॥। 
तब वचह्‌ (कपिञ्जल) कोटर के अन्दर खरगोदको देखकर तिरस्कारपूवेक 
३ प० २ 


३२ पखतन्त्रे- 


चोला है शशक 1 तुमने यह्‌ अच्छानही वियाकिणजोतुम मेरेषरभेना 
धमे 1 इसल्यि भीघ्र ही निकल जानो }' दशक ने कहा- "यह्‌ धर तुम्हार 
नहीहै चिन्तु मेयाही है फिरक्यो घरे ही कठोर वचन कहते हो॥ 
कषटाभीदहै-- 
प्रतिष्ठा करने के वाद वादी, युमा, तालाव तथा देवमन्दिर भौर वृक्ष इन 
वस्तुभो पर किसी का नधिकार नहीं रहता ॥ ९३ 1 
तथा च~ 
प्रत्यक्ष यस्य यद्भुक्तं क्षत्राय दश्च वत्सरान्‌ । 
तवर भुक्तिः प्रमाण स्याद्‌ न साक्षी नाक्षराणि चा ॥ ९४ 
जैसेकहाभीदै - 
पटे जिमने दस वपं तक जिस क्षेत्र ( सेतत ) काभोग करिया है उसमे 
कोई साक्षी या हस्ताक्षर प्रमाण नही माना जाता है, केवल भोग प्रमाण होता 
दै 1 क्षेत्रे भोगनेवलि काही माना जातादहै॥ ९४॥ 
मानुषाणामय न्यायो मुनिभि परिकीतित । 
तिरश्चा च विहृद्धाना यावदेव समाश्रय ॥९५॥ 
मुनियो ने यह पूर्वोक्त निणय्ंलौ मनुष्यो के सम्बन्ध मे कही है, पशु तया 
पक्षियो को (किसी स्थान पर} तभी तक स्वत्व रहता है जव तक वे व्हा रहते ६1 
(तन्मर्मतदगृहुम्‌, न तवेति ।' कपिञ्जल आहु-“भो । यदि स्मृति 
भ्रमाणीकरोपि तदागच्छ मया सह्‌ येन स्मृत्तिपाठक पृष्ट्वा स यस्य 
ददाति स गृह्लातु !' तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितमु-किमत्र भविष्यति ? 
मया द्रष्टव्योभ्य न्याय । तत कीतुकादहमपि तावनुप्रस्थित । अवान्तरे 
तीक्ष्णदष्टरो नामारण्यमा्स्तयौविवाद शरुत्वा मार्गासिन्न नदीतट- 
मासाद्य छतकुशोपग्रहौ निमीकितनयन ऊर्ध्वबाहुरर्धपादस्पृष्टभरूमि 
श्रीमूर्ाभिमुख इमा धर्मोपिदेशनामकयेत्‌-जहो ! असारोऽयं ससार । 
क्षणभट्गुरा प्राणा । स्वप्नसदुश प्रियसमागम । इन्द्रनालवत्‌ कुटुम्ब 
परिग्रहोऽयम्‌, तद्ध मुक्त्वा नान्या गत्तिरस्ति । उक्त च-- 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत । 
नित्य सन्निहितो मृत्यु कतंव्यो धमसग्रह॒ ॥ ९६॥ 
सचय यह चरमेराहीहैनकि तुम्हारा । कपि्ज ने कष्ा-'जगर तुम 
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धर्मशास्व को प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ आओ, किसी धमेशास्त्री से पृ । 
वह्‌ जिसको (यह दृक्ष कोटर) दे, वही ठे । एेसा करने पर (जव वे दौनों चर 
विये) मेने सोचा-इस विषय मे क्या होगा ? यह मुकदमा मुञ्चे देखना चाहिए । 
तव कौतुकवक्ञ मै भी उनके पीठे चर दिया । इसी ससय तीक्ष्णद॑ष्ट्‌ नामका 
जद्धुी विकाव उनके इस क्षगड़े को सुन केर मार्गे के पास वाडी नदीके किनारे 
पर पहुंच, हाथ में कुशा ले, आंख मीच, ऊपर को भृजा उठा, पैर के अग्रभाग 
से भूमिको दता हुमा ( खड़ा होकर ), सूर्याभिमुख होकर यह्‌ (आगे वणित) 
धर्मोपदेश करने लगा--ओह्‌ 1 यह्‌ संसार असार है । जीवन क्षणभङ्गूर है) 
प्रियो का समागम स्वप्न के समान है । कुटुम्ब का परिपालन इन्द्रजाल (जादू) के 
सदृश ञ्ूठा है । इसच्यि धर्म को छोडकर दूसरी गति नहीं है ।' कहा भी है :- 
जरीर नाशवान्‌ है, धनसंपत्ति हमेशा रहने वाटी नही, मौत हर समय 
सिर पर खडीरहै इरच्ियि धर्म-संचय करना चाहिए ॥ ९६ ॥ 
यस्य धमंविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च! 
स॒ लोहकारभस्त्रेव श्वचसदच्चपि न जीवति ॥\ ९७ ॥ 
जिस पुरुप के दिन, धर्मानुष्ठान के विना आति भौर चले जाते हैँ ( व्यतीत 
होते है ) वह लहार की धौकनी के समान दवार लेता हृ भी जीवित नहीं है 
( उस मनुष्य को जीवित नही कह सकते ) । ९७ ॥ 


नाच्छादयति कौपीनं न दंशमशकापहम्‌ । 
शुनः पुच्छमिव भ्यथं पण्डत्यं धममेवजितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जो ( कृत्ते कीपुंछ ) नतो गह्य अद्ध को ठढकतीभौरजो न मक्खी त्तथा 
मच्छर आदि को उड़ा ही सकती है एसी कुत्ते की पूं के समान धर्मशून्य शास्त्- 
चातुर्य (जो न तो वैराग्य उत्पन्न कर ) कौपीन धारण करता (संन्यासी वनता) 
ओर न मच्छर आदि के समान मनोविकारों ( काम जादि) कोही नष्ट कर 
सकता है ) निष्फल ही है ॥ ९८ ॥ 
अन्यच्च-- 
पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु । 
मशका इव मत्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥\ ९९ ॥ 
जसे धान्यो मे पुलाक, पक्षियों मे पूतिका (पतद्धः) ओर प्राणियों मेँ मच्छर 
क भौर निन्दनीय है उसी प्रकार धर्मविमूख मनुष्य तुच्छ अर निन्दनीय 
11 ९९ ॥ 


३४ पच्वतन्वे- 


श्रेय पुष्पफल वृक्षाद्‌ दध्न श्रेयो घृत स्मृतम्‌ ! 
श्ेयस्तल च पिण्याकाच्छं यान्धर्मस्तु सानुपात्‌ 1 १०० ॥ 
दृक्ष की अपेक्षा फूल तथा फल श्रेष्ठ होत है, दही से धी उत्तम होता, 
खठीसेतेठश्चे्ठहै गीर मनुप्य-दरीरसे धर्मकाय श्रेष्ठ होते है १००॥ 
सृष्टा मूत्रपुरीषायंमाहाराय च केवलम्‌ 1 
धर्महीना परार्थाय पुरुपा पशवो यथा ॥ १०१॥ 
धर्महीन पुर ( जो धामिक कृत्यो का अनुष्ठान नदी करते } जौ केवल 
मसमूच्रकेत्याग लोर पेट भरनेकेच्िही यतन कसते वे पश्ुभो के समान 
अन्य धुर्पो का कार्यं करने के ल्ि वनाये गये हं 1 १०१॥ 
स्थैयं सर्वेषु फृत्येपु शसन्ति नयपण्डिता । 
वह्न्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गति. ॥ १०२ ॥ 
नीतिज्ञ पुरप सव कायो स्थिरता (जत्दवाजी न करना) की प्रशशा करते 
है परतु भनेक विघ्नो से युक्त धम कौ चारु तेज है (मर्थाचु धर्मकाये शीघ्र कर 
कर टालने चादिए } ॥ १०२॥ 
सदक्षपात्कथ्यते धर्मो जना । क्र विस्तरण व 1 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ \॥ १०२ ॥ 
हे मनुष्यो 1 सदृननेप से तुम्हे धमं का स्वरूप वताता हे, विस्तार पते ष्या 
लाभ? परोपकारहीपुण्यमीरदूमरोकोदुखदेनादही पप दै ॥ १०३१ 
श्रूयता धर्मसर्वेस्व धुत्वा चवादधायंताम्‌ । 
मर्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
धर्म कासार सुनो भौर सुनकर ( हृदयमे } धाग्ण करो, जो काय सपने 
लि महितकर प्रतीत हो उदे टूसरो के साय भी मत करो । { जयवा-- शास्त्रः 
तिपिद्धकाय नतोञपनेहीच्ि करो मौरन द्रो के ल्यि })॥१०४॥ 
अथ तस्य ता धर्मोपिदे्ना श्रूत्वा श॒लक आह-भो भो । कपिः 
ञ्जल ! एप नदीतीरे तपस्वी धर्मवादी तिण्ठति । सदेन पृच्छाव ॥' 
कपिञ्जल आह--ननु स्वभावतोऽयमस्माकं शनुभ्रूत । तद्‌ दरे स्थित्वा 
पृच्छाव । कदाचिदस्य ब्रतवैकलत्य सम्पचेत 1" ततो दूरस्यौ तावूचतु -- 
*भोस्तपस्विच्‌ 1 धमोपिदेशऊ 1 आवयो्धिवादो वर्तते । तद्धमंशास्त्दरारेणा- 
स्माक निर्णय कुर । यो हीनवादी स ते भक्ष्य" इति 1 स आह-भद्रौ । 
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मामैवं वदतम्‌, निवृत्तोऽहं न रकमार्गाद्धिसाकर्मणः अहिसेव ध्म॑मागैः +" 
उक्तं च-- 
अहिसापुर्वको धर्मो यस्मात्सद्धिरदाहूतः। 
यकामत्करुणदं शादीस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्‌ ॥ १०५६. 
हि सकान्यपि भूतानि थो हसति स तिघु णः। 
स याति नरकं घोरं {क पुनथंः शुभानि च ॥ १०६ ॥ 
उसके इस धर्मोपदेश को सुनकर खरगोच बोला-- ह कपिञ्जल ¡ नदी के 
किनारे धर्म॑तत्व का निरूपण करने वाला यह्‌ तपस्वी खड़ा है । इसी से पूं 
कपिञ्जल वोला-- यह्‌ हमारा स्व्रभावसेही शत्र है । इसल्यि दुर खड होकर 
पूना चाहिए । कदाचित्‌ (हमारे खाने के लोभ से) इसका त्रत-भद्ध हो जावे ॥' 
तव दूर खड्‌ हौ उन्होने ( शशक तथा कपिञ्जल ने ) कहा- है धर्मोपदेष्टा 
तपस्विन्‌ ! हम दोनो का एक सुकदमा है, धर्मशास्तरानुसार उसका निणेय करो । 
जिसका पक्ष निवैल हो (जोद्ृठाहो) उसे तुम खा जाना ।' वहं बोला--हे 
भद्र पुरुषो ! एेसा मत्त कहौ । मै नरक के मा वाखा हिसा कमं कमे छोड चुका 
हं । क्योकि अहिसा ही धर्मकामे" कहाभीहै-- 
क्योकि धममेवित्‌ मनुष्यों ने धमं को अहिसामूलक कटा है । इसलिये अत्यन्त 
क्षुद्र ( नीच ) युका, खेटमलरू ओर डांस आदिकोभीन मारना चाहिए । जो 
मनुष्य सिके प्राणियोंको भी सारता है वह्‌ निदंयी कहुलाता है भौर वह भीषण 
नरक को प्राप्त होतार भौर जो भदहिसक पञ्युभों को मारता है उसका तो कहना 
हीक्याहै (वहतो घोरनरक को प्राप होता ही है) ॥ १०५-१०६॥ 
एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकमंणि परन्‌ व्यापादयन्ति, ते मूर्खा 
परमार्थं श्रुतेन जानन्ति । तत्र किकतदुक्तम्‌-अजयेष्टव्यम्‌ । अजा 
व्रीहयस्तावत्सप्तवाषिकाः कथ्यन्ते न पूनः पडुविदेषः । उक्तं च-- 
वुक्षांश्छिचस्वा पशन्हत्वा कृत्वा रुधिरकदंमम्‌ । 
येवं गस्यते स्वगं नरकं केन गम्यते ॥ १०७ ॥ 
तत्राहं भक्षयिष्यामि । परं जयपराजयनि्णंयं करिष्यामि । किन्त्वहं 
वृद्धो दररान्न यथावच्छणोमि । एवं ज्ञात्वा सम॒ समीपवतिनौ भूत्वा 


ममाग्रे न्यायं वदतं, येन विज्ञाय, विवादपरमाथं वचो वदतो मे परस्नेक- 
बाधा न भवति | 


दद पथ्चतन्त्रे- 


मौर, ये जो याज्ञिक लोय यज्ञम पञ्युगोको मारते हँ वे अत्यन्त मूख रहै, 
कृयोकरि वे श्रुति का वास्तविक अर्थं नही समञ्चते । वहाँ ( श्रुति मे } केवल यह्‌ 
कहा है कि "अजौ से यज्ञ करना चाहिए" । ( वस्तुत } सात्त वपं के पुराने यव 
"जज' कहलति हँ न किपदुविदोप 1 क्हाभीदहै -- 

दृक्ष काटकर, पञ्युमो को मार कर तथा ( उनके } सधिर से कीचड करे 
यदिस्वर्गकी प्राप्ति होती हैतो फिर नरक पटंबाने वालाकौनसा कम 
है?1॥१०७॥ 

इसच्ि मँ तुम्दं खाकंगा नही । हा, तुम्हारी हार-जीत का निर्णयं भवस्य 
कषंगा । परन्तु र्म बद्ध होने के कारण दूर स्षे ठीक-टीक नुन नही पाता । इस~ 
चयि मेरे पास माकर, मयना विवाद वैश करो जिससे र्थ { उसे } मच्छ तरह 
समञ्च कर ठीक~ढीक नि्णेय कर सरक ताकि मेरे परलोक प्रापि मे कोई 
विघ्नन पडे। 

उक्तनच- 


मानाद्वा यदि वा लोभात्कोधाद्रा यदि वा भयात्‌ 1 
यो न्यायमन्यथा भ्रूते स याति नरक नर ॥१०८॥ 
जो पुरुप सपना सम्मान स्थिर रखने के ल्यि अयवा लोभ से, किवा क्रोध 
के वदीभरुतहौ अथवा ( किसी के) भयसे पना निर्णय ठीक नहीदेतातो 
वह्‌ नरकगामी होता दै ॥ १०८॥ 
पन्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानुते 1 
शत॒ कन्याऽनृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते ॥ १०९ ॥ 
पशु केचि स्रूढ बोलने मे पाच ( पुरुषो } को मारता है ( पाच पुर्यो 
कौहत्या का फर पात्ताै), मौके लि रूढ वोकनेमेदस को मारतादहै, 
कन्याके विपयमे मिय्याभापण करने परसी पुरुपो को मारता है भौर परप 
के विषयमे शूठ वोलनै पर १००० पुरुषौ को मारता है ॥ १०९ ॥ 
उपविष्ट समामव्ये यो न वक्ति स्फुट वच 1 
तस्याद्‌ दुरम स स्थाज्यो न्यायो वा कतंयेदृतम्‌ 1! ११० ॥ 
जो मनुप्य न्यायसभा मे वैठ कर साफ-साफ नही योक्ता (निर्भय हो गना 
फैसला नही देता }, पेते पुय को दर से ही छोड देना चाहिए { न्यायासन से 
हटा देना चाहिए } क्योकि सत्य बोखना हौ न्याय है 1 ( यह्‌ राजा का कतव्य 
टै कि सत्य वातत का निरीक्षण करें } ॥ ११० ॥ 


काकोलूकीयम्‌ । ३७ 


तस्माद्िश्चन्धौ मम कर्णोपान्तिके स्पटं निवेदयतम्‌ ।' कि वहुना-तेन 
क्षुद्रेण तथा तौ पूर्णं विवासितौ यथा तस्योत्सद्ध वतिनौ जातौ । ततश्च 
तेनापि समकालमेवेकः पादान्तेनाक्रान्तोऽन्यो दंष्टाक्रकचेन च ततो 
गतप्राणौ भक्षिताविति | अतोऽहं व्रवीमि--्षद्रमथंपति प्राप्य' इति । 

इसलिए निःशङ्कुहो मेरे कानके पास आकर साफ-साफ कहो । अधिक 
क्या (कहा जाय)- उस्र पापीने लीध्रही उनको एसा विश्वास दिला दिया कि 
वे उसकी गोदमें जा ठे) तव उसने उसने एक साथहो एकको पैरके यग्र- 
भागसे बौर दसरेको आरे के समान ( तेज ) दिं से पकड छलिया } अनन्तर 
उन्हँ मारकरखाल्िया। इसल्ि मेँ कहता हूं-'नीच स्वामी को पाकर" इत्यादि । 


भवन्तोऽप्येनं दिवान्धं क्षद्रमर्थपतिमासाद्य रात्र्यन्धाः सन्तः शडाक- 
पिञ्जलकमागंण यास्यन्ति 1 एवं ज्ञात्वा यदुचितं तद्धिधेयम्‌ । अथ तस्य 
तद्टचनमाकण्यं साध्वनेनाभिदहितसि "त्युक्त्वा भूयोऽपि पार्थिवाथं समेत्य 
मन्त्रयिष्यामहे" इति न्रुवाणाः सवं पक्षिणो यथाभिमतं जग्मुः । केवल- 
मवशिष्ट भद्रासनोपविष्टोऽभिषेकाभिमुखो दिवान्धः कृकालिकया 
सहास्ते । आह च-कः कोऽत्र भोः { किमद्यापि न क्रियते ममाभिषेकः ? 
इति श्रुत्वा कृकाल्िकयाऽभिहितम्‌--'भद्र { कृतोऽयं विघ्नस्ते काकेन । 
गताश्च सर्वेऽपि विहगा यथेप्सितासु दिक्षु केवलमेकोभ्यं वायसोऽवशिष्ट 
तिष्ठति केनापि कारणेन । तत््वरितमुत्तिषठ' येन त्वां स्वाश्रयं प्रापयामि । 
तच्छ त्वास विषादमुलृको वायसमाहभो भो ! दुष्टात्मन्‌ ¡ कि मया 
तेऽपकृतम्‌ ? यद्राज्याभिषेको मे"विघ्नितः ! तदयप्रभति सात्वयमावयो्वेरं 
सञ्जातम्‌ ।' उक्तं च-- 

आपलोगभी इस दिनमें अन्धे, नीच स्वामी को पाकर रात्रिमें अन्धे 
होने के कारण शाकशक मौर कपिञ्जल की गति पाभोगे । यहु समश्च कर उचित 
काये करो । उसकी यह्‌ बात सुन कर इसने बहुत ठीक कहा है यह कहू कर 
सव पक्षी फिर किसी समय मिलकर राजाके विपयमें विचार करेगे" एेसा 
कहते हुए अपने-भपने स्थान को चकते गये । वर्ह केव कृकालिका के साथ 
राजसिहासन पर वैठा हुंमा उल्लर अपने अभिषेक की प्रतीक्षा करता रहा । वह्‌ 
वोला-- यहां कौन है ? अव भी ( इतना विलम्ब होने पर भी) मेरा अभिषेक 
व्यो नहीं करते ? यह सुन कृकाकिका ने कहा--तुम्हारे अभिषेक मे कौवेने 
विघ्न डाल दिया । सव पक्षी इधर-उधर चले गये । केवल यह्‌ कौवा किसी 


३८ पञ्चतन्त्रे 


कारणसे वैठा है, इसलिये जल्दी उट" तुमको तुम्हारे स्थान पर पवा टू । 
यह सुन उल्लू ने दु खपुरवेक कौवे से कटा अरे दुष्ट । मने तेरी वेया बुरार्दकी 
है? जौ तूने मेरे राज्याभिपेकमे विष्न डाला 1 इसल्ि भाज ते हमारा-तुम्हारा 
वदा परम्परात्तक वैरहोगया।'क्हाभीदहै) 
रोहते सायकंचिद्ध छिन्न रोहति चासिना ! 
वचो दुरुक्तं वीभत्स न प्ररोहति वावक्षतम्‌ ॥ १११ ॥ 
यणो विद्ध भद्ध आदि भरजातादहैतल्वारका घावभी परयहौ 
जाता है किन्तु वाणी से विद्ध (हृदय) कभी नही भरता इसल्यि दर्वाच्य मीर 
धृणास्पद वचन कभी न बोलना चाहिए ॥ १११ ॥ 
इत्येवमभिधाय, कृकालिकया मह्‌ स्वाधय गत । अथ भयव्याकुलो 
वायमो व्यचिन्तयत्‌-अहो 1 अकारण वैरमासादित मया, किमिद 
व्याहतम्‌ । उक्त च-- 
अदेशकालन्नमनायतिक्षम यदप्रियं ऊाघवमारि चात्मन्‌ । 
योऽन्राव्रवीत्कारणवजित वचो न तदच स्याद्विषमेव तद्भवेत्‌ ॥११२॥ 
यह कह कर (उल्लू } करकाक्का वे साय मपने स्थान को चला गया। 
मनन्तर भय से व्याकुल होकर कौवा सोचने लगा--गोद । विना कारणही 
मनि वैरमौकके क्वा, यह्‌र्मेने क्या कह डाला! क्हाभीरै - 
दम ससारमे जो मनुष्य विना कारण ही, देश कालके विस्द, भविष्यमे 
दु खदायौ, वग्रिय भौर पना गोापन प्रकारित करने वाला वचन वौरता है 
वह्‌ वचन नही है कितु वह्‌ विपी होता है ॥ ११२॥ 
बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नर , परे नयेन्न स्वयमेव वंरिताम्‌ 
“भिपडूममास्ती'ति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात्‌ को हि विचक्षणो निपम्‌॥ 
शरुदिमान्‌ पुरुप वलवान्‌ होने पर भी भपनी मीर से किसी के साथ शनुता 
पैदान करे । कौन समक्षदार पुरुप { चिकित्सा मे लिए ) भेरे पासर्वेयदै' 
यह्‌ समक्न कर विना करण दही विप खायगा ?॥ ११३ ॥ 
परपरिवाद परिपदि न कथच्वित्पण्डितेन वक्तव्य । 
सत्यमपि तन्न वाच्य यदुक्तमसुखावह मवति १११४ 
पण्डित को चाहिए किसभामे (दुखसे के सामने) किसी कौनिन्दान करे 


मौर वह्‌ सत्य भी न कहना चाहिए जो कहने पर दु खदायी हौ ( भग्रीतिकर 
हो ) 11११४ 
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सुड््िरपप्तरसङ्द्विचारितं स्वयं च बुद्धया प्रविचारिताश्रयम्‌ । 
करोति कायं खलु यः स बुद्धिमान्‌ स एव लक्ष्म्या यशसां च भाजनम्‌ ॥ 

वही पुरुप बुद्धिमान्‌ है मौर वही देश्य तथा कीति का भागी होता है 
जो विरवस्त मिरौंके द्वारा बार-वार विचार कयि गये हए भौर स्वयं भी 
अपनी वुद्धि के अनुसार सावधानी के साथ सोचे हुए कार्यं को करता ह 1११५] 

एवं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयातः । तदाप्रभ्रुत्यस्माभिः वह्‌ कौरिका- 
नामन्वयागत्‌ वैरमस्ति । 

मेचवणं आह-तात ! एवङ्खतेऽस्मासिः कि क्रियेत ? स आह-- 
"वत्स ! एव ङ्खतेऽपि पाड्गृण्यादपरः स्थूखोऽभिप्रायोऽस्ति । तमङ्खीकृत्य 
स्वयमेवाहं तद्धिजयाय यास्यामि ! रिपून वञ्चयित्वा वधिष्यामि ।' 
उक्तं च -- 

बहुबुद्धिससाशुक्ताः सुदिल्लाना बलोत्कटान्‌ । 
शक्ता वन्चथित्‌ धूर्ता ब्र्यणं छए्णलादिव \! ११६ ॥ 

मेघवणं आह-कथमेतत्‌ ? सोऽत्रवीत्‌-- 

ेसा सोचता हज कौवा भी चला गया । तव दही से हमारे साथ उत्लृओं 
का वंशपरम्परा-गत वैरो गयादहै। 

मेघवणं ने कहा--्हे ततत ! एेसी दामे ह्मे क्या करना चाहिए 1" 
उसने कहटा-- "वत्स ! एेसी दश्लामें भी सन्धि विग्रह भादि गुणो के अतिरिक्त 
एक अम्य शक्तिशारी उपाय सोचा) उसी के सहारे पै खुद ही उसके विजय 
के किए जाञगा | शत्रु को धोखा देकर मार्गा । कहाभी है :-- 

तरह-तरह कौ बुद्धियों से युक्त, छोकव्यवहार मे निपुण पुरुष वख्वानू 
मनुष्यो को भी धोखा दे सकते है जैसे किधूर्तोने ब्राह्मण को बकरे से वशित 
कर दिया \ ११६ 

मेघवर्ण ने कहा--यह्‌ कंसे ? उस्ने कहा- 

कथा 
, केस्मिश्चिदधिष्ठाने सित्रश्मा नाम ब्राह्मणः, कृताग्निहोत्रपरिग्रहः 

प्रतिवसति स्म । तेन कदाचिन्माघमासे सौस्यानिरे प्रवाति, मेघाच्छा- 
दिते गगने, मन्दं-मन्दं प्रवर्षति पर्जन्ये, 'पडुप्रार्थनार्थं किञ्चिद्ग्रामान्तरं 
गत्वा, कश्चिचजमानो यावितः--"भो यजमान ! आगामिन्याममावा- 
स्मायामहुं यक्ष्यामि यज्ञम्‌, तदेहि मे पञ्ुमेकम्‌ ।' अथ तेन यस्य शास्व्ो- 


४० पच्चतन्ते- 


क्त, पीवरतनु पु प्रदत्त । सोऽपि त समर्थमितदचेत्च गच्छन्त 
विज्ञाय, स्कन्धे कृत्वा, सत्वर स्वपुरामिमुख प्रतस्थे । 

किसी स्यान मे मिव्रशर्मा नाम का ब्राह्मण स्ता था, उसने भग्तिहोतर 
करने का नियम किया था। वह्‌ एक समय माघ महीने मे--जव कि ण्ण्डी- 
ठण्टी हवा चदं रही थी, जाकाश्न मेधोसे टका हमा वा यर धौमी-धीमी वर्षा 
पड रही थी--पदयु की याचनाके च्वि विसी दूरे ग्राम मे जाकर तिसी 
यजमान से वोला--हे यजमान 1 म यागामी भमावसवे दिन यज्ञ कर्गा। 
इसखिए भुघ्ने एक पशु दो ! उमने शास्य विदित ( जसा कि शा््रो मे यक्त के 
लिए पदु बताया गया दहै । ) मोटा ताजा एक पदु ( वकरा } उपे दिया। 
वह हृष्ट-पष्ट होने कारण इधर-उधर भागता हमा देकर उसे सपने कन्ध 
पर रख जत्दी-जत्दी पने गाँव की मोर चठ पडा । 


„ अथ तस्य गच्छतो मार्गे रयो धूर्ता कत्क्ामकण्ठा समला वधर्‌ ॥ 
तैदच तादृ पीवरतनु स्कन्ध आर्टमारोक्य, मिथोऽभिदितम्‌-'अद । 
अस्य पलोरभक्षणादद्यतनीयो हिमपातो व्यर्थता नीयते । तदेन वच्च- 
यित्वा, पद्युमादाय दीतताण कुम ।' अय तेपामेकतमो वेशपरिवतन 
विधाय समसो भूत्वापमार्गेण तमाहिताग्निमूचे--“मो भो । वाला 
गिनहोतिनु । किमेव जनविरुद्ध हास्य कार्यमनुष्ठीयते 1 यदेष सासमेयो- 
ऽपवित्र स्कन्धाधिरूढो नीयते । उक्त च यत -- 

श्वानकुक्कुटचण्डाला समद्पर्शा प्रकीतिता 1 

रासभोष्टरौ विशेषेण तस्मात्तान्न॑व सस्पृशेत्‌ !\ ११७ + 

जव वह्‌ रास्ते भरे जा न्दा था तव भूल से व्याल तीन धूत उसके सामने 

पदे ( सामनेत्ते गति हए उसे मिले } 1 उन्होने दसा हृष्ट-पुष्ट शरीर (उस 
वकरे वौ ) कधे पर चदा हमा देखकर भापस मे कहा--'भोह ! इस पथु 
को खाकर आज के शीत से जपनी रक्षा करनी चाहिए ( भाज काशत 
न्यथं करिया जवि } । इसक्यि इसको धोखा देकर मौर पद्यु छेकर सीत सै 
अपनी रक्ता करे ! तव उनमे से एक अपना वेश वद कर, वगल (पाद्व) के 
रस्ते से सामने हो उस जभ्निहोनी से वोला-“मरे मूखं । भग्निहो्री । क्यो 
कुम लोकविरुद एेसा देसी का काम क्रते हो जो इस ( अपविन ) तत को 
कथेपरवढाकरलेजारहेहो! क्योकिकहाभीटहै - 


काकोलूकीयम्‌ ।' ४१ 


कुत्ते ओौर सरग चुना, चाण्डाङ ( डोम, चमार आदि) कोष्लुने के समान 
है, विशेषकर गदहे ओर ऊंट को द्ुना अपवित्र कहा गया है । इसलिये इनको 
नहीं द्ुना चाहिए ॥ ११७ 1 
ततश्च तेन कोपाभिभरूतेनाभिहितस्‌-- अहो ! किमन्धो भवान्‌ ? 
यत्पशुं सारमेयत्वेन प्रतिपादयसि । सोऽत्रवीत्‌--श्रह्यन्‌ † कोपस्त्वया 
न कायः, यथेच्छं गम्यताम्‌ ।* अथ यावत्किञ्चिदध्वनोऽन्तरं गच्छति, 
तावद्‌ द्वितीयो धृतः सम्मुखमभ्युपेव्य तमूवाच- भोः ! ब्रह्मन्‌ ! कष्टं 
कष्टम्‌, यद्यपि वल्छभोऽयं ते मृतवत्सस्तथापि स्कन्धमारोपयितुमयुक्तम्‌ । 
उवतं च यतः- 
तिय्वं मानुषं वापि यो मृतं संस्पृशेत्कुधीः । 
पन्चगन्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चाायणेन वा ॥ ११८ ॥ 
तव उसने क्रुद्ध होकर कहा-- क्या तुम अन्धेहो? जो पशु को कुत्ता 
वताते हो ।' उसने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आप गुस्सा न करे, इच्छानुसार जाइये ।' 
वह कुछहीद्रुरथा कि दसरा धृतं सामने अक्र वोला--्द ब्रह्मन्‌ ! बड़े 
दुःख की बात है, यदपि यह मरा हुजा बचा तुम्हारा.प्थारारैतो भी इसे 
कन्धे पर चाना उचित नहीं है । क्योकि कहा है :- 
जो दुर्ुद्धि पुरुप मेरे हुए पलु-पक्षी आदि अथवा मनुष्यको भी ह्ूता है 
तो पश्चगव्य अथवा चान्द्रायण ( त्रत विशेष ) से उसकी जुद्धि होती है ॥११८ 
अथासौ सकोपमिदमाह--भोः किमन्धो भवान्‌ ? यत्पश्युं मृतवत्सं 
वदति ।' सोऽ्रवीत्‌- भगवन्‌ ! मा कोपं कुरु, अन्ञानान्मयाभिहितम्‌, 
तत्त्वमात्सरूखच समाचर' इति । अथ यावत्स्तोकं वनान्तरं गच्छति 
तावत्तृतीयोऽन्यवेराधारी धृतः सम्मुखः समुपेत्य तमूुवाच-'भोः ¡ अयुक्त 
मेतत्‌, यद्‌ रासं स्कन्धाधिरूढं नयसि; तत्यज्यतामेषः । उक्तं च-- 
यः स्पृशेद्रासभं मर्त्यो ज्नानदज्ञानतोऽपि वा! 
सचेलं स्नानमुदिष्टं तस्य पायप्र शान्तये ॥ ११९ ॥ 
तत्त्यजेनं यावदन्यः करिचन्न पर्यत्ति ।' 
तव वह्‌ ( ब्राह्मण ) क्रोधपूवेक बोला-- क्या अप अ्न्धेहोजो.पञुको 
मरा वड़ा बताते हो 1' वह्‌ बोला-'भगवन्‌ ! क्रोध न कीजिये मैने अन्ञानवश 
यह कह दिया । आप अपना कार्यं करे ।' अनन्तर जंगल मे वह्‌ कुह दुर अगे 
वढाथा कि तीसरा धूतं वेप बद सामने आकर उससे बोला--^भोः! 


२ पच्चतन्त्रे- 


ब्राह्मण । यह्‌ वहत मनुचित है धिः तुम गदहै कौ कधे पर चढाकरलेजार 
हो, इसल्यि इसको छोड दो । कडा भी है - 

जौ मनुष्य जानन्रुन कर्‌ मथवा सनजाने मे गदहै को दूता दै उसके पपि 
की शान्ति के लिए वम्प्र-सहित स्नान कहा गया है ॥ ११९॥ 

श्रूमलिए इसे किसी के देखने से ¶्व ही छोड दो 

अथासौ त पगु रासभ मन्यमानो भयाद्‌ भ्रुमौ प्रक्षिप्य स्वगृहमृ्िद्य 
पक्तायितु प्राख्ध । ततस्तेऽपि त्रयो भिक्ित्वा पञुमादाय यथेच्छ 
भक्षितुमारग्धा । अतोऽहं त्रवीमि--'वहूुदिसमायुक्ता ' इति । 

जथवा साध्विदमुच्यते-- 


अनिनवततेवकविनयं प्राघुणिको क्तं घिलासिनीरुदितं । 
धूतंजनवचननिकररिह फ्चिद्‌ वश्धितो नास्ति ॥ १२०) 
तव वह उम पु को गसभ समक्षता हुमा ( जो कौट इसे देखता दै वही 
अपविन जानवर वतात्ता है भत यद्‌ भव्य मपवि्रात्मा प्राणौ है, इस भवार } 
ढरके कारण पृथ्यी पर उत फक कर जपते घर की योर भागा 1 तव वे तीनो 
( घतं ) मिल कर उष पशुकोके पने कगे ! इसलिए मं कहता हूं--/मनैक 
बुद्धि बाधे" इत्यादि 1 
मथवा यह्‌ ठीक ही कहा है-- 
इस ससार मे को$ मनुष्य पेता नही है जो नये भूत्य के नप्न-व्यवहारो, 
सत्तियि कै वचनो, सुन्दरियो के मासुभो भौर दुष्टो के वचन जारोसे न्णां 
मयाहो\ १२०॥ 
किञ्च-दुर्व॑रपि वहुभि सह्‌ विरोधो न युक्त 1 उक्त च 
"वहवो न विरोद्धव्या दु्जमा हि महाजना \ 
स्फुरन्तमपि नाभेन््र भक्षयन्ति पिपीलिका ॥ १२१1 
मेघवर्णं जाह-- कथमेतत्‌ ?' स्थिरजीवी कथयति- 
बद्ृत से ( मिले हए } मनुप्यो के साय षाह वे दुर्वल ही क्यौ न हौ विरौध 
करना उचितमरीहै।क्दाभीटहै - 
~-----------~----- --- -~ 


१ एतर्यूलोकपरतिपादिताग्रिमा कथा क्वचिच दृश्यते युक्त्च॑तदु । मस्या 
कयाया प्रकृतकया( मुरयकथा )नुपकारकत्वात्‌ । 


काकोटृकीयम्‌ । ४३ 


बहुत से मनुष्यों के साथ विरोध न केरना चाहिए क्योकि ( मिरे हए ) 
अनेक जन दुजेय होते है जसे चीटियाँं कास्ते हए भी महास्पं को खा 
जाती है ।। १२१ ॥ 

मेघवणं ने कहा--यह्‌ कंसे ? स्थिरजीवी ने कहा । 


क्था 


अस्ति कस्मिर्चिद्रत्मीके महाकायः कृष्णसर्पोऽतिर््पो नाम । स 
कदाचिद्िलानुसारिमागेमृत्सृज्यान्येन लठघृह्रारेण निष्क्रमितुमारन्धः। 
निष्क्रामतश्च तस्य सहाकायत्वाहैववश्चतया रकघुविवरत्वाच्च हरीर 
व्रणः समुत्पन्नः! अथ तब्रणदोणितगन्धानुसारिणीभिः पिपीलिका्िः 
सर्वतो व्याप्तो व्याकुलीकृतरच । कति व्यापादयति कति वा ताड- 
यति ? अथ प्रभूतत्वाद्विस्तारितबहुव्रणः क्षतसर्वाद्खोऽतिदपंः पञ्चत्व- 
मृपागतः । अतोऽहं प्रवीमि बहवो न विरोद्धन्याः' इति । 

किसी वल्मीक मे बडे शरीर वाला अतिदपं नाम काकाला सांप रहता 
था । एक समय वहु बिल से निकलने के उत्तम मागे को छोड़कर अन्य छोटे 
मागे से निकलने र्गा । शरीर के बड़ा होने त्तथा विरखछोटा होनेके कारण 
निकल्ते समय उसके शरीरम घावहो गया । घावके रुधिर की गन्ध पाकर 
बहुत सी चीटि्याँ चारों जोरसे लिपट गई मौर उन्होने उसे व्याकुल कर 
दिया । उसने कु चींटियो को मार डाला भौर कुछ को घायल कर दिया 
परन्तु ( चीघियों के ) अधिक होने के कारण उसका घाव बहुत बदु गया, 
उसका सारा शरीर रक्तमयदहो गया (गौर अन्तम) यह्‌ मर गया। इसलिए 
म कहता हूं कि बहतो के साथ विरोध नही करना चाहिए } 


तदत्रास्ति मे किञ्चद्क्तव्यमेव । तदवधायं यथोक्तमनुष्टीयताम्‌ ।' 
मेघव णं आह्‌ - तत्समादेसय, तवादेशो नान्यथा कतव्य: ।' स्थिरजीवी 
प्राहु-'वत्स ! समाकणेय तहि, सामादीनतिक्रस्य यो मया पञ्चम 
उपायो निरूपितः 1 तन्मां . विपक्षभूतं कत्वानिनिष्टुरवचनंनिभेत्स्य-- 
यथा विपक्षप्रणिधीनां प्रत्ययो भवति तथा समाहूतरुधिरेराङिप्यास्यैव 
न्यग्रोधस्याधस्तास्प्रक्षिप्य मां गम्यतां पवैतमृष्यमूके प्रति । तत्र सपरि- 
वारस्तिष्ठ, यावदहं समस्तान्सपत्नान्सुप्रणीतेन विधिना विश्वास्याभि- 
मृलान्छृत्वा कृतार्थो ज्ञातदुगं मध्यो दिवसे तानन्धतां प्राप्तस्त्वां नीत्वा 


॥ पञ्नचतन्ये- 


व्यापादयामि } नात मया सम्यक्‌ नान्यथाऽस्माक सिद्धिरस्ति। यतौ 
दुरगमेतदपसाररहित केव वधाय भविप्यति 1' उक्तच्च-- 
अपस्तारसमायुक्त नयज्ञः गं मुच्यते 1 
अपप्तारपरित्यक्त दुर्गव्याजेन यन्धनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
श्रस विपयमे मृते कुखक्हनाहीहै। उत्ते ममन्न फर मेरे कयनानुतार 
कोम करो ।' मेघवणं ने कदा--'लाना कीजिये, मापकी आज्ञा का उल्ठघन 
नही किया जाया । स्थिरजीवी ने वहा ह वत्स । तो सुनो, मने साम मादि 
के अतिरिक्त एक पांचा उपाय निश्चय मिर्मा दै) (वह्‌ यह दै) महते अपना 
रात्र ममन कर मति कठोर वचनो से धमकामो जिमसेकि रात्र कै गुषचरो 
कौ विष्वास्त हौ जाय, तया कही से रुधिर -उकर मूसे उससे कि करदा 
मौर दस बढ के नीचे डाल कर ऋष्यमूक पर्व॑त पर चके जाभो । जय तक 
सव धवरृभो फो उत्तम उपायो फ ढारा विदयासर दिका भपने अनुत्क वना फर 
कामपूरान करदं तव तक परिवार सदित वही रहो । ( वहाँ रह कर्भ) 
उनके किक फा यन्दस्नी हाल जान कर दिन वै समय जव कषये गन्धे हमि 
ठुमको ले जावर उह मार उादूमा । मने सव विचार कर समक्न ल्या दै कि 
इसके सिवाय हम ( वित प्रकार से) सफठता प्राप्त नही फर सकते । निष्क. 
मण मागे पते रदित यह दुर हमारे नाश काही मारण होगा । कहा भी है-- 
„ नीतिज्ञ कोग निष्रमण माग से युक्त ( गृमद्ारयुक्त ) दुर्गे को ही (उत्तम) 
दुगं कहते ह 1 निष्कमण मायते रहित दुगं दुगं कै नामसेवन्धनदही है ॥ 
नच त्वया मदर्थं कपा कार्या । उक्तस्व-- 
सपि प्राणसमानिष्टान्पालितांल्लालितानपि 1 
भृत्यान्युदधे समुत्पन्ने पश्येनम्ठानामिव स्रजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
भौर तुम मेरे उपर दया न करना 1 क्हाभीटहै-- 
युद्धकाल उपस्थित होने पर प्राण-समान, प्रिष, पकप भी भृत्यो को 
मुरकताई हुई माखा के समान ( राजा } समसे ॥ १२३ ॥ 
तथा च-- 
भ्राणवद्रकषयेद्‌ भत्यान्स्वकायमिव पोपयेत्‌ । 
सदकदिवसस्यारथ यत्र॒ स्याद्रिपुसङ्धम + १२४ ॥ 
जिस दिन शत्रु के साय सामना करना पडेगा भौर युद्ध होया उस दिके 


राजा को ब्ाहिए वि भृत्यो की प्राणो के समान रक्षा कर आर षने 
सरीर कै समान उनका पोषण कर ॥ १२४ ॥ 
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तत्त्वयाहं नात्र विषये प्रतिषेधनीयः 1 इत्युक्त्वा तेन सह्‌ शुष्ककलहुं 
कर्तृमारन्धः । अथान्ये तस्य भृत्याः स्थि रजी विनमुच्छृह्खुखवचनजंल्प- 
तमवलोक्य तस्य वधायोद्यता सेघव्णेनाभिहिताः -- अहौ ! नि वत्वं 
यूयम्‌, सहमेवास्य शब्रुपक्षपातिनो दुरात्मनः स्वयं निग्रहं करिष्यामि ।' 
इत्यभिधाय, तस्योपरि समारुह्य, लघुभिश्चञ्चुप्रहारेस्तं निहत्याहूत- 
रुधिरेण प्लावयित्वा तदुपदिष्टमृष्यमूकपवेतं सपरिवारो गतः । एत- 
स्मिचचन्तरे कृकालिकया द्िषतप्रणिधीभूतया तत्सर्वं तदमात्यव्यसनं 
मेचव्णैस्य गमनं चोलूकराजाय निवेदितं-यत्तवारिः सम्प्रति भीतः 
क्वचित्प्रचलितः सपरिवार इति ।' अथोदृकाधिपस्तदाकर्ण्यास्तिमन- 
वेखायां सामात्यः सपरिजनो वायसवधार्थं प्रचलितः । प्राहु च-- 
(्वर्य॑तां त्वर्यतां भीतः शत्रुः पलायनपरः पृण्यैरंभ्यते । उक्तं च-- 
शन्रोः प्रचलने छिद्रसेकमन्यन्च संश्रयम्‌ । 
कुर्वाणो जायते वश्यो व्यग्रत्वे राजसेविनास्‌ ।! १२५१ 


इसलिए तुम मुज्ञ इस विषय मेँ मत रोको । यह्‌ कह कर उसके साथ 
बनावटी लड़ाई करने र्गा । तव मेघवर्णं के अन्य भूत्य, स्थिरजीवी को उच्छ- 
द्भल बातें कहते हए देखकर उसके मारने के ल्ए तयार हृए । पर मेघवर्ण ने 
{ उन्हें रोक कर ) कहा--^तुम खोग रहने दो, इस शतरु-पक्षपाती दुष्ट को 
म स्वयं दण्ड दंगा ।' यह्‌ कहु कर उसके ऊपर चढ़ गया ओर चोचों से हृखके 
हल्के प्रहार करने लगा, तथा कये हुए स्धिर से उसे भिगोकर उसके बताये 
इए ऋष्यमूक पर्वेत पर परिवार सहित चला गया । इधर शत्रुओं के गुप्तचर 
का काम करने वारी कालिका ने यह सब उसके ( मेघवर्णं ) मन्त्री का 
संकट ओर मेघवणे का जाना उलूकराज से कहा कि तुम्हारा शत्र इस समय 
भयभीत हौ परिवार सहित कटी चला गया । यह्‌ सुनकर उलृकराज सायङ्काल 
के समय मन्त्री ओर परिवार सहित कौवोंको मारने के लिए रवाना हअ । 
भौर ( भूत्यों से ) बोला--जल्दी करो, जल्दी करो, उरा हुआ शत्रु भागता 
हआ बडे भाग्यसे भिल्तारहै | कंहाभीदहै :- 

भागने के समय एक भौर नवीन स्थान पर वात्न करने के समय दूसरा 
छिद्र ( मपनी कमजोरी ) करता हमा शत्रु ( उष समय ) राजशभूत्यों के व्यग्र 
होने केकारणशत्ू के अधीन हो जाता है-रात्रु के हाथ पड़ जाता ई।।१२५॥ 
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एवे ब्रुवाण समन्तान्त्यम्नोघपादपमघ्च परिवेष्टय व्यवस्थिते 1 
यावन्न कश्चिद्वायसो दश्यते, तावन्छाखाग्रमधिंर्ढो हृष्टमना, बन्दि- 
भिरमिष्टूयमानोऽरिमदंनस्तान्परिजनान्प्रोवाच-- अहौ । ज्ञायता तेषा 
मागं , कतमेन मार्गेण प्रनष्टा काका ? तद्यावन्न दुर्ग समाश्रयन्ति, 
तावदेव पृष्ठतो गत्वा व्यापाद्या भवन्ति 1 उक्त च-- 

वुत्तिमप्याध्नित शतरुरवध्य स्याज्जिगीषुणा । 

†क पुन सथितो दुर्गं सामम्रचा परया युतम्‌ \\ १२६ ॥ 

एिमा कहता हु न्यग्रोध दृक्ल के निचले भागकौीचारोभौरसे चेरकर 

बैठ गया । जव कोर कौवा दिमाईन पडा, तय अरिमर्दन प्रसक्न-चित्त हो 
शाखा प्रर चह गया, ( उस्र समय } वन्दी रोग स्तुतिकरील्गे! तत वह्‌ 
सपने शत्यो से वोखा--उनङे रास्ते का पता लगाम, कौवे कौनमे रास्ते 
भागे दै? जवतकवेदुगंकामाश्वयन दं तमी तक पीछेसे जाकरमारेना 
सक्ते । क्टाभीटै - 

ति (वेत की वाड) का भी महारा पाकर शत्रु मजेय हौ जाता हैकफिर 
उत्तम युद्ध सामग्री से सूसभ्जित दुगे कााश्चयपाने परतो कहना दी क्या 
है?। १२६॥ 

अथैतस्मनपरस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामास--यदेतेऽस्मच्वौ- 
ऽनुपलव्धास्मदुवृत्तान्ता यथागतमेव यान्ति ततो भया न किच्नि्छृत 
भवति 1 उक्त च-- 

अनारम्भो हि कार्याणा प्रथम बुद्धिलक्षणम्‌ 
प्रारव्धस्यान्तगमन द्वितीय बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 

जव यह्‌ वाते उपस्वित हुई तय स्थिरजीवी सोचने रगा--ये हमारे शु 
हमागः समत्वार न जानकर ससे वाये ये वैसे ही वापिस जा स्ह दै, सव मेय 
तोकामकुटभीनदमा । कहाभी दै -- 

कार्योकाप्रारम्भही न केदना प्ही दुद्धिमानी दै भौर मारम्भ कपि 
हए कराम को अच्छी तरट्‌ समाप्त करना दूसरा वुद्धि का चिह्व है 1 १२७ 1 

तद्दरमनारम्भो न चारम्भविघात्त , तदहमेताञ्छव्दं मश्चाव्यात्मारन 
देशयामि" इति विचायं मन्द मन्द गब्दमकरोत्‌ । तच्य्‌.त्वा ते सकर्ला 
प्युलूकाम्तदरघाय प्रजग्मु । अथ तेनोक्तम्‌ -'अहो 1 अह्‌ स्थिरजीवी 
नाम मेघवर्णस्य मन्त्री, मेघव्णेनेवेदुदीमवस्या नीत्त , तच्षिवेदयतात्मः 
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` स्वामिने । तेन सह बहु वक्तव्यमस्ति । अय तैनिवेदितः स उलूक राजो 
; विस्मयाविष्टस्तत्क्षणात्तस्य सकाशं गत्वा प्रोवाच-भो भोः { किमेता 
: दशां गतस्त्वम्‌, तत्कथ्यताप्‌ \' स्थिरजीवी प्राह-देव ¦ श्रूयतां तद- 
; वस्थाकारणम्‌ । अतीतदिने स दुरात्मा मेघवर्णो युष्महयापादितप्रभूत- 


खो = न्न 


वायसानां पीडया युष्माकमुपरि कोप्लोकम्रस्तो युद्धार्थं प्रचकिति सीत्‌ । 
ततो सथाऽभिहितं 'स्वासिन्‌ ! न युक्तं भवतस्तदुपरि गन्तं, बलवन्त 
एते, बलहीनाश्च वयम्‌ 1' उक्तं च-- 
वलीयसा हीनबलो विसेधं, व शूतिकासो मनसाऽपि वाञ्छ्‌ ! 
न बध्यते वेतसवृत्तिर्, व्यक्तं प्रणाशोऽस्ति पतद्कवुत्तेः ॥१२८॥ 

इसच्यि किसी काम काञरस्भनत करना ही अच्छा केकिन भारम्भ 
करके बीचमेंही छोड देना अच्छा नहीं । अतः मै शब्द करक घपने को इनके 
सामने प्रकट करू । यह्‌ सोचकर उसने धीरे-धीरे शब्द किया । उस ( शब्द ) 
को सुनकर सव उल्लू उसे मारने के चयि दौड़े । तव उस (स्थिरजीवी) नै 
कहा-मै स्थिरजीवी नामक मेषवणं का मन्त्री हं । मेववणैनेही मेर यह्‌ 
दञशाकी है, मपने स्वामी से कहौ मुञ्चे उसके साथ बहुत वातचीत करनीहै। 
उनके द्वारा कहे जाने पर उलूकराज को उचै बड़ा आश्चय हुभा । वह तुरन्त 
उसके पास जाकर वोला-तेरी यहु दशा कंसे हुई ? यह्‌ वताओ । 

स्थिरजीवी ने कहा--है देव ! इस दशा का कारण सुनिये { पिच्टे दिन 
वह्‌ दुष्ट मेघवणे अपके द्वारा मारे हृए अनेकं कौवों कौ पौड़ा से आपके ऊपर 
क्रोध ओौर शोक मे भरकर युद्धके ल्यि चल्ने ल्गा। तवे मैने कहा-- 
स्वामिन्‌ 1 भापका उसके ऊपर आक्रमण उचित नही, क्योकि वै बलवान ओर 
हम नि्वेलदै। कटाभी है :- 

अपनी भलाई चाहने वे दुवेल पुरुष को चाहिए किं वहू वलवान्‌ के 
साथ मनसेभी विरोध करने की इच्छान करे, इस संसारम केत की बृत्ति 
कौ धारण करने वाला ( शत्रु के सामने नस्रता स्ते व्यवहार करने वाला) 
नहीं मारा जाता परन्तु पतद्ध के समान वृत्ति वारे ( दीपक पर गिरने 
वले कोड के समान वर्वान्‌ शत्रु पर आक्रमण करे वक्ति) का नाश्च 
अवक्यम्भावी है ।। १२८ ॥ 

तत्तस्योपायनप्रदानेन सन्धिरेव युक्तः । उक्तं च-- 

बलवन्तं रिपु दृष्ट्वा सवेस्वमपि बुद्धिमान्‌! 


ि हि रक्षयेत्प्राणान्‌ रक्ष्तस्तधेनं पुनः ॥ १२९ ॥ 
पथ 
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द्रमचयि भट देकर उसके पास सन्धि करना ही पृक्त है । कहा भी है-- 

बुद्धिमान्‌ पुन्प श्रु को वलवान्‌ समक्षकर अपना सव बुद्ध देकर भी 
श्राणोकी रक्षा करे क्योकि प्राणोकी रक्षा होने पर धन फिर भी भिल 
सकता है ॥ १२९॥ 

तच्छत्वा तेन दुर्जनकोपितेन त्वत्पक्नपातिन मामादद्धुमानेनेमा 
दशा नीत 1 तत्तव पादौ साम्प्रतमे रणमू 1 कि वहुना विज्ञप्तेन ? 
“ावदह्‌ प्रचछितु शवनोमि तावत्तव तस्यावास नीत्वा सच॑वायसक्षय 
विधास्यामि \' इति । 

अथारिमर्देनस्तदाकण्यं पितरूपितामहूक्रमागतमन्िमि सार्धं मन्त- 
याञ्क्रे ) तम्य च पञ्च मन्निण , तद्यया-रक्ताक्न, क्र्‌गाक्ष , दीप्ताक्त, 
वक्रनास , प्राकारकर्णंश्चेति 1 ततादौ रक्ताक्षमपृच्छत्‌- भद्र! एप ताव- 
स्तस्य रिपोर्मन््री मम हस्तगत । तत्‌ कि क्रियताम्‌ ?" इति । रक्ताक्ष 
जाहदेव । किमव्र चिन्द्यत्ते । अविचारितमय हन्तव्य । यत्त -- 

हीन शत्रुनिहन्तन्यो यावन्न चलवान्भवेत्‌ । 
प्राप्तस्वपोरुषवल पश्चावति दुर्जय ॥ १३०॥ 

दुष्टो ने मेरे ञ्पर (प्रच्छिमेही, उसे कुपित्त फर रकखा या, यहु सुन 
कर वह्‌ मये तुम्हारा पक्षपाती समयने जगा भौर उसीनेमेरी यह्‌दणा की 
है| भवतो अपके चरणदही मेरी दारण (रक्षक) ह। मै सधिक क्या निवेदन 
कष्टे? जय तक म चल्नेमे समय हूं तव तक तुमको उसके स्यान परते 
जाकर सव कौवोका चाद करतया ।' 

लरिमदन यह्‌ सुन कर व्परम्परा से प्राप्त मने मातरियो के साय सराह 
करने ल्गा 1 उसके पाच मन्तीये। उनकेनामर ये भ्रे-रक्ताक्ष, प्रूराक्ष, 
दीपताक्ष, वक्रनासं ओर प्राकारकर्णं 1 परिक रक्ताक्ष से पुखा-- भद्र । यह शतु 
का मन्मीमेरे हाव पड गयादहै, मव क्या करना चाहिए > रक्ताक्ष ने कहा-- 
स्वामी, इसमे सोचने की क्या वातत रै ? विना विचारे इसे भार डानां चाहिए । 
क्योकि-- 

दुर्बल शतु को तभ्री मार डालना चाहिए जव तक वहु वलवान्‌ नही 
वंयोक्रि जपने पुर्पार्यं का सदारा पाकर पीछे वहु दूजय हौ जात्ता है ॥१३०॥ 

किच श्वयमुगागता श्रीस्त्यज्यमाना शपती"ति छोके प्रवाद 
उक्त च-- 


काकोलूकीयम्‌ । ^. ~ 


कालो हि सकृदभ्येति यन्नरं कालकांक्षिणम्‌ । 
दुखंभः स पुनस्तेन कालकर्माऽचिकीषंता । १३१ ॥ 


ओर भी, लोक मे क्रिवदन्ती है कि स्वयं आई हुई क्श्म का यदि त्याग 
कियाजायतो वहु चापदेतीदै। कहा भीदै:- 

( अपनी उन्तति का ) सुमवसर चाहने वाङ पुरुष को (अपने जीवन मे) 
वह्‌ सुअवसर एक बार प्रा्होता है। उस समयजो पुरुष कम करना नहीं 
चाहता, वहु फिर उसे प्राप नहीं ह्येता । १३१ ॥ 

श्रूयते च यथा- 

चितिकां दीपितां पश्य फएटां भग्नां समेव च । 
भिन्नश्धिष्टा तु या प्रीतिनं सा स्नेहेन वधते ॥ १३२॥ 
अरिमदंनः प्राहकथमेतत्‌ ?" रक्ताक्षः कथयति-- 

जंसा कि सूना जाता है- | 

(हे विप्र |) जरती हई चिता ओर घायल हुए मेरे फण को देखो जो प्रीति 
खण्डित होकर जोड़ी जाती है वह्‌ स्नेह प्रकट करने पर भी नही बढती ।। १३२॥ 

अरिमदंन ने कहा--"यह्‌ कंसे ?' रक्ताक्ष ने कहा-- 

कथा ५ । 

अस्ति कर्मिरिचदधिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्राहमणः) तस्यच कि 
कूवेतः सदंव निष्फलः कालोऽतिवतंते । अथेकस्मिन्दिवसे स ब्राह्मण 
उष्णकालावसाने घमत्तिः स्वक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तोऽनतिदूरे 
वल्मीकोपरि प्रसारितं ब्ृहुत्फटायुक्तं भीषणं भुजङ्गं दष्ट्वा चिन्यामास- 
नूनमेषा क्षेत्रदेवता सया कदाचिदपि न पूजिता । तेनेदं मे कृषिकर्म 
विफलीभवति । तदस्या अह्‌ पूजामद्य करिष्यामि ।* इत्यवधायं कुतोऽपि 
क्षीरं याचित्वा रावे निक्षिप्य वत्मीकान्तिकमुपगत्योवाच- भोः! 
क्षेपा ! मयेतावन्तं कारं न ज्ञातं यत्त्वमत्र वससि । तेन पूजा न कृता । 
तत्साम्प्रतं क्षमस्वेति ।' एवमुक्त्वा दुग्धं च निवेद्य गृहाभिमुखं प्रायात्‌ । 
अथ प्रातर्यावदागत्य पश्यति तावद्‌ दीनारमेक शरावे दृष्टवान्‌ । एवञ्च 
प्रतिदिनमेकाकी समागत्य तस्मै क्षीरं ददाति, एकेकञ्च दीनारं गृह्लयति । 
अथैकस्मिन्दिवसे क्षीरनयनाय पत्रं निरूप्य ब्राह्यणो ग्रामान्तरं जगाम । 
पुत्रोऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनहं समायातः । दिनान्तरे तत्र 


५० पञ्चतन्व्र- 


गत्वा दीनारक दृष्ट्वा गृहीत्वा च चिन्तितवान्‌ "नून सौवणंदीनारपूर्णो 
वल्मीक । तदेन हत्वा सर्व॑मेकवार प्रहीप्यामि' इत्येव सम्प्रधार्यन्यिदू 
क्षीर ददता ब्राह्मणपुत्रेण सर्पो लगुडेन ताडित । तत कथमपि दैववन्नाद- 
मुक्तजीवित एव रोपात्तमेव तीग्रविपदगरनस्तथाऽदशत्‌ यथा सद्य 
पञ्चतवमुपागत । स्वजनैश्च नातिद्ुरे क्षेत्रस्य काष्ठसचये सस्छृत । 
अथ द्वितीयदिने तस्य पिता समायात । स्वजनेभ्य युतविनाकारण 
श्रूत्वा तथव समधितवास्‌ 1 अत्रवीच्च-- 


भरतान्‌ यो नानगृहाति ह्यात्मन शरणागतान्‌ 1 
भूतार्थास्तस्य नश्यन्ति हसा पद्मवने थथा ॥ १३३ ॥ 
पुरषे रम्त-- "कथमेतत्‌ ?" ब्राह्मण कययति-- 


किसी गांव मे हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था । घेती करते हए हमेशा 
ही उसका समय निष्फल जाताथा ( ठृपि कायमेउते कभीलाभन देता 
था) । एक दिन वहे ब्राह्मण गरमौकेयतमे धूपसे पीटित हो अपने वेत के 
वीच द्ृक्षकीदछायामे ठेटा था उसने पास्मे ही वल्मीक वे ऊषर फन फलाये 
हए सयानक मप को देख कर विचार किया-“उस क्षेत्रदेवता की मैने कभी 
पूजा नही की, इसी से लेती मे मुने लाभ नही होता । इसख्थि माज म टृसकी 
पना करेया " यह्‌ निश्चय करक्दीसे दवर्ग खाया मौर उत कसोरेमे 
ग्स कर वरमीक कै पाम जाकर बोला कषेवररक्षक ( कषेत्राधिपते । ) मुन 
मव त्क माटूम नही या कि तुम यहाँ रहते हो । इसल्ि प्रुजा नही की थव 
रक्षाकरो )' यह्‌ कह मौर द्ध देकर अपने घरकी थोर चा गया। जव 
वट प्रत्त काख भाया तव उतने कसोरे मे रकी हई एक मोहर देखी । इसी 
प्रकार प्रतिदिन एकाकी लाकर उसे दुध देता मौर एक-एक मोहर तेता था । 
एक दिन्‌ वतक प्र दूघले जानि वे यि मपना पुत्र निक्त कर ब्राह्मण दर्रे 
ग्राम को गया, पृत्र भी द्ध वहां जाकर मौर रप कर घर चा भाया। 
दरुमरे दिन वह जाकर उसने एक मोहर देसी उसे केकर वह्‌ सोचने लगा-- 
(निश्चय ही चहु बमीक सोने की मोहरो से मरा हमा है । दसि इते ( सं 
कफो) मारक्रप्तवएुकदहीवारले सू ।' यह्‌ निश्चय कर प्रहार किया । भाग्य- 
यह नदीं मरा, उसने प्रोध ते तेन विरले (विय सचे भरे हए) दातो ते जते ठेवा 


काकोलूकीयम्‌ । ५१ 


काटा कि वह्‌ तुरन्त मर गया । कटुम्बीलोगोंनेक्षेत्रके पास ही ठकडियोंसे 
उसका दाहु-कमे कर दिया । दूसरे दिन उसका पिताभीञा गया । घरके 
लोगों से पुत्रके विनाश का कारण सुन कर उसने भी उनका समथेन किया 
( उसकी जिस प्रकार मृत्यु हुई वह्‌ उचितदही हुई, छोभका फल्पएेसादही 
होता दै), ओर कहा- 

जो पुरुष अपनी शरण में भये हुए प्राणियों पर दथा नहीं करता उसके 


निश्चित अथं इसी प्रकार नष्ट हो जाते जसे कि पद्मसरोवरमें हंस नष्ट 
हयो गये ॥ १३३ ॥ ^ 


पुरुषों ने पृछा-- यह कंसे ?' ब्राह्मण ने कहा- 
कथा ६ 

अस्ति कस्मिश्चिदधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा । तस्य योधैः 
सुरक्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति तत्र च प्रभूता जान्बूनदमया 
हंसास्तिष्ठन्ति । षण्मासे षण्मासे पिच्छमेकंकं परित्यजन्ति । अथ तत्र 
सरसि सौवर्णो बरहत्पश्षी समायातः । तँस्चोक्तः-- अस्माकं मध्ये त्वया 
न वस्तव्यम्‌ । येन कारणेनास्माभिः षण्मासान्ते पिच्छेकंकदानं कृत्वा 
गृही तमेतत्सरः 1' एवञ्च कि बहुना, परस्परं दवेधमुत्पन्नम्‌ । स च राज्ञः 
सारणं .गतोऽब्रवीत्‌--दिव ! एते पक्षिण एवं वदन्ति, यद्‌ अस्माकं राजा 
कि करिष्यति ? न कस्याप्यावासं दद्यः ।' मया चोक्तं-न शोभनं 
युष्माभिरभिहितम्‌ ! अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्यामि । एवं स्थिते देवः 
प्रमाणम्‌ ।' ततो राजा भृत्यानन्रवीत्‌--भो भोः गच्छत, सर्वान्पक्षिणो 
गतासून्‌ कृत्वा शीध्रमानयत ।' राजादेशानन्तरमेव प्रचेलृस्ते । अथ 
छगूडहस्ताचु राजगुरूषान्दष्ट्वा तत्रैकेन पकिणा वृद्धेनोक्तम्‌--'भोः ! 
स्वजनाः ! न शोभनमापतितम्‌ 1 ततः सर्वेरेकमतीभूयोत्पतितव्यम्‌ ।* 
तेश्च तथाऽनुष्ठितम्‌ । अतोऽहं ्रवीमि-- भूतान्‌ यो नानुगृह्भयति ।' इति । 

किसी नगर में चित्ररथ नामक राजा रहता था । उसका पद्मसर नाम का 
एक सरोवर था, सिपाही उसको रक्षा किया करते थे । उसमें बहुत से सोने के 
हंस रहते थे । वे छट-छठे महीने (सोने का) एक-एक पंख दिया करते थे । एक 
समय उस तालान में सोने का एक बड़ा पक्षी जाया । उन्होने (सरमे रहने 
वाङ पक्लियों ने ) कहा-- "तुम हमारे बीच मेँ मत रहो, क्योंकि हम लोगों ने 
हर छठे महीने एक-एक पिच्छ (पंख) देकर यह ताखाब ठे च्या है ` अधिक 


५२ पञ्चतन्त्रे 


क्या ? इस प्रकार उनमे क्षगदा उत्पन्न हो गया । उसने राजा के पास जाकर 
कहा--'हे रजन्‌ । ये पक्षी कहते ह कि राजा हमारा यया करेगा ? हम किसी 
को नही रहने देते ।' मैने कहा-- "भाप ऊोगो नै यह्‌ वाति उचित नही कही, 
भे राजा सरे जाकर निवेदन कष्ेगा ! थव आप रज॑सा उचित समक्षे (वैसा किया 
जाय} 1" तव राजाने भृत्यौ से कहा--'जामो, सव पक्षियो कोमार्‌ कर 
जल्दी ङे आमो ।' राजा कीमानापतिदहीवे चल षडे । क्कडीहायमे चि 
हए राजपुरुषो को ( माता हुधा ) देख कर उनमे से एक बृ पक्षी ने कहा-- 
(स्वजनो । वडा मन्थं उपस्थित हुमा इसच्यि सवको एक मत होकर ( विना 
किसी प्रकार का विवाद या विचार विये हये ) उड जाना चादिए ।' उ-होने 
वैसादही किमा । इसल्यि मँ कहता हू--"जो प्राणियो प्रर दया नही करता ।" 


इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मण प्रत्यूषे क्षीर गृहीत्वा तत्र गत्वा तार- 
स्वरेण सर्पमस्तोत्‌ । तदा सपैदिचर वल्मीकद्वारान्तर्छीनि एव ब्राह्मण 
प्रतयुवाच--'त्व लोमादत्रागतत पूव्रगोकमपि विहाय । अत पर तव मम 
च प्रीतिर्नोचिता 1 तव पुत्रेण यौवनोन्मादेनाह्‌ ताडित मयास दुष्ट । 
कय मया लगुडप्रहारो विस्मर्तव्य › त्वया च पुत्रदोकदु ख कथ विस्म- 
तंन्यम्‌ 1" इत्युक्त्वा बहुमूल्य ही रकमणि तस्मै दत्वा-'मत पर पुनस्त्वया 
भागन्तग्यम्‌' इति पुनस्षेत्वा विवरान्त्गंत । ब्राह्मणञ्च मणि गृहीत्वा 
पत्रबुद्ध निन्दन्स्वगृहमागत । मतोऽह्‌ त्रवीमि-'चितिका दीपिता पदय' 
इति । (तदस्मिन्हुतेऽयत्नादेव राज्यमकण्टक भवतो भवति ।' तर्य॑त- 
दवचन श्रुता ज्रूराल्च पप्रच्छभद्र 1 त्व तु कि मन्यसे ?' सोऽतरवीत्‌-- 
द्वेव 1 निर्देयमेतद्यदनेनाभिहितम्‌ ' यत्कारण करणागतो न वध्यते 
सुष्टु । खरिवदमास्यानम्‌-- 


शरूयते हि कपोतेन शान्रु शरणमागत ॥ 
पुजितश्च ययान्याय स्व॑श्च मासेनिमन्तित 1 ९३४ 1 


जर्मिर्दनोऽ्रवीत्‌-- "कथमेतत्‌ ?' क्रू राक्ष कथयति-- 


यह्‌ केह कर फिर भी ब्राह्मण प्रात काल दघ केकर वहां (वल्मीक पर) गया 
सौर ऊचे स्वर से सपं की स्तुति करने रगा । तव सप वहत देर के वाद बस्मीक 
के र के बन्दर छिपे हए ही ब्राह्मण से बोखा-- तू सोभव् पुव्शोक भी छोड 
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कर य्ह आयादहै 1 अबञागेसे तुम्हारी मौरमेरी प्रीति उचित नहीहै। 
यौवन से उन्मत्त. हो तेरे पुत्र ने सुज्ञ मारा ओररमने उसे काटा। कंसे मै दण्डे 
की चोट भूल सकता हूं भौर त्‌ पुत्रशोकजन्य दुःख कंसे भुल सकता है ?' यह्‌ कट्‌, 
ओर बहुमूल्य हीरा उसे देकर अवसे यहां मत भाना' एेसा पुनः कहु कर अपने 
विके अन्दर घुस सया । ब्राह्मण भी उसहीराको लेकर पुत्रकौ बृद्धि की निन्दा 
करते हुए अपने घर गया । इसच्िणए मै कहता हुं--'जलती हई चिता देखकर! 
आदि । उसे मारने पर विना भायास ही आपका राज्य निष्कण्टक होगा । उसके 
वचन को अरिमर्दन ने सूनकर ङ्कूराक्ष से पृछा--हि भद्र ! तुम्हारा क्या विचार 
है ?' वह ( क्रूराक्ष ) बोला--महाराज ¡ इसने तो निदेयता की बात कही । 
क्योकि शरणागत नही मारे जाते । यह्‌ सुन्दर कथा है :-- 

सूना जाता है कि किसी कबरूतरने शरणागत शत्रू कौ पुजा (सत्कार) की 
यर अन्तमे जपते मांस से उसकी क्ृधा शान्तिक) १३४॥ 


अरिमदेन बोला--“यह्‌ कंसे ?' क्रूराक्षने कहा- 


क्था ७ 


कश्ित्शुद्रससाचारः प्राणिनां कालसन्निभः । 
विचचार सहारण्ये घोरः शकुनिचुब्धकः ।\ १३५ \! 
एके घने वन मे कोई बहेलिया घूम रहा था जिसका व्यवहार बहुत नीच 
था, जौ प्राणियों के व्यि यमके समान ओौर अत्यन्त क्रूर था ।। १३५॥ 
नैव कश्चित्युहूत्तस्य न सम्बन्धी त कास्धवः। 
स॒तः सर्वः परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा 1) १३६1 
उस निर्दय कार्यके कारणन तो उसका कोई मित्रथा, न सम्बन्धी भौर 
न कोई बन्धु ही था! उन सबने उसको छोड दिया था १३६ ॥ 
अथवा- 


ये नृशंसा इुरात्सानः प्राणिनां प्राणनाशकाः । 
उद्वेजनीया भूतानां व्याला इव भवन्ति ते \1 १३७ \ 


जो मनुष्य कठोर, दुराचारी भौर प्राणियोंके प्राणहुरण करने वाले हते 
हवे प्राणियों के ल्यि सपं के समान उद्रेगकारक होते है.॥ १३७ ॥ 


५४ पन्चतन्वे- 


स पञ्जरकमादाय पाश्च च छगुड तथा। 
नित्यमेव वन यात्ति सर्वप्राणिर्विहिसक 1 १३८ ॥ 


सव प्राणियो की हिसि मे तत्पर वह्‌ व्याध पिजडा, जार ( रस्ी ) तवा 
दण्डा तेकर प्रतिदिन वनकौ जाया करताया ॥ १३८ ॥ 
अन्येद्य म तस्तस्य वने कापि कपोतिका ॥ 
जाता हस्तगता ता स प्राक्षिपत्पञ्जसान्तरे 1 १३९ ॥ 
एक दिन एक कदूतरी वन मे धुमते हए उस व्याध के हाय पड गई उसने 
उसे पिजडेमे वद कर दिया १३९॥ 
अय कृष्णा दिश सर्वा दनस्यस्याभवन्‌ घनं । 
वातवृष्टिश्च महतो क्षयकार इवाभवत्‌ ॥\ १४० 1 
इमके यन तर जव कि वह्‌ वनमेधूमरहायवा उती तमय सव दिशा 


मेषा से कारी हो गर्‌ -भर गई गौर प्रलयकाल के समान वडा मारी ्मधौ- 
पानी वरनने ल्गा 11 १८० ॥ 


ततत स चरतहृदय. कम्पमानो मुहमुहु 1 
अन्देपयम्परिच्राणमास्तसाद वनस्पतिम्‌ 11 १४१ ॥ 


मनतर वह्‌ व्याध भयभीत हुमा गौर वार-वार कापता हुमा, मपनौ रक्षा 
कै ल्यि कौई आश्रय तलाक्च करते दए एक महादृह्न के पास पंचा ॥ १४१ ॥ 


मुहतं प्यत्ते यावददियद्‌ विमलतारफम्‌ । 

प्रप्य वृक्ष चदत्येव योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४२ 11 

तस्याह्‌ शरण प्राप्त स परित्रातु मानित्ति। 

शीत्तेन भिद्यमान च क्षुधया गतचेतनम्‌ \\१४३॥१ (युग्मम्‌) 

जेव वह्‌ कु देर त्क देखतता रहा, तभी माकादया मे तारे चमकने लगे (वर्षा 

सौर हेवा स्कजनि के कारण माकादा निर्मल हौ गया } तव वह दृक्लस्ने पास 
जाकर कहने लगा-“जो कोई भी (प्राणी) इस वनस्पति पर स्थित हो उसी 
कीदारणमे माया ह, वह चीत से पीटित मौर भख से मृच्छितप्रायमेरी रक्षा 
केरे ॥ १४८२१४३ (1 

मय तस्य तसो स्कर्धे कपोत सुचिरोधित । 

भर्यीविरहितस्तिच्ठन्विलकलाप सुद छितत.11 १४४1 
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उसी व्रक्ष को एक शाखा पर कोई कबरूतर बहृत दिनों से रहता था । वहु 
( इस समय } पत्नी-वियोग से व्याकर हो विलाप करने रगा ।। १४४ ॥ 
वातवर्षो सहानासीच्च चागच्छति म प्रिया । 
तया विरहितं दयेतच्छभ्यसद्य गृहं मम \। १४५ ॥ 
वायुसहित बड़ी वर्षा हो रही थी ओौर मेरी प्रियपत्नी आयी नहीं ( कहीं 
उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया } । उससे रहित आज मेरा यह घर सुना- 
सा प्रतीत होता है ॥ १४५ ॥ 
पतिक्नता पतिप्राणा पत्युः प्रियहित रता । 
यस्थ स्यादीद्शी भार्था धन्यः स पुरषो भुवि ।॥ १४६ ॥ 
साध्वी, प्राणों के समान पति को चाहने वाखी ओर पत्तिके प्रिय तथा 
हितकारी कार्यं मेँ तत्पर स्त्री जिस पुष्प की पत्नी हो वह पुरूष इस संसारमें 
धन्य है ॥ १४६ ॥ 
“न गृहं गृहसिःत्याहुगू ही गृहुशुच्यते । 
गृहं हि गृहिणीहीनसरण्यद्द्‌शं भतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
घर ( मकनन ) को विद्धान्‌ लोग घर नही कहते, पत्नी ही घर कहूराती 
है क्योकि भार्या-शन्य गृह वन के समान होता है ।॥ १४७ ॥ 
पञ्जरस्था ततः श्रुत्वा भत्‌दुःखान्वितं क्चः। 
कपोतिका सुसन्तुष्टा कादयं चेदसंथाऽऽह्‌ सा \ १४८ ॥ 
तव पीजड़ेमे वटी हई कवरूतरी पति के दुःखपुणं वचन सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुई अर यह वचन कहने छगी ।॥ १४८ ॥ 
नन सा स्त्रीत्यसिसन्तन्या यस्यां भर्तान तुष्यति । 
तुष्टे भत॑रि नारीणां तुष्टाः स्थः सबदेवताः ॥ १४९ ॥ 
. जिस स्वी पर पति प्रसन्न नहीं होता उसे स्त्री नही मानना चाहिए । पति 
कै प्रसन्न होने पर स्तियों के सव देवता प्रसन्न हो जाति है ।। १४९ ॥ 
दावाग्निना विदण्धेव सपुष्पस्तबका लता) 
भस्सीभवतु सा नारी यस्यां भर्ता न तुष्यति ।। १५० र 
जिस स्वी पर पत्तिकी प्रीति नही वहस्त्री वन की अग्निसे पूोंके 
गुच्छो के सहित जी हुई कता के समान भस्म हो जवि । १५० ।। 


५६ पखतन्त्रे- 


{सित ददाति हि पिता सित स्नाता सित सुत । 
अमितस्य हि दातार भर्तार कान पजयेत्‌ ॥ १५१1 
पिता, भाई भौर पूनये सवस््रियो को परिमित (सुख मीर्धन) दही 
देते ह परन्तु भपरिभित्त ( धन ओर सुख ) के देने बले पतिकी कौनस्तरी 
पूजा नही करेगी ॥ १५१ ॥ 
पुनश्चात्रवीत्‌-- 
श्यृणृष्वावहित फान्त !{ यतते वक्ष्याम्यह्‌ हितम्‌ । 
प्राणैरपि त्वया नित्य सरक्ष्य शरणागत ॥ १५२॥ 
हि भ्रिय 1 तुम्हारा हितकारी वचनजोर्म कहु रदी ह उतत तुम सावधान 
होकर सूनो । शरण मे अये हुए जन की रक्षा तुम्रं जपने प्राण देकरभी 
करनी चाहिए ॥ १५२ ॥ 
एष शाकुनिक रेते तवावास समाभित । 
शीतातंश्च क्षुधातंश्च पूजामस्मै समाचर ॥ १५३ ॥ 
सदीं भौर भूखे पीडित यहेव्याधतेरे धर भाक्र जमीन पर षडा 
तुम इसकी पूजा करो ॥ १५३ ॥ 
शरूयते च-- 
य सायमर्तिय प्राप्त यथाशक्ति न पुजयेत्‌ । 
तस्यासौ दुष्कृत दस्वा सुकृत चापक्ंति ॥ १५४॥ 
जो मनुप्य सायद्भुगख वे समय घर पर मयि हुए अतिथि फा सत्कार नही 
करता, वहं सततियि उक्कौो सपना पाप देकर उशका पुण्य ठे देता है ॥१५४॥ 
मा चास्मे त्व छा द्वै वद्धाऽनेनेति सस्प्रिया । 
स्वछृतेरेव बद्धाऽह प्राक्तनं कमंवन्धरन ॥ १५५ ॥ 
मौर, तुम इस पर द्रेप मत करो कि सने मेरी प्रिया को वाधा है, मयोकि 
तो जपने ही पुव विवे हृषु कर्म्यी पाशो रो वेधी हं ॥ १५५ ॥ 
दारिद्रचरोगदु खानि यन्धनव्यसनामि च । 
जात्मापराघवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ १५६ 1) 
दद्द्रिता, वौमारी भरद ख त्तथा पाश आदिमे बेधना मौर विपत्ति, ये 
व प्राणियो कौ नपने बपराघ (दोप) स्पी दृक्त के फ़ भोगने पठते द ॥१५६1 
तस्मात्तव देपमुत्सृज्य भद्‌बन्धनसमुद्‌भवम्‌ । 
धमे मन समाधाय पुजयेन यथाविधि । १५७ 1 
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इसलिये तुम मेरे बन्धन मे पड़ने के कारण उत्पन्न द्वेष छोडकर गौर 
अपने कतव्य मे मन लगाकर इस व्याध की शास्त्रानुसार पूजा करो ॥ १५७ ॥ 
तध्यास्तदचनं श्रुत्वा धमयुक्तिससन्वितम्‌ । 
उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोतः प्राह लुन्धकम्‌ । १५८ ॥ 
अनन्तर अपनी पत्नी कपोती के धमं ओौर युक्ति से परिपणे उस वचन को 
सुनकर वह्‌ कब्रुतर व्याप्त के पास जा नस्रतापूवेक बोला ॥ १५८ ॥ 
भद्र { सुस्वागतं तेऽस्तु बरूहि कि करवाणि ते। 
सन्तापश्च न कतंव्यः स्वगृहे वतते भवान्‌ ।॥ १५९ ॥ 
हे भद्र] आपका स्वागतहो, आप कह, मै आपका क्या करू, आप 
अपने सनमेंखेदन करे, आप अपनेदही घरमे स्थित है ।। १५९ ॥ 
तस्थ तद्वचनं श्रत्वा प्रत्युवाच विह ङ्मम्‌ ! 
कपोत { खलु शीतं मे हिमत्राणं विधीयताम्‌ ॥ १६० ॥ 
उसका यह्‌ वचन सुन वह्‌ व्याध पक्षी से बोला-हे कपोत ! मुन्ञे सर्दी 
सता रही है गतः रीत से मेरी रक्षा करो ॥ १६० ॥ 
स गत्वाऽद्खारकं नीत्वा पातयामास पावकम्‌ । 
ततः शुष्केषु पर्णेषु तमाशु समदीपयत्‌ ॥ १६१ ॥ 
तव वह्‌ कल्ुतर कही जाकर एक अंगारा ले आया ओर उसने सूखे पत्तों 
पर उसे डारू दिया भौर शीघ्ही प्रज्वलित कर दिया ।। १६२॥ 
सुसन्दीप्तं ततः कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 
प्रतापयस्व विभञ्धं स्वगात्राण्यत्र निभेयः + १६२ ॥ 
अनन्तर अग्तिको अच्छी तरह प्रदीप्त कर उस कपोतने अत्तिथि से कहा- 
हे अतिथे | तुम निभेय हो अच्छी तरह अपने जङ्घ को सेको | १६२॥ 
उद्गतेन च जीवामो वयं स्वे वनौकसः । 
न चास्ति विभवः कश्चिन्नाशये येन ते क्षुधम्‌ ।। १६३ ॥ 
हम सव वनवासी दैवयोगसे प्राप्त वस्तु पर निभभैर रहते है इसल्यि मेरे 
पास कुछ सम्पत्ति नहीं है जिससे तुम्हारी भख मिटा सरकं । १६३ ॥ 
` सहलं भरते कश्चिच्छतमन्यो दश्परः 
मस त्दकृतपुण्यस्य क्षुद्रस्यात्माऽपि दुभेरः ।\ १६२४ ॥ 
कोई पुरुष हजार, कोद सौ गौर कोई दस प्राणियों का पालन करतादहै। 


५८ पश्चतन्ने- 


मैने कोई पुण्य काय नही किया इमल्ि य ठेसा यभागा हं कि अपना वेट भर 
मुदधिकल रे भर पातां ॥ १६४५ 
एकस्याप्यतियेरन्न य. ग्रदातु न शक्तिमान्‌ } 
तस्यानेकपरिक्लेशे गृहे क वसत फलम्‌ ? } १६५ ॥ 
जो पुश्य एक नी यत्तिथि को भोजन देने को दाक्ति नही रसता, उम पुष्य 
कै मनेकदुष्ोरे परिपृण घरमे रहनेमे क्या छाम? ॥ १६५४ 


तत्तथा त्ताधयाम्येतच्छरीर दु पजीचितम्‌ ¦ 
यथा यो न वक्ष्यामि 'नास्तौसर्वायसभागमे ॥\ १६६ ॥ 
दरसच्यि दु वपरिपूणं इस दारीर को दमा कर दं (नष्ट करदं) जिसमे 
फिर कभी याचको के साने पर नहीं है" रेखा ने क्ट ॥ १६६ ॥ 


घ निनिन्द किलास्मानन तु त सुद्घक पुन । 
उवाच तर्पपिष्ये र्वा युहतं प्रत्तिपल्य \\ १६७ प 
उस कंवूतरने चपनीही निन्दाकी ( अत्तिपिकौ मोजननदे सकते के 
कारण) परन्तु (स्वीकोपक्ठनेपरभी) उप्त व्याधकीनिन्दानकी 1 किर 
वौठा हुम थोडी देर प्रतीक्षा कसो परं तुम्डुं तृप्त कल्णा 1 १६७ ॥1 
एवमवत्व। स धर्मात्मा प्रहुष्टेनान्तरात्मना } 
तर्माग्नि सम्परि कम्य प्रदिवेश स्ववेश्मवत्‌ ॥ १६८ ५ 
धर्मा वह्‌ वदूतर एेसा कट्‌ कर प्सतरभन से उत अग्तिकी प्रदक्षिणा 
कर्‌ अपने घर कै समान उस्तमे प्रचिष्ट हुमा 1 १६८ ॥! 
ततस्त युन्धको दृष्ट्वा कूषया पौडितो भृशम्‌ } 
कपोतमग्नौ पत्तित वाक्यमेतदभाषत । १६९ ॥ 
अन्तर अन्नम निरा टमा उस कबरुतर को देखवर व्याध को उस पर 
यदी दया भाई भौर वह यह्‌ कहने लमा ॥ १६९ ए 
य क्ररोति नर. पाप न तस्यात्मा प्रुव प्रिय"! 
आमना हि छत पापमात्मननेव हि भुज्यते ५ १७० # 
जो मचुप्य पाप करतार निश्चय ही उदे पनी मात्मा प्रिय नहीदै 
कृपोकि स्वय किया हवमा पाप स्वय ही भोगना पडता है } {पाप का फलं हमेभा 
द्ष्हीदौतादै सोरदु सर कोई भोगना नहीं चाहता, पदि भात्माश्रियष्ौ 
सोञ्छेदुख भोमने का माधन क्यो उपभ्वित करै } ॥ १७० ॥} 


काकोलूकीयम्‌ । ९६ 


सोऽहं पापमतिश्चोव पापकमेरतः सदा । 
पतिष्यामि महाघोरे नरके नात्र संशयः ॥ १७१ ॥ 
दुष्ट बुद्धि ओौर सदा दुष्करम में फत्ता हु मै महाभयद्धुर नरक में गिरूगा 
इसमे जरा भी सन्देह नही है ।। १७१॥ 
नूनं मम नृशंसस्य प्रत्थादशेः सुर्दाशतः। 
प्रयच्छता स्वमांसानि कपोतेन महात्मना ॥ ९७२ 
निश्चय ही इस महात्मा कपोत ते अपना मांस (मृक्षे) देते हुए मृन्न निर्दयी 
- के सामने ( दया } एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया ॥ १७२ ॥ 
अद्य प्रभति देहं स्वं स्वंभोगतिदजितम्‌ \ . 
तोयं स्वल्पं यथा ग्रीष्मः शोषयिष्यामहं पुनः \! १७३ ॥ 
आजसेमैँ भी सन्र प्रकारके सुख भोग छोड कर अपने शरीर को इस 
प्रकार सुखा दंगा जैसे कि ग्रीष्म ऋतु थोडे पानी को सुखा देती है ॥ १७३ ॥ 
शीतवातातपसहः कशाङ्खो मकिनस्तथा । 
उपवासेबंहुविधेश्चरिष्ये धमंसुकत्तमम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनमं सर्दी, वायु भौर गरमी सहता हुआ, शरीर को कृश करके अपने 
देह की स्वच्छता कीभी परवाह न करके नाना प्रकारके उपवासो द्वारा ध्म 
का पालन करूंगा ।! १७४ ॥ 
ततो ्याष्टि शलाकां च जालकं पञ्जरं तथा) 
बभञ्ज लुब्धको दीनां कापोतीश्च सुमोच ताम्‌ ।! १७५ ॥ 
अपना विचार स्थिर करके उस बहूल्यि ने लाठी, शलाका, जाल तथा 
पींजरा तोड़ दिया भौर उस दीन कबूतरी को भी छोड दिया ।। १७५ ॥ 
लुब्धकेन ततो सुक्ता दृष्ट्वाऽग्नौ पतितं पतिम्‌ । 
कपोती विललापार्ता शोकसन्तप्तमानसा ॥ १७६ ॥ 
अनन्तर जब बहेलिया ने उस कल्ूतरी को छोड दिया तब अग्निमें पड़ हुए 
पति को देख, दुःखी हो शोक के कारण व्याकर मनसे विकाप करने गी ।१७६ 
न कायेमद्य मे नाथ [{ जीवितेन स्वया विना। 
दीनायाः पतिहीनायाः [कि नार्या जीविते फलम्‌ ॥ १७७ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आज मापके बिनामेरे जीने का कोई फर नही है क्योकि 
पति से वियुक्त अत एव दीनस्त्ीके प्राणधारणसे क्या लाभ दहै ?॥ १७७॥ 


६० पच्वतस्मे- 


मानो दपंस्तवहृद्धुषर कुरू पूजा च वन्धुष्‌ 1 
दाप्तभत्यजनेष्वाज्ञा चघव्येन प्रणश्यति +} १७८ ॥। 
वैधव्य से स्ियो का मानस्तिकः तेन ( तेजस्विता }, { धनारि का) गय, 
उत्तम वश मे उत्पन्न होना, कटुभ्यिजिनो का { अपने प्रति } भदरभाव मौर 
मौकर-चाक्रसे पर प्रभुत्व वट षय कु नष्ट हो जता है । १७८ ॥ 
एव चिकतप्य वहृश छण भृशदु छिता 1 
पतिन्रता सुसन्दीप्त तमेचाए़न चिवेश सा 1 १७९ }} 
अत्यन्त दु सित पतिग्रता वहे कपोती इम प्रकार वौर-कार दीनतापूर्वक 
विक्ठाप करै पत्ती हई उसी सम्निमे प्रविष्ट हो मई । १७९॥ 
ततो दिन्याम्बरधरा दिव्याभरणश्रुषिता। 
भर्तरि सा विमानस्य ददशं स्व कपोतिका 1 १८० ॥ 
मन-तर उस कदरूतदी ने दिन्य वस्त्र धारण कर ओर मनोहर भूषणोसे 
अलक्त हौ विमान मे वेढे हए अपने पति वो देखा 1 १८० 1 
सोऽपि दिव्यतनुभूत्वा यथा्थमिदभन्रचीत्‌ \ 
सहो भामनुगच्छन्त्या कृत साधु शुभे 1 स्वया! १८१ ¶ 
यह कवूतर भी दिव्य शरीर धारण करे शास्त्रानुसारी यह वयन कुनै 
समाद युभे । तुमने मेरा जगुमरण करते हुए गहत अच्छा किया ।१८१॥ 
तिक्त फोर्योऽधंकोटी च यानि रोमाणि मानुषे 1 
तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भतरि याऽनुभच्छति ॥ १८२ ॥ 
जोस्त्री (भूत) परति कां अनुसरण करती है कह साटे तीन करोड जित्तने कि 
मनूप्य शरीरम रोम (वा) है उतने ममम (वै) तक स्वर्ग मे रहती है १८२ 
कपोतिदेह॒ सूर्यास्ते प्रव्यह्‌ सुखमन्वभूत्‌ । 
कपोतदेहुवत्सासीत्‌ प्रा्पुण्यप्र्नव हितम्‌ 1 १८३ 1 
येह दिष्य शरीरश्ारी कपोत्त सर्म्त होने पर रात्रि मे (भी) प्रतिदिन 
आनद भोगता था मौर वहं कदरुतरी भो अपने पति के समान सुख भोमने 
छुमी क्योकि उन दोनो को ब्रह दिव्य शरीर धूर्यजन्मकरे पुण्योके ध्रभावसे 
मिलाया १८३) 
हर्षाविष्टस्ततो व्याधौ विवेश च वन धनम्‌} 
भ्रागिहिसा परित्यज्य बहुनिर्वेदवान्‌ भृशम्‌ 11 १८४ १ 


काकोलूकीयम्‌ । ६१ 


अनन्तर प्रसन्नचित्त वह व्याध (संसार के प्रति) अत्यन्त विरक्त हो प्राणि- 
हिसा छोड़कर ( तप करने के ल्यि) घने वनमें प्रविष्ट हुआ 1) १८४ ॥ 
तत्न दावानलं दृष्ट्वा विवेश चिरताशयः। 
निदेग्धकल्मषो भुत्वा स्वगंसौख्यमवाप्तवान्‌ \\ १८५ ॥ 
उस व्याध की सब वासनां ( इच्छाएं } निकृत्त हौ चुकी थी अतः वह्‌ 
उस वन मेँ दावानल देख उसमें प्रविष्ट हो गया ओौरसवपापों से मूक्तहो 
स्वगे का आनन्द भोगने कग ।। १८५ ॥ 

अतोऽहं ब्रवीसि--श्रूयते हि कपोतेन" इत्यादि । 

तच्छ त्वारिमर्दनो दीप्ताक्षं पृष्टवान्‌-"एवमवस्थिते कि भवान्‌ 
मन्यते ?' सोऽब्रवीत्‌-देव ! न हन्तव्य एवायम्‌ । 

इसलिए मै कहता हं--"सुना जाता है कि कवूतर ने" इत्यादि । 

यह सुनकर अरिमदेन ने दीताक्षसे पूछा--'एेसी दशामें आपका क्था 
मत है ?' उसने कहा-- "देव ! यह मारने योग्य नहीं है 1" 

यत्‌ः- 

या ससोद्िजते नित्यं सा मभाद्याऽवरूहते । 
त्रिथकारकं ! भद्रन्ते यस्समाऽस्ति हरस्व तत्‌ \) १८६ ॥ 
क्योकि-- जो मञ्चे दुःखित करती थी (वृद्धपति होने के कारण घृणा करती 
थी जोर कभी मून्नसे अच्छी तरह वोरूती भी नही ) वह्‌ आज मघ्रे ( तुम्हारे 
भयके कारण ) इस प्रकार गाढ आल्द्धिन कर रहीहै। इसच््यिहे श्रिय 
करने वाले (चोर!) जो वस्तु मेरेघरमें है उन सवको चुरा जाभो भौर 
तुम्हारा कल्याण हो ।॥ १८६ ॥ 
चौरेण चाऽप्युक्तम्‌- 
हतेव्यं ते च पश्याभि हत्थं चेद्ध विष्यति । 
पुनरप्यागनिष्यासि यदीयं नाऽवगूहुते ॥ १८७ \। 

यह्‌ सुनकर चौर ने भी कहा-- 

(हेसेठजी ! ) इस समय आपके घरमे चुराने योग्य कोद वस्तु नहीं 
देखता हँ । जब तुम्हारे घरमे चुराने योग्य वस्तुहोगीतोमै उसे चुराने के 
ल्ि फिर भागा । यदि यह्‌ तुम्हारी स्त्री तुम्हें आलिङ्घन न करे । ( जव 
यह्‌ तुम्हारी स्वी तुमको आलिङ्गन ओर प्यार नही करेगी तवमै चुरान के 


६२ पश्चतन्वरे- 


लिए तुम्हारे धर भामा ! देखा उत्तर देकर चौर मया । उसके मयते भय 
भीत होकर वह स्प पने पति से सदा प्रेम करने ल्मी) ॥ १८७ ॥ 
अरिमर्दन पृष्टवान्‌--का च नाऽवगुहते ? कथ्चाऽय चौर ? 
ति विस्तरत श्रोतुमिच्छामि !' दीप्ताक्ष कथयति-- 
अरिमदन ने पृषछा--हे भद्र । कौन माचिद्धननही करती भमौरयह्‌ 
चोरभी कौन ? यहं विस्तारपूर्वक मै मुनना चाहता हु 1" दौपाक्त ते कहा-- 


क्या 


अस्ति कर्सिमदिचदधिष्टाने कामातुरो नाम वृद्धवणिक्‌ । तेन च 
कामोपहत्तचेतसा, मृतभार्येण काचिनिर्धंनवणिक्सुता, प्रभूत धन दत्वौ- 
दवादिता । भसा दु खामिभूता त्त वृद्धवणिजं द्रष्टुमपि न दादाक। 
युक्तञ््ैतत्‌-- 

किसीनगरमे बामात्ुर नामके बद्ध वनिया रहता या! उमकौ पहली 
स्वी मर गदं थी, उसकी वृद्धि केम-चामनासेनष्ट हौ गमौ थी । इमय्ि उष 
वनियेने किमी दरिद्र यनिये को अधिक धन देकर उमकीकयासे विवाह 
वियाया। बरद्धने विवाह क्रेके कारण वहुस्प्रीव्हुतदुवित्तयी मौर 
उस गृद्ध परति वनिये कौ देखना भी नदी चाहती धी 1 यहठीकटी दै - 


श्वेत पद शिरसि यतत श्रिरोरुहाणा स्थान पर परिभवस्य तदेव पुताम्‌। 
सारोपितास्थिशक्षल परिहृत्य यान्ति चाण्डालकूपमिव इुरतर तरुण्य ॥ 

दृध हाने वै फारण जिन मनुप्य ये सिर वेः वालो परः श्वेतना मा जाती 
है यदी युवत्ियो दे प्रम अपमान यौर तिरस्कार का स्यान होता द । श्वेतता- 
युक्त सस्यिखण्डमाग्र मवनिष्ट उम गद्धको युवत्या इस प्रकार त्याग देती ह 
जिन प्रकार प्यास्मे व्याकुल पुख्प चाण्डाल (डोम, चमार) र कुएं की उस 
पर भम्थिखण्ड देखकर त्याग देते हु । ( प्राचीनकाल मे छोटे जाति के कुएं 
प्रहृष्टौ रखी जाती चौ 1 चित्ति देवक्रर छग समञ्च जाति ये किय नीच 
जातिकादरजं है) ॥ १८८ ॥ 

तथा च-- 


यात्र सड्कुचित मर्तिविगक्ता दन्ताश्च नाशद्चता । 
दृष्टिराम्यति रूपमप्युपहत्त बवत्रन्च लालायते \1 
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तादयं नैव करोति बान्धवजनः पत्नी न शुधूषते । 
धिक्कष्टं जश्याभिश्रुतपुरषं पुत्रोऽप्यवज्ञायते ।1 १८९ ।४ 
मौर भी--बृदध होने पर मनृष्य का रीर संकुचितहो जाता है, गति 
धीमी दहो जाती है, दति गिर जाते है, खों से नही दीखता है, रूप-सौन्दयं 
नष्ट हो जाताहै, मुखस लार वहने लगती है" भाई-वन्धु लोग उसके वचन 
को नही सुनते है, पत्नी सेवा नही करती है जौर पुत्र उसको तिरस्कार करता 
है । एसी कष्टदायिनी ब्ृद्धावस्था से तिरस्कृत पुरुप को अधिक कष्टहोतादहै॥ 
इसलिए दुःखदायिनी वृद्धावस्था को धिक्कार ह । १८९ ॥ 


अथ कदाचित्‌ सा तेन सहैकशयने पराङ्मुखी यावत्तिष्ठति तावद्‌ 
गृहे चौरः प्रविष्टः । साऽ्पितं चौरं दुष्ट्वा भयन्याकुलिता वृद्धमपि 
तं पत्ति गाढं समालिकिद्ध । सोऽपि विस्मयात्‌ पुरकाश्ितसर्वगात्र- 
श्चिन्तयामास--अहौ ! किमेषा मामद्यावगूहते ?' यावच्चिपुणतया 
पद्यति तावतु गुहकोणैकदेगे चौरं दष्ट्वा, व्यचिन्तयत्‌--नूनमेषाऽस्य 
भयान्मामालिद्धति' इति ज्ञात्वा तं चौरमाह--या ममोद्विजते" 
इत्यादि । 

किसी दिन एक शय्या पर उस बनिये की स्त्री उस बनिये के साथ अपना 
मूंह्‌ फेरकर सोई थी 1 उसी समय घरमे एक चोर घुसा । बनियेकी स्ीने 
चोर को देखकर भय से आकुल-व्याकूल होकर सहसा वृद्ध भी उस पति को 
गाढ आलिङ्खन किया । वहं भी आश्चये से चकित होकर सोचने ठकगा--क्यो 
यह्‌ आज मृन्ञे इस तरह गाढ आचिद्धन कर रही है ?' जब वह अच्छी तरह 
इधर उधर देखता है तो घर के एक कोने में उसने चोर को देखा ओौर विचार 
किया--"निश्चय ही इसने इसके भय से मून आलिङ्कन किया है ।' यह्‌ जान- 
कर उसने चोर से कहा- 

जो मञ्चे दुःखित करती धी--दइत्यादि ( पृ. ६१ देखे } 

तच्छ त्वा चौरोप्याह्‌ 

हतंव्य ते न परयाभि' इत्यादि- 

वनिये के वचन को सुनकर चोरने कहा- 

हे सेठ जी ! इस समय आपके धर मे--इत्यादि ( पृ. ६१ देखे ) 

तस्मच्चौरस्याप्युपकारः श्रेयश्चिन्त्यते कि पुनः शरणागतस्य । 

५ प्‌० 
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अपि चाय तंत्रप्रकृतोऽम्माकमेव पुष्टये भविप्यति तदीयरन्ध्रदरशनाय 
चेति अनेन कारणेनायमवध्य इति ।' 
एतदाकर्ण्याऽरिमदैनोऽन्य सचिव वक्रनाम पप्रच्छभद्र । साम्प्रत- 
मेव स्थिते कि करणीयमिति ?' सोऽ््रवीत्‌--देव ! अवध्योऽयम्‌ ॥' 
यत - 
शत्रवोऽपि हितायेव विवदन्त परस्परम्‌ 1 
चौरेण जीवित दत्त राक्षपेन तु गोयुगम्‌ 1) १९० ॥ 
अरिमदेन प्राहु--“कथमेतत्‌ ?" वक्रनासं कययति-- 
दसल्यि उपकारी चोरकीभी मगल-कामना की जाती ह फिर शरणागते 
काततोकहनादीक्या है? दूमरी वातत यह है कि उनसे अपमातित यह्‌ हमारा 
ही छाभदायक होगा ओौर उनके छिद्रो (कमजोरियो) का भी हमे ज्ञान होरा । 
एसि यह्‌ यवध्यही है" 
यह्‌ सुन थरिर्दन ने दूसरे वक्रनास नामक मर्त से पूा--भद्र) एसी 
दशामे क्या करना चाहिए ?* वह्‌ बोला--हि देव 1 यहु मवष्य है" षयोकि-- 
परस्पर विवाद करते हुए दत भी हितकारी होते हं जैसे चोर ने जीवन- 
दाने दिया मौर राक्षसनेदो वैल बचाये \ १९० 1 
सरिमर्देन ने पृछा--यह्‌ कंसे ?' वक्रनास ने कहा-- 
कथा९ 


अस्ति कर्स्मिश्चिदधिष्ठने दद्र द्रोणनामा ब्राह्मण , प्रतिग्रहधन › 
सतत विशिष्टवस््ानुकेपनगन्धमाल्यालङ्कारताम्बुलादिभोगपरिव जित , 
्ररूढकेकदमश्रुनखरोमोपचित , शीत्तोप्णवातवर्पादिभि परिशोपित- 
शरोर तस्य च केनापि यजमानेनानुकम्पया शिशरुगोरुग दत्तम्‌ । ब्राह्म 
} णेन च वारभावादारभ्य याचितधृततैकयवसादिभि सवध्यं सुदुष्ट 
कृतम्‌ 1 तच्च दृष्ट्वा महसंव कश्चिच्यौरश्चिन्तितवाच्‌--अहुमस्य 
ब्राह्एणस्य मोयुगमिदमपह्रिष्यामि, इति निश्चित्य निदाय वन्धनपाश 
गृहीत्वा, यावत्प्रस्थितस्तावदधंमार्गे प्रविस्कतीदणदेन्तपक्तिरु्ततनासा- 
{वेश , प्रकटरक्तान्तनयन उपचितस्नायुसन्ततनतगात्र॒शुप्ककपोख 
चुहृतहतवहपि ञ्ञ दमशवुकेशशरीर कश्चिद्‌ दृष्ट । दृष्ट्वा च त तीब्र- 
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भयत्रस्तोऽपि चौ रोऽब्रवीत्‌-को भवान्‌" इति } स॒ आह्‌-सत्यवचनोऽह्‌ं 
बरह्म राक्षसः । भवानप्यात्मानं निवेदयतु !* सोऽन्रवीत्‌-अह्‌ं क्रूरकर्मा 
चौरो दरिद्रत्राह्यणस्य गोयुगं हतु प्रस्थितोऽस्मि ।' अथ जातप्रत्ययो 
राक्षसोऽब्रवीत्‌-'भद्र ! षष्ठाह्लकालिकोऽहम्‌ ।' अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य 
भक्षयिष्यामि; तत्युन्दरमिदम्‌, एककायविवावाम्‌ ।' अथ तौ तत्र गत्वं- 
कान्ते कालमन्वेषयन्तौ स्थितौ । प्रसुप्ते च ब्राह्मणे तद्धक्षणाथं प्रस्थितं 
राक्षसं दृष्ट्वा चौरोऽत्रवीत्‌--भद्र ! नैष न्यायो यतो गोयुगे मयाऽप- 
हूते पश्चात्त्वमेनं ब्राह्मणं भक्षय ।' सोजन्रवीत्‌--कदाचिदयं ब्राह्मणो 
गोशब्देन बुध्येत तदाऽनर्थ॑कोभयं ममारम्भः स्यात्‌ ।' चौरोप्यत्रवीत्‌-- 
तवापि यदि भक्षणायोपस्थितस्य एकोऽप्यन्तरायः स्यात्‌, तदाऽहमपि 
न राक्नोमि गोयुगमपहतुंम्‌ । अतः प्रथमं मयापहूते गोयुगे पश्चात््वया 
ब्राह्मणो भक्षयितव्यः 1" इत्थं चाहमहमिकया तयोविवदतोः समूत्पच्चे 
दधे प्रतिरववस्ाद्‌ ब्राह्यणो जजागार । अथ तं चौ रोऽ्रवीत्‌- ब्राह्मण ! 
त्वामेवायं राक्षसो भक्षयितुमिच्छति इति } राक्षसोऽप्याह-- श्राहयण ! 
चौ रोऽयं गोयुगं तेऽपहर्तुमिच्छति ।' एवं श्रुत्वोत्थाय ब्राह्मणः सावधानो 
भूत्वेष्टदेवतामन्त्रघ्यानेनात्मानं राक्षसाद्‌, उद्गूणेलगडेन च चौराद्‌ 
गोयुगं ररक्ष । अतोऽहं ब्रवीमि--शत्रवोऽपि हितायेव' इति । 

किसी स्थानम द्रोण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहताथा, दान छेना 
ही उसकी जीविका थी ! उसे कभी भी उत्तम-उत्तम वस्त्र, उबटन आदि लेपन 
द्रव्य, सुगन्धित ( इत्र आदि } वस्तु, माए भौर पान सादि भोगने के लियि 
न मिलते थे । बहे हुए बाल, दादी, मृं, नाखुन गौर रोमं (शरीर के बार) 
से उसका शरीर भर गयाथा तथासर्दी, गरमी, हवा ओर वर्षादि के सहन 
करने से उसका देह कड हौ गया था । किसी यजमान ने कृपा कर उसे दो 
बच्डे दिये । ब्राह्मण नै उन्हँ मागि हुए घी, तैल भौर घास आदिके द्वारा खूब 
हृष्ट-पूष्ट कर लिया । उन (बछडो) पर दुष्ट पडते ही किसी चोर ने सोचा- 
भ इस ब्राह्मण के इन वछडों को चुराऊंगा' यह निश्चय कर रात्रि के समय 
हाय में र्बाधने की रस्सी लेकर चरू पडा । आधी दुरही पहुंचाया कि उसे 
रास्तेमे कोई ( मनुष्य ) मिला । उसके नोकीले दांतों की पक्ति मधिक धनी 
न थी । उसकी नाक ऊँची थी, नेत्रो के किनारे लार चमक्ते हृए ये, ङश 
होने के कारण शरीर की नसे बाहर निकली हुई थीं, शरीर लुक रहा था, 
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गारू वैढे हए थे, उसके शरीर मे दादी सौर्‌ सिर के वार जलती हुई समि 
क समान पीठे थे । उमको देख कर यथपि चौर वहत डर गयाधातोमभी 
योखा--'याप कौन ह !" उसने कहा--'भ मत्यवचन नामक ब्रह्मराक्षस हूं } 
साप भरी भपना परिचय दं ( श्म आप भौ अपने को वततारवे ) 1" वह्‌ वोला- 
भै कलेर करम करने वाछाचोरह। एक गरीव ब्राह्मणे दौ वच्डे चुरान 
कैचिएजार्हाह)" तय विश्वस्त हौ राक्षसने कहा--भ्मिरा दिन के ठे 
भाग ( सायद्धुाल } मे भोजन करने वा नियम है (पाठन्तरमे दो दिन 
भोजन न करके तीसरे दिन के सायद्धुाल ऊ समय भोजनं करने वाखा । दिनि 
मेदौ समप भोजन फसने के होते  । इसन्ि टा समय तीप्तरे दिन करा 
सायद्धाल होगा ) मत आज उमी ब्राह्मण को खाङेगा। इसल्यि यह वहत 
थच्छा हुमा कि ( दोनो साय ही चल रहै ह प्योकि } हुम दोनो का कार्य 
समान दही है 1 घनन्तर वे दोनो वहु { ब्राह्मण के धर्‌ ) जाकर सुमवसरर की 
प्रतीक्षा कस्ते हए एकातमे षडे हो गये । ब्राह्मण केसो जाने परर जव राक्षस 
उसे खाने चला, तय घोर तै कहा--"यह्‌ उचित नही है, पहिले भँ जव वच्डो को 
गे जाड तव सुम इस द्राह्यण को खाना !* उसने कहा--'अगर यहं द्हमण वछदौ 
मै दान्दसे जाग गयातो मेरा यह्‌ उयोग निष्फल हौ जायगा ।' चोरने कटा- 
शुम्हारे भी खाने कै जीच मे जगर को विघ्न उपस्यितटोग्यातो गै भी 
इन यच्डो कौ नही चुप सकता । इसलियि प्रथम मेरे वछ्डोकेठे जाने पर 
पीछे तुम ब्राह्मण को खाना ।' इस प्रकार मद्रमट्मिकापूर्वक जव वे विवाद 
करते हए छ्डने लगे तव उनवे गोर के कारण ब्राह्मण जाग गया । उसे 
चौर ने कहा--दे ब्राह्मण । यह्‌ राक्षत तुम्हे दी खाना चाहता है राक्षस 
ने भी कहा--हे ब्राह्मण । यह्‌ चोर तुम्हारे वच्डे को चुराना चाहता है1/ 
यह्‌ सुन कर ब्राह्मण उठ कर सावधान हो गया मौर उसने इष्टदेवत्तप तया 
मन्नो के ध्यान से जपने को राक्षस से वचा च्या तथा दण्डे से अपने वषडो 
को चोर से वचा लिया 1 इसल्ि मरं वहता हंतु भी हितकारी होते दै 
इत्यादि । 

यथ नस्य वचनमवधार्यारिमर्देन पुनरपि प्राकारकर्णमपृच्छत्‌-- 
कथय, किमत मन्यते भवान्‌ 7 सोऽ्रवीतु-देव 1 अवध्य एवायम्‌, 
यततो रक्षितेनानेन कदाच्नित्परस्परग्रीव्या काल सुतेन गच्छति 1" 
उक्तं च- 
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परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तवः । 
त एव निधनं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत्‌ ।। १९१।। 
अरिसदैनोऽब्रवीत्‌-- कथमेतत्‌ ?' प्राकारकणेः कथयति-- 
उसका वचन सुन कर अरिमदेन ने फिर भी प्राकारक्णे से पुछा-' किये, 
इस विषय मे आपका क्या मत है ?' उसने कद्ा--देव { यहु अवध्य ही है 
क्योकि यह्‌ सम्भव है कि कदाचित्‌ इसकी रक्षा करने से आपस में प्रीत्िपुवेक 
समय व्यतीत होने लगे ।' कहाभी है :- 
जो प्राणी एक दूसरे की गोप्य बातोंकी रक्षा नहीं करते वे लोग ही 
वल्मीक के अन्दर में स्थित सर्पो के समान मृत्यु को प्राप्त होते है| १९१॥ 
` अरिमदेन ने पछा-- यह कंसे ?' प्राकारकणं ने कटा-- 


क्था १० 


अस्ति कस्मिश्चिन्नगरे देवशक्तिर्नाम राजा । तस्य च पूत्रो जठरः 
वल्मीकाश्चयेणोरगेण प्रतिदिनं प्रत्यङ्गं क्षीयते ! अनेकोपचारेः सदेः 
सच्छास्वोपदिष्टौषधयुक्त्याऽपि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमेति । अथासौ 
राजपुत्रो निवंदाद्देशान्तरं गतः। कर्स्मश्चिन्नगरे भिक्षाटनं कृत्वा 
महति देवालये कारं यापयति । अथ तत्र नगरे बलिन मि राजाऽऽस्ते । 
तस्य च दवे दुहितरौ यौवनस्थे तिष्ठतः! ते च प्रतिदिवसमादित्योदये 
पितुः पादान्तिकमागत्य नमस्कारं चक्रतुः । तत्र चेकाञत्रवीत्‌-"विजयस्व 
महाराज ! यस्य प्रसादात्सर्वं सुखं लभ्यते ।* द्वितीया तु--"विहितं 
भूङक्ष्व महा राज ।' इति ब्रवीति । तच्छ. त्वा प्रकुपितो रानाऽब्रवीत्‌- 
“भो मन्त्रिणः}! एनां दृष्टभाषिणीं कुमारिकां कस्यचिद्रेदेरिकस्य 
प्रयच्छत तेन निजविहितमियमेव भुङक्ते !` अथ तथा" इति प्रतिपद्या- 
ल्पपरिवारा सा कुमारिका मन्तिभिस्तस्य देवकुरखाधितराजपुत्रस्य 
प्रतिपादिता । साऽपि प्रहुष्टमनसा तं पति देववत्प्रतिपद्यादाय चान्य- 
विषयं गता । ततः कर्स्मिश्चिद्‌ दूरतरनगरप्रदेशे तडागतटे राजयुत्र- 
मावासरक्लाये निरूप्य स्वयं च घृततंललवणतण्ड्लादिक्रयनिमित्तं सपरि- 
वारागता। कृत्वा च क्रयविक्रयं यावदागच्छति तावत्स राजपुत्रो 
वल्मीकोपरि कृतमूरधा प्रसुप्तः । तस्य च मूखादुभुजगः फणां निष्कास्य 
वायुमदनाति । तच्रैव च वल्मीकेऽपरः सर्पो निष्क्रम्य तथैवासीत्‌ । अथ 


६८ पञ्चतन्त्रे 


तयो परस्परदर्यनेन क्रोधस्नरक्तरोचनयोमेध्याद्रत्मीकस्येन मपंणोक्तम्‌- 
भ्मो भो । दुरात्मनु 1 कय सुन्दरसर्वाड्ग राजपुत्रमित्थ कदर्थयसि ?" 
मुखस्योऽहिरत्रवीन्‌--“भो भो । त्वयाऽपि दुरात्मनाऽस्य वल्मीकस्य 
मध्ये कथमिद द्रूपितत दाटकपूर्णं कलगयुगलम्‌" इत्येव परस्परस्य मर्मा- 
प्युद्घारितवन्तौ । पुनवंल्मीकस्थोऽहिरव्रवीत्‌--^भो । दुरात्मन्‌ । 
भेपजमिद ते करि कोऽपि ने जानाति यज्जीणेत्कार्ितकाल्जिकाराजि- 
कापनेन भवान्विनादाम्‌पयाति ।* भयोदरस्थोऽदहिरत्रवीत्‌--'तवाऽप्येतद्‌ 
भेपज कि कदिचदपि न वेत्ति यदुष्णतैटेन महोप्णोदकेन वा तव 
विनाश स्यादि"ति। एव च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयो परस्प- 
राखापान्म्ममयानाकण्यं तथंवानुष्ठितवती । विधायान्यद्ग नीरोग 
भर्तरि निधि च परममासाय स्वदेशाभिमुख प्रायात्‌ । पितुमातस्वजनं 
प्रतिपुजिता विहितोपभोग प्राप्य सुखेनावस्थिता 1 मतोऽह्‌ ब्रवीमि-- 
परस्परस्य मर्माणि" इति ! 
किसी नगर मे देवदाक्ति नामे का राजा रहता था । उसका एक पृथ था 
जिसके पेटक्पी वमड मे एक सांप रदता था जिसके कारण उसका प्रतिदिन 
भ्व्येक भग क्षीण होता जाता या । मच्छ वयो द्वारा अनेक तरह से आायुवदादि 
उक्तम शस्प्रौ मे निदिष्ट मौपधियो का प्रयोग करके चिकित्सा विये जाने प्र 
भी वहू स्वस्य न हुमा । तव वह राजपुध्र विरक्त हौ ह्ूसरे देश कौ चला 
गया । वह क्रिसती नगरमे भीख मांग कर एक वदे मन्दिर मे समयम विताने 
खगा 1 उस पाहुरमे वलि नाम का राजा रहता था । उसकी दो युवती पुत्रियां 
थी। वे दोनो प्रतिदिन सूर्योदय फे समय पिता के पास माकर प्रणाम क्रिया 
करती थी। उस समय उनमेसेएक कहती यौ--हि महाराज 1 आपकी 
विजय हो, जिनकी ष्टेपा से सव प्रकार का सुख मिक्ता है 1" ओर द्र री--दे 
महाराज 1 अपने कि हुए को भोगो कहा करती थी । यह्‌ सून कर राजा 
रुद होकर वोला--हे मन्तरियो । कटु भापण करने वाली एस लडकी को 
किसी बिदैशी फो दे दो जिससे यही मपने किये हुए को भौमे 1“ तव मभििमौ 
ने वहत मच्छा' कह कर योडे पे परिवारके साथ उस कुमारी कौ देवकुख 
मे रहने वके उस रानपुन को सौप दिया । वह्‌ ( कुमारौ ) भी प्रसन्न चित्त 
यै उस पति को देवता क समान मानकर जपने साय दूसरे देश को के गई । 
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वहाँ किसी अत्यन्त द्र शहर में ताव के किनारे राजपुत्रको स्थान की 
रक्ना करने के लिये नियुक्त कर स्वयं घी, तेल, नमक, चावल आदि खरीदने को 
परिवार सहित गई । जब सोया था वहु खरीद-वेचकर लौटी, उस समय वह्‌ 
राजपुत्र वमई (वल्मीक) उपर सिर रखकर सोया था ओर्‌ जठरस्थ सपं उसके 
मुख से फन निकाल कर वायु-सेवन कर रहा था । ( उसी समय ) वल्मीक से 
दूसरा साँप निकल कर उसी तरह ( वायु सेवन करने खगा } । एक दूसरे को 
देखने से उन दोनों के तेवर छाल हौ गये, वत्मीकस्थ सपं ने कहा-'अरे दृष्ट | 
सर्वाङ्खिसुन्दर इस राजपुत्र को इस तरह क्यो पीडित करता है । मुख-स्थित 
सपे बोला--"रे दुरात्मन्‌ ! तूने भी इस वल्मीक में रखे हुए ओौर सुवर्णं से भरे 
हुए इन दो कलशो को क्यों दूषित कर रखा है ।* इस तरह उन दोनो ते एक 
दूसरे की गोप्य वतं प्रकादित केर दी । वल्छीक-स्थित सपि फिरकहने ल्गा- 
"अरे दुष्ट ! क्या कोई भी तुम्हारी यह दवाई नहीं जानता कि पुरानी भौर 
उबारी हुई कांजी के साथ राई पिलनेसे तुम्हारा विनाल होता है।' इस 
पर पेट मे स्थित्ति सपं नें कहा-क्या तुम्हारी भी इस दवाई को कोई नहीं 
जानता कि खौलते हुए तेल या अत्यन्त गरम पानी से तुम्हारी मृत्युहोतीदहै।' 
पेडों की आडमें छिपी हूरई राजकन्या ने एके दसरे के स्म को प्रकाशित करने 
वारी उनकी बातचीत सुनकर वैसा ही किया । इसके अनन्तर वहु राजकन्या 
अपने पति को पूर्णाद्ध भौर नीरोग करके तथा बडा भारी खजाना पाकर 
अपने देश को चटी गई । तव माता, पिता मौर बन्धुगणों से सम्मानित होकर 
अपने कमंफलर को भोगती हई सुख से रहने क्गी । इसल्यि मँ कहता हूं-- 
"जो एक दूसरे की गूम वातो कौ रक्षा नहीं करते" इत्यादि । 

तच्च श्रृत्वा स्वयमरिदं नोऽप्येवं समर्थितवान्‌ । तथा चानुष्ठितम्‌ । 
दृष्ट्वान्तर्खीनिं विहस्य रक्ताक्षः पुनरन्रवीत्‌- कष्टम्‌, विनाशितोऽयं 


भवद्भिरन्यायेन स्वामी ।' उक्तं च-- 
यह्‌ सून कर स्वयं अरिमदेननेभी इसी वात का ( शरणागत की रन्ना 


का) ही अनुमोदन किया) जब रक्ताक्ष तेदेवा किटेसादहीकिया जा रहा 
है तव कुछ अन्दर ही अन्दर हंस कर कहा-- वड दुःखकी वातै कि आप 
रोगों तेः जनीतिपूर्वेक हमारे प्रभु का विनाल्ञ कर दिया । कहा भी है-- 
अएल्या यत्र पुज्यन्ते पञ्यानां तु विमानना । 
त्रीणि तन्न प्रवतर्ते दुभिक्षं मरणं भयम्‌ ॥\ १९२ ॥ 
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लोगों के कथनानुसार यह व्यभिचारिणी है । कहा भी हैः- 
जो बातें ओर लास्त्ोंमेंभी नहीं देखी गई ओरन सुनी गई उन सब 
बातों को लोग जानते हैँ चाहे वे ब्रह्माण्ड के किसौकोनेमेभीक्योंनहों॥ 
एवं सम्प्रधायं भार्यासवोचत्‌-'प्रिये । प्रभातेऽहं ग्रामान्तरं यास्यामि । 
तत्र कतिचिदहिनानि रुगिष्यन्ति । तत्त्वया किमपि पाथेयं मम योग्यं 
विधेयम्‌ ।' सापि तद्टचनं श्रुत्वा हषितचित्ता, जौप्सुक्यात्सवंकार्याणि 
सन्त्यज्य सिद्धमन्नं घृतशकंराप्रायसकरोत्‌ । 
यह्‌ विचार कर अपनी स्त्री से कटा--हे प्रिये | कल सबेरे मै द्सरे गाव 
को जागा । वर्ह कु दिन ल्गेगे। इसच्ि तुम कु मेरे योग्य पाथेय 
(कलवा) वना दो ।' वह्‌ (व्यभिचारिणी स्त्री) उसके वचन को सुनकर प्रसन्न 
हई, ओं र उसने अत्यन्त उत्युकता से सव गृहुकायं को छोडकर घी ओर चीनी 
डालकर उत्तम सिद्धान्न ( मारूपुभा आदि ) बना दिया। 
अथवा साध्विदमुच्यते- 
दु{दिवसे घनतिमिरे दषति जलदे महाटवीप्रभतौ । 
पत्युतिदेशगमने परमघुखं जघनचपलायाः ।! १९६ ॥। 
अथवा यहु ठीक ही कहा है :-- 
जघ दिन मेघाच्छन्न हो, अन्धकार छा गया हो, मेघ घनघोर बरस रहा 
हो, घोर वन दहो ( शून्य स्थान ओौर गृहुहो ) ओर पति परदेश गया हो तव 
व्यभिचारिणी स्त्रियों को अत्यन्त आनन्द होता है । ( उस्र समय व्यभिचारिणी 
स्तर्या बहुत प्रसन्न होती है } ।। १९६ ॥ 
अथासौ प्रत्यूषे उत्थाय स्वगृहाल्निगंतः सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय 
प्रहसितवदनाद्खसंस्कारं कृर्वाणा कथशच्ित्तं दिवसमत्यवाहयत्‌ । अथ 
पुवंपरिचितविटगृहे गत्वा तं प्रत्युक्तवती-'स दुरात्मा मे पतिर््रमिान्तरं 
गतः । तत्त्वयाऽस्मदगृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम्‌ ।' 
वहु ( रथकार ) सवेरे उठकर घर से निकल गया । वह भी पति कौ 
परदेश गया समञ्च कर हसती हुई स्नान ओौर श्ृद्धार से शरीर संजाकर 
किसी प्रकार दिन को विताई । उसके बाद (साम को ) अपने यार के पास 
जाकर उससे कहने लगी --"“वह दुष्ट मेरा पति परदेश गया है । इसल्यि सव 
केसोजाने पर (राततम) हमारेघरञा जाना ।' 
तथानुष्ठिते स रथकारोऽरण्ये दिनमतिवाह्य प्रदोषे स्वगृहेऽपद्वारेण 
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प्रविदय शय्याधस्तसे निभृतो शरुत्वा स्थित ! एतस्मिन्नन्तरे स देवदत 
समागत्य तत्र शयने उपविष्ट ! दुष्ट्वा रोपाचिष्टचित्तो रथकारो 
व्यचिन्तयत्‌--"किमेनमूत्थाय हन्मि ? अथवा हेलयैव प्रसुप्तौ द्वावप्येतौ 
व्यापादयामि ? पर्‌ परद्यामि तावदस्यार्चेष्टित, शुणोमि चानेन सहा- 
ऊापान्‌ |" 


यह्‌ कहकर वह्‌ अपने घर लौट आई! व्ह रथकार भीवन मे दिनि 
चिताकर सायकाल भपने घर के पीेसे धुम कर खदिया के नीचे चछिपकर्‌ 
वैठ गया । रात होने पर दवदत्त (उस स्मीका जार) माकर उसी शय्या पर 
बैठा! उसे देखकर रथकार नै जत्य-त क्रोधित होते हृए्‌ विचार किया--क्या 
भँ उठकर दरस ( दुष्ट) को सभी मार डां? अयवाजवये दोनो सौ जायें 
तव एक साथ दोनो को मारे} कितु इसकी चेष्टा को देख कै गौर इसके साय 
किस प्रकार चात्तचीत कण्तीहै उत्ते भीसुनद्ें।' 
अच्रान्तरे सा गृहद्रार निभृत पिघ्ाय शयनतलमारुढा 1 तस्यास्तत्रा- 
रोहुयन्त्या रथकारशरीरे पादो विखग्न । तत्त सा व्यचिन्तयत--"नून- 
मेततेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भाव्यम्‌ । तत ॒स््रीचस्ति- 
विज्ञान किमपि करोमि 1 
उसकी वहस्थीगृहकाद्वारधीरेसे वन्दकरजारकेसोये हए शय्या 
पर चद गयी । जव वह्‌ व्यभिचारिणी शय्या प्र चढ रही धौ उसका पैर 
रथकारके शरीरस लग गया । तव उसने सोचा--'निश्चय ही इस दुष्ट स्थ 
कारनेमेरी परीक्षा कीदहै। इस्ल्यि मं भी स्वरी चरित्र की विशेषता 
दिखाती ह ।' 
एव तस्यास्तवन्तयन्या स देवदत्त स्पर्शोत्मुको बभ्रूव \ भय तया 
कृताञ्जलिपुटयाऽभिदहित -“मो महानुभाव ! न मे शरीर स्वया स्पर्श 
नीय यतोऽहं पतिव्रता महास्तती च । नो चेच्छापं दत्वा त्वा भस्म 
सारकरिप्यामि ।' स माह्‌-- "यदेव तहि त्वया किमहमाहुतं ?' साऽ 
ब्रीत्‌--^भो । णु्वैकाग्रमना -- 
स्त्री ष्म प्रकार चिन्ताकररहीयी कि उमक्रा जार देवदत्त जाङिन्न- 
नादि कमै को उत्सुक दभा (उसके सीर परर यह्‌ मक्द्गनादि करने के ल्थि 
ह्व बढाया भौर छेड-छाड करने खगा ।} तव उस (रथकारः) कौ स्त्री तै हाय 
जोक यर कहा-हे महानुभाव ) मेरे धीर गो पुम मतत दभो, क्योकि म पत्नि- 
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व्रता मौर सच्ची सती हं । यदि हठ से तुमचछुमोगे तो म शाप दे दूगी, तुम भस्म 
हो जाओगे ।' वह्‌ (जार) बोला--'यदिरेसाहै तो मञ्चे क्यों बुलाया? वह्‌ 
बोी-भेरी वात को एकाग्र होकर सुनो। 

अहमद प्रत्यूषे देवतादशनार्थं चण्डिकायतनं गता तत्राकस्मास्खे 
वाणी सञ्जाता--पत्रि ! कि करोमि ? भक्तासिमे त्वं, परं षण्मासा- 
भ्यत्तरे विधिनियोगाहिधवा भविष्यसि ।' 


आज यै सवेरे चण्डिका देवी के दशन के लिये गयी थी । वर्ह एकाएक 
आकादावाणी हुरई--हे पुत्रि ! क्या कहूं ? तुम मेरी बहुत भक्त हो, परन्तु दैव- 
संयोग से ६ महीने के अन्दरदही तुम विधवा हो जाभोगी । 

ततो मयाभिहितं -- भगवति ! यथा त्वमापदं वेत्सि, तथा तत्प्रती- 
कारमपि जानासि । तदस्ति करिचदुपायो येन मे पतिः शतसंवत्सरजीवि 
भवति ?" ततस्तयाऽभिदहितं--वत्से ! सन्नपि नास्ति, यतस्तवाऽभ्यत्तः 
स प्रतीकारः ।' तच्छ. त्वा मयाभिहितं-- दिवि ! यदि तन्मम प्राणेभंवति 
तदादेदय येन करोमि । 

सेने देवी से कहा--हे सगवति ! जैसे आप विपत्ति को जानती वैसे 
इसका प्रतीकार भी अवश्य जानती दहै । कोई एेसा उपाय है कि जिससे मेरे 
पति सौ वषं तक जीते रह ?' तब उन्होने कहा--हे पुत्रि | उपाय है किन्तु 
वह नही के समान है । क्योकि वह्‌ उपाय तुम्हारे ही अधीन है 1" यहु सुनकर 
मैने कहा-- हे देवि ! यदि उपायदहैतोउसे बता दीजिये । मै उसे प्राण ल्गा- 
कर भी करूंगी । 

अथ देव्याभिहितं-यदयद्य परपुरुषेण सहैकस्मिञ्छयने समार्या- 
लिङ्खुनं करोषि तत्तव भतृंसक्तोऽपमृत्युस्तस्य सथ्चरति । भर्तापि तेन 
पूनवषेशतं जीवति । तेन त्वं मयाऽभ्य धितः । तद्यत्किख्ित्कर्तृमनास्त- 
तकुरुष्व । न हि देवतावचनमन्यथा भविष्यतीति निश्चयः ।' ततोऽन्तर्हसि- 
विकासमुखः स तद्ुचितमाचचार । 

तव देवी जी ने कहा~व्यदि जाज पर पुरुष के साथ एक ही शय्या पर बैठ 
कर अलिङ्गनादि करेगी तो तुम्हारे पति की अपमृत्यु नाश हौ जायेगी । तुम्हारे 
पति भी सौ वषे तक जीवित रहैगे । इसच्यि मैने तुमह बुलाया है । अब तुम्हे जो 
कृ करने की इच्छा है उसे करो । देवी का वचन अन्यथा नही हो सकता है- 
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यहमेया निश्चयहै 1 तय उम (जार) नेस्ीकां चरिप्र जानकर मनदही 
मन हृते हृए प्रसनतापूवक कामौचित्त मालिड्गन-युम्बन यादि कां किया । 
सोऽपि स्थका मूर्खस्तम्यास्तदवचनमाकण्यं पूलकाञ्चिततनु शय्या- 
धम्तछािष्करम्य तामुवाच--साधु पतिग्रते 1 माधु कुलनन्दिनि 11 अह्‌ 
दर्जनवचनशङ्धुितहुदयस्त्वत्परीक्षानिमित्त ग्रामान्तरव्याज कृत्वा खट्वा- 
घस्तठे निभृत लीन । तदेहि-भालिद्ध माम्‌ । तव स्व भतृभक्ताना मर्या 
नारीणा, यदेव ब्रहत्रते परसङ्गेऽपि पालितवती 1 दायुवद्धिकृतेऽप- 
मृत्युविनाशा्य त्वमेव कृतवती ।' ताभेवमुषत्वा सस्नेहमारिद्धितवान्‌ ।* 
वह्‌ मूर्खं रथकार उसकी स्प्रीधातुरी से युक्त वचन सुन कर रोमाश्चित होते 
हए शय्या के नीचे से निकरः कर उस व्यभिचारिणी स्वरी से सोका-हे पत्िग्रते 1 
तुम धन्य हौ ! कु फो आनन्द देम वाली । तुमधयहो 11 भ दुष्टं के वचनो 
पे षद्धत्त होकर तुम्हारी परीक्षा फरने के चपि परदैश जाने का छर कर 
शय्या कै नीचे छिपा हृभा चा । इमल्यि बमो, मूले मारिद्धन करो 1 तुम 
सपने पति मे भक्ति रलने वाली स्यो मे मुख्य हौ क्योकि दूसरे के साय एक 
शय्या परर सोकर भी तुमने मपना पातिव्रत घमं फा पालन मियारहै। भेरी 
सकाचमूत्यु का नान मौर भगु को दृदधि के चयि तुमने यह कठिन काम ( पर 
पर्प से आलिद्गन मादि काम ) किया!" सा ककर उस मूं नै प्ेमपूरवेक 
उसका मातिर्गन क्रिया} 
स्वस्कन्धे तामारोप्य तामपि देवदत्तमुवाच--“भो महानुभाव । 
मद्पुप्यस्त्वमिहाऽऽ्गत । त्वसप्रसादान्मया प्राप्ते वपंशतप्रमाणमागु । 
तत्त्वमपि मामालिद्धच मन्स्कन्धे समारोह" इति जत्पन्ननिच्छन्तमपि 
देवदत्तमालिद्गय वलास्वकीयस्कन्धे आरोपितवान्‌ । 
ततञ्च नृत्य कृत्वा €हे ब्रहयव्रतधराणा धुरीण । त्वयाऽपि मय्युप- 
$ृतेम्‌-इत्यायुक्त्वा स्कन्धादुत्तायं यत्रयत्र स्वजनगृहद्रारादिषु वभ्राम 
तत्र तर तयोरुभयोरपि तद्गुणवर्णनमकरोत्‌ ! अतोऽह्‌ ब्रवीमि-श्रतयक्षे- 
ऽपि छते पापे" इति । 
सपने कध पर अपनी न्यभिचारिणी स्वी को केकर उस देवदत्त (जार) मे 
कहा--^हे महानुभाव ! मेरे भाग्य से माप यदा माये ह । मापे प्रसादसेही 
मैनेसौवपंका जीवन प्राप्त किया) दसल्यिथापभी मसे मछिदगन करे 
मोरभेरे कथे पर येडे । यह्‌ कहते हृ इच्छा नही करने वाते देवदत्त को 
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मालिङ्गन करके जबरदस्ती कन्धे पर वेढा लिया । तव नाच कर €े ब्रह्मव्रत 
( परोपकार ब्रत ) धारण करने बालों मेश्रेष्ठु{ ञपनेभी मेरा उपकार किया 
है यहु कह कर कन्धे से उतार कर अर्हा-जहां अपने स्वजनो के घर के दरवाजे 
पर गया वर्ह-वर्ह उन दोनों का गुणवर्णन करता रहा ! 
इसच्यि मै कहता हूं कि-- ्रत्यक्न पाप करने पर भी' (पृ. ७०) इत्यादि । 
तत्सवेथा मूलोत्खाता वयं विनष्टाः स्मः-1 सुष्टु खस्विदम॒च्यते-- 
मित्ररूपा हि रिपवः सस्माव्यन्ते विचक्षणैः, 
ये हितं चाक्यसुत्सुज्य विपरोतोपसेविनः \। १९७ 1! 
इष ( आपलोगों की मुखता ) से हम सव मूसे ही नष्ट हो जायेगे। 
यह्‌ ठीक ही कहा है-- 
जो मनुष्य हितवचन न कहकर अहित का उपदेश करते है । ( अथवानजो 
मनुष्य भलाई की दात पर ध्यान न देकर उसके चिपरीतदही आचरण करते 
है । ) विज्ञ पुरुष निश्चय ही उनको मित्ररूपधारी शत्रू समञ्जते हैँ ।। १९७ ॥ 
तथा च- 


सम्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकालचिरोधिनः 1 
अप्राज्लान्सन्त्रिणः प्राप्य तमः सूर्योदये यथा ।॥ १९८ ॥ 
राजनीति मे दुर्बुद्धि (अपटु) सन्वियो को पाकर देश भीर काङके विरुद्ध 
याचरण करने वाठ राजा के विद्यमान भी अर्थं (धनादि पदार्थ) उसी प्रकार 
नष्टहो जाति है जसे किसूर्योदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है ।।१९८॥ 
ततस्तदवचोऽनादत्य सवं ते स्थिरजी विनमूरिक्षप्य स्वदुगंमानेतुमा- 
रब्धाः । अथानीयमानः स्थिरजीव्याह्‌-'देव । अद्याकिश्ित्करेणेतदव- 
स्थेन कि मयोपसंगुहीतेन ? यत्कारणमिच्छामि दीप्तं वह्धिमनुप्रवेष्टुम्‌ । 
तदहैसि मामग्निप्रदानेन समुद्धर्तुम्‌ ।' अथ रक्ताक्षस्यान्तगतभावं 
ज्ञात्वाऽऽहू--'किमथंसग्निपतनमिच्छसि ?' सोऽत्रवीत्‌--' अहं तावचुष्म- 
दथंमिमामापदं मेचवर्णेन प्रापितः । तदिच्छामि तेषां वे रयातनाथंमूलूक- 
त्वमिति । तच्च श्रुत्वा राजनीतिकुशलो रक्ताक्षः प्राहु-- “भद्र ! कुटिल- 
स्त्वंकृतकव चन चतुरद्च ! तावदुलृकयोनिगतोऽपि स्वकीयामेव वायस- 
योनि बहु मन्यसे । श्रूयते चैतदाख्यानकम्‌ । 
अनन्तर उस्र ( रक्ताक्ष ) के बात न मान कर वे सव स्थिरजीवी को उठा 


भ 
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कर लपने दुर्गे मे छने नगे 1 तेय छाये जति हुए स्थिरजीवी ने कहा-है दैव 1 
माज इपर वस्था मे पडा हूना मकु भी (माप कौ भखाई) नही कर सकता 
फिरमेरे सग्रह करने से मापको क्या खाभ ? इससियि जलती हुई मग्न मे प्रवेश 
करना चाहता हु-- मरना चाहता हं ) इसचियि सम्निप्रदान करै (भस्म करके) 
मुदे (दुखोप्ते) दुडाइये 1 तव रक्ताक्ष उसके मान्तरिक भावौ को समक्ष कर 
वोका--'किसल्यि सभ्नि मे गिरना चाहता है ।' उसने कहा-"भाप लोगो के 
कारण ही मेषव्णे नै मेरी यह ददा की है 1 इसल्यि उससे अपने रका बदला 
छनेकेल्ियि मै उदक होना चाहता हँ 1* यह सुन कर राजनीति-कुशकल रक्ताक्ष 
ने कहा--“भद्र । तुम कुटिरं तया वनावटी वातो के कटने मे बडे चतुर हौ, 
तुम उलूकयोनि को प्राप्न होकर भी अपनी वायस~जात्ति का ही भादर करोगे 1 
दस विपय मे यह्‌ उपारयान सुना जाता है -- 
सुयं भरतरमुत्सरृज्य पर्जन्य ॒मास्तं गिरिम्‌ । 
स्वजाति भूषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा ॥ १९९ ॥ 

मन्तिण धोचु -कयमेतत्‌ ? रक्ताक्ष कययति-- 

एक मूपिका ( चुदहिया †} सूय, मेघ, वायु मौर पर्वेत को पि न वना कर 
सपनो जात्िको प्राप्त हई, सपनी जाति का छोढना अत्यन्त कठिन होता 
है ॥ १९९ ॥ 

मतयो नै पृष्टा --ष्यह्‌ कंसे ?' रक्ताक्त ने कहा -- 

कथा १९१ 

*अस्ति कर्स्मिश्चिदधिष्ठाने शाक्द्धायनो नाम तपोधनौ जाह्ञन्या 
स्नानार्थं गत 1 तस्य च सूरयोपस्यान कुर्वतस्तत्र प्रदेयो मूपिका काचि- 
त्लरतरनखाग्रपुटेन द्येनेन गृहीता । दृष्ट्वा स मनि करुणाद्रहृदयो मुश्च 
मुञ्चे'ति कुर्वाणस्तस्योपरि पापाणखण्ड प्राक्षिपत्‌ ! सोऽपि पााण- 
खण्डप्रहारव्याकुचेन्दरियो श्रष्टमूपिको भूमौ निपपात मूपिकाऽपि भय- 
चस्ता कतंन्यमजानन्ती “रकष, रक्षे ति जल्पन्ती मुनिचरणाम्तिकमुपावि- 
शत्‌ द्येनेनापि चेतना र्च्य्वा मुनिस्क्त-शयद्धो मुने । न पुक्तमगुष्ठित 
1 

¶ अस्या क्याया पूवमागो भिन्नोऽप्युपरुभ्यतते । तन्नान्ते निवेधित त्रैव 


द्रष्टव्य । पुस्तक्ये च॑पा कया चतुयेत त्र उपरभ्यते नत्विट्‌, प्रकरणसञूमत्या- 
ऽम्मामिरिदैवौपनिवि्िता 1 


काकोटृकीयम्‌ । ७७ 


मामैनां मूषिकाम्‌ । नो चेत्प्रभूतं पातकमवाप्स्यसि ।' इति ब्रुवाणं द्येनं 
प्रोवाच स--"भो विहङ्खाधम ! रभरणीयाः प्राणिनां प्राणाः, दण्डनीया 
दुष्टाः, सम्माननीयाः साधवः, पूजनीया गुरवः, स्तृत्या देवाः तक्किम- 
सम्बद्धं प्रजल्पसि ।' श्येन आह्‌ --'मूने ! न त्वं सूक्ष्मधर्म वेत्सि । इह हि 
सर्वेषां प्राणिनां विधिना सृष्टि कुवैताऽऽहारोऽपि विनिमितः। ततो यथा 
भवतामन्न तथाऽस्माकं मूषिकादयो विहिताः । तत्स्वाहारकाइक्षिणं 
मां कि दूषयसि ? उक्तं च -- 

किसी स्थानम श्ालद्धुायन नाम का एक तपस्वी ( रहता था वहु एक 
समय ) गंमामे स्नान करने गया । जव किसूर्येकी पूजा कररहाथा उस 
समय उसी स्थान में ( उसके पास गंगा के किनारे ) कोई चुहिया तेज पञ्जों 
( नाखूनों } वाले बाज से पकंड़ी गयी । उसको देख कर मुनि का हृदय दया 
से परिपृण हौ गया । “छोड "छोड" एेसा कहते हुए उस (मुनि) ने उसके (बाज 
के ) ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा फेका । वह्‌ वाज पत्थरके दुक्ड़ेकीचोटसे 
व्याकूल हो गया, मूषिका उससे दृट गई भौर वह स्वयं भी पृथ्वी पर भिर 
पड़ा । तव भयभीत हई वह्‌ चुहिया किकतेव्यविमूढ होकर "बचाओ, बचाभो' 
एसा कहती हुई मनि के चरणों के पास आकर वैठ गई | बाजने होशमें 
आकर मुनि से कहा--हि मने ! मुद्ध पत्थरसे मार कर आपने उचित नहीं 
किया क्या आप अधर्मं से नहीं उरते ? यह्‌ मूषिका मुञ्ले सौपदे, नहींतो भाप 
कोबडाभारी पाप होगा ।' यहु सुनकर मुनि ने कहा--अरे नीच पक्षी! 
प्राणियों के प्राणों की रक्षाकरनी चाहिए, दुष्टों को दण्ड देना चाहिए, सज्जनो 
का आदर, गुरुभं का सत्कार ओर देवता की स्तुति करनी चाहिए । फिरत 
क्यों अनगे ( वेतुकी ) बातें करता है।' श्येन ने कहा-“मुने ! आप धमं की 
बारीकी नहीं समक्षते । इस संसार में प्राणियों की रचना करते हुए ब्रह्मान 
उनका भोजन भी बनायादहै। जिस प्रकार आपलोगों के लिये अन्न, उसी 


प्रकार हम खोगोके ल्य चह आदि बनाये है । इसल्ियि अपना भोजन चाहने 
वाले मृञ्च पर क्यो दोष लगाते है । कहा भी है-- 
यद्यस्य विहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रदष्यति । 
अभक्ष्ये बहुदोषः स्यात्‌ तस्मात्कार्यो न व्यत्ययः २०० ॥ 
जिसके ल्यि जो वस्तु भोजनरूपसे निदिष्टकी गर है उसके खाने पर 
उसे कोई पाप नहीं होता किन्तु अभक्ष्य वस्तु के खनेम बहुत पाप होताहै 
इसलिये इसमे परिवर्तन नही करना चाहिए ॥ २०० ॥ 


७८ पञ्चतन्त्रे 


नक्ष्य यथा द्विजातोना मदयपाना यथा हवि । 
भक्ष्य भक्ष्यतामेति तथान्येषामपि द्विज । ॥२०१॥ 
जिस तरह भय पीनेवाटो कीपेय सुरा ब्राह्मणादि बै च्िदैय (पीने 
योग्य ) नही सौर जिस तरह ब्राह्मणादि का भोज्य { हवि यगशेष ) मच पीने 
वाल्य के घ्य बभक्ष्य होना दै, दमी तरह मय प्राणियो पर भव्यामद्यकी 
व्यनस्या जाननी चाहिए । तात्य यह टै विनो वस्तु पुव स्यि भक्ष्यो 
सकती है वह दूस कै चिथ मभक्यभी हो मक्ती दे 1२०१ 
भक्ष्य भक्षयता श्रेयो अमक्षयन्तु सहदवम्‌ 
तत्कथ मा वृथाचार । त्व दण्टपितुमहंसि 1 २०२ ॥ 
भ्य काटी भक्षण करने वाले महापुण्य मौर मदय भक्षण करते षा 
को महापाप होता है । दसच्ि व्ययं हौ माचार्‌ (दिपा वाके) ग्राह्यण । तुम 
मुके कमे दण्ड दे सते हो ॥ २०२ ॥ 
अपर मुनीना न चैप धर्मो यतस्नैदषट श्रुतमशरुतमरौल्यत्वमशुत्व 
प्रदास्यते । उक्त च-- 


सम शवौ च भित्रे च समलोष्टाए्मफाश्चन । 
युदन्मिमे ह्यदासीनो मध्यस्य देष्यवन्धुषु ॥ २०३1 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिधिर्िष्यते । 
साधूना निरवद्याना सदाचारविचारिणाम्‌ 11 
योगी युन्जीत सततमाट्मान रहसि स्थित \\ २०४ ॥ 
मीर भी, मुनियो का यह्‌ ( दरूसरो को मारना } धरम नही द । वयोकि 
उनके ल्थि देखा हुषा ने देसे हए के ततथा सुना हूभानसुनेहृए के वरावर 
हता है गौर उनको लाक्च तया शत्रुभाव उचत नही है। कदा भी है 
निष्पाप मौर सदाचार्‌ का पालन करने चलि साधु पुर्पौमे वही पष्प 
श्रेष्ठ समया जात्ारै जो शतु मौरेमिघ्रमे तयाभिदटरीकेटेठे, पापाण भौर 
भौन मे समान भाव रवता हो। सुत्‌ ( स्वभावसे ही हितो ) मौर भिर 
{ स्नेटवश उपकार करते वाचे ) मे उदासीन, घृणा के योग्य तया कुटुम्बियो भे 
एकभाव, सज्जन तया पापियों को समान सम्लने वाला हो1 योगमेख्गेहृए 
शष्य को चाहिए कर एका त मे वैखकर सदा मन को वश मे करे ॥ २०३-२०४॥ 


~ 


काकोलूकीयम्‌ । । ७९ 


तत्तवमनेन कर्मणा भ्रष्टतपाः सञ्जातः । उक्तं च-- 
मुच्च मु पतत्येक मा मुन्ेति द्वितीयकः । 
उभयोः पतनं दष्ट्वा मौलं सर्वाथंसाधनस्‌ ।\ २०५ ॥ 
दालङ्कायन आह्‌-कममेतत्‌ ? द्येन आह-- 
इसल्यि आप इस कार्ये को करके अपने तपसेश्रष्टहो गये ( तुम्ही 
तप नष्टहौ गया) । कहाभीदहै-- | 
"छोडो, छोडो" एेसा कहता हुजा एक अपने तपःप्रभाव से भ्रष्ट हुभा जौर 
दूसरा “मत छोडो" एेसा कहने से ध्रष्ट हुमा, उन दोनों का पतन ( तपो- 


विनाश ) देखकर तीसरे ने सवेकायं सिद्ध करने वाला मौन धारण कर 
लिया । २०५ ॥ , 


शालङ्कायन ने पुछा :-- "यह्‌ कंसे ?' द्येन ने कहा :- 
कथा १२ 


कस्मिश्चिच्वदीतट एकत-द्वित-त्रिताभिधानास््रयोऽपि भ्रातरो मुनय- 
स्तपः कुवन्ति । तेषा तपःप्रभावादाकारस्था धौतपौतिका निरा- 
रम्बा जलद्रभूस्पशेनभयेन स्नानसमये तिष्ठन्ति । अथान्येचुर्मयेव 
काचिन्मण्डूकिका केनापि गृध्रेण वलेन नीता । अथ तां गृहीतां विलोक्य 
तेषां ज्येष्ठेन करुणाद्रंहुदयेन भवतेव व्याहृतम्‌ मख, सूञ्चे'ति । अत्रा- 
न्तरे तस्य धौतपोतिकाकायाद्‌ भ्रमौ पतिता । तां पतितां दृष्ट्वा ह्िती- 
येन तद्धयातेन “मा मुञ्चेत्यभिहितं यावत्तस्यापि पपात । ततस्त्रतीयो 
योरपि धौतपोत्िकां भूमौ पतितां दृष्ट्वा तुष्णीं बभ्रूव । अतोऽहं 
ब्रवीमि-- भूच्च मृच्च पतत्येक इत्यादि । 


किसी नदी-तट पर एकत, दहित ओौर त्रित नामक तीन भाई मुनि तप 
करते थे, उनके तपःप्रभाव के कारण स्नान के समय ( उनके ) धुरे हुए गीले 
वस्त्र पृथ्वीके च्युने के भयस विना सहारेही आकाशमेंरटंगे रहते थे। एक 
दिन जिस प्रकार मैने ( इस मूषिका को पकड़ा } इसी तरह गिद्ध ते एक मेढकी 
को जबरदस्ती पकड लिया । उसको पकड़ा हुभा देखकर उनमें सबसे ज्येष्ठ ने 
करुणा से कातर-हुदय हो आपके समान छोडो, छोडो" कहा । इसी समय 
उसका वस्त पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसको भिरता देख दूसरा अपने वस्त के 


गिरने के भयसे व्याक्रुल हो गया गौर ज्यों ही उसने "मत छोड़" षा कहा 
दपर 


८० पञ्चतन्ते- 


त्पोही उप्तवाभी वस्त्र भिर गया। तमे तीसरा उन दौनौके वस्यो कोभिरा 
हमा दे वर चुप हो मया 1 इस्तल्यि मे कट्ता हं "एक मुच मुच क्टोत्ते 
पिस्ता है! इत्यादि । 
तच्छ स्वा भनिविहस्याह--'भो सूर्यं । विहद्रम 1 कत्तयुगे धमं 
स आसीत्‌ । यत कृत्तयुगे पापाकापत्तोऽपि पाप जायते तेन घौतपोततिके 
पतिते अथिष्टाखापेन न सदपवचनदोपत । एप पुन कलिगुग 1 अन 
सर्वोऽपि पापात्मा । तत्क कृतं विना पाप न लगति ।' उक्त च-- 
सन्चरन्तौह्‌ पापानि युगेष्यन्येषु देहिनाम्‌ । 
कलो तु पापसयुक्तं य फरेति सर किप्यते । २०६॥ 
यह्‌ सुने, मुनि ने हकर यहा--"मरे भूख पक्षी । सत्ययुग मे यह धमं 
था वयोक्रि सत्ययुग मे पापी पुरूपो वे साय वातचीत्त करने से भौ पाप हौता 
धा] इमीलियि बधिष्टे ( दुष्ट } गृध्र के साय वार्ताटाप करने से धीतवस्र 
भिर पडे । यह तौ कलियुग है । इममे सभी मनुष्य ( प्राणी } स्वपावते ही 
पापी होते दै \ हलि ( धस्तुत ) पापकमे फिपे चिना पाप नही छगता।' 
कहा भी दै-- 
स ससारमें यकिये अतिरिक्तञय ( पत्य आदि) युगो मेषापएक 
मगुप्य स दुसरे मनुष्य को लगता है परतु षापसे परिपूण कणिपुगमेत्तो जो 
कर्मं करता ह उसी को पाप ल्गतारहै। २०६॥ 


उक्त च-- 
आात्तनाच्छायनःद्यानत्सिगतेश्चापि भोजनात्‌ 1 


करते सचरते पाप तंलचिन्दुरिवाम्भसि ॥ २०७ ॥ 

फृत्तयुग मे पाप जल मे तेल विदु के समान (पापी पुरप के साथ) चस्ते, 
सोने, जने तथा रहने जौर भोजन कर्ने से लगता घा ॥ २०७ ॥ 

तस्क वृथा प्रलपितेन ? गच्छ त्वम्‌, नो चेच्छापयिष्यामि 1 मथ गते 
श्येने मूयिकया स मुनिरभिहित --“भगवनु 1 नय मा स्वाश्रमम्‌ 1 नो 
चेदन्यो दरष्टपक्षी मा व्यापादयिष्यत्ति, तह तरतैवाशनमे त्वाटृत्तान्नाहार- 
मुष्ट्या काठ नेप्याभि \' सोऽपि दाक्षिण्यवान्‌ सकरुणो व्यचिन्तयत्‌-- 
“केय मया मूपिका हुते धृत्वा नेया जनहास्यकारिणी, तदेना कुमा- 
रिका कृत्वा नयामि }` एव सा कन्यका कृता 1 तथानुष्ठिते केन्या- 
सदि मुनिमवलोक्य पत्नी पप्रच्छ--'भगवन्‌ 1 कुतं इय कन्या ? स 
जाहु--एपा मूषिका द्येनभयाच्छरर्णाथिनी क्यात्पेण स्तव गृहुमा- 
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नीता । तत्त्वया यत्नेन रणक्षीया 1 भूयोऽप्येनां मूषिकां करिष्यामि 1" 
सा प्राह-भगवन्‌ ! चैवं कार्षीः । अस्यास्त्वं धरम्म॑पिता ।' उक्तं च-- 
जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 
स्नदाता भयत्राता पच्चेते पितरः स्मृताः ॥ २०८ ॥ 
इसलिये व्यर्थं वकवाद करने से क्या राभ? तुम चले जाओ, नहीं तो 
साप दे दगा । अनन्तर श्येन के चङे जने पर मूषिका ने मुनि से कहा- 
भगवन्‌ ! मुञ्चे अपने स्थान परल चलो, नहीं तो अन्य दुष्ट पक्षी मूञ्चे मार 
लेगा । इसल्यि मै वही तुम्हारे स्थानपरही तुम्हारे द्यि हुए सुष्टि-परि- 
मित अच्च से अपना समय विता दरंगी । उदारचेता मुनि ने कृरुणापूरवेक विचार 
किया--'इस चुहिया को हाथमे रखकर मै कंसे ठे जाऊं? इससे मनुष्य हंसी 
करेगे, इसल्यि इसे पत्रिका वनाकर ले चदं ।' तव उसको कन्या बना दिया । 
एेसा करने पर ( मूषिका को ठ्डकौ वनाकर ले जाने पर ) कन्या-सहित मुनि 
को देखकर पत्नी ने पुछा--“भगवत्‌ ! यह ्डकी कहाँ से मिली ?' उसने 
कहा--"वाज के उरसे रक्षा चाहने वाली इस मूषिका को कल्या वनाकर 
तुम्हारे घर लाया हं । तुम यत्तपूवेक इसकी रक्षा करना । इसको फिरभी 
मुषिका वना दगा ।' उसने कहा-- भगवन्‌ ! एेसा न कीजिये । तुम इसके 
धर्मपिता हो ।' कहा भी है-- 
पैदा करने वारा, उपनयनं संस्कार (यज्ञोपवीत) करने वाला, विद्याप्रदान 
र वाला, अन्नदाता भौर भयसे रक्षाकरते वाला ये पाच पिता माने 
गये हँ । 
तत्त्वयाऽस्याः प्राणप्रदत्ताः।! अपरं ममाप्यपत्यं नास्ति! तस्मा- 
देषा मम सुता भविष्यति । तथानुष्ठिते सा कन्या चुक्लपक्षचन्द्रकलि- 
केव नित्यं वृद्धि प्राप्नोति । साऽपि तस्य मुनेः शुश्रूषां कुर्वती सपत्नी- 
कस्य यौवनमाश्रयात्‌ । जथ तां यौवनोन्मुखीमवलोक्य शालङ्कायनः 
स्वपत्नीमुवाच-- श्रिये यौवनोन्मुखी वतत इयं कन्या । अनर्हा सा 
साम्प्रतं मद्गृहवासस्यं ।' उक्तं च-- 
अनृढा सन्दिरे यस्य रजः प्राप्नोति क्तन्यका । 
पतन्ति पितरस्तस्य स्वगंस्था अपि तगुणः \ २०९।। 
तुमने इसको प्राण प्रदान किया है । दूसरी बात यहु किमेरी कोई सन्तान 
भी नही है । इसल्यि यह मेरी पृची होकर रहैगी । एसा करने पर वहु कन्या 
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युकलपक्च की चन्द्रकला के स्मान दिन-दिन यढने लगौ । वहु कमा पली 
सहित मनि कौ सेवा करती हुई गीघ्न ही युवावस्या को प्राप्त हई 1 अनन्तर 
कन्या को वुवती होते देख शालद्धायन ने पत्नी से कटठा--ग्रिये । यह कन्या 
युवावस्या को प्राप्त हो रही है, जच यह्‌ हमारे घर रहने योग्य नही है । कहा 
भीटै - 
जिस पुस्प के घर कन्या अविवाहित रहकर रजस्वला होती है" स्वग करो 
प्राप्त हुए भी उसके पिलू-गण (वाप, दादा आदि} विवाह से धवं ही रजस्वला 
होने से उत्व मधम खादि गुणो (दोपो) के कारण स्वर्ग से न्युत हो जाति है 
घर वरयते कन्या माता वित्त पित्ता भतम्‌ । 
चान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना ॥ २१०॥ 
{ विवाह्‌ के समय ) कन्या उत्तम पति चाहती है, माता घन देखती दै, 
पिता ( दामाद की ) विद्या पर ध्यान देता है, वन्धु छोग खानदान देते 
सौर अन्य ( वराती छोम } स्वादिष्ट भोजन ही चाहते ह ॥ २१० ॥ 
तथा च~ 
यावन्न लज्जते कन्या यावरकीडति पासुना । 
यावत्तिष्ठति गोमानें तावस्कन्या विवाहयेत्‌ \\ २११ ॥ 
जव तक कया र्जाती नही, जव त्क धूर के साय वेच मौर जव सक 
गौभोके मार्गमे धूमे तभौ तक उसका विवाह कर देना चाहिए ॥ २११ ॥ 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठश्राता तथैव च। 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा फन्या रजस्वलाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
रजस्वला कन्या को देखने से माता, पिता मौर ज्येष्ठ श्राता ये तीनो 
मरकभागी होत्ते ह 11 २१२ ॥ 
तथा च-- 
कुलन्च श्रीलच्च सनायत्त च विद्या च वित्त च वपुर्वयश्च । 
एतान्गुषयान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधै श्ेषमचिन्तनीयम्‌ ५२१३१ 
उत्तम वश, सरस्वाव, पितादि र्लक का जीदित होना, धन, रूप अयना 
सैर्तगठन गौर मायु इन मात गुणो कौ अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
विन्‌ पुषा को कन्यां का विवाह कर देना चाहिये, इसके उत्तिरिक्त अन्य 
किस वात के विचार करने कौ आवदयकता नही है ॥ २१३ ॥ 
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तद्यद्यस्या रोचते तद्धगवन्तमादित्यमाका्यं तस्मै प्रयच्छामि 

उक्तं च-- 
अनिष्टः कन्यकाया यो.वरो रूपान्वितोऽपि यः। 
यदि स्यात्तस्य नो देया कन्था श्रं थाऽभिवाज्छता । २१४॥। 

इसलियि यदि यह्‌ चाहे तो म भगवान्‌ सूर्यं को वुलाकर उन्हँं दे सकता 
ह । कहा भी है -- । 

भविष्य मे ( परिणाम में ) सुख चाहने वले पुरुष को चाहिए कि वह 
उस पुरुप को -अपनी कन्या न दे जिषे कन्या पसन्द न करे, वह्‌ सुन्दर ही क्यों 
नहो । २१४॥ 

सा प्राहु-- को दोषोऽत्र विषये । एवं क्रियताम्‌ ।` अथ मुनिना 
रविराहूतः । वेदमन्त्रामन्वणप्रभावात्ततक्षणादेवाभ्युपगम्यादित्यः 
प्रोवाच-भगवन्‌ ! वद द्रेतं, किमर्थमहमाहूतः ?' स आह-एषा 
मदीया कन्यका तिष्ठति । यद्येषा त्वां वृणोति तद्य -दहस्व' इति । 
एवमुक्त्वा भगरवास्तस्या दरितः, प्रोवाच-- पुत्रि ! कि तव रोचत एष 
भगवस्तरिलोक्यदीपः । सा प्राहु- तात ! अत्िदहुनात्मकोऽयं, नाहमेन- 
मभिरुषामि । अस्मादपि य उक्कृष्टतरः स आहूयताम्‌ ।' अथ तस्यास्त- 
हचनमाकण्ये भास्वरोऽपि तां मूषिकां विदित्वा निःस्पृहस्तमुवाच- 
भगवन्‌ । अस्ति ममाप्यधिको मेघो येनाच्छादितस्य मे नामाऽपि न 
ज्ञायते, अथ मुनिना मेघमय्याहूय कन्याभिदहिता-- एष ते रोचते ? 
सा प्राहु-ङृष्णवर्णोऽयं जडात्मा च, तदस्मादन्यस्य कस्यचितप्रधानस्य 
मां प्रयच्छ ।' अथ मुनिना मेघोऽपि प्रष्टः- भोः ! त्वत्तोऽप्यधिकः 
कोऽप्यस्ति ?' स आह--'मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति वायुः । वायुना हतोऽहं 
सहखधा यामि ।' तच्छ .त्वा सुनिना वायुराहूतः, आह्‌ च--ुत्रिके 
किमेष वायुस्ते विवाहाय उत्तमः प्रतिभाति ?' सा आह--श्रवलोऽ- 
प्ययं चच्चलः । तदभ्यधिकः कचिश्चदाहूयताम्‌ ।' मृनिराह--“भो 
वायो ! त्वत्तोऽप्यधिकोऽस्ति करिचत्‌ ?' स आह्‌ ~ मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति 
पवंतो येन संस्तभ्य बलवानप्यहं धिये ।* अथ मुनिः पवेतमाहूय कन्याया 
अदशंयत्‌--प्ुत्रिके ! त्वामस्य प्रयच्छामि ?' स आह--तात ! कठि- 
नात्मकोऽयं स्तन्धर्च । तदन्यस्मै देहि मास्‌ ।' अथ स मुनिना पृष्टः-- 
"यद्भो पवेतराज ! त्वत्तोऽप्यधिकः कदिचदस्ति ?' स आह्-सन्ति 


ट पञ्न्वतन्त्रे- 


मत्तोऽप्यधिका मूषका , ये महेह वलातसर्वतो भेदयन्ति 1* तदाकण्यं 
मुनिर्पिकमाहूय तस्या अदरयत्‌--पत्रिके 1 एप ते प्रतिभाति मूषक 
राजो यैन यथोचित्तमनूप्ठीयते !' साऽपि त दृष्ट्वा स्वजातीय एप 
द्ि मन्यमाना पुरकोदुभूपितदारीरा प्रोवाच-- तात । मा भूषिका 
कृत्वाऽ्तै प्रयच्छ येन स्वजातिविहित गहधममनुतिष्ठामि ।* तच््‌.त्वा 
तेन स्त्रीघर्मविचक्षणेन ता मूपिका कृत्वा मूपकाय प्रदत्ता । अतोऽट्‌ 
व्रवीमि सूर्यं सर्तारमूत्सृत्य' इत्यादि. 
वह योटी--“समे क्या हानि ह ? (कुठ हानि नही) ठेमा फर छीजिये । 
तव मुनि ने सूर्यं को बाया । वेदमन््रौ दवारा साह्वान के प्रमाव सै उसी क्षण 
याकर्‌ भूयं ने कहा--नगवन्‌ । जल्दी किये मृद कयो बुलाया है ? उसने कहा-- 
श्वह्‌ मेरी पूरी खडी है, यदि यह तुम्हे पसन्द करे तो इमके साथ विवाह 
कर छो।' य्‌ कह्‌ कर उसे भगवान्‌ को दिखाते हए जपरनी पुरी ते कहा--^क्या 
तुम्ह ह बरैलोक्य-प्रायक भगवाम्‌ सूर्यं पसन्द ह ?, उसने कहा--“पिता जी यह 
अत्यन्त उष्ण है, मे इते नही चाहती, इससे भी यदि कोर्रेष्ठहोतो उसे 
बुामो 1" उसका यहं वचन सुनकर भगवान्‌ सूये ने भी उसे भूषिका समन्न कर 
विरक्त हो कदा--“्भगवन्‌ । मुह्यसे भी प्रेष्ठ मेष है जिशसे ठके जाने पर भेरा 
नाम भौ नहीं जाना जाता है। (मेरा अस्तित्व भौ मिट सा जाता है 4) मनन्तर 
मनिनेमेष को वुखाकर कन्या से कटा--ुत्रि । क्या तुम्दं यह पसद र?" 
उसने कटा--यह काला तथा भूवं है ( गौर जठस्वरूप दै } । ईइघल्यि इसे 
्रप्ठ किसी दूसरे को मुके दो + तव मुनि ने मेष से पूलछा--शुमसे भी को 
रेष्ठ दै ?' उसने कहा--श्वायु भृक्षसे भी ध्ेष्ठ दै, वायु से ताडित होकर मँ 
छिन-मिन्न हौ जाता हू ॥ यह्‌ सुन कर मुनिं ने वायु को बुलाया भौर पुनीते 
कटा--ुनि । क्या तुम्हे विवाह्‌ के छि यड्‌ वायु जच्छा ठगता है ” उसने 
कहा---“यह्‌ वल्चानु होते हृएु भी चन्छल है । इस्ते भी किसी उत्तम को 
युलाभो ।' सुनि ने का~ वायो 1 तुमसे भी बौ श्रेष्ठ है ?* वहु चोला-- 
भुके भी पर्वत उत्तम ३ जिससे स्ककर वट्वान्‌ होता हमा भी मँ मागे नही 
वढ सकता ( जटा का तहां खडा रद्‌ जाता } हू }' तव मनि ने पवत को बुला 
कर कन्या को दिखाया--पृत्रि ।तुम्हुंम इसे दे दुं ? उसने कटदा--"यह्‌ 
यत्य-त कष्योर ओर निश्चरू है । इमस्य युद किसी मन्य को दो 1 चव मुनि 
नै उससे पूा--हे पर्वेतराज 1 तुम से भी कोई घरेष्ठ है 2" उमने कहा-- 
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'मुञ्चसे भी श्रेष्ठ चूहे है जो जवर्दस्ती मेरे शरीर को विदीणे करदेते है 1" यह 
सुनकर मूनि ने मूषकराज को बुखाकर उसे दिखाया--धृदत्री ¡ यह्‌ मूषकराज 
क्या तुम्हे पसन्द है ? जिससे यथायोग्य कायै किया जाय। ( तुम्हें भूषिका 
बनाकर इसे दे दिया जाय । }* वह्‌ भी उसको देखकर उसे अपनी जाति का 
समक्षती हुई अत्यन्त प्रसच्च हुई, उसका शरीर रोमा से सुशोभित हो गया, 
वह्‌ वोी--्हे तात ! मूचे मूषिका बनाकर इसे सौप दो, जिससे अपनी जाति- 
समुचित गृहस्थधमे का पालन करू » यह्‌ सुनकर स्वरी-धमे को जाननेवल मनि 
ने उसे मूषिका बनाकर मूषक को सौप दिया । इसच्ियि मै कहता हं--सूर्यं 
पति को छोड कर” इत्यादि । 
अथ रक्ताक्षवचनमनादुत्य तैः स्ववंशविनाज्ञाय स स्वदुगंमुपनीतः। 
नीयमानश्चान्तर्छीनिमवहस्य स्थिरजीव्यचिन्तयत्‌- 
हस्यतारमिति येनोक्तं स्वामिनो हितवादिना । 
स एवेकोऽच्र सर्वेषां नी तिशास््ा्थंतत्ववित्‌ ।! २१५ ॥ 
अनन्तर रक्ताक्ष की ब्रात पर ध्यान न देकर अपने कुल काना करने के 
च्यिवे दोग उसे ( स्थिरजीवि को ) अपने दुगैमेंले गये । ठे जाये जति हृष 
स्थिरजीवी ते अन्दर ही अन्दर हंस कर विचार किया -- 
स्वामी की भलाई की वात कहने वाखा जिस ( रक्ताक्त ) ने कहाथाकि 
(इसे मार डालो" वहु एक ही इन सव में नीतिशास्त्र के वास्तविक अभिप्राय 
को समन्ता है ।। २१५ ॥ । 
तद्यदि तस्य वचनमचरिष्यश्चेते, ततो न स्वल्पोऽप्यनर्थोऽभविष्यदे- 
तेषाम्‌ । अथ दुगंद्रारं प्राप्यारिमदनोऽब्रवीत्‌ भो भो! हितंषिणोऽस्यः 
स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं प्रयच्छत 1" तच्च श्रुत्वा स्थिरजीवी 
व्यचिन्तयत्‌-- सया तावदेतेषां वधोपायश्चिन्तनीयः स मया मध्यस्थेन 
न सार्यते । यतो मदीयमिङद्क्ितादिकं विचारयन्तस्तेऽपि सावधाना 
भविष्यन्ति । तद्दुगेदरारमधिधितोऽभिप्रेतं साधयामि ।' इति निश्चित्यो- 
लूकपतिमाह--देव ! युक्तमिदं यत्स्वामिना प्रोक्तम्‌, परमहमपि नीति- 
जस्तेऽहितश्च 1 ययप्यनुरक्तः शुचिस्तथापि दुर्गमध्ये आवासो नाहः । 
तदहमत्रैव दुरगंद्ारस्थः प्रत्यहं भवत्पादपद्चरजः पविव्रीकृततनुः सेवां 
करिष्यामि 1' तथा" इति प्रतिपन्ने प्रतिदिनमूलूकपतिसेवकास्ते प्रकाम- 
माहारं कृत्वोटूकराजदेशास्प्रकृष्टमांसाहारं स्थिरजीविने प्रयच्छन्ति 1 


८६ पञ्चतन्ये- 


अथ कत्तिपयैरेवाहोभिर्मयूर इव स वलवानू सवृत । मय रक्ताक्ष 
स्थिरजीचिन पोप्यमाण दृष्ट्वा सविस्मयो मन्मिजने राजान च 
प्रत्याह्‌--अहौ मूर्सोभ्य मन्निजनो भव्चित्येवमहमवगच्छामि ।' 
उक्तेच~ 
पूतं तावदह सूर्यो द्वितीय पाशकन्धक । 
ततो राजा च मन्त्री च सर्वं चं मूर्प॑मण्डलम्‌ 1 २१६ ॥ 

ते प्राहु "कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्ष कथयति-- 

अगरये रक्ताक्ष वे अनुसार चलतेतो इनकी दुछभी हानि न होती । 
दुगार पर पहुन कर अरिमर्दन ने कहा--'ओोह्‌ 1 टमारे हितैषी इस स्थिर 
जौवि को इसकी इच्छानुमार स्यान दो ।' यह सुन स्थिरजीवी सोचने रगा-- 
“मृञञे नये नाथा का उपाय सोचना है परतु दुगं वे अन्दर रहते हए म उतत 
ठीक-टीक नही कर सक्ता षयोकि मेरी चेष्टामो को देखकर ये लोग सावधान 
हो जाये । हसलियि दुगद्वार्‌ पर रहफर मपना मत्व (काम) सिद्ध कटं ।' 
यह्‌ निय षर उलूकरान से वोटा--देव अपने जो कहा बिलकुल ठीक 
हिपरतुर्म भौ नीतिज्ञ बौर तुम्टारा ( म्वमावसे ) शत्र । यद्यपि यह्‌ ठीक 
दै किरम आपका भक्त तया दमानदार हूतो भी दुर्ग बै वीचमे मेरा रहना 
उचित नहीं है । इसच्यि मै यही दुरभृष्रार प्रर रहते हृएु प्रतिदिन आपके 
चरण-कमलो कौ धूलि से पने रीर फो पवित्र फरतता हभा आपक्री सेवा 
कष्ेमा । "वहत अच्या" कह कर उलूकराज बे स्वीकार कर छेने पर, उसकी 
भना से उलूक-पति यै सेवक उत्तम उत्तम भोजन वनाकर स्थिरजीवी को 
देने खगे । चुटी दिन मे वह ( स्थिरजीवी ) मथुरे समान बलवान्‌ हो 
गथा । स्ताक्ष ने स्थिरजीवी को पुष्ट होता देखकर राजा भौर मिसो से 
आशर्ूर्वक कटा--"मै समक्षता हं षि ये मन््ी जोग गौर जाप मूंदी है।' 
क्हाभीहै -- 

पयि तो मै ही मूस, दूमरा व्याध मूं है, फिर फिर यजा मौर ममी 
शख दँ । इम तरह यहां सव मूख की ही मण्डल स्थित है ॥। २१६॥ 

उसने पूषटा--्यह्‌ कंसे ?' रक्ताक्ष नै वहा-- 

क्या १३ 

यस्ति करिमदिचत्पवेतैकदेने महान्‌ वृक्ष । तत्न च सिन्धुकनामा 

कोऽपि पक्षी प्रतिवसति स्म 1 तस्य पुरीषे सुवणं मुत्पद्यते 1 अथ कदा- 


काकोलूकीयम्‌ । ८७ 


चित्तमुदिरश्य व्याधः कोऽपि समाययौ । स च पक्षी तदग्रत एव पुरीष- 
मूत्ससजं 1 अथ पातसमकालमेव तत्मुवर्मीभूतं दृष्ट्वा व्याधो विस्मय्‌- 
मगमत्‌-'अहो मम रिश्ुकालादारभ्य शकुनिबन्धव्यसनिनोऽरी तिवेर्षाणि 
समभूवन्‌, न च कदाचित्पक्षिपूरीषे सुवर्णं दृष्टस्‌" इति विचिन्त्य तत्र 
वृक्षे पाशं बबन्ध । अथासावपि पक्षी सूखंस्तत्रैव विश्वस्तचित्तो यथा- 
प्वैमुपविष्टस्तत्कालमेव पाशेन बद्धः । व्याधस्तु तं पाशादुल्मुच्य पञ्ज- 
रके संस्थाप्य निजावासं नीतवान्‌ । अथ चिन्तयासास--किमनेन 
सापायेन पक्षिणाहं करिष्यामि ? यदि कदाचित्कोऽप्यमुमीदृशं ज्ञात्वा 
राज्ञे निवेदयिष्यति तन्नूनं प्राणसंशयो मे भवेत्‌, अतः स्वयमेव पक्षिणं 
राज्ञे निवेदयामि" इति विचायं तथैवानुष्ठितवात्‌ । 

अथ राजाऽ्पि तं पक्षिणं दुष्ट्वा विकसितनयनवदनकमरः परां 
तुष्टिमुपगतः । प्राह चैव-हंहो रक्षापुरुषाः ! एनं पक्षिणं यत्नेन रक्त । 
अशनपानादिकं चास्य यथेच्छ प्रयच्छत 1 अथ मन्त्रिणाधिहितम्‌-- 
"किमनेनाश्वद्धेयव्याधवचनमात्रपरिगृहीतेनाण्डजेन ? कि कदावित्पक्षी- 
पुरीषे सुवर्णं सम्भवति ? तन्मृच्यतां पञ्जरवन्धनादयं पक्षी ।' इति 
मन्विवचनाद्राज्ना मोचितोऽसौ पक्ष्ुन्नतद्रारतोरणे समुपविद्य सुवणे- 
मयी विष्ठां विधाय धूर्व तावदहं मूखैः" इति इलोक पटित्वा यथायुख- 
माकाश्षमामेण प्रायात्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि ~- भूवं तावदहं मुखं" इति । 

किसी पवेत के एक भागमे एक बड़ा ब्रक्ष था । वरहा सिन्धुक नामक कोई 
पक्षी रहता था । उसकी बीट में सुवर्णं पैदा हुञा करता था! किसी समय 
कोई शिकारी उसके पास आया । पक्षी ने उसके सामने दही बीट को, मिरने के 
साथ हो उसे सुवणं मे परिवतित होता देख व्याध को आश्चये हभ! वह्‌ 
सोचने लगा--'ओह्‌ } वचपन से ही पक्षियो को पकड़ने मे आसक्त मेरे ८० 
वषे व्यतीत हो गये, परन्तु कभी भी मेने पक्षी की बीट में सुवण नहीं देखा 1" 
यह विचार कर उस दृक्ष पर उसने जार ल्या द्िया। वहु मूख पक्षी भी 
विश्वस्त-चित्त से पहिले कीटही तरह वैठा रहा । उसी सपय पाञ्च मे बधा 
गया । व्याध पासे खोर कर ओौर उसे पिजरे यें बन्द कर अपने घर छे 
गया । तन वह्‌ सोचने लमा--विपत्तिमें फंसाने वाले इस पक्षीको लेकरयैं 
क्या करूगा ? यदि कोई इसकी यह्‌ विशेषता जान कर राजा को सुचित कर 
देगातो निश्चयही मेरे प्राण संशय में पड जायेगे । इसल्यिमैस्वयं ही इप्त 


८८ प्चतन्त्रे- 


पक्षीकोराजाकौ टकर दू { दा मूचित्तकरदूं ) पट्‌ विचार केर उमनै 
यैश्माहीफरिषा। 
उम पलीकौदेय कर राजा के तेत्र यौर मुपर्पौ फमल पिल मयै मौर 
ये बत्यत्त स्ते हए । वे फहने च्े--"राजपुरपो 1 यलनपूरवेक इम पकी कौ 
रछा कसे, पनि-पीने की वम्बुद इच्छानुमार ठो ।' तव मन्म ने फदा-- 
"केच विश्वाम्‌ गै अयोग्यं दम व्याघ्र के वचनन पर विद्वाम एर दरस पक्षी के 
पकडे से व्या साम? कया कमी पकषीकेमल्मे भो सुरणं हौः सक्ता दै? 
मलये दमे पिजरेये मूुक्तकरदो !" मधी के दरस क्यनके भअनुमार राना 
ने उसे टोड दिया) द्ुटते हे चह दरवाजे फे ऊचे तोरणद्रार पर जा वट 
मौर सुवणन्पौ वीट करके "पूवं तावदह मूग ' र्यादि दछोफ पठ कर इच्छा 
दुमर माकाद्मे उड गया। एमगििय मे कटा ट-पहिले म पमे" इत्यादि । 
थ ते पुनरपि प्रतिवृख्दवतया हितमपि रक्ताक्षवचनमनादूत्य 
शूयन्त प्रभूतमासादिविविधाहारेण पोपयामानु । यथ रक्ताक्ष स्ववर्गे 
माहूय रह प्रोवाच-अहो 1 एतावदेवास्मदूभूषते कुराल दुर्गचखव, तदु- 
पदिष्ट मया यत्कुलफरमागत मचिवोऽभिघतते 1 तद्रयमन्यत्वरवतदुर्ग 
सम्प्रति समाश्रयामं । उवनं च यत -- 
अनागत य कुरते सर णोभते, स्त शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
वनेऽत्रसस्यस्य समागता जस, विकस्य वाणी स कदापिमेश्रुता। 
ते प्रोचु -कयमेतेत्‌ ? रक्ताक्ष कथयति-- 
फिरभीवे { उदक ) दैवकै प्रत्ने पै कारणं हितकारी भी 
रक्ताक्ष का चचनन मान क्र मासं आदि त्ग्ह-तर्द्‌ के भोगनोसे स्थिप्जीपी 
का पौपण के उण । तच रक्ताक्ष ने सपने लोगो को एकान्त मे बुला कर्‌ 
कहा--'हमारे इस राजा क्म इतना हौ (दस समय तक दी) ्रुषल्ता यौ मीर 
सभी तक ही दु सुरिति या 1" एक कुखक्रमामत मयी को जो कहना चाहिए 
वहे मे कह चुका ( ण०~उपदेद दे चुरा ) ! मय हम बिसी दूरे पव॑तस्पी 
दुमे जाकर रहम । क्योकि कहाभी रे -- 
जो मनुष्य आन वचि (दुखा प्रतिकार } को सोचता है बही पोना 
पताह { मुख मे रहता दै) भौर जो वाने वे धिपत्ति क ध्वंसे ही प्रति- 
कार नही सोचता वह प्राता टै ! इस वनमे रहते हए मेस वृढ भा 
भया पर्तु विक्त कौ नाराज मैने कभो नही मूनी + २१७ 4 
उठने पूा-*यह्‌ कैसे > रक्ता ने वह-- 


काकोलूकीयम्‌ । ८९ 


क्था ५ 


कर्सिमिव्िद्नोद्देशे खरनखरो नाम सिहः प्रतिवसति स्म । स.कदा- 
चिदितस्चेतश्च परिश्रमन्धृतक्नामकण्ठो न किथ्िदपि सतत्वमाससाद्‌ । 
ततद्चास्तमनसमये महती गिरिगुहामासाद्य प्रविष्टश्चिन्तयामास-- 
न्तृनमेतस्यां गहायां रात्रौ केनापि सत्वेनागन्तव्यमू; तन्तिभृतो भूत्वा 
.तिष्ठामि ।' एतस्सिन्नतरे तत्स्वासी दधिपुच्छो नाम श्यृगारः समायातः 
` स च यावत्‌ पश्यति तावत्सिहपदपद्धतिर्गृहायां प्रविष्टा, न च निष्क्रान्ता 
इति दुष्टवात्‌ । ततद्चाचिन्तयत्‌-'अहो विनष्टोऽस्मि, नूनमस्यान्त- 
गतेन सिंहेन भाव्यम्‌; तत्कि करोमि ? कथं ज्ञास्यामि ?' एवं विचिन्त्य 
दारस्थः फूत्कतुमारन्धः-अहो विरू !' "अहौ विर !* इत्युक्त्वा तूष्णी- 
म्भूय भूयोऽपि तथैव प्रत्यभाषत--भोः ! कि न स्मरसि, यन्मया त्वया 
सह्‌ समयः कृतोऽस्ति, यन्मया बाह्यात्समागतेन त्वं वक्तव्यः, त्वया 
चाहमाकरणीयः इति ? .तयदि मां नाह्वयसि ततोऽहं द्वितीयं विं 
यास्यामि ।' अथ तच्छृत्वा सिहर्चिन्तितवानु--नूनमेषा गुहाऽस्य समा- 
गतस्य सदा समाह्वानं करोति, परमथ मद्भूयान्न किचिद््रूते ।' अथवा 
साध्विदमुच्यते-- 


भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः च्याः । 
प्रवतेन्ते न बाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्‌ ।॥ २१८ ॥ 


किसी वनमें खरनखर (तीक्ष्ण नाखून वाला) नाम का सिह रहता था । 
एक समय वह्‌ भ्रुख से व्याकुल हौ (शिकार की तलाश में) इधर-उधर भटकता 
रहा परन्तु उसे कोई जानवर न मिला । तव सायङ्काल के समय एक बडी गुफा 
के पास पहुंच उसमे प्रविष्ट होकर सोचने रगा--"निश्चयदही रात्रिमें कोई 
जानवर यहाँ जयेगा । इसल्यि चुपचाप यहाँ वैठ जाऊ । इसी समय उस गुफा 
का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्छगार आया । उसने आकर देखा कि सिह के पद- 
चिह्नं गृहा में प्रविष्ट हुए है (अन्दर जाने के सिहं के निशान है) परन्तु निकलने 
का नही (निकलते समय के पदचिह्व नही है) । तव वहं सोचने रगा-"मोह्‌ । 
मैतोमारा गया, निश्चय दही इस (गुहा) के अन्दर सिहहै। अवम क्या कष? 
कंसे (ठीक-टीक वात) जानूं ?' यह्‌ सोच कर द्वार पर खड्‌ होकर वह्‌ पुकारने 
खगा-'अये विक, अये विल ।' यह्‌ कह्‌ कर ओौर कुं देर चुप रहकर फिर उसी 
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जिस राजा के मन्ती वंशपरम्परागत हितंषी गौर दूरदर्शी नहीं होते उसका 
दीघ्रही नाश हौ जाता है--प्रह्‌ बात सत्य है ।॥ २१९॥ 
अथवा साध्विदमुच्यते-- 
मन्त्रिरूपा हि रिपवः चस्भाव्यास्ते विचक्षणः । 
ये सन्दं तयसुत्सुज्य सेवन्ते प्रतिरोसतः ।\ २२० \ 
अथवा यह ठीक ही कहा है :- 
जो मन्त्री उत्तम नीतिमागे को छोडकर उल्टी नीतिसेकाम ठेते, 
विद्वानों को वे मन्त्री रूपधारी शत्रु ही समन्षने चाहिए ॥ २२० ॥ 
एवं विचिन्त्य स्वकुलाय एकेकां वनकाष्ठिकां गहाप्रदीपनार्थं दिने- 
दिने प्रक्षिपति । न च ते मूर्खा उलृका विजानन्ति, यदेष कुलायमस्महा- 
हाय वृद्धि नयत्ति 1 अथवा साध्विदमुच्यते-- 
असित्रं कुरुते सत्रं, भित्र दष्ट हिनस्ति च। 
शुभं वेत्यशुभं पापं भद्रं द॑ंवहतो चरः ।॥ २२१॥ 
यह्‌ सोच कर ( स्थिरजीवी ) गुहा को जलने के लिये प्रतिदिन एक एक 
जंगी लकड़ी अपने धोसले में डालने ख्गा। वे मूखं उलूक उसे नहीं समन्न 
पातेथे किं यह्‌ हमे भस्म करने के ल्यि घोंसले को वदा रहा है । अथवा यह्‌ 
ठीक ही कहाहै :- 
दुरभाग्यस्षेमारा गयापुरूपश्त्नुको मित्र समन्नतादैओौरमित्रसे देष करता 
है तथा उसे दुःखदेतारहै, पुण्य को पापभौर पाप को पृण्य समञ्षता है।२२१॥ 
अथ कुरायव्याजेन दुगेदारे कृते काष्ठनिचये, सञ्जाते सू्योदिये 
अन्धतां प्राप्तेषूलूकेषु सत्सु स्थिरजीवी शीघ्मृष्यभूकं गत्वा मेघवणंमाह्‌ 
(स्वामिन्‌ ! दाहृसाध्या कृता रिपुहा; तत्सपरिवारः समेत्येकेका वनका- 
ष्ठिकां ज्वखन्ती गृहीत्वा गृहाहारेऽस्मत्कुराये प्रक्षिप, येन सवे शत्रवः 
कम्भीपाकनरकप्रायेण दुःखेन च्रियन्ते तच्छ.वा प्रहुष्टो मेघवणें आह्‌- 
'तात ! कथयात्मवृत्तान्तम्‌, चिरादद्य दृष्टोऽसि ।' स॒ आह-वत्स ! 
नायं कथनस्य कालः । यतः कदाचित्तस्य रिपो कडिचत््रणिधिमंमेहागमनं 
निवेदयिष्यति । यज्ज्ञानादन्धोऽन्यत्रापसरणं करिष्यति । तत्त्वयंताम्‌ । 
उक्तं च-- 
शी घ्रङ्व्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः । 
तत्छ्ृत्यं देवतास्तस्य कोपाद्िघ्नन्त्यसंशयस्‌ 1! २२२ 1 


९२ पच्छतन्ते- 


अनन्तर जव (स्थिरजीवि) धोसक्ता वनाने के वहने दरवाजे प्र लव दिं 
दक्र कर चुका त्तव बह एक दिन सूर्योदय के समय उल्टुमो के न्धे होने पर 
-्यमूक पर्वत परर जाकर मेवचणं ने वोला--'्यामिन्‌ । शच्रुजो की गृका 
जान योग्ये कर दी है, इसलिये परिवार सहित चठ कर जलती हुई वन-- 
लकी ठेर गुहय-द्वार वर हमारे पोषके मे डाल दो निपतते सव पष कुम्मी- 
पाक नामके नरक ये समानदुख भोग कर मर जारे)" यह सुन केर प्रसन्न हौ 
मेघवर्णं ने कहा--हे तात्त ( मान्य } 1 सपना भमाचार कदिए, वहत दिनो के 
वाद बाज दिषाई पडे हो ` उसने कहा--"वतम । यह्‌ फदटुन का समयनहीहै 
क्योकिः यदि कदाचित्‌ उम शारु के पिसी गुप्तचर ने मेरा यहां जाना उमतते सूचित 
कर दिया तो वह्‌ भ-धा (उलूकराज) कही दूसरे जगह चछा जायगा 1 दसस 
द्ीध्रता करर! कटा भीरहै -- 
जो मनुप्य शौन कले योग्य कार्यो भी देर लगाता है उप्तके उप कार्यं 
को देवता रोग भी ङरुद्ध होकर नष्ट कर देते ह ॥ २२२॥ 
तथा च~ 
यस्य यस्य हि कायस्य फलितस्य विशेत । 
क्लिप्रमफ्रियमाणस्य काल. पिवति तत्फलम्‌ ॥ २२३ ॥ 
सौर भौ--शीघ्रने कयि जाने वेिजिम विसी भी कायके (साधारणतया 
सवी कायौ के) विधतैपत फलोन्मुप (जिमका परिणाम शीघ्र ही उत्पन्ने हीने 
चालाहै) कार्यये फन पयो समयपीकरेतादै ( न्ट केर देतादै )॥ २२३ (1 
तदुगुहयायामायातस्य पे हतशनो सर्व सविस्तर निग्य्रुख्तया 
कथयिष्यामि अथासौ तद्वनमाकण्यं सप्ििजन एकैका उवणन्ती 
वनकाष्ठिकरा चज्च्वग्रेण गृहीत्वा तदगुहाद्रार्‌ प्राप्य स्थिरजीविद्राये 
प्राक्षिपत्‌ \ तत्त मर्वे ते दिवान्धा रक्ताक्षवाक्यानि स्मरन्तो इारस्मा- 
वृत्व्वादनिस्सरन्तो गुहामध्ये कुम्भीपाकन्यायमापन्ना मृताश्च ! एव 
दानून नि श्चेपता नीत्वा भरुयोऽपि मेषवरणंस्तदेव म्यो पादपदुर्ग्‌ जगाम । 
तते सिंहासनस्थो भूत्वा सभामध्ये प्रमुदितमना स्थि रजीविनमप्च्छत- 
"तात । कय त्वया शानुमध्ये गततेन एतावत्पर्ेन्त कालो नीत ? तदत्र 
कौतुकमस्माक वर्तते, तत्कथ्यताम्‌ । यतत -- 
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वरसर्नो प्रदीप्ते तु प्रपातः पुण्यकसंणाल्‌ । 
न॒ चारिजनघंसर्णो बुहूतंलपि सेवितः) २२४ ॥ 
इसचियि शत्रुम का नाश करके जव तुम गुहा मे खौट आओोभे तब सब बतं 
निःशंक हये विस्तारपूवेक कहूंगा । तब वह्‌ मेघवणे उसके वचन सुनकर परिवार 
सहित जलती हुई एक एक लकड चच के अग्रभाग से पकड़ कर उलूको के 
गुहा द्वार पर पहुंचा ओौर उसने स्थिरजीकी के घोसले मे उन्हे डाल दिया । तव 
वे दिवान्ध उल्लू रक्ताक्ष को वातं याद करने रगे परन्तु हार के बन्दहोने के 
कारण बाहर न निकल सके ओौर वही कुम्हार के आगमे घडों के समान अन्दर- 
अन्दर जल कर भस्म हो गये । इस प्रकार शत्रुओंको समूल नष्ट कर फिर, 
मेघवर्ण उसी न्यग्रोध बृक्षरूपी दुगं मे जा पहुंचा । तब सिंहासन पर बैठकर सभा 
मे (सब के समक्ष) प्रसन्नचित्त हो मेघवणे ने स्थिरजीवी से पूछा-- "ह तात! 
तुमने शत्रुओं के बीचमे रहकर इतना समय किस प्रकार व्यतीत किया, इस 
विषयमे हम लोगों को बहूतदही करतूहल ( जानने की इच्छा ) है । इसल््यि 
किये । क्योकि-- 
साधुचरिते पुषुषों के कयि जलती हुई अग्निमे भिरना अच्छा है परन्तु 
क्षणभरके चयि भी किया हा श्तरुजनों का संसभे अच्छा नहीहै। २२४॥ 
तदाकण्यं स्थिरजीव्याह--“धद्र ! आगापिफलवाज्छया कण्टमपि 
सेवको न जानाति । उक्तं च यतः-- 
काथंस्यापेक्षया सक्तं विषशप्यश्रताथते ¦ 
सर्वेषां प्राणिनारेव नान्न कार्या विचारण्य ।॥। २२५॥ 
यह्‌ सुन स्थिरजीवी ने कहा-'भद्र | भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा 
से सेवक जन क्ष्टकोनी कुछ नही समन्ता । जसे कहा भीदहै :-- 
किसी कायं विशेष की इच्छासे खाया हुआ विष भी सबही प्राणियों को 
अमृत'के समान कामदेताहै इस विषय विचार करने की आावर्यकतानहीहै। 
उपनतसयंर्यो यो मार्गो ईहिताथेकर भवेत्‌ 
सस निपुणया बुद्धया सेव्यो सहन्‌ कुपणोऽपि बा । 
करिकरनिभौ ज्याघाताङ्े बहू ऽेविश्परदौ 
रचितवलयेः स्त्रोवद्बद्धौ करोहि किरीटिना) २२६) 
विपत्ति मे फंपे हुए परुषो को चाहिए कि वे चतुर बुद्धि द्वारा अपनी भलाई 
करने वाले जिस किसी भौ उपाय का अवलम्बन करे चाहे वह्‌ (उपाय) उत्तम 


९४ पच्चतन्ने- 


अथवा नीच दही क्यो त हो । भर्जन 7 हायी के सड कै तुत्य (लम्बे गौर मोटे) 
धनुप फी प्रत्यच्चा कौ रगडत्ते जिनमे चिन्न पड गये ये ओीर जो शव्रू-पराजयादि- 
महान्‌ कार्योकेकरनेमे समर्थये देते मपनी भुजामोकोस्प्री के समनिक्डो 
पि विभ्रुपित कियाया 1 २२६॥ 


शक्तेनापि सता जनेन विदुषा कालान्तरपिक्षिणा, 
चस्तव्य खु वाक्यवच्रचिपमे क्षुद्रेऽपि पापे जने । 
दर्वान्यग्रफरेण धूममलिनेनायासयुक्ते च, 
मीमेनातिवलेन मत्स्यभवने कि नोपित सूदवत्‌ ॥२२७॥ 
शक्तिदाखी भी समयदार पुश्य को चाहिए गरि वह्‌ उत्तम (यपने भभ्युदय) 
करने वाके समय दी प्रतीक्षा करता हुमा, वच्तुल्य कठोर वचनं बोलने वाले 
पापी मौर नीच-स्वमावके भौ पुर्प के पास्र रहै 1 ( देसो } मत्य त दलवान्‌ 
भीमपतेन विरादेगृह मे चमचा हाथमे ल्ि हृष, धूम से मलिन कष्टप्रद कमं 
मे नियुक्त होकर रसोद्ये वे समान क्या नदी रहे ये ? ॥ २२७ ॥ 


यदा तद्रा विपसपत्तित साघु चा गाहति वा 
फालयेक्षौ हदयनिहित बुचिमान्‌ कर्म करर्यात्‌ 1 

क्ति गाण्डीवस्फुरदुरगुणास्फालनकूरषाणि- 
नरसिील्छीलानटनचिलसन्मेयली सन्यत्ताची ।॥२२८॥ 


विपत्तिपरस्त वुद्धिमान्‌ पुरप यच्छे समय की प्रतीक्षा करता हुमा अपना 
चित ( सयस्पित ) फाये फत्ता रहे चाहे बह गच्ाहौ थावरा ( देखो) 
अपने गाण्डीव धनुप कौ चमकदार यी प्रत्य्चा के वार-यार सीचनै से जिसके 
हाय कठोरहौ गये है रेस अर्जुन व्या ( विराट-गृह मे } विासपूवक नाचने मे 
अपनी म्रेपला को चमकाति हुए नहीं रह मपितु रहे ही अर्थात्‌ उन्होने भी स््री- 
वेप धारण कर स्तियोचित्त क्म करते हुए सपना व्यतीत किया 1\ २२८ ॥ 
सिदध प्रार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वकः 
सरवोत्ताहवतापि देवविधिषु स्वरम प्रकार्य क्रमात्‌ 1 
देवेन्द्धविणेश्वरान्तकससैरप्यन्वितो घखातुमि › 
कि विष्ट" सुचिर विराटमवने भीमान्न धर्मात्मजः \\२२९॥ 
ह्वय स्ने जपने कायं को सफलता चाहने बा विद्धान्‌ पुरुप कौ चाहिए कि 
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वह्‌ बर्वान्‌ ओर उत्साही होते हए भी अपना तेज चछिपाकर--प्रकाशित न 
करके भाग्य की दुरघटनाधों मे धैय धारण करे । { देखो ) स्वयं राजलक्ष्मी से 
सम्पन्न तथा इन्द्र, कुबेर ओर यम-सदृश भादयों के साथ रहते हए भी युधि- 
विर सहाराज ने क्या विराट के घर चिरकाक तक कष्ट नहीं भोगा { किन्तु 
भोगादही ।) २२९॥ 
रूपाधिजचक्षस्पन्नौ साप्रीपुन्ौ बलान्वितौ 1 
गोकमेरक्षाव्यापारे विराटप्रेष्यताद्कती ।। २३० ॥ 
सुन्दर तथा सत्करुलोत्पच्च भौर बलवान्‌ माद्री-पूत्र ( नकुल तथा सहदेव } 
गौवों की सेवा तथा रक्ता कमे में नियुक्त होकर विराट कै सेवक बने ।२३०॥ 
` रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणैः धेष्ठे कूले जन्मना, 
क्त्या श्रीरिव याऽत्र सापि विदशां कालक्रमादागता। 
सेरर्ध्रीति गदितं युवतिभिः साक्षेपसाष्यातया, 
द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घृष्टं न क्रि चन्दनम्‌ ? ॥२३१।। 
इस संसारमेंजो द्रौपदी अनुपम सौन्दये, तारुण्य, उत्तम कुरू मे जन्म 
भौर अपने छावण्यके कारण लक्ष्मीके समान थी व्ह भी बुरा समय अने 
पर, दुदेशा को प्राप्न हुई । ( देखो ) युवतियों दवारा अहङ्कुारपूवैक तिरस्कार 
के कारण सैरन्ध्री" इस नामस पुकारी जाती हृरई उस द्रौपदी ने विराट के 
घर क्या चन्दन नहीं धिसा ? 11 २३१ 1 । 
मेघवणें आह-तात ! असिधारातव्रतमिदं सन्ये यदरिणा सह॒ 
पंवासः !' सोऽ्रवीत्‌--दिव ! एवमेतत्‌, पर न तादृङ्गखंसमागमः 
क्वापि मया दष्टः, न च महाप्रज्ञमनेकशास्वरष्वप्रतिमनुरद्धि रक्ताक्ं बिना 
रमान्‌ । यत्कारणं तेन मदीयं यथावस्थितं चित्तं ज्ञातस्‌ । ये पुनरन्ये 
नन्तिणस्ते महामूर्खा मन्त्िमात्रग्यपदेरोपजी विनोऽतत्त्वकुशला, येरिद- 
रपि न ज्ञातम्‌ । यतः- 
अरितोऽभ्यागतो चत्यो दुष्टस्तत्संगतत्फरः । 
अपसयंसधभत्वान्नित्योदहेगी च इषितः \ २३२॥ 
इस प्रकार स्थिरजीवी कौ वातं सुनकर मेघवणं ने कटाहे तात [शत्रु के 
पाथ निवास करना असि ( तल्वार ) की तीक्ष्ण धारा पर चलने के समान 
र कठिन कायै है ।' यह्‌ सुन स्थिरजीवी ने कहा--दिव | आपने जो कहा वह्‌ 
हुत अच्छा हे । किन्तु चैने कही भी एसा सुखं-समुदाय जौर अत्यन्त बुद्धि- 
\५प० 


९द्‌ पञ्चतन्त्रे 


मानु तथा अनेक शास्त्र मे अप्रतिहत वृद्धिवाखा, रक्ताक्ष मन्ी कै समानं 
पुद्धिमान्‌ एक दररद्ीं मत्री भौ माज तक कही नदी देखाया। जोकि उने 
मेरे हृदय मे स्थित सभ्िप्राय को यवाय जान तिया! चौर जोमन्धी हवे 
अत्यन्त मूर्ख ई, क्यो वे केवल मन्त्री नाम्ारण कर अपनी जीदिरा चलाने 
वाति ह-कारे करनेमे कुरठनहीरहू1 जो कि उन्दोतै यह वात भी नही 
जानीकि ~~ 
दघ केदेशसे ( छ्डक्र सयवा भाग कर } भाया हुआ भृत्य (नौकर) 
दुष्ट होत्रा है-मरदाशनुके पकललमे रहने कारण दायुपक्षकाहो जाता है 
मौर उसमे सदा गुप्तचर होने की सम्भावना रहती है 1 एते धृत्य से उदेम मौर 
भय सदा वना रहता है । इमल्ि रेते वरृत्यो परे कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिय मौरन रखना चाहिये ॥ २३२ 1 
जाक्तने पएयने यने पानभोजनवस्तुषु ! 
दुष्ट्वा दुष्ट्वा प्रमन्तेषु प्रहुरन्त्यरयोऽरिपु ॥ २३३ ॥। 
शरु अपने शनरुमो को वैठने, सोने, चख्ने मौर सानि-पीनि के समय 
असावधान देष कर उन पर आ्रमण कर्ते है ॥ २३३॥ 
तस्मात्सर्वभ्रयत्नेन लिवगंनिल्य बुध } 
मआटमानमादतो रक्षेत्‌ प्रमादाद्धि विनश्यति \\ २३४ 11 
इसल्मि विद्धान्‌ पुष्प घम-अय-काम के याधारमूत अपने मापकरौ बडे 
यत्न से मय प्रकार कै उपायो द्वारा वचावे वयोकरि सावधानी से मनुध्यनष्ट 
हो जाता दै ॥२३८॥ 
साधु चेदमूच्यते- 
सर्तापयन्ति कमपय्यभुज न रोगा दुम॑न्तिण कमुण्यान्ति न नीतिदोषा । 
क शरनं दपेयति क न निहन्ति मृत्यु क सवीता न विया परिपौडयम्ति) 
यह दीकहीक्हादहै, कूपथ्य भोजन करने वे विस पुर्प का रोग 
पीडिते चहो कस्ते ? कि दुष्ट मन्दी को रीतिसम्बन्धी दोप प्राप नही होते? 
यर््ाद्‌ कौन मनोतिकूरक मत्री नीत्ति सम्बन्धो भूं नही करता ? रेष 
किसको अहद्ारी नही वनात्ता ? भोगे जानि वकि विपय (स्पी मादि) किसको 
सते नही करते ? जन्तु म्रकोदही पीडित कम्ते 1 
खुच्यस्य नश्यति यश पिशुनस्य सेत्रौ नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य चमं 1 
छि्याफछ व्यसनिन कृपणस्य सोटय राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य 
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रोभी पुरूष की कीति, चुगरुखोर की मित्रता, यज्ञादि क्रियाओं के न करने 
वाले पुरुष का वंश, धनोपाजेन मेँ फंसे हृए जन का धरम, चूतादिमे फंसे हृए 
का विद्याफल, कृपण का सुख ओर असावधान मन्त्री वके राजा का सज्य 
नष्ट हो जाता है ।। २३६ ॥ 
तद्राजन्‌ ! असिधाराव्रतं मयाचरितसरितमरिसंसर्गादि'ति यद्भव- 
तोक्तं; तन्मया साक्षदेवानुभूतम्‌ । उक्तं च-- 
तोहे राजन्‌ ! बत्रओंकासंग करके मैने असिधारा व्रतः का आचरण 
किया, जो आपने कहा था उत्ते मैने साक्षात्‌ ही अनुभूत किया । कहा भी है- 
अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः, 
स्वार्थमभ्युद्धरेत्प्राज्ञः स्वाथंश्रंशो हि सुखंता ।॥ २३७ ॥ 
वुद्धिमान्‌ पुरुष अपमान स्वीकार करके तथा मान की परवाह न कर 
अपना कार्यं सिद्ध करे क्योकि अपने काये की हानि करना मूखंता है ॥२३७॥ 


स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुं कालमासाच बुद्धिमान्‌ । 

महता कृष्णसर्पेण मण्ड्का बहवो हताः ।! २३८ ॥ 
मेघवणं आह--कथमेतत्‌ ?' स्थिरजीवी कथयति- 
समय बने पर वुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने कायं की सिद्धिकेचक्षएि शत्र को 


अपने कन्धे पर बैठा कर भी घुमावें । मण्डको को अपनी पीठ पर बैठा घुमाता 
हा वह्‌ कृष्ण सपं हजारों मेढको को खा गया था ॥ २३८ ॥ 


मेषवणं ने पूचछा--"यह कंसे ?" स्थिरजीवी ने कहा-- 


कथा १५ 
अस्ति वरुणाद्रिसमीप एकस्मिन्‌ प्रददे परिणतवया मन्दविषो नाम 
कृष्णसपः । स एवं चित्ते सच्चिन्तितवान्‌--कथं नाम मया सुखोपाय- 
वृत्त्या वतितव्यमिति ।' ततो बहुमण्डकं हदमुपगम्य धुतिपरीतसमि- 
वात्मानं दरितवाच्‌ । ~ 
अथ तथा स्थिते स॒ उदकप्रान्तगतेनैकेन सण्ड्केन पृष्टः--माम ! 
किमद्य यथापूवंमाहा सार्थं न विहरसि ? 
सोत्रवीत्‌ भद्र ! कृतो मे मन्दभाग्यस्याहाराभिखाषः ? यत्कारण- 
मद्य रात्रौ प्रदोष एव मयाहारार्थं विहरमाणेत्न दुष्ट एको मण्डूकः । 


९८ पञ्न्वतन्व्े- 


तदग्रहणार्थं भया क्रम सज्जित । सोऽपि मा दष्ट्वा मृत्युभयेन 
स्वाध्यायप्रसक्ताना ब्राह्यणानामन्तरमपक्रान्तो न विभावितो मया 
क्वापि गत ! तत्पादृदयमोहितचित्तेन मया कस्यचिद्‌ ब्राह्यणस्य सूनो- 
ह दतटजलान्त स्थोऽदुगुष्ठो दष्ट । ततोऽसौ सपदि पखत्वमुपागत्त 1 

अथ तस्य पिता दु सिततेनाह्‌ चप्तो यथा--ष्रुरात्मन्‌ 1 त्वया निरपः 
राधो मत्सुतो दष्ट । तदनेन दोपेण त्वे मण्डूकाना वाहने भविष्यसि, 
ततपमरसादलव्धजीविकया वत्िष्यते" इति 1 ततोऽह युप्माक वाहनारय- 
मागतोऽस्मि 1 

अस्ताचठ के पास एके स्थान मे वृद्ध मन्दविप नामका सर्पं रहताया। 
उसने मन मे विचार किया पिम प्रकार मासान से जीविका प्राप्त फं?" 
तव वह्‌ ( कदाचिवु } मण्डूको से पसपूर्णं तालाव फे पास पटच कर भपने कौ 
वैराग्ययुक्त सा प्रदधितत करता हुभा { वैठ गया } । उस दथा मे बैठे हए उसे 
जख के किनारे प्रर ध्यित एक मेढक ने पुटा--हे मामा । भोजन के विवि 
आज पलि फे समानि भयो यत्न नही कले ?" उसने कहा--हि भद्र । मृष 
मभागे को भोजन की श्च्टा कंसे हौ सकती ह ? क्योकि ( उसका कारण यह्‌ 
है) भाज रात्रि मे सायद्भार के हौ समय भोजन कौ तलाश मे धमते हए मने 
एक मेढक देखा । उसे पकडने नेः कि नि क्रम वाधा (भ तैयार हमा) 
वह भी मून देख कर मृत्यु के ठर से वेदपाठ करने वि ब्रह्मणो के वीच मे 
धस गया मौर म्ञे मालूम न पडा वि वह वहाँ गया 1“ उसकी ( मेदक फी } 
समानत्ता के कारण धोचे मे पड कर मैने ताद्व फे तीर जक मे स्थित किसी 
पराह्मण-पु्र का अगरुठा डस छिपा । वह्‌ तुरन्त ही मर गमा ।' तव उसके पिता 
नेदु खित हौ मुने शाप दिया मिः--“सरे दुष्ट । तरून निरपराधही मेरे धुर 
कोट्सादै, इसलिये तरु दसी मपराघ के कारण मेढकौ का वाहन ( सवारी } 
होगा । बौर उनकीकृपाचे ही तेरी जीविक्रा चठेगौ--वुकते भोजन भिशेमा1' 
इसच्ि म तुम्हारी सव्ारीके च्ि माया हे।' 

तेन च स्वेमण्डूकानामिदमावेदितम्‌ 1 ततस्तै ्रहष्टमनोभि सर्वरेव 
महेवा जलपादनाम्नो ददुरसजस्य विज्प्तम्‌ । अथाऽसावपि मन्त्रिपरि- 
वृतोऽव्यदुमुतमिदमिति मन्यमानो ससम्प्रम हदादुत्तीयं मन्दविपस्य 
फणिन फणाप्रदेशमधिरूढ 1 शेपा अपि यथाज्येष्ठ तद्पृष्ठोपरि समाः 


काकोटूकीयम्‌ । ९९ 


रुरुहुः । कि वहुना--उपरितस्थानमप्राप्तवन्तस्तस्यानुपदं धावन्ति । 
मन्दविषोऽपि तेषां तुष्टचथंसनेकप्रकारान्‌ गतिविशेषानदशेयत्‌ ! अथ 
जलपादो रन्धसुखस्तमाह- 
न तथा करिणा यानं तुरगेण. रथेन वा । 
नरयानेन वा यानं यथा मन्दविषेण से ॥ २२३९॥। 
उसने सव मेढकों से यह सूचित कर दिया । तब प्रसन्न-चित्त उन सब ने 
मेढकों के राजा ज्पाद से जाकर कहा । वहु भी यहु अत्यन्त अद्भुत बात है 
एेसा समक्ता हृभा मन्त्ियो सहित तालाब से निकल कर मन्दविष सपंके फन 
पर चट्‌ गया ! शेष मेंढक भी छोटे बड़ अनुसार उसकी पीठ पर चेद्‌ गये) 
अधिक क्या--जिनको ऊपर स्थान न मिला वे उसके पीछे ही दौडने रगे । 
उनकी प्रसन्चता के लियि मन्दविष ने भी अनेक प्रकार की चारे दिखलाई। 
तव जलपाद नै सुख पाकर उससे कहा-- 
जैसा एस मन्दविष सपे से ( पर ) चलना मुञ्चे सुखदायी मालूम पड़ता है 
वैसानतो हाथी, न घोडा, न रथ ओौरन रिविकासे ही चलना सुखे-प्रद 
माल्म होता है । २३९॥ 
अथान्येदुमेन्दविषरछदमना मन्दं मन्दं विसपंति 1 तच्च दृष्ट्वा जल- 
पादोऽत्रवीत्‌--भद्र ! मन्दविष ! यथापूर्वं किमद्य साधु नोह्यते ?" 
मन्दविषोऽत्रवीत्‌-देव ! अद्याहारवेकल्या्च मे बोढुं शक्तिरस्ति । 
अथाऽसावनब्रवीत्‌-- भद्र { भक्षय छुद्रमण्ड्कान्‌ ।' तच्छ त्वा प्रहुषित- 
सवेगात्रो मन्दविषः ससम्ध्रममन्रवीत्‌-- (ममायमेव विप्रशापोऽस्ति । 
तत्तवानेनानुज्ञावचनेन प्रीतोऽस्मि ।' ततोऽसौ नैरन्तयंण मण्ड्कानु 
भक्षयचु कतिपयरेवाहोभिबेलवाच्‌ संवृत्तः । प्रहुष्टर्चान्तर्टीनमवहस्येद- 
मन्रवीत्‌- 
मण्ड्का विविधा ह्येते छलपुर्वोपश्चाधिताः । 
कियन्तं कालमक्षीणा भवेयुः खादिता सस ।! २४० 1! 
तव दूसरे दिन मन्दविष छ से ( बहाना करके ) धीरे-धीरे चरने लगा । 
यह्‌ देखकर जक्पाद वोल्ा--“सद्र मन्दविष ! आज परिल के समान अच्छी 
तरह क्यों नही ले चरते ?" मन्दविष ते कहा-देव ! भोजन न भित से मेरे 
अन्दर आजे चल्नेकीरक्ति नही है!" तव वहु वोला-भद्र! छोटे 
मेंखको कोखालो)' यहु सुनकर मन्दविष के सब अद्घु ( प्रसन्नतासे) खिल 
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उठे मौर वह्‌ प्रसन्न हो कटने लगा-भमृसे ब्राह्मण का यहु दाप है कि 
(मण्डूको कौषपासे दी तुम्हारी जीविका होगी 1} तुम्हारी इष भन्ञा रे 
मै प्रस हमा 1" अनन्तर वहु ( मदविप } निरन्तर मेढको कौ खाता हमा 
कख ही दिनो मे बलवान हौ गया । ( तव } ्रमन्नहो यन्दरही चन्दर हस 
कर कह्ने लगा-- 
कपट से वशम क्रिये हुए तरह-तरह वे ये मेढक मेरे खाने पर कवं तक 
समाप्त न हमि ? अर्थाद्‌ कु ही दिनो मे समाप्त हो जायेगे ॥ २४० 1 
जलर्पादोऽपि मन्दविपेण कृतकवचनन्यामोहितचित्त किमपि नाव- 
युघ्यते 1 अत्रान्तरेऽन्यो महाकाय कृष्णसर्स्तमृदेफ समायात त च 
मण्डूकर्वाह्मिमान दुष्ट्वा विस्मयगमत्‌ 1 आह्‌ च--वयस्य 1 यदस्मा- 
कमदन तं कय वाह्यसे । विरुदमेतत्‌ ।' मन्दविपोऽत्रचीत्‌- 
सर्वभेतद्टिजानामि यथा वाह्योऽस्मि दर्दुर । 
फिन्वित्काल प्रतील्लेऽह्‌ घृतान्धो ब्राह्मणो यया ॥ २४१ ॥ 


सोऽनवीत्‌-“कयमेतत्‌ ?' मन्दविप कययति-- 

मन्दयिप ने जकपाद के मन फो जपने त्रिम ( वनावटी } वचनो से एेसता 
मुग्ध {वशम ) करच्िाया भरि वहे वृध भी नही सम्न पाताया। द्रसी 
भवसर पर एक वडा भारौ काका साप उस स्यान पर माया । वह उसको 
( मेढको को } ढोता हमा देखकर आश्चयं मे पड गया ओर कहने लगा-- 
शिन 1 जो हमारे भोजन ह उन्दी की सवारी क्योवनैहो (उदी फो क्यो 
षते हौ ) यह वातो { विच्छ } उल्टी है 1" मदविप बोला-- ि 

र्म यह सव समञ्लता टू किमेढको कौ सवारी वयो वना, एव से भन 
हए प्राह्यण के स्मान म मुद समयत प्रतीक्षा { इतजार ) करर्हाह्‌॥ 

बह ( आग तुक सपं ) वोखा-- यह्‌ कंसे ?' म-दविप वोला-- 

कथा १६ 

अस्ति करस्मिदिचदयिष्ठाने यजदत्तो नाम ब्राह्मण । तस्य भार्या 
पुश्त्यन्यास्क्तमना अजस्र विटायसखण्डयुतान्‌ घृतपूरान्‌ कत्वा भर्तुश्चौ- 
सिकया प्रयच्छति 1 थय कदाचिदधर्तीदृषट्वाऽ्रवीत्‌-“मदे । किमेतत्परिः 
पच्यते ? कुन वाऽजच नयसीदम्‌ ? तत्कथय सत्यम्‌ ।' सा चोखपन्नप्रतिभा 
छृतकवचनभैर्तारमब्रवीत्‌-स्त्यत्र नातिदूरे भगवत्या देव्या आयतनम्‌। 
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तत्राहमुपोषिता सती बलि भक्ष्यविशेषांर्चपपूर्वा्नयामि ।* अथ तत्प- 
दयता गृहीत्वा तत्सकलं देष्यायतनाभिमुंखी प्रतस्थे । यत्कारणं देव्या 
निवेदितेनानेन मदीयो भर्तेवं संस्यते यत्‌ मम ब्राह्मणी भगवत्याः कृते 
भक्ष्यविशेषालित्यमेव नयतीति !' अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं 
नद्यामवतीर्ययावस्स्नानं करोति तावत्तद्धर्ताऽपि मार्गान्तरेणागत्य देन्याः 
पृष्ठतोऽदृरयोऽवतस्थे । | 

किसी स्थान मे ( नगर ) यन्नदत्त नामक ब्राह्मण रहताथा। उसकी 
पत्नी, जो कि व्यभिचारिणी ओर परपुरुष में अनुरक्त थी, सदाही घृत ओौर 
खांड सहित घृतपूर (घेवर) बनाकर अपनेजारकोदिया करती थी । एक दित 
उसके पतिने देख कर कहा---'भद्रे } तुम यह्‌ क्याबनारही हौ गौरसदा 

हाले जाया करती दहो ? सच-सच कहो ।' उसे (स्त्रीक) तत्क्षण बुद्धि 

उत्पन्न हुई, वहु कल्पित ( बनावटी } वचनो से पति से कहने ल्गी-- यहां 
के समीपदही भगवती देवी का मन्दिर है। व्हा मै उपवास ( ब्रत ) करके 
वलि ( देवता की भेट ) ओौर नये-नये खाद्यपदार्थ जाती हूं 1' तव उसके 
सामने ही वह्‌ सव ( भोज्य वस्तु) लेकरदेवीके मन्दिर की मोर रवाना हुई । 
उसका मतलब यह्‌ था ( उसने मनमे यहु सोचा) इन सव वस्तुओं को देवी 
को भेट करने से मेरा पति समन्ने जोकि मेरी ब्रह्मणी ( भार्या ) प्रतिदिन 
ही देवी के ल्यि खाद्य पदाथंले जातीदहै।' तबदेवीके मन्दिरमे जाकर 
स्नानके च्यिनदीमे प्रविष्टहौ, जव तक वहु स्नान करती रही तब तक 
उसका पत्ति दूसरे मागे से आकर देवी ( सूति) के पीछे छ्िपकरखडाहौ 
गया । 

अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनमागत्य स्नानानुकेपनमात्यधूप- 
बलिक्रियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य व्यजिक्ञपत्‌-' भगवति ! केन प्रकारेण 
मम भर्तान्धो भविष्यति ?' तच्छ त्वा स्वरभेदेन देवीपृष्ठस्थितो ब्राह्मणो 
जगाद- यदि त्वमजच्ं घूतपूरादिभक्षयं तस्मै भरे प्रयच्छसि" ततः शीघ्र- 
मन्धो भविष्यति !' सा तु बन्धकी कृतकवचनवश्ितमानसा तस्यै ब्राह्य- 
णाय तदेव नित्यं प्रददौ । अथान्येचुर््राह्मणेनाभिहितम्‌- “द्रे ! नाहं 
सुतरां पश्यामि ।' तच्छ.त्वा चिन्तितमनया देव्याः प्रसादोऽयं 
प्राप्तः इति । 

अनन्तर वह्‌ ब्राह्मणी स्नान कर देवी के मन्दिरमे आकरदेवीको स्नान 
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करा, चन्दन छमा, मात्रा पहरा, धूपवत्ती जटा जीर वलि चद्ाकर देवी कौ 
प्रणाम कर कहने रगी--“भगवति मेरा पति किस प्रकार यन्धा होगा ?' यह 
सून कर देवौ के पीछे सधे हए ब्राह्मण ने भावाजं वदय कर कहा---"दि घ्र 
प्रतिदिन घेवर वादि भह्यं वस्तु पत्िको देगीतो वहुशीघ्रष्ी गन्धाहौ 
जायया ।' छतिम्‌ वचनो से जिसका मन धौते मे पडगयाहै रमी वह कुष्य 
उपरब्राह्यण फो वही वस्तु नित्य प्रति देने ठ्मी। एक दिने ब्राह्मण ने कहा-- 
शद्रे । मुद विल्कुट ही नही दीसता ॥ यह सुन उसने सोचा--द्ेवीकी 
ए्पाका यह्‌ फट दहै)" 
अय तस्या हुदयवल्कमो विटस्तत्मकाशम्‌-अन्धीभूतोऽय ब्राह्मण 
जि मम करिष्यतीति नि गड्क प्रतिदिनमभ्येति । अयाज्ेचुस्त प्रवि 
सन्तमभ्यादागत दुष्ट्‌वा, के्चगृहीत्वा, लमुटपाप्णिप्रभरतिप्रहारस्तावद- 
ताडयत्‌ यावदमी पल्चत्वमाप । तामपि दुष्टपत्नी विच्छन्ननासिका कत्वा 
विससर्ज । अतोऽह्‌ ब्रचीमि--'सर्वमेतद्िजानामि' इति । 
मथ मन्दविपोऽन्तर्टनिमवहस्य पनरपि "मण्डूका विविधा ह्येते" 
इति तमेवमव्रवीत्‌ । मथ जरपादम्तद त्वा सुतरा व्यग्रहदय "किमने- 
नाभिहितम्‌' इति सम्यम्‌ नावगम्य तमपृच्यत्‌-भद्र,। किं त्वयाऽभि- 
हितमिद विरुद वच ?' अथासावाकारभ्रच्छादनार्थं "त किचित्‌" इत्य- 
रवीत्‌ । तथैव कृतकवचननग्यामोदहितचित्तो जछपादस्तम्य दृष्टा्भिसन्धि 
नावबुध्यते । किं वहुना-तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिता, यथा वीजमात्रममि 
नावशिष्टम्‌ । मत्तोऽह्‌ ब्रवीमि - कन्धेनापि वहैच्छृम्‌" इत्यादि । 
अन-तर उप ब्राह्मणी का त्रिय जार यह्‌ समन्च कर कि यहं बन्धा ब्राह्मण 
मेग परया करेगरा' प्रतिदिन उम तऋह्यणी के पासन साने रगा} एक दिन प्रविष्ट 
हते हए उसको ( विट को ) ग्ने पास ही देप कर, केनो को पकड कर 
बर्ण ते ण्डे मौर लता ( पाप्णि) दारा इतना मारा कि वह वही मद 
गया भीर उस दुष्ट पलनीकी नाक काट कर निकाल दिया इससे मै 
कता ह--'ह्‌ स्व जानता है" इत्यादि 1 
र्दविप नै अन्दर ही अन्दर हंस कर रह-तस्ह्‌ के ये मेदकः इत्यादि 
फिर भरौ उसके कहा ! यह्‌ सुनकर जक्पाद मव्यन्त यवडा गया मौर “सने यह 
कया कल्य? यहं अच्छी तरह न समश्च कर उसे पृषते ठगा--द्र । तुमने यहु 
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उल्टी क्या बात कही ? उसने भी अपना अभिप्राय छिपने की इच्छासे कहा 
कि~क नही" 1 (मन्दविष की) बनावटी बातों से ध्रान्त-चिनत्त जल्पाद उसके 
(मन्दविष के) दुष्टाश्चय को नहीं समन्न पाता था । अधिक क्या-उसने यहां तक 
सव मेढकों को खा ल्या कि वीजमात्र भीन छोड़ा । इसलियि कहता हूं-'रतु 
कोभीकन्धे पर धारण करे" इत्यादि) 
अथ राजन ! यथा मन्दविषेण बुद्धिबलेन मण्ड्का निहतास्तथा 
मयाऽपि सवे वरिणः। 
साधु चेदमृच्यते-- 
वने प्रज्वलितो बह्लिदहन्म्‌लानि रक्षति , 
समृलोन्मलनं कुथ्रायुर्यो सुदुशीतलः \! २४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस तरह मन्दविष ने अपे बुद्धि-बल से सब मेंढक नष्ट कर 
व्ि वैसे ही मैने भी सव रतनु नष्ट कर दिये ह । यह्‌ ठीक ही कहा है :-- 
वन.में जलती हुई अग्नि दृक्षादिक को जाती हुई भी उनकी जडोंको 
भस्म नहीं करती ( जिससे वेफिरहरेहो जाते है}, परन्तु मन्द-मन्द चरती 
हई पल्ेसे भरी हुई हवा जड़सहित नष्ट करदेतीदहै (वेफिरहरेनहींहो 
पाते ) ॥ २४२ ॥ 
मेघवणं आह-तात ! सत्यमेवेतत्‌ । ये महात्मानो भवन्ति ते महा- 
सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारब्धं न त्यजन्ति ।' उक्तं च यतः-- 
महस्वमे तन्लहतां नथालङमरघारिणाम्‌ । 
न सुन्वन्ति यदारब्धं कच्छे ऽपि व्यसनोदये । २४३ ॥ 
मेघवणं ते कहा-- "तात ! यह सत्य ही है (जो आपने कहा ), जो महा- 
पुरुष ( महाधीर ) होते है वे विपत्तिमें फंस कर भी प्रारम्भ किये हुए कायं 
को नहीं छोडते 1" क्योकि कहा भी है :- 
नीतिरूपी भूषण धारण करने वके ( नीतिनिपृण ) महापुरुषों का यही 
बडप्पन है कि वे विपत्तिजनक संकट ( अथवा अत्यन्त कण्ट-प्रद विपत्ति } पड़ने 
पर भी प्रारम्भ किये कायें को नही छोडते। २४३ ॥ 
तथा च-- 
प्रारभ्यते न खलु दिघ्नभयेन नीचः प्रारभ्य विध्नदिहुला विरमन्ति मध्याः। 
विघ्नैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः प्रारज्धमूत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ 
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जैसे विसौनेक्टाभीहैकि -जो नीचे, क्षुद्र तया पामरजन होति हवे 
विघ्नौमे भयके फ्िप्तीकायको प्रारम्भही नदी करते गौर मघ्यमप्रेणीके 
जोखोग होते रंव प्रारम्भतो करते हचिन्तु विघ्न नि पर मध्यदहीमेषीढ 
देतेर्है। कितु उत्तम कटिके जोपृस्प होते हवे हारो प्रकार के विष्न-वाधापुं 
उपस्थित होने प्रर भीप्रारम्भक्यिहृएकमको यभ मी नही ठोढते ॥२४९॥ 

तत्कृत निष्कण्टक मम राज्य शचि जपता नयत्ता स्वया ! अथवा 
युक्तमेतनयवेदिनाम्‌ 1 उक्त च यत -- 


चणशेपश्वाग्नितनेप च शघरुरोप त्थव च 1 
ग्पाधिक्चेप च नि शेप एत्वा प्राज्ञो न सीदति ॥ २४५ ॥ 
एमरुयो का समूल नात कसते हए आपने मेरा राज्य निष्फण्टक वना दिया 
है 1 अयव नीततिनो के चिप यह्‌ उचित दही है) 7योकि कहा भी है - 
(हण, यभ्नि, दानु तया वौमासी के अवदिष्ट माग को निदरोप ( समूल 
न्ट } करके बुद्धिमान्‌ पुरुप दु म नही पाता 1 २४५ ॥ 
सोऽनवीतु- देव । भाग्यवान्‌ त्वमेवासि, यस्यारव्ध सर्वमेव 
ससिद्धति । तन्न केवर गौरयं कृत्य साधयति, किन्तु पर्या यत्यते 
तदेव विजयाय नवति !' उव्न च-- 
शम्त्रहुता न हि हृता रिपवो भवन्ति प्र्ाहतास्तु रिपव सुहता भवन्ति। 
शस्त्र निहन्ति पुरुपस्य एरीरमेक परज्ञा कुल च विभवश्च यशश्च हन्ति ॥ 
तव स्यिरजीवीने कहा महारज । आप ही वडे भाग्यवान्‌ हु, जिनका 
प्रारम्भ किया हुमा काय अपने जापपूराहो टार 1 भत हे महाराज । केवल 
शूरबीस्तामे ही कायं फो सिद्धिनहो होती है । कहाभी है -- 
शस्त्र से मारेग्ये शान नही मरते, किन्तु वुद्धि से मारेगये शु ही वस्दुत 
मारे जति ह क्योचि सस्प्रो मे एव ही चयुकायरीरकाटाजास्षकतारै मौर 
बृद्धि कौ चतुराईसे णन्रु का वश, वैभव, यदा-कोत्ति मादि सभो नष्ट हो जिह 


क तदेव प्रल्ापुरूपकाराभ्या युक्तस्यायत्नेन कार्यसिद्धय सम्भवन्ति । 
ते च- 
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प्रसरति मतिः कार्यारम्भे दृढीभवति स्मृतिः, 
स्वयभुपनयचर्थान्‌ मन्त्रो न गच्छति विप्छवम्‌ । 
स्फुरति सफलस्तकेश्चित्तं सथुन्नतिमश्तुते, 
भवति च रतिः श्लाध्ये छ्रृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥२४७१। 
इसीलिये वुद्धि तथा पराक्रम दोनों से युक्त पुरुष के कार्यो कौसिद्धितो 
विना प्रयत्न के अनायास हीहो जातीदहै। कहाभी है :- 
जव किसी मनुष्य का अभ्युदय उपस्थित होता है तब उसकी वुद्धि कार्ये के 
आरम्भ मे विस्तृत हो जाती है ( कायै कौ सव दक्षां को समन्लने के योग्य 
हो जाती है) स्मरणशक्ति पृष्ट हो जाती है, किया हुआ विचार (आध्रितनीति) 
स्वयं ही अर्थो (कार्यफलों) को देता हुआ निष्फल नही होता, सफल ( फलप्रद ) , 
विचारशक्ति, चित्त मे उत्साह तथा प्रशंसनीय कायै मेँ अनुराग उत्पन्नो 
जाता है ॥२४७।। 
तथा च नयत्यागशौयेसम्पन्ने पुरषे राज्यमिति । उक्तं च-- 
त्यागिनि शूरे विदुषि च संस्गरुचिजेनो गुणी भवति । 
गुणवति धनं धन"च्छौः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम्‌ ।\! २४८ \ 
ओर भी--जो पुरषं नीति, उपाय, त्याग ओौर पराक्रमं से युक्त होता है 
उसी को राज्य प्रा्होतादै। कहाभीरहै :- 
दानी, शूर ओर विद्वान्‌ पृरुष के सत्संग मे रुचि रखने वाला मनुष्य गण- 
वान्‌ हो जाता है, गुणवान्‌ पुरुष को धन प्राप्त होता है, धन की प्रातिसे प्रभुत्व 
भिता है, प्रभत्ववान्‌ पुरुष की आज्ञा सवत्र चरती है, व्यवहृत ( बवे रोक~-टोक 
चलने वारी ) आज्ञासे राज्य बन जाता है ।। २४८ ॥ 
मेववणं आह्‌-नूनं सय्यःफकानि नीतिचास्राणि यत्त्वयानुङ्ृत्येनानु- 
प्रविश्यारिमदेनः सपरिजनो निःरेषितः ।' स्थिरजीग्याह्‌-- 
तीक्ष्णोपायप्राप्तिगस्योऽपि योऽ्थंस्तस्थाप्यादौ संश्रयः साधु युक्तः । 
` उत्तुद्धाप्रः सारभूतो वनानां मास्याऽन्यय्यं च्छिद्यते वादपेद्द्रः \। २४९) 
तव वह्‌ मेघवणें (काकराज) ते कहा--' अवश्यमेव नीतिशास् स्यःफल 
देने वे होते है । क्योकि तुमने शत्रु के अनुक्रुख होकर ओौर उससे मेरुनोक 
करके मेरे उस्र शत्रु (अरिमर्दन) को बात कौ वात मे परिजन सहित नष्ट कर 
दिया 1" यह्‌ सुनकर स्थिरजीवी कहने रगा :-- 
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कठोर उपायो दाग जौ वस्तु क्सेयोग्य हो ( वहाँ भी ) पिरे (तीण 
उणाय प्रयोग करने से पूर) उस वस्तु का सथ्य करना चटिए~उसे सपना वना 
ठेना चाहिए 1 (देषो) ऊंचे विर वाला, चनी का सार, महाद्रक्ष सत्कार सौर 
पूजा करके काटा जाता है 1 २४९ ॥ 

अयवा स्वामिन्‌ 1 कि तेनाभिहितेन, यदनन्तरजामे क्रियारहितम- 
मुखसाध्य्‌ वा भवति 1 साधु चेदमुच्यते-- 
अनिश्चितैरध्यवसायभीरनि- पदे पदे दोपशतानुदिभिः 1 
फलेविसंबादमुपायता गिर प्रयान्ति लोक परिहासवस्तुताम्‌ ।२५०॥ 

हे स्वामिन 1 उस वात पे कट्नेसेहीक्यालाभर?्जोवादमेकीनवा 
सके भयवा जौ मत्मन्त कष्ट से की जा महते । यह्‌ ठीक ही कटा है - 

अस्मिरबदधि, उद्योग (परिश्रम) से रने वाले पद पद मे सच जगह संकटो 
दोप देखौ वाके पुरपों के वचन फकानुसारो न टोकर (उरुटे फो द्वारा) ससार 
भे मेनाक के विषय वन जाते है-मनुष्य उसकी हेषी उढति है ।॥ २५० ॥ 

न च छचुप्वपि कर्तन्येपु धीमद्िरलादर कर्तव्य 1 यत -- 
शक्ष्यामि कतुनिदमत्पमयतलनसाध्यमन्रादरः क” इति ृत्यपरुपेक्षमाणा. } 
फेचित्प्रमत्तमनस परिततापदु.खमापत्परसद्ध मुरुभ पुरुपा प्रयान्ति ॥ 

बुद्धिमान पृग्पो को साधारण कायोमेभी लापरवाही न करनी चाहिए ! 
ययोफि -- 

‡ॐ गमावधान परप इस कायं को भं कर सङा ह, यह मामूली फाम दै, 
यह विपा परिश्रम हौ हो सकता ह, इसमे यत्व करमे की येया मावदयकता दै, 
इस प्रकार विचार कर कायं की उपेक्षा करने बा विपत्ति पडते से अनायास 
लभ्य ( जिसका प्रा होना बहू मामूली चात है ) पश्चात्तापजनित दु ख भोगते 
है ॥ २५१ ॥ 

तदद्य जितारेम॑दविभोरथेयापूरव निद्रालाभो भविष्यति । उच्यते चैततत्‌- 

नि सपं वद्धसपे वा भवने सुष्यते सुखम्‌ । 
सदा दृष्टभूजद्ध तु निद्रा ड खेन लभ्यते १1 २५२ \ 
भाज शन्ूविजयी मेरे भरम ( याप मेवचणं } को पिले के समान सुसपूर्वक 
निद्रा बघेमी 1 यह कहा भी है -- 
सर्परदिते मथवा वेधा हमा है सं जिसमे पिमे भवने है वहां मारामसे नीद 
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आती है, छेकिन जिस घरमे सदाही सपे दिखाई पडता हो, उसमे वड़ी 
कठिनत्ता से नींद आती है।\ २५२ ॥ 
तथा च- 
चिस्तीर्णव्यवसायसाध्यसहतां स्तिश्योपथुक्ताशिषा, 
कार्याणां नथसाहसोक्तिसतास््छापदारोहिणासू । 
मानोत्सेकपराक्सव्यसनिनः पारं न यावद्गतः, 
साऽमर्णे हुदयेऽदकाशदिषया तावत्कथं लिव तिः ? ।॥! २५३ ॥ 


आत्मसम्मान, अहद्धार ओर पराक्रम में आसक्त पुरुष महान्‌ परिश्रम से 
सिद्ध होने वारे अतएव महत्वपूर्णं ( न कि मामूली ) हितैषी बन्धुओं से मङ्ल- 
कामना किये जाने वाजे, नीति, उत्साह गौर उघ्तिथुक्त कार्यो के अन्त को जब 
तक प्राप्न नही होते-एेसे कार्यो को जब तक पुरा नही कर लेते-तब तक 
उद्विग्न हृदय मे अवकाश-कार्यावसान-मे प्राप्त होने वाखा ( रिक्त स्थानमें 
रहने वाला ) सुखी कंसे रह सक्ता है ? कार्य की समासि से पूवे महानु परुष 
कभी सुखी नहीं होते ॥ २५३ ॥ 

तदवसितकार्यरम्भस्य विश्वाम्यतीव मे हृदयम्‌ । तदिदसधुना निहुत- 
कण्टकं राज्यं प्रजापालनतत्परो भृत्वा पृत्रपौत्राद्क्रिमेणाचलच्छत्रासन- 
श्रीः चिरं भुडक्ष्व ! अपि च- 

प्रजा न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्चादिधिर्गृणेः। 
अजागलस्तनस्येव तस्थ राज्यं निरथंकस्‌ ।। २५४ ॥ 

मेरा प्रारब्ध कार्यं ( सफकरतापूवेकं ) समाप्त हो चुका है अतःमेरा हदय 
अब विश्राम सा करना चाहता है--अवबर्मै राज्य काये छोडकर विश्राम करना 
चाहता हूं । अब तुम प्रजापालन में तत्पर होकर यह्‌ निष्कण्टक राज्य चिरकार 
तक भोगो, पृत्रपौत्रादि क्रम से-वंरपरम्परा से तुम्हारा छत्र, मासन भौर राज- 
लक्ष्मी अचल हो] 

जो राजा पालन आदि. गुणों दारा प्रजा को प्रसन्न नहीं करता उसका 
राज्य बकरी के गले की स्तन को आभाके समान निरर्थक है 1 २५२४1 
गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो, रतिः सुभृत्येषु च यस्थ शरुपतेः । 
चिरं स भुङ्क्तं चलचामरांशुकां, सितातपत्राभरणां नृपभियम्‌ \1 २५४ 
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जिस राजाकी दुरा जादि गुणो मे प्रीति, चूत आदि व्यसनों ( बुरी 
आदतो } मे अप्रीति गौर योग्य सेवको मेँ स्तेहहोता है वह्‌ राजा चिरकाल 
तक चञ्चल ( दिल्ती हृई ) चामरखूपी वस्व वाछी तया छवरह्पी भ्रूपण प्न 
भुशोभित्त राजलक्ष्मी को भोगता है ॥ २५५ ॥ 

ने च त्वया श्राप्तराज्योऽहमि'ति मत्वा श्रीमदेनात्मा व्यसयितन्य । 
यत्कारणम्‌" चखा हि राक्नौ विभूत्तय व्षारोटुणचद्राज्यलक्ष्मीदुसरोहा, 
क्षणविनिपात्तरता, प्रयत्नशत्तंरपि धा्यंमाणा दुर्धरा, प्रशस्ताराधिता- 
ऽप्यन्ते विप्रलम्भिनी, वानरजातिरिव चिद्रूतानेकचित्ता, पदापत्रमिवा- 
घटितसर्टेपा, पवनगिरिवातिचपला, ` अनार्यमद्धतिरिवाऽस्थिरा, 
आगीविय इव दुरुपचारा, सन्ध्याभ्ररेखेव मृहृतं रागा, जलबुदुबुदावलीन 
स्वभावभङगुरा, गरीरध्रकृत्तिरिव कृत्ता, स्वप्नरच्धद्रव्यरादिरिव 
क्षणदृष्टनण्टा । जपि च~ 


यदेव राज्ये करियतेऽभिपेकस्तदेव बुद्धिव्यंसनेषु योज्या । 

घटा हि राज्ञामभिपेककालि सहाम्भस्तवापदभुद्गिरन्ति २५६ 

किच, तुम्हे, “मुये राज्य मिल गया है" यह्‌ स्मेव कर दश्वर्यमदे से अपने 
आपको व्यसनौ मे नही फसाना चाहिए । क्योकि--राजा का देश्वयमद सलत्यन्त 
चश्चल होता है, राजलक्ष्मी वास पर चढने के समान दुरारोह होती है, क्षण- 
भरमेंही पारेकीतरह्‌नष्ट हो जाती है \ सैको प्रयत्नो द्वारा धारण करने 
पर्‌ भी मुदिकिल से धारण होती दै, अच्छे प्रकार सेवनं किये जाने षर भी अन्त 
मेधोपादेतीह, एक ही विपय ( जगह ) मे जिसका चित्त स्थिर मही रहता 
फेसी वानर जाति के समानं समी अनेक पुस्पो के चित्तो को गपनी भोर 
आष्ट कर केतो ह, कमरपन्र पर्‌ जक के समान किसी से सम्पकं नहो रखती, 
यायुकौगनिकी तरह अत्यत्त चज्चलहोतीहै दुष्टो कौ प्रीति के समान 
अस्थिर, जिय ध्रकार सर्पं के पास जाना कष्ट्रद है उमी तरह दसका मेवन भी 
यु खदायी होता है) सायद्धुाल्मेन मेधपक्ति के समान यह बल्पका् ही किसी 
मे नुदाय रणत 2 (सन्ध्याक्टीन मेषो मे भी अल्पकाल ही खालिमा ददह्री है}, 
जलके ववरुलोकौ तरह यहु स्वभावसेही विनष्टहोनें वाली, सर्पते 
स्वभव्व वैः समान यह दृतघ्न होती है तया स्वप्नमे पाई हई धनराशि के 
कमान शण मं दिखाई पत्ती मौर क्षणमे नच्टहो जाती ह) 


, काकोलूकीयम्‌ १०९ 


ओर भी-- जिस समय राजाओं का अभिषेक किया जाता है उसी समय 
उनको समज्न छेना चाहिए कि (हुसारे उपर विपत्तियं जवद्य पड्गी'  राजाओं 
के अभिष्रिक ( स्नान ) समय मानों घडे के जल के साथ-साथ उनके सिर परं 
विपत्तिर्यां भी गिरति है।। २५६ ॥ 
न च कडचिदनधिगमनीयो नामाऽस्त्यापदाम्‌ । उक्तं च-- 
रामस्य त्रजनं, बलेनियमनं, पाण्डोः सुतानां वनं; 
वष्णीनां निधनं, नलस्य नुपते राल्यात्परिभ्रं शनम्‌ । 
नाटचाचायंकमजनस्यः पतनं संचिन्त्य लङ्कःश्वरे 
सर्वे कालवशानज्जनोऽत्र सहते, कः कं परिच्रायते ।\! २५७ \ 
ओर इस संसारमें कोईभी नही है जिसके ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती 
दो । कटा भी है :- 
श्रीरामचन्द्र का बन लाना, दैत्यराज बलि का बन्धन में पड़ना, पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरादि का वनवास, यादवों का विनाडा, राजानरूका राज्य से श्रष्ठ 
होना, अर्जुन का नाटचाचार्यं पद को ब्रहूण करना गौर ङ्काधिपति रावण का 
पतन--इन सबका विचार कर ( यह मालूम पडतारहैकि) मनुष्य सब 
कुछ काल्वश सहन करतारहै, इस संसार मे कौन किसकी रक्षा करता 
है ? 1 २५७ ॥। 
क्व सं दशरथः स्वगं भुत्वा महेन्द्रसुहूद्‌ गतः 
क्व॒ स जलनिधेवेखां बद्ध्वा नपः सगरस्तथा), 
क्व स करतलाज्जातो वन्यः क्व सुयंतनुमनु 
ननु बलवता कालेनेते प्रबोध्य निमीलिताः ।२५८॥ 
जो राजा दशरथ देवेन्द्र के सखा वन कर स्व्मलोकमे पहुचे वे अब 
कहा हैँ ? वह्‌ राजा सुगर, जिसने समुद्र की वेला-तटशरूमि को वध लिया था- 
समुद्रपयंन्त राज्य किया था कहाँ गया ? करतल (हथेखी) कै मलने से उत्पन्न 
पृथु महाराज कहां गये ? सूर्यपुत्र मनु कहां ह? इसमें कोई सन्देह नही, इन 
सव को भ्रव काल ने उत्पन्न कर नष्ट कर दिया । २५८ ॥ 
मान्धाता क्व गतस्त्रिलोकविजयी राजा, क्व सत्यव्रतः 
देवानां नपत्तिगंतः क्व नहुषः, सच्छास्तरवान्‌ केशवः 
मन्यन्ते सरथाः सकुञ्जरवराः शक्रासनाध्यासिनः, 
कालिनव सहात्मना व्वनुक्घुवाः क्तालेन निर्वासिताः.) २५९) 


११० पल्चतन्त्े- 


त्रिभुवन विजयी रजा मान्धाता कहँ गये । सत्यव्रत का पालन करने वे 
भहात्मा युधिष्ठिर कहा ईँ ? दैवत्तायो के राजा--द्नद्र पदवी प्राप्त कगे वाछा- 
राजा नहृप कहाँ च्छा ग्या ( भीत्तादि } सच्छास्प्रोपदेप्टा केशन कहँ गै? 
प्रवद्ध काकनै रथ गौर हावियो सहित, इन्द्रासन पर बैठने वि इन सको 
वनाया मौर उप्तीने इन को यहु मे काल दिया--नष्ड कर दिया ॥२५९॥ 

सपि च-- 

स च नृपतिस्ते सचिवास्ता प्रमदास्तानि काननवनानि । 

सचते च ताश्च तानि च ृतान्तदृष्टानि नष्टानि ॥२६०॥ 

मौर भी-वे राजा, वे मन्त्री, वै रमणियां, चे उपवन भौर वन वे यजादि 
सव वस्तुं काट कोद्ष्टिमेपदकरनष्टदहौ गये 1२६०1) 

एव॒ मत्त-करि-कर्णचचला राज्यलक्ष्मीमवाप्य न्यायकनिष्ठ 
पूत्वोपभुद्‌क्ष्व । 

है महाराज 1 इस प्रकार यह्‌ गाज्यल्मी तो मत्त हाथी वे कानो की तरह 
ही अत्यतं चय्चठ है । इसको पाकर भवित होना व्ययं टै । इसचियि आप इस 
छक्ष्मी को पाकर नीतिमार्गं से चरते हए इसवा उपभोग कीजिए 1 

इति श्रीविप्णुशमे विरचिते पन्चतन्यरे काकोटूकौय 
नाम तृतीय तन्त्रम्‌ 1" 


। श्री? ॥ 


दिवागिवन संस्क्रतन्थन्यता 
१९० 
नदः 


श्रीविष्णशषमेग्रणीतं 
पृञ्चतन्-रव्धम्रणारम्‌ 
( चतुथं तन्त्रम्‌ ) 
'रलाः-हिन्दीदीकोपेतम्‌ 


9 1) 7. 





टीकाकारः- 
स्र० गोदलदास गुप बी० ए० 





चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी -२२१००१ 


प्रका्क-- 
चौखम्बा विद्यामचन 
( भारतो संस्छृति एव साहित्य फे प्रकारक वषा चितेरक † 
सक ( यनारस स्टेट वैक मवन के पीे ), 
पोऽ चा० न० ६९ 
धाराणती २२९१००१ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
पञ्चम सस्करणं १९८४ 


मूल्य ४-०० 


अन्य प्राप्तिस्यान-- 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
{ भारतीय सस्कृति एव साहित्य के प्रकाशक पतयः वित्तरक ) 
के० ३७११७, गोपाल म^िवर छेन 
पोर वा० न° १२९ 
खाराणसी २२१००१ 


शोजी मुद्रणालय 
धषप्राणसो 


॥। श्रीः । 
पञ्चतस्=्य्‌ 


( चतुर्थं तस्तम्‌ ) 





अथ लम्धप्रणा्ञम्‌ 


अथेदमारभ्यते छन्धप्रणालं नाम चतुर्थं ॑तन्व्रम्‌ । यस्यायमादिमः 
दलोकः-- 


'ट्धप्रणाश' नामक चतुर्थं त्त्र प्रारम्भ किया जाता है । जिसका यहं 
( वक्ष्यमाण ) प्रथम श्लोक है- 
समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धियैस्य न हीयते । 
स एव दुर्ग तरति जलस्थो वानरो यथा ॥ १॥ 
उपस्थित कार्यो मे जिस पुरुष की बुद्धि लुप्त नहीं होती-- जोसंकटमें 
भी धेयेपूवेक अपना कर्तव्य स्थिर कर सकता दै वही पुरूष, जल में स्थित 
वानर की तरह संकटो को पार कर सकता है--दुःलो से छट सक्ता है। १॥ 
तथ्यथानुश्रूयते- 
सैषा कि सुना जाता है-कहानी इस प्रकार प्रारम्भ होती है-- 


कथा १ 


अस्ति कस्मिश्चित्समुद्रोपकण्ठे महाञ्जम्बूपादपः सदाफलः । तत्र 
च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म। तत्र च तस्य तरोरधः 
कदाचित्करालमुलो नाम मकरः समुद्रसलिलानिष्क्रम्य सुकोमल- 
बालृकासनाये तौीरोपान्ते न्यविशत ! ततश्च रक्तमूखेन स प्रोक्तः- 
'भोःभवान्तमभ्यागतोऽतिथिः । तद्भक्षयतु मया दत्तान्यमृततुल्यानि 
जम्ब्रूफरानि 1 उक्तं च -- 

किसी समुद्र तीर पर सदा फलन वाला एक जामुन का वृक्ष था । उस पर 
रक्तमुख नामक वानर रहा करता था । किसी समय उस वृक् के नीचे कोमल रेतसे 


२ पच्चतत्नम्‌ 


परणं तटपर कयलमुख नामका मकर समुद्र जल से निकलकर शआ वडा । रक्तमूष 
नरै उमे कहा-भाप हमारे प्रिय अतियि हँ इलिए अमृत्ततुत्य ( भमन ङे 
समान स्वादिष्ट ) जम्बरफर ापके भेट है, माप ष्टं याध्ये । कहाभी दै-- 
प्रियौ वायदिवा देष्यो मूर्खो वायदि पण्डित । 
वंश्वदेवान्तमापत्नः सोऽतियि स्वरगसक्रम ॥२॥ 
“जो मत्तिधि चाहे वह्‌ प्रिय हो मयवा शवर, मूं या पण्डितो शवर 
{ बसिवै्देव नामक एक यत्तविशेष, जिसमे तयार हुए भोजन से सव देवतामो 
फो वलि दी जाती है) के मन्ते उपस्थित हो जायतो वह्‌ ( गृष्यकौ) 
स्वगे पहुंचा है ॥ २॥ 
न पृच्ेन्चरण गोन च विद्या कुछनचे) 
भति वैश्वदेवान्ते श्रद्धे च मनुरब्रवीत ।! ३॥ 
यखिवश्वदेव कम के अन्तर्मे तया धाद्धमे समुपस्थित मतिथि से उसका 
चर्ण (प्रावा }, गोव, विद्या { बेद वेदा का वध्ययन ) योर कुं न पृचे। 
ेषा मनु महाराजनेकदादै ॥३॥ 
दुदमा्गशनमश्रान्त वैश्वदेवान्तमागतम्‌ 
त्ति पुजयेयस्तु स याति परमा गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो भनूष्य लम्बा रास्ता तय कमे के श्रमे यके इ९ मौर वेलिवंश्वदेव 
कर्मं की घमाम्ति पर उपस्थित अतियि का सत्कार करता है वह्‌श्रेष्ठगतिका 
प्राप्त होत्ताहै। ५1, 
भपूजितोऽतिधिर्यस्य गृहायाति विनिश्वसन्‌ । 
गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभि सह्‌ दैवत्ता ॥ ५ ॥ 
निष पृष्पके घर से सतियि भादर न पाकर अवद्व { मपना अपमान 
स्मरण क्र) लम्बौ सांष लेडा हुमा वापस चला जाता दै उस पुरुप के देवता 
पितरो कै साय मुख फेरकर चने नति ह 1 ५ 1" 
एवमुक्त्वा तस्म जम्दरुफञानि ददौ। सोऽपि तानि भक्षयित्वा तेन सह्‌ 
चिरगोप्ठीसुखमनुभुय भ्रूयोऽपि स्वभवनमगात्‌ ! एव नित्यमेव तौ वानर 
मकरो जम्दूज्छायास्यितौ विविधवास्वगोष्ठया कार नयन्तौ सुखेन 
। सोऽपि मकरो भक्नितक्चेपाणि जम्बूफलानि गृह गत्वास्वपल्या 
प्रच्छति 1 जयान्मत्मे दिवसे तया स धृष्ट - "नाय, क्वैवविधान्यमृत- 


लन्धप्रणाज्ञम्‌ ३ 


फलानि प्राप्नोषि ।' स॒ आह--भद्रे ममास्ति परमयुहूद्रक्तमुखो नाम 
वानरः । स प्रीतिपुवंकमिमानि फलानि प्रयच्छति ।' अथ तयाभिहितम्‌- 
"यः सदैवामृतप्रायाणीदुशानि फलानि ` भक्षयति, तस्य हुदयममृतमयं 
भविष्यति । तद्यदि भार्यया ते प्रयोजनम्‌, ततस्तस्य हदयं मह्य प्रयच्छ । 
येन तद्धक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह्‌ भोगान्भुनज्मि ।' स आह- 
“भद्रे मा मेवं वद-1 यतः स प्रतिपन्नोऽस्माक भ्राता । अपरं फलदाता । 
ततो व्यापादयितुं न शक्यते । तत््यजनं मिथ्याग्रहणम्‌ । उक्तं च- 
यह्‌ कट्कर उसने ( वानर ने ) उसे ( मकर को }) जम्बूफर दिये । वह्‌ भी 
उन्हे खाकर उसके साथ बहुत देर तक वार्तालपं का मानस्द उठाकर फिर अपने 
घर चला गया । वे वानर ओर मगर इस प्रकार प्रतिदिन ही जम्ब वृक्ष की छाया 
में बैठकर भिन्न-भिन्न शस्त्रो की चर्चा से समय विताते हुए सुखभूवेक रहते थे 1 
जीर वहु मगर बचे हुए जम्ब्रुफल घर जाकर अपनी पत्नी को दिया करता था | 
एक दिन उसकी पत्नी ने उससे ( मगर से ) पूखा-- नाथ ! एेसे भमृततुल्य फल 
तुम कहां पाते हौ ? उसने कहा--भद्रे { रक्तमुख नाम का वानरमेरा परम मित्र 
है, वही प्रेमपूर्वंकये फ दिया करता है! तव उसने कहा-जोसदादह्ी एसे 
अमृत ससान फल खाता है, उसक्रा हदय अवश्य ही अमृतमय होगा । इसलिये 
अगर तुम्हे मुज्ञ पठ्नी से कुछ काम है--यदि तुम मृन्षे जपनी पत्नी रखना चाहते 
हौ तो उसक्रा हदय मृक्चे ( छाकर ) दो, जिससे उसे खाकर बुढ़पे भौर मृल्युसे 
मुक्त हो तुम्हारे साथ भोग भोगूं । उसने कहा-भद्रे ! एसा मत कहौ क्योकि हमने 
उसे भपना भाई स्वीकार कियादहै। दूरी बात यह्‌ भीदहै कि वहु मेरा फलदाता 
है ओर उसे हम मार नहीं सकते । अतः यह असंभव हठ खोड दो । कहा भी है- 
एकं प्रसूयते माता द्वितीयं वाक्प्रसूयते ! 
, वाग्जातमधिकं प्रोचुः सोदर्यादपि बन्धुवत्‌ ।। ६ ॥ 
एक बन्धु को माता उत्पन्नं करती है ओर दुसरे को वाणी (सम्भाषण) । पण्डित 
खोग इन दोनो में सम्भाषण से उत्पन्नबन्धुको सोदर भार्ईसे भी प्रिय वितातेहै। 
अथ मकर्याह--त्वया कदाचिदपि मम वचनं नान्यथा कृतम्‌ । 
तन्नूनं सा वानरी भविष्यति, यतस्तस्या अनुरागतः सकरमपि दिनं 
तत्र गमयसि 1 तत्त्वं ज्ञातो मया सम्यक्‌ । यतः-- 


पच्तत्वम्‌ 


तव मकरो ते फहा--षुमने कथो भी मेरी वात नही सखी 1 तव निखय दही 
वह वानरी है क्योकि उसौकेप्रेमके कारण दुम सासयदिनिवही (उवीके पार) 
वित्ति हो, मने तुमह गच्ठो तरह समन्त छिया दै--तुम्हपरे मानसिक भावन 
सवजनं व्यि! षयोकि-- 
साह्वाद वचन प्रयच्छ्सिनमे नौ वाञ्छित किचन 
प्राय प्रोच्छ्वसिपि द्रुत हृतवहज्वाखा सम दात्रियु । 
कष्ठाश्ठेपपसिग्रहे शिथिलता यत्तादराच्चुम्बसे 
तत्ते धततं हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा' ।\ ७ ॥ 
मेरे साथ प्रमपर्वक यानचीत नही फरते मौरन मेरी किसी ष्च्छाकोही 
पूणं करते हो । राचिर्योमे प्राय भग्निरशिष्धा के समानं (उष्ण } म्व वाँ 
तेते हो 1 कण्टग्दुपू्वक माविद्धन मे तुम्दं जरा भी उत्सुषता नही मौरनप्रेमसे 
चुम्बनदही करतेहो,है धत्ते! य स्का कारणयदहीद कितुम्हारेदूद्यमे 
मेरे मिरिक्त शो दूरे ही प्यारी विराजमान दै \+७१' 
सोऽपि पल्या पादोपमग्रह्‌ छृत्वाद्धोपरि निधाय तस्या कोप- 
कोटिमापन्ताया सुदीनमुवाच-- 
चह { मगर ) भ्यन्त कुपित हई सपनी पली के चरण पककर भौर उते 
मोद मे वैढाकर दीननापूवक कहने लगा-- 
मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते । 


त्व प्राणवल्लभ कम्मात्कोपने कोपमेष्यसि 1८ ॥ 
हे कौपणीले | प्राणभ्रिये । जवि तुम्दारे चरणोमे षदा (ारहुमीर 


दाषके षमान दुम्दारी मक्ता पाठनकसये के लिये उद्यत हू फिर मन्य कौन 
मारण है जिषे ( वक्त हो } तुम क्रोष करोगी 1 { बुम्हे कध चोडदेना 
पाहिर)॥८॥ 
सापि तद्ववनमाकर्ण्याशप्टुतमुखी तमुवाच-- 
वहु (मगरी } पीर्जांणो पे जू भरकर वोली-- 
साधं मनोस्यसतैस्तव धूतं कान्ता 
संव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या 1 
अस्माकमस्ति न कथविदिहावकाश ^ 
स्वस्माच्छृत चरणपातविडम्बनासि ॥९॥ 
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`हे वश्छकं !{ तुम्हारे मन में बनावटी (न कि मेरे समान वास्तविक) प्रमसे 
मनोहर प्रतीत होने वारी वही श्रिया विराजमान है जिसके उपर तुम संकड़ों 
मनसूवे बाधा करते हो इसलिए वहाँ ( तुम्दारे हृदय मे ) हमारे ल्य स्थान 
कहा ? ( हमारे ऊपर तुम्हारा. कु भी प्रेम नहीं ) मतएव परो पर गिरकर 
धोखा देते सेक्यालाभ?॥९॥ 

अपरं सा यदि तव वल्लभा न भवति, तत्किं मया भणितेऽपितां 
न व्यापादयसि { अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह्‌ तव स्नेहः ! तत्कि- 
बहुना । यदि तस्य हदयं न. भक्षयामि, तन्मया प्रायोपवेशनं कृतं 


विद्धि। एवं तस्यास्तचचिश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकूलितहूदयः सं 
प्रोवाच । अथवा साध्विदमुच्यते-- 


द्सरी बात यहुभीहै कि-यदि वह्‌ तुम्हारी श्रिया नहींदहै तो मेरे कहने 
प्र भी उसे क्यो नहीं मारते ? गौर यदि वहु वानर्हैतो तुम्हारा उसके साथ 
स्नेह कंसा ? मधिक क्या, अगर उसका हुदय मून्ञे खाने के ल्यिन भिलेमातो 
निश्चय समञ्न रो किम प्रायोपवेशन (मरनेके लि भ्रुख हडताल ) करूंगी । 
उसका यह निश्चय जानकर वहू ( मगर )} चिन्तासे ( इस अवस्थामेक्याकरना 
चाहिए एेसी ) व्याकुल मन हो कहने लगा । अथवा यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- 

वज्रलेपस्य मूखेस्य नारीणां ककंटस्य च । 
एको ग्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोस्तथा ॥ १० ॥] 
वज्ररूप मखं अर्थात्‌ महामुखे, स्वी, केकडा, मछरी, नील रंग तथा मद- 
पायी की पकड़ प्रबल होती है ।॥ १० ॥ 

'तात्कि करोमि । कथ स मे वध्यो भवति ।* इति विचिन्त्य वानर 
पार्वेमगमत्‌ । वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्रगमवलोक्य प्रो गच-- 
“भो मित्र, किमद्य चिरवेलायां समायातोऽसि । कस्मात्साह्घादं नाल- 
पसि ! न सुभाषितानि पठसि ।' स आह-- मित्र अहं तव भ्रातृजायया 
निष्टुरतरेव्व्यिरथिहितः-- भोः कृतघ्न, मा समे त्वं स्वमुखं दर्शय, 
यतस्त्वं प्रतिदिन मित्रमुपजीवसि । न च तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृह 
दरनमत्रेणापि करोषि । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति उक्तं च- 

क्या करू ? कसे सार सकगा' इत्यादि बतं सोचता हुभा वहु वानर के 
पसि गया । वानर भौ उसको देरसे माया हुआ भौर धबड़ाया हुभा देखकर 
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वजेयेत्कौलिकाकारं मित्रं प्राज्ञतरो नरः! 
आत्मनः संमुखं नित्यं य आकर्षति लोलृपः ॥ १२॥ 
जो लोभी मनुष्य, अपने सित्रकी धनादि वस्तु अपनी गोर. खीचता ह 
(स्थयंलेलेना चाहता है) बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि तन्तुवायतुल्य 


एसे मित्र को छोड देवे ( तन्तुवाथ-जुखहा भी डीरों को यन्त्र द्वारा अपनी गोर 
खींचा करतारहै)। १२॥ । 


तथा च-ददाति प्रतिगृह्णति गुद्यमास्याति प्रच्छति । 
भुङक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर भी--स्नेही परुष ( मित्र } को अपनी ` वस्तु देना, उससे छना, अपनी 
गोप्य बात कहना भौर उससे पृद्धना, भोजन करना भौर उपे भोजन कराना छह 
प्रीति के चिल्ल रहै । १३॥ 

. परं वयं वनचराः युष्मदीयं च जलान्ते गृहम्‌ । तत्कथं शक्यते तत्र 
गन्तुम्‌ । तस्मात्तामपि मे श्रातुपत्नौमत्रानय येन । प्रणस्य तस्या 
आशीर्वादं गृह्ममि ।' स अह्‌- भो मित्र, अस्ति सपुद्रान्तरे सुरम्ये 
पुलिनप्रदेशेऽस्मद्गृहम्‌ । तन्मम पृष्ठमारूढः सुवेनाक्ृतभयो गच्छ ।' 
सोऽपि तच्छृत्वा सानत्दमाह्‌-भद्र, यदेवं तक्कि वि खम्न्यते । त्वयेताम्‌ । 
एषोऽहं तव प्रष्ठामारूढः ॥ तयानुष्ठितेऽगाघे जकघौ गच्छन्तं मकरमा- 
लोक्य भयत्रस्तमना वानरः प्रोवाच--्रातः सनः शनेगेम्यताम्‌ । 
जलक्कल्लोलेः प्छाव्यरते मे लरीरम्‌ । तदाकण्यं मकरश्िन्तयामास- 
“अक्षावगाधं जं प्राप्तो मे वशः सञ्जातः । मघ्पृष्ठगतस्तिरूमाचमपि 
चलितुं न शक्नोति । तस्मात्कथयम्यस्य निलाभिप्रायम्‌, येनाभीष्ट- 
देवतास्मरणं करोति । आह्‌ च-"मित्र, त्वं मया वधाय समानीतो 
भार्यावाक्येन विश्वास्य ! तत्स्म्यतामभीष्टदेवता ।' स अहु-भ्रातः, 


कि मया तस्यास्तवापि चापकतं येन मे वधोपायरिचन्तितिः।* मकर 
आह्‌ - भोः, तंस्यास्तावत्तव हृदयस्यामृतमयफकरसास्वादनमृष्टस्य 


भक्षणे दोहदः सञ्जातः । तेनैतदनुष्ठितम्‌ ।' प्रत्युत्पञ्चमतिर्वानिर आह- 
“भद्र यथेव तत्कि त्वया मम तत्रैव न व्याहूतम्‌ 1 येन स्वहृदयं जम्बू 
कोटरे सदैव मया सुगुप्तं कृतम्‌, तद्श्रातृपल्न्या अपयामि । त्वयाहं 
रून्य हुदयोऽच्र कस्मादानीतः ।' तदाकण्यं मकरः सनन्दमाहु--"भद्र- 


१० प्चतन्त्रम्‌ 


तेऽभिप्रायो कव्य । त्यान फिचित्तव हदयेन प्रयोजनम्‌ ।तद 
गच्छ प्राधुणिकन्यायेनान्मदुगृहम । तत्र श्रतृषत्नी सोत्कण्ठा वर्तते ॥ 
वानर गाह-' भो दुष्ट गम्यताम्‌ । अघुना नाहूमागमिभ्यामि । उक्त च~ 

यह सुनकर मगर भौवक्कासा होसे लाप मदापूर्ंहु, मैनिष्यो 
अपना असमिप्राय दमे कह दिया। अगर पहूकिर भो क्ि्ठी प्रकार विशस 
कर सरे तो विश्वान दिला {मौर वोला--भिघ्र। मजाक सेर्मने तुम्हास 
देदय-मावचक्ियाथा( तुम मुज्ञपर विष्वा करते हो या नही यह्‌ जानना 
चाहता था } उते तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजनं नही । सलिए अतिथि ख्प 
खूपसे हमारे घर चलो । तुम्हारी भौजाई तुम्हारे ल्थिउक्ण्ठिनि्टोरहीदै॥' 
वानरने कहा--अरे दुष्ट 1 चकते जामो, मव र्ते नही बाङ्षा। का भीहै- 

बुभुक्षित किन करोति पाप क्षीणा सना निष्करुणा भवन्ति । 

माख्याहि भद्र प्रियदर्शनस्य न गङद्धदत्त पुनरेति कूपम्‌ 1} १६॥ 

भूखा मनुष्यकोन सा पाप नही करता / ( भूख मिटनिके ल्िए्षव्रही 
पापकरने को उयततह्‌ा जाता है), दद्दर पुष्य निदथी होति । हि भदे । प्रिप- 
दणन ( सपविशेप } से जाकर कटौ कि गद्धदत्त फिर कुएं मे नदी भाता ॥१६॥' 

मकर आह-- कथमेतत्‌ 1" स माह-- 

मगरने कटाह कंपे ?' उसने ( वानर ने } क्ठा-- ~ 

फयार 

कस्मिदिचत्कूषे ग्गदत्तो नाम मण्डूकराज प्रतिवसति स्म।स 
कदाचिदायदैद् जितोऽरघटुबटी भार्य निष्क्रान्त । अय तेन चिन्ति- 
तम्‌--“यत्कथ तेषा दायादाना मया प्रव्यपकार कर्तव्य । उक्त च ~ 

किसी कुं मे गद्खदत्त नामव मेढको का राजा रहा करता था । एक वार 
वद्‌, बधभो स पिहित होकर भरहर वे सहारे ( एए से ) बाहर निकला 
उषतने सोचा ङ्गि जसि प्रकार इन बुदटुभ्विपो से बदला दू । कडा भौ है-- 

आपदि येनापकृत्त येन च हसित दशासु विषमासु] 
अपकृत्य तयोरुभयो पुनरपि जातत नर मन्ये ॥ १७॥ 

जिस मनुय ने, विपत्ति के सभय वुरा्की हो भौर जिक्षने दुरवस्था के 
समय उपहास ( मजाक ) कियाहो इन दोनोसे जिप्त मनुष्य ने वदखा चुका 
ल्ह उच रम दवारा षदा हमा सम्ञता हे ॥ १७१४ 
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एवं -चिन्तयन्विके प्रविशन्तं कृष्णसपेमपर्यत्‌ ! ` तं द्ष्ट्वा 
भूयोऽप्यचिन्तयत्‌--षयदेनं तत्र कूपे नीत्वा सकलदायादानामुच्छेदं 
करोमि 1 उक्तं च- 


एेसा विचार करते समय बिल मे घुसते हुए एक कृष्णसपं को देवा । 
उसे देखकर पूनः सोचने लगा--( अहो ! ) इसी सपं को उस कुएं मेले जाकर 
अपने सभी दायादो का नाश्चक्योनकरदूं। क्योकि कहा भी है- 


रातुभिर्योजयेच्छतुं बलिना बलवत्तरम्‌ । 
स्वकार्याय यतो न स्यात्काचित्पीडात्र ततक्षये ।॥ १८ ॥ 
अपना कायं सिद्ध करने के लिए शन्रूको शत्रु के साथ तथा बख्वाचूको 
उससे भी अधिक बलवान्‌ के साथ सिडा देवे । क्योकि उन दोनों कानाश् होने 
पर किसी प्रकार का दुःख नहीं होता, प्रत्युत सुख ही होता है । १८॥ 
तथा च--शतुमृन्मूख्येत्पराज्ञस्तीक्ष्णं तीक्ष्णेन रात्रणा । 
व्यथाकरं सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम्‌ । १९ ॥ 
मौर भी - नीतिज्ञ पूरुष, अपने युके किए पैनेकटि षे शरीर मे लगे 
हुए काटि के समान क्लेशप्रद बलवान्‌ शत्रु को, वखवान्‌ शत्र से समू नष्ट 
करादे॥ १९॥। 
एवं स विभाव्य बिलद्वारं गत्वा तमाहृतवान्‌--"एद्य हि प्रियदसंन, 
एहि ।* तच्छत्वा सपेश्चिन्तयामास--'य एवं मामाह्वयति, स्वजातीयो 
न भवति । यतो नैषा सपेवाणी । अन्येन केनापि सह्‌ मम मल्यंलोकेः 
संधानं नास्ति । तदत्रेव दुगं स्थितस्तावद्रंद्ि कोऽयं भविष्यति 
उक्तं च-- 
यह विचार कर वहु ( मेढक ) विल के पास पहुंच उसे (सपं को ) पुक्रारने 
लगा--“आओो, आओ प्रियदर्शन { आगो 1* यह सुन सपं सोचने लगा--'मूञ्च 
बुलाने वाला यहं ( ग्पक्ति ) अपनी जातिकातोहै नही, क्योकि यहसर्प॑की 
आवाज नही है गौर न इस संसारम किसी दूरे के साथ मेरा मेर हीह 
इसख्यि इस विलमें ही रहकर देखं कि यह्‌ कौन है ? कहा भी है - 
यस्यनज्ञायतेशीखंन कुरुं न चं संश्रयः। 
न तेनं संगति कुर्यादित्युवाच बहस्पतिः ।॥ २० ॥ 


१२ पचचतन्त्रम्‌ 


जिक्च पुरुप कां स्वभाव, कुन मौर निवासस्यान क्रति न हौ उक्ते ताय 
सगति न करे, एसा वृहस्पति ने कहा है । २०॥ 


कदाचित्कोऽपि मन्त्रवाद्यौपघचतुरो वा मामाहूय वन्धने क्षिपति 1 
अथवा कश्चित्पुरुषो वैरमाधरित्य कस्यचि द्धसणाथे मामाह्वयति 1' आहं 
च--"भो , को भवान्‌" । स जाह-"मद्‌ गद्धदत्तो नाम मण्ड्काधिपति- 
स्त्वसकाे मेव्यथेमभ्यागत 1" तच्छ .त्वा सपं आह्‌--^मो, यश्रदधेय- 
मेतत्‌ यत्तृणाना बह्लिना सह सगम । उक्त च-- 

कदाचित्‌ कोई मन्ध पटने वाता ( म्प्र पठकर सपं को वश मे करने वाला} 
मथवा लोपघ निपुण पुखप, मूज्ञ ( सपं } को युलाकर वन्धन मेँ डा देतादै। 
अथवा कोई शना के कारण क्षी के खाने (काटने) के ल्पिमूक्षे 
दुखाता है ॥ ( यह्‌ सोचकर ) वोला--तुम कौन दो ?" उपते कहा--मं 
गद्धदत्त नाम कामेठको का राजाह, मोर मित्रता के चि ( तुम्दारे षाथ 
मित्रता करनेकेन्ि) आया हूं । यह्‌सुन सपं ने कहा--तिनकोंकामागं 
कै साय एकत्रित होना" विषवराप्त के योग्य नही सर्थान्‌ जि प्रकार मागभीर 
तिनको फा मेक नही दो सकता उम प्रकार तुम्हारी मौर हमारी भित्रता भी 
भषम्भव है । मत तुम्हारा मेरेपाह्ठमिव्रताकेल्यि माना भी विष्वाप्रयोगय 
गही हा स्रकता । कहा भी है- 

यो यस्य जायते वध्य स स्वप्नेऽपि कथचन । 
न तत्समीपमस्येति तत्किमिव प्रजल्पसि ॥। २१॥' 

जो निप्का वध्य { मारने योग्य, भक्ष्य } होता है वह्‌ स्वप्न मे भौ किसी 
प्रकार उ्के पास नही जाता, फिर व्यो तु रेषा कहता है ॥ २१॥ 

गद्धदत्त आह -"भो , सत्यमेतत । स्वभावं री स्वमस्माकेम्‌ । पर 
परपरिभवाप्पराप्तोऽह्‌ ते सकाशम्‌ । उक्त च-- 

गद्खंदत्त ने कटाहे सपं 1 यद्‌ वात खच है कि तुम हमारे स्वभाव से ही णु 

हो, परन्तु म दूसरे के दारा अपमानित हो वुम्हारे पास नाया हूं ? कहा भी है~- 
सव॑नाशे च सजाते प्राणानामपि सये । 
अपिकत्ु प्रणम्यापि र्षेल्राणान्धनानि च 11 २२॥* 
धन-जनादि खवस्व की तथा प्राणो को रक्षा भी जब न्द हो जाव त्व 
चुषनो भी प्रणाम करके प्राण गौर धनादिकी रक्षा करनी चादि ॥ २३1 
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सपे आह--'कथय कस्मात्ते परिभवः ।' स आह्‌--दायादेभ्यः ।' 
सोऽप्याह - क्व ते आश्रयो वाप्यां कूपे तडागे हदे वा । तत्कथय 
स्वाश्रयम्‌ ।' तेनोक्तम्‌--'पाषाणचयनिबद्धे कूपे ।' सपं आह-अहो 
अपदा वयम्‌ । तन्नास्ति तत्र मे प्रवेशः । प्रविष्टस्य च स्थानं नास्ति! 
यत्र स्थितस्तव दायादान्व्यापादयामि । तद्‌ गम्यताम्‌ । उक्तं च-- 
सपे ने कहा -- "कहो, तुम्हारा अपमान करनेवाला कौन है ?' उसने कहा-- 
कुट्म्बी लोग ।* वह्‌ बोला-तुम्हारा निवासस्थान करटा है? बावली मे, कुए 
तालाब अथवा महसरोवर (हद~अगाधजल तालाब, कुण्डा) में ? अपना स्थानं 
बतागो ।' उसने कहा-- पत्थरों के समूह से बने हृए कुष मे ।' सपे ते कहा- 
"अहो, हम चरण-हीन है, इसलिए मै उसमें प्रविष्ट नहीं हौ सकता ओर यदि 
किसी प्रकार प्रविष्ट हो भी जाऊ तो वहाँ (मेरे लिए उपयुक्त) स्थान नहीं है जर्हा 
वैठकर तुम्हारे कुटुम्बो को मार सकं ? इसल्यि चले जाओ । कहा भी है-- 


यच्छक्यं ग्रसितुं यस्य प्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्तदायं भूतिमिच्छता" ॥ २३॥ 


जो भोज्य वस्तु खाई जा सके, खाने पर जो अच्छी तरह पचस्केभौरजो 
पचने पर लाभकारी हो, अपनी भलाई चाहने वलति पुरुष को चाहिए कि वही वस्तु 
खावे । २३॥ 


ग द्दत्त भाह-- “भोः, समागच्छ त्वम्‌ । अहं सुखोपायेन तत्र तव 
प्रवेद कारयिष्यामि । तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटरमस्ति। 
तत्र स्थितस्त्वं ीकया दायदान्व्यापादयिष्यस्ि ।' तच्छत्वा सर्पो 
व्यचिन्तयत्‌- अहं तावत्परिणतवयाः, कदाचित्कथस्विन्मूषकमेकं 
प्राप्नोमि । तत्सुखावहो जीवनोपायोऽयमनेन कुलाङ्कारेण मे दश्ितः। 
तद्गत्वा तान्मण्डूकान्भक्चयामि' इति । अथवा साध्विदमूच्यते-- 

गङ्कदत्त ने कहा--तुम मामो, मै बड़े आसानी से तुमको वर्ह प्रविष्टकरा 
ट्गाञौर कु्एंके अन्दर जरके पास एक सुन्दर विल है, उसमें रहकर तुम 
आसनी से मेरे कुटूम्बियों को मार सकोगे 1" यह सुन सपं सोचने ठगा--ै वृद्ध 
हो गया हूं, कभी-कभी बडी कठिनता से एकाध चूहा पा जाता हं, यह्‌ अच्छाही 
भा कि इस कुलाङ्घार ( कुल-कलङ्कु ) ने मुने यहु सरल जीविका का ठद्ख बता 


१४ पतन्तम्‌ 


दिया, द्सच्ि जाकर उन मेढको को छाङं । वयवा यह ठीके दी कटा दै- 
योहि प्राण्परिक्षीण सहायपरिर्वाजित 1 
स हि सर्वमुखोपाया वृत्तिमास्वयेद्‌ बुध ' ।। २४ ॥ 
जो मनुष्य, परक्तिद्ीन हो चूका हो मोर जिके सहायकमभी ने हौ, यदि वह्‌ 
समक्नदारहो तो खव प्रकारके सु दने वाली जीविका फो तलाश फरे 1२६॥ 
एव विचिन्त्य तमाह्‌-"भो गद्धदत्त, य्येव तदग्रे भवे । येन तव 
गच्छाव । गद्दत्त आह्‌ -^भो. प्रियदर्शन । अह्‌ स्वा सुखोपायेन तत्र 
मेप्याभि, स्थाने च दद्ंपिष्यामि । पर त्वयास्मत्परिजनो रक्षणीय । 
कवक यानह्‌ तव दर्चयिष्यामि त्त एव भक्षणीया ` इति । सपं आह - 
शसाम्प्रत त्वमे मिन जातम्‌ । तन्न भेतव्यम्‌ । तव वचनेन भक्तणीयास्ते 
दायादा ।' एवमुक्त्वा विलातिष्क्रम्य तमाकिद्धय च तेनैव सह्‌ 
प्रस्थित । भय कूपमासाद्यारवटधटि कामार्गेण स्स्तेनात्मना स्वाल्य 
नीत । ततश्च गद्खदत्तेन कृष्णसर्पं कोटरे धृत्वा दरितास्ते दायादा । 
तेचतेन दान शनर्मक्षिता । अय मण्डूकाभावे सर्वेणाभिहितम्‌-- 
"मद्र, निशगेपिततास्ते रिपव ! यत्प्रयच्छान्यन्मे किष्विद्धोजनम 1 यतोऽ 
त्वयात्रानीत । गद्धदत्त आह-भद्र, कृत त्वया मिव्रकृत्यम्‌ । तत्साप्रत- 
मनेनैव घटिकायत्नमारगेण गम्यताम्‌" इति ! सं माह~'भो गद्धदत्त 1 
नं सम्यगभिहित्त त्वया 1 कथमह्‌ तव गच्छामि । मदीयविलदुगमन्येन 
खद मविप्यति । तस्मादनस्यस्य मे मण्ड्‌ कमेकेक स्ववर्गीय प्रयच्छ। 
नो चेतसवनिपि भक्षयिष्यामि" इति । तच्यू त्वा गङ्गदत्तो व्याक्लमना 
व्यचिन्तयत्‌-अहो किमेतन्मया कृत सर्वमानयता 1 तद्यदि निपेध- 
यिष्यामि तत्स्वानिपि भक्षयिप्यति । अथवा युक्तगुच्यते-- 
खपे य्‌ (पूर्वोक्त } सोचकर उप्पे ( गद्मदत्त से ) कदा-- द गङ्गदत्त 1 
यह्‌ वा है तो भगे होमो जिसे वहां {तुम्दारे स्यान षर } चले 1" गद्धद्त ने 
क्ा- दि प्रियदर्शन । मै बुम्दे वहाँ सरता से ने दूष मौर स्थान ( रहने 
यस्थ जून स्यान) भी दिका दुभा परन्तु तुम, हमारे कृटटुस्वियो यो गचाना- 
न खाना । जिननो म दिवा केवर उन ही खाना 1' सपं चोखा--'भन तुम 
भेरेमि्रहो येद्ो, इल्यि दसो मत 1 तु्ारे कयनानुखार दी म बुम्दारे 
शदम्बयो षो वाधा { निह तुम बतामोभे उन्हे ठी दाद्धगा ) ४" यदु कहकर 
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ओर बिसे निकल उसको आच्ङ्खन किया भौर उपी के साथ चल पडा) 

मनस्तर कुएं के पास्त पहुंचकर, ठेकुली के मागं से वहु सपं को अपे स्थानमें 
ले गया । तव गङ्खदत्त ने उप कृष्णसपं को घोंसले में ठउहुराकर शत्रू-दायादों को 
दिवा दिया भौर उसने धीरे-धीरे उन सको खां छया । अनन्तर मेढ्कों के 

(गङ्कदत्त के दायादोंके) समाप्त हौ जाने पर सपे ने कहा-'भद्र ! तुम्हारे सब 
शत्रू समाप्त कर दिये, अपे मृजे मौर कोई भोजन दो, क्योकि तुम ही मृक्षे यहा 
रये हो 1" गङ्खदत्तने कहा" भद्र! तमने मित्र का कायें पृराकरदिया (जो 
प्कमित्रको करना चाहिये ) इसलिए, गव इसी घटिका-यत्त्र मार्गे से चके 
जामो ।' सपं ने कहा--गद्धदत्त ! तुमने यह्‌ वात ठीक नदी कही । मै वहाँ कंसे 
जां? मेरा बिलरूपी दुगे दूसरेने धेर ल्या होगा । इसच्यि यहीं रहते हृए 
मृदल अपने वग का एक-एक मण्डूक ( प्रतिदिन } दिया करो, नहीं तो मै सवक्रो 
ही खा जागा ।' यहु सुनकर गङ्कुदत्त घबडाकर सोचने लगा - सपं को काकर 
मैने यह्‌ क्याकिया? ( बहुत बुरा क्रिया } अव यदि निषेध करताहूंतो 
सवको खा जायेगा । अथवा ठोक ही कहा है-- 

योऽमित्रं कुरते मित्रं वीर्याभ्यधिकमात्मनः। 
स करोतिन सन्देहः स्वयं हि विषभक्षणम्‌ '! २५ ॥ 
जो मनुष्य अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाताहैततो इसमे जरा 
भी सन्देह नहीं कि वहु स्वयं ही विष खातारहै॥ २५ ॥। 
तत्प्यच्छास्यस्येकेकं प्रतिदिनं सुहूदम्‌ । उक्तं च - 
इसल्यि इसे एक-एक कुटुम्बी { मेढक ) प्रतिदिन दिया करं । कहा भी ह~ 
सर्वस्वहरणे युक्तं दावं बुद्धियुता नराः । 
तोषयन्त्यत्पदानेन वाडवं सागरो यथा ।। २६॥ 

, जिन्त तरह समुद्र वडवानल को थोड़ा सा जल देकर अपनी रक्षा करता है 
उसी तरह . बुद्धिमान्‌ पृस्ष सर्वस्वका हरण करने मे तत्पर शत्र को थोडा 
बहुत देकर भी प्रसन्न कर तेते है ॥, २६॥ 

तथा च~ 
यो दुबेलोऽणूनपि याच्यमानो बलीयसा यच्छति नैव साम्ना । 
प्रयच्छते नैवं च दरयंमानं खारीं स चूर्णस्य ' पुनदंदाति ॥२७॥ 


१६ पतन्तम्‌ 


मीर भी-- दुल मनुष्य वलवान्‌ पुष्यसे शान्तिपूर्वक माने प्र योहीमी 
भी वस्तु नही देता मौर दिछलाई देनेवाल छोरी भी वस्तु उपे नहीदैतावही 
फिर (जवरदस्ती छीनने परो खारी (१० सेर) परिमित माद देता है ॥२७॥ 


तथा च~--स्वेनाे समुत्पन्ने मर्धं त्यजति पण्डित 1 
अर्थेन कुर्न कार्य स्वेनाणो हि दुस्तर ॥ २८ ॥ 
मौर भौ वुद्धिमान्‌ पुष्प सवेना उपस्यित होने पर आधा ध्योड देता दै 
लौर माधे से अपना काम करता द्वै वर्योक्ि सवेना बघष्य होता दै ॥ २८॥ 


न स्वल्पस्य कृते भूरि नादायेन्मतिमान्नर 1 
एतदेव हि पाण्डित्य यत्स्वत्पाद शरुरिरक्षणम्‌ ॥ २९॥॥' 
गुद्धिमान्‌ पुष्प योदेकेल्ि वहूतका नाशन करे। योक थोडादेकर 
अधिक को रक्षा करना ही चातुयं है ॥ २९ 
एव निश्चित्य नित्यमेकंकमादिद्ति । सोऽपि त भक्षयित्वा तस्य 
परोक्षेऽन्यानपि भक्षयति । अयवा साध्विदमूच्यते- 
फसा विचार कर गमदत्त प्रतिदिन १-१ मेढक देने लगा । वह्‌ सर्पे 
खाकर षरोक्षमें भयायमेढकीकोभी खा जाताया । नयवाढीकदही कहादै- 
श्यथा हि मलिनैवंस्ययत्र तव्रोपविदयते । 
एव चलिततवित्तस्तु वित्तरोप न रक्षति ॥ ३० 11* 
जिस प्रकार मल्िति वस्वरधारी पुष्प वह्‌ तह { धूलि यादि मे भो ) वड 
जता दहै इसी प्रकार फिषौ सदाचार सते प्रष्ट हज पुष्प अन्य बाचासे कीभी 
परवाद्‌ नदी करता, सव प्रकार के दुराचारो प्रवत्त हो अजाता है॥ ३० १" 
अथान्यदिने तेनापरान्मण्डूकान्मक्षयित्वा गद्धदत्तमुतो यमनादत्तो 
भक्षित । त भक्षित मत्वा गद्धदत्तस्तारस्बरेण धिग्धिक्श्रापपर कथ 
चिदपि न विरराम । तत्त स्वपल्याभिटित -- 
जव दुमरे दिन वह्‌ सपं म-य मेढ को खाकर गगदत्त के पुत्र यमुनादत्तको 
भीखामया\ तद उषक्तो खाया हुमा सम्चकर गगदत्त जोर-जर से मपने को 
धिक्कार दमा कु क्षण के चि भी मान्त नहीं हुमा तव उघ्रकी पत्नीने फटा 
“कि कन्दति दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक 1 
' स्वपक्षस्य क्षये जाते को नस्त्राता भविष्यति! \ ३१॥ 
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हे व्यथं सोदन करने वार भौर अपने वशं का नाण करते वार ( मूखं ) 
तू क्यों रोत्ता है? (अब तेरे रोनेसे क्या लाभ?) अपने पक्ष कानाश हीने पर 
हमारी रक्षा कौन करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । अतः विनाश अवश्यम्भावी है ॥ 

तदद्यापि विचिन्त्यतामात्मनो निष्क्रमणम्‌, अस्य वधोपायः च ४ 
अथ गच्छता कालेन सककूमपि कवलितं मण्डूककरुलम्‌ । केवलमेको 
गङ्कदत्तस्तिष्ठति \ ततः प्रियदशेनेन भणितम्‌-- "भो गङ्खदत्त, वुभुक्षि- 
तोऽहम्‌ \ निःदेषिताः सवे मण्डूकाः। तदीधतां मे किचिद्धोजनं यतोऽहं 
त्वयात्रानीतः ।' स आह्‌ - भो मित्र, न त्वयात्र विषये मयावस्थितेन 
कापि चिता कार्यां \ तद्यदि मां प्रेषयति ततोऽन्यकूपस्थानपि मण्ड्का- 


न्विरवास्यात्रानयामि 1' स आह "मम॒ तावत्त्वमभक्ष्यो श्रातरस्थाने । 
तयदेवं करोषि तत्साभ्रतं पितृस्थाने भवसि । तदेवं क्रियताम्‌" इति । 


सोऽपि तदाकर्ण्ारघटुघटिकामाध्ित्य विविधदेवतोपकत्पितपूुजोपया- 
चिनस्तत्कूपाद्विनिष्क्रान्तः । श्रियदशेनोऽपि तदाकाडक्षया तत्रस्थः 
प्रतीक्षमागस्तिष्ठति । य चिरादनागते गङ्खदत्ते प्रियदशेनोऽन्यकोटर- 
निवासिनीं गोधामुवाच--्रद्रे, क्रियतां स्तोकं साहाय्यम्‌ । यतिश्चर- 
परिचितस्ते ग द्धदत्तः । तद्‌ गत्वा तत्सकाशं कुत्रचिज्जलाशयेऽन्विष्य 
मम संदेशं कथय । येनागम्यतमेकाकिनापि भवता द्रुततरं यद्यन्ये 
मण्ड्का नागच्छन्ति 1 अह्‌ त्वया विना नात्र वस्तुं शक्नोमि । तथा 
यद्यहं तव विरुद्धमाचरामि तत्सुकृतमन्तरे मया विधुतम्‌ ।' गोधापि 
तद्वचनाद्‌ गङ्गदत्त दरुततरमन्विष्याह--भद्र गङ्गदत्त, स तव युहुत्प्रिय- 
दशेनस्तव मार्गं समीक्षमाणस्तिष्ठति । तच्डीधघ्रमागम्यताम्‌' इति । 


अपरं च तेन तवविल्पक्ररणे सुकृतमन्तरे धृतम्‌ । तच्निःरङ्कोन मनसा 
समागम्यताम्‌ । तदाकण्यं गद्धुदत्त आह्‌ - 

इसल्यि अब भी अपने ( यहाँ से) निकलने ओर इसके मारने का उपाय 
सोचो । कु समयमे (सपने) सव मेढक खा चयि । केवल गङ्कदत्त मकेका 
वच रहा । तव प्रियदशंन ( स्पे) ने कहा--है गङ्गदत्त | मँ भवाहि, खव 
मण्डूक समाप्त हो चुके है ' इसल्ि सुले कुद भोजन दो क्योकि तुमही मृ 
यहां लये हौ । उसने कहा--मित्र ! मेरे रहते हृए दस विषय मे तुम्हें कोई 
चिन्ता न करनी चाहर 1 यदि तुम मृजे भेजो तो दूषरे कओं मे रहने वाक 
मेढकों को विश्वाक्ष दिलाकर ( बहुकाकरः ) यहाँ के माङ । उसे कह्ा--तुम 

२प्‌० छण 
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मेरे भा दुल्य हो, इपक्ए वुम्हेर्म नहीखा सकता बौर उगररेषाक्योतो 
फिर पितृुस्य ह्‌। जाभौ दसच्ि रेषा फरो । वह्‌ भी अरदट के सहारे, अनेक 
देवी-देवताओो की पृजा मौर ट की मनीदो मनात्ता हुमा उक कुएं मे निकला । 
प्रियद्ेन भी, मन्य कुओमे रुन वक्ते मण्डूकोको खनिकी च्छाद वही 
रहकर उसकी { ग द्वदत्त कौ } प्रतीक्षा करने कणा । अनन्तर, वदरत केक वाद 
भरी जव गङ्खदत्तन लोटा तव उसने दू षरे विछ में रह्नैवारी गोह्‌ से कदा-- 
हे भद्रे! योढी सी सहायता करो 1 गद्ुदत्तसे तुम्दारा चिरकाल का परिचय 
है ईघल्यि फिसी जखाणय ( ताकाव भादि } से उपे तलाश करके मेरा सदेश 
उषसे कटो--यदि घय मेढक नही मतितो तुम अवेके ही जल्दी घरे मामो। 
म तुष्ारे बिना यहा नही रह्‌ खकता, भौर यदि तुम्हारे विष्ड अकोर्काय 
करं तो भेरा पण्य नष्टो जाय (अपने दोर्नो के यौच रम थपना पुण्य रना 
ह, यह एक प्रकार की णपय है )। गोह्‌ भी उक्षके ( प्रियदर्शन ) कटने से गङ्ज- 
दत्तकोशीघ्रही तलाश करके उससे योी---^भ्र गद्धदत्त 1 वह तुम्हारा 
भित्र त्रियदशन तुम्हारी प्रतीक्षा षर रहा दै इसछिए जल्दी बभौ । मौर 


दुम्ारे विखुढाचरण न करने के लिए उषने मपना धरम्‌ चौच मेँ रत दिया दै, 
अत निशक मनसे भामो + यह्‌ सुनकर गद्धदत्त ने कदा-- 


वुभृक्षित कि न करोति पापक्षीणानरा निष्करुणा भवन्ति । 

आख्याहि भद्र प्रियददोनस्य न गद्धदत्त पुनरेति कूपम्‌ ॥ ३२॥ 

शरु क्या पाप नही करना" इत्यादि । ( मनुवाद कथारम मेँ देव्ये ) 

एवमुक्त्वा स ता विसर्जयामास । 

पिपा कटकर षने उषको 1वदा कर दिया । 

तद्भय दष्टजलचर, गहमपि गङ्खदत्त इव त्वद्गृहे न कथचिदपि 
यास्यामि 1 तच्छ त्वा मकर गाह्‌ भो मित्र, नैतयुज्यते । सवर्थव मे 
कृतघ्नतादोपमपनय मदुगृहागमनेन 1 अथवाव्राहमनशनालप्राणत्याग 
तवोपरि करिप्यामि ]' वानर आह्‌--मुढ किमह लम्बकर्णो मूलं । 
दष्ट्बापायोऽपि स्वयमेव तत्र गत्वात्मान व्यापादयामि 1 

है दृष्ट जलचर ! गद्धदत्त के समान म भी क्री प्रकार बुम्हारे षः 
नदीं जामा ! यह सुन मकर ने कषा -मिच ! यह यात ठीक नदी दै, मेरे 
यर्‌ चरुकर भेर ऊपर से करतध्नता का ऊाच्छन भिटामो (यहां मकर का बाशय 
ददै -मेरो वातौ हे तुमने मून्े छतघ्न समल चछया हैम उते दर करना 
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चाहता हू, परन्तु वह तभी सम्भव है जब तुम मेरे साथ चरो भौर कुशलपुवेक 
लौट घा, मकर फिर बन्दर को अपने कन्जेमे लाना चाहता है) 
अन्यथा मै यहीं तुम्हारे उपर निराहार रहकर प्राण व्यागदूुगा। वानरने 
कहा-मृखं ! क्यः मँ लम्बकणे गदहा हूं जौ अपता नाण ( नाशसाधन ) 
देखकर भी फिर वही जाकर मरू । 
'आगतर्चव॒ गतश्चैव दुष्ट्वा सिहूपराक्रमम्‌ । 
अकर्णहृदयो मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः \॥३३॥ 

( सिह के पास } आया ओर ह का पराक्रम देखकर चखा भी गया, 
परन्तु चूंकि वह मूं कान गौर हृदय से रदित था ( न तो सुनने के थि कान 
ये मौरन विचारनेके क्ष दिमागहीथा ) इसक्िए्‌ वहमारा गया। ३६३ 

मंकर आह-भद्र, स को रम्बकर्णः । कथं दृष्टापायोऽपि मृतः। 
तन्मे निवेद्यताम्‌ ।' वानर आह्‌ 

मकरने कहा - भद्र) वहु ख्ग्बकणे कौन था? नाश देखकरभी कंमे 
मरा? यह्‌ सव मृञ्ञसे कहो ।' वानर ने कहा-- 

कया 


कस्मिरिचदनोह्‌ चे कराल्केसरो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । तस्य 
च धूसरको नाम श्यगारः सदेवानुयायी परिचारकोऽस्ति । अथ कदा- 
चित्तस्य हस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गुरुतराः प्रहाराः संजाताः, 
यैः पदमेकमपि चरितुं न शक्नोति । तस्याचलनाच्च धूसरकः क्षुरक्षाम- 
कण्ठो दोबेल्यं गतः । अन्यस्मिन्नहनि तमवोचत्‌ स्वामिन्‌, बुभुक्षया 
पीडितोऽहम्‌ । पदात्पदमपि चलितुं न शक्नोमि ' तत्कथं ते शुश्रूषां 
करोमि ।' सिह आह्‌ - "भोः. गच्छ । अन्वेषयं किचित्सत्त्वम्‌, येने- 
मामवस्थां गतोऽपि व्यापादयामि ।' तदाकण्यं श्ुगारोऽन्वेषयन्कञ्चि- 
त्समीपवतिनं ग्राममासादितवान्‌ । तत्र कम्बकर्णो नाम गदंभस्तडागो- 
पान्ते प्रविरछदुर्वाङकु रान्कृच्छादास्वादयन्दृष्टः । ततश्च समीपवतिना 
भूत्वा तेनाभिहितः - माम, नमस्कारोऽयं मदीयः संभाव्यनाम्‌ । चिराद्‌ 
दष्टोऽस्ि । तत्कथय किमेवं दू्वेकतां गतः ।' स आह॒ भो भगिनीपुत्र, 
कि कथयामि 1 रजकोऽतिनिरदयाऽतिभारेण मां पीडयति । घासमुष्टिमपि 
न प्रयच्छति । केवरं दूर्वाङ्कु रान्धूलिमिच्ितान्भक्षयामि । तत्कुतो मे 
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पशु, जङ्खली जानवरों के शिकार हुमा करते हैँ इसल्यि उस सुन्दर स्थानसे 
क्यालाभ ! श्युगाल बोला-मामा ! रेषा मत कहो, ( पह बात नहींहै ) 
वह्‌ स्थान मेरी भुजा रूप, विजरे से सुरक्षित है, वहाँ किसी भी शत्रु का प्रवेष 
नही हो सकता । लेकिन दसी दोष के कारण ( पर्याप्त भोजन न भिल्नेसे ) 
धोनी से सताई हुई तीन गदंभियाँ वहाँ ह, जिनका कोद स्वामी ( पति ) नहीं 
है । अत्यन्त पुष्ट हुई उन्होने यौवनोन्मत्त हो मुञ्चसे कहा है--यदि तुम, सचमुच 
ही हमारे मामाहोतो किसी ग्राम में जाकर हमारे योग्य पति ाभो, उन्हीं 
के च्म तुम्हे वहांलेजार्हाहूं। तव श्यगा के वचन सुनकर कामातुर 
होकर उसने श्युगाक से कहा-- भद्र } यदि यह्‌ बात हैतो भगे होभो, जिससे 
म चलं ।* यहु ठीक ही कहा ह-- 
नामृतं न विषं किचिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । 

। यस्याः सङ्धन जीव्येत म्रियते च वियोगतः।। ३४ ॥ 

एक सुन्दरी को छोड़कर दूसरी कोई मृत वा विष नाम की वस्तु नदीं, 
जिसके संसं से मनुष्य जीता गौर जिसके वियोग से मर जाताहै॥३४॥ 
तथा च-यासां नास्नापि कामः स्यात्संगमं दशेनं विना । 

तासां दुक्सगमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतकम्‌ ।। ३५ ॥ 

जिन प्रमदाओ के ससं गौर द्शंन के विनां भी केवर उनके नाम मात्र 
से ही काम ( भोगेच्छा ) उत्पन्न होता है, उनकी हृष्टि में पड्कर मनुष्य 
न पिघल ( कामपीडितनदहो ) यही आश्चर्यंकी बात है। सभी रोग उनके 
अधीन हो जातेहै ३५ ॥ | 

तथानुष्ठिते श्युगाेन सह्‌ सिहान्तिकमागतः । सिंहोऽपि व्यथाकुलि- 
तस्तं दृष्ट्वा यावत्समुत्तिष्ठति, तावद्रासभः पलायितुमारब्धवान्‌ । अथ 
तस्य पलायमानस्य सहेन तलगप्रहारो दत्तः। सच मन्दभाग्यस्य 
व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः । अत्रान्तरे श्गाकः कोपाविष्टस्तमूुवाच-- 
“भोः+किमेवंविघः प्रहारस्ते \ यद्‌ गदभोऽपि तव पुरतो बलाद्‌ गच्छति । 
तत्कथं गजेन सह युद्धं करिष्यसि ? तद्‌ दष्टं ते बलम्‌ । अथ सवि- 
लक्षस्मितं सिह आह-भोः, किमहं करोमि ! सया न क्रमः सज्जीकृत 
आसीत्‌ । अन्यथा गजोऽपि मक्करमाक्रान्त न गच्छति।' श्युगाल 
माहे--अदाप्येकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि । परं त्वया सज्जीकृत- 
करमेण स्थातव्यम्‌ 1' सिह आह-भद्र यो मां प्रत्यक्षं दुष्ट्वा गतः स 
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पुन कथमव्रागमिष्यति । तदन्यत्किमपि सतत्वमन्विष्यताम्‌ ।' भ्यृगाल 
जाद्‌ “क तवानेन व्यापारेण 1 त्व केवर सज्जितक्रमस्तिष्ठ ॥ तथा- 
नुष्टिते श्णगालोऽपि यावद्रासभमार्गेण गच्छति, तावत्त्रैव स्याने 
चरन्दृष्टः } अथ गछगाठ दृष्ट्वा रास म. प्राह-भो भगिनीसुत, शोभन- 
स्याने त्वयाह नीतं 1 द्राड्मृत्युवश्च गत । तत्कथय करि तत्मत्वम्‌, 
यस्यातिरौद्रवजसदगकरप्रहारादहु मुक्त. 1 तत्छ्‌.त्वा प्रहसच्य्पगाख 
आह--"भद्र रासभी स्वामायान्त दष्ट्वा सानुरागमाकिद्धितु समूतिय- 
ता। त्व च कातरत्वान्नष्ट } सा पुनर्न शक्ता रवा विना स्थातुम्‌ । तया 
तु नश्यतस्तेऽ्वरम्बनार्थं हस्त क्षिप्त । नान्यकारणेन । तदागच्छ !सा 
त्वच्छृते भरायोपवेश्षनोपविष्टा तिष्ठति 1 एतददति--"यर्ठम्बकर्णो यदि 
मे भर्ता न भवति तदहमग्नौ जर वा प्रविज्ञामि ! पुनस्तस्य वियोग सोदु 
न शक्नोमि इति! तत्भसाद कृत्वा तत्रागम्यताम्‌ 1 सो चेत्तव स्व्रीहत्या 
भविष्यति । अप्र भगवन्कराम कोप तवोपरि करिष्यति । उक्त च-- 
वैषा करते पर वह, गाठ के प्राय सिह के पा पटा । व्यया ते पीडित 
धिह, उसे देखकर ज्योहौ उठने कौ कोशिश करने लगा द्योदी गदहा भागा । 
भागते हुए गदे के ऊपर चिहने ञ्जा भारा 1 परन्तु वह्‌ दंवदीन दुष्प के 
पपायं के समान निष्फन गमा 1 तव भ्रगाल श्रद्ध होकर उषे कदने लगा ` 
तेरे पञ्मेकी चोटरकसीदै?जो गदा भी तेरे सामने से जबरदस्ती निकल 
जाता दै, हायो के षाय तु कंसे युद्ध करेगा? तेरी शक्ति देव ली 1 तव विह 
ने कुय लज्जित हो कहा प व्याकर, यं छाक्रमणकरने के लवि तंपारन 
या, सम्या मेरे जाकमणद्धे दायी भी नही निकठ सकता 1 शग नै कहा-- 
गव भी एक यार मै उसे तेरे पास लागा, परन्तु तु आक्रमण के क्ति तैयार 
होकर चना । करिह वो भद्र 1 जो म्चे प्रत्यक देखकर गया दै, वदं फिर 
यहां के भायेगा । इसलिए गौर कोड्‌ जानवर तल्प कसो 1 भ्पूगार ने कटा 
शमे इय वात से क्या मदलव तुम केवल तैयार ष्टो ॥ तव श्गाल, गदहे 
के पीेपीषछठे { गदहेके रस्ते से } मय भौर उसने उषी स्यान पर्‌ 
( तालाव के किनारे ) उसे चरते हए देवा । ब्णाठ को देवकर गदहा कने 
खगा--वाह्‌ भानजे । अच्छी जगह तुम मृतते ले गये, य मृत्यु के गुह मे षड 
ही गया या, कटो वह्‌ कौन जानवर ह, लिसके अति मयङ्र वघ्यतुत्य चपेटाधावं 
छे चक्र माया हूं 1 यह्‌ सुनकर शग ने सते हए का--दर ! तुतत 
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जाता हु देखकर, कामपीडित गदभ तेरा अलिद्धन करने के किए उठो 
यी! तुतो कायर होने से भाग आया, परन्तु वह्‌ तेरे बिना नहीं रहं सकती । 
उसने भागते हुए तुज्ञे पकड़ने के लिये हाथ च्या था, किसी अन्य कारणस 
नहीं, आजो चलो, वह्‌ तेरे ल्य अनशन-व्रत कयि बैठी है। वह्‌ कहती है 
यदि छम्बकणं मेरा पत्ति नहोगातो मै, सग्निया जछमें प्रवेण करूगी अथवा 
विष खा गी परन्तु उसका वियोग नहीं सह्‌ सकती । इसलिए कृ पाकर वहीं 
चरो, नही तो तुम्हें स्त्रीहत्या का पाप ल्गेणा गौर भगवान्‌ कामदेव भी तुम्हारे 
उपर क्रोध करगे । कहा भी है- 
"स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वाधिसंपत्करीं 
ते मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलङान्वेषिणः। 
ते तेनैव निहत्य निदेयतरं नग्नीकृता सुण्डिताः 
केविद्रक्तपटीकृताश्च जटिलाः कापालिकाद्चापरे'।। ३६ ॥ 
जो मूखं अविवेकी पुरुष ( तीनों छोक कौ ) विजेत्री, सव प्रकार के सुव 
सौर देश्वयं देनेवाली, कामदेव कौ स्त्रीरूपी मुद्रा (ध्वजा) को छोडकर 
न्य नीरस स्वर्गादि की तलछाशमें घूमा करते 2, भगवा कामदेव ने उन पर्‌ 
निर्देयता से प्रहार करके उनमें से किन्हींकोनंगे ओर मृण्डे सिरवाले बना दिणा, 
किन्हीं को लाल वस्त्रधारी बनाया, किन्हीं को जटाधारी बौर अन्योंको 
कपार्धारी वना दियारहै। ३६॥ 
अथासौ तद्वचनं श्र द्धेयतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह प्रस्थितः १ 
अथवा साध्िदमूच्यते- 
तब वह ( गदहा ) उसकी बात ॒श्रद्धापुवेक सुनकर फिर उसके साथ चल 
दिया ! अथवा यह ठीके ही कहा है-- 
जानन्नपि नरो दैवात्प्रकरोति विगर्हितम्‌ । 
कमं कि कस्यचिल्लोके गहितं रोचते कथम्‌ !\ ३७ ॥ 
मनुष्य सव कुं जानता हुमा भीजो निन्दित कमे करते मे प्रवृत्त होताहै 
उसका एकमात्र कारण देव ( होनहार ) हीहै। (रे्ानदहोतो) संसारे 
क्या कोड्‌ भी रिन्दित कमे किसी को गच्छास्गे । कभी नहीं 1। ३७॥ 
अत्रान्तरे सज्जितक्रमेण सहेन स कम्बकर्णो व्यापादिनः। ततस्तं 
हत्वा ग्णुगालं रक्नक्‌ निरूप्य स्वयं स्नानार्थं नयां गतः ! श्यगाटेनापि 
लौत्योल्ुक्यात्तस्य क्णैहृदयं भक्षितम्‌ । अत्रान्तरे सिरो यावत्स्नात्का 
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कृतेदेवा्च॑न प्रतपितपितृगण समायाति तावत्कर्णहृदयरहितो रास- 
भस्तिष्ठति। त दुष्ट्वा कोपपरीतात्मा रिह श्रगालमाह-पापः 
किमिदमनुचितत कमं समराचरितम्‌ । यत्कणेहूदयभक्षणेनायमुच्छिष्टता 
नीत ॥ ग्यगाल सविनयमाहू~^स्वामिन्‌ । मा मैव वद । यत्कणहूदय- 
रहितोऽय रासभ आसीत्‌, तेनेहागत्य त्वामवलोक्य भूयोऽप्यामत ।* 
अथ तद्वचन श्चद्धेय मत्वा सिहस्तेनेव सह्‌ सविभज्य नि शद्धितमनास्त 
भक्षितवान्‌ 1 अतोऽ व्रवीमि-'आगतदच गतश्चैव इति ( दे° प° 
१६ ) । तन्मूर्ख, कपट कृत्‌ त्वया ! पर॒ युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन 
विनादितम्‌ । अथवा साध्विदमूच्यते-- 

तव, आक्रपणकेल्एपूरवंसे ही उद्यत प्िहुने उष लम्बकर्णं को भार 
डाला । उषे मारकर शृगाल को रक्षक नियुक्त कर स्वय स्नान करनेके लिपि 
नेदीमे गया द्धर्‌, ग्णणार ने चपलता के कारण ल्गाचसा [ इच्छा ) वश उपवे 
कान शौर हृदय पा लिये । जव क्विद्‌, स्नान करके देवपूजा से निवृत्त हो पित्तसे 
को वरृप्त करफे (लौटकर) भाया तव तक गदहा कणं मौर हृदय से खी हो 
सुका था । यहं देवक्रर पिह ने करद होभ्युपाल से कहा--अरे पपी । तुनेयहु 
मया अनुचित काम किथा श्रि इसके कान मौर हदय खाकर षस उच्छिष्ट (जला) 
कर दिपा । श्यगालने नघ्नतासे कहा--ध्रभो यह्‌ न किये, वयोकि यह कन 
भौर हृदय से रहित दी धा इसीलिए तो यहां माकर तुमह दे जने पर मी फिर 
यहं भा सया { अगर दके फान हते तो सिह को मजना सुनकर भौ यहां कंसे 
आता " सौर यदि हृदय होता तो एक वार तलप्रहार का अतुभ्रव कफैभौ 
कति वयो भूल जाता ) उसी वातत का विश्वास करके, पिह ने उसके साय वाट 
करति शद्भुचित्त हौ उक्ते खाया। दसल्यि मं कता हं भागतश्च गतं व" 
त्यादि ( दे° पृ० १९) । मूर । तूने कपट तो किया णा परन्तु युधिष्ठिरके 
समान सच बोलकर उसे नष्ट कर दिया । बयवा ठीक ही कहा है-- 

स्वर्थ॑ृत्मृज्य यो दम्भी सत्य बते सुमन्दधी । 
स स्वार्थाद्‌ श्रष्यते नून युधिष्ठिर इवापर ` ॥ ३८ ॥ 

जो कपटी मनुष्य, भपना स्वां छाढकर । भुला कर ) सच वोलता दै वह्‌ 
महामुखं है ( षयोकि } वह्‌ दूसरे युधिष्ठिर के समान, निश्चय ही, भपने स्वाथे 
सेध्रष्टहो जाता है, अपना काम नष्ट कर लेता है॥ ३८ ॥ 

मकर जाह--'कथमेतत्‌ 1' स आाहू-- 

मगर ते कहा--यह्‌ कंसे ? वह्‌ कटने खगा । 
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क्या 

कस्मिदिचदधिष्ठाने कुम्भकारः प्रतिवसति स्म। स कदाचित्प्रमादा- 
दधभग्नखपैरतीक्ष्णाग्रस्योपरि महता वेगेन धावन्पतितः ! ततः खपंर- 
कोट्या पाटितललाटो रुधिरप्टाविततनुः कृच्छादुत्थाय स्वाश्रयं गतः । 
ततस्चापथ्यसेवनात्स प्रहारस्तस्य करारतां गतः कृच्छेण नी रोगतां 
नीतः। अथ कदाचिद्‌दुर्भिक्षपीडितेदेशे च कुम्भकारः क्षुलक्षामकण्ठः 
कँरिचद्राजसेवकंः सह देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञ सेवको बभूव । 
सोऽपि राजा तस्य कलाटे विक राले प्रहारक्नत द्ष्ट्वा चिन्तयामास-- 
"यद्वीर: पुरुषः करिचदयम्‌ । नूनं तेन ललाटपदटुं संमुख प्रहारः ।' अतस्तं 
समानादिभिः सर्वेषां राजपुत्राणां मध्ये विरेषप्र्ादेन पश्यति स्म। 
तेऽपि राजयुत्रास्तस्य तं प्रसादातिरेकं पर्यन्तं परमेरष्याधर्म॒वहृन्तो 
खजभयास्च किचिदरचुः। 

किसी स्थानमें कुम्भक्रार रहा करताथा। एक समय वह्‌, नशे में चूर 
होकर, वेग से दौडता हुआ, आधे टूट हुए घड़ के नोकीले खप्पर पर गिर पडा । 
खप्पर की नोक से उसका मस्तक फट गया ओौर उसक्रासाराशरीरसरुधिरसे 
तर हो गया। तव बड़ी कठिनतासे उठकर घर पहुंचा । अपथ्य सेवन करने 
के कारणे उप्तका वह्‌ घाव बहुत बढ़ गया भौर बड़ी कठिनता पे जराम हुआ । 
अनन्तर एक समय देश मे अकार पडने के कारण वहु करुम्मकार भ्रुवसे पीडति 
हो किन्हीं राजसेवको के साथ दुरे देशमे जाकर किसी राजाका सेवक हो 
गया । उसके मस्तक पर भीषण चोट का ( भाव ) निशान देखकर राजाने 
सोचा--यह्‌ कोई वीर पुरुष टै इसल्ि संभव दहै सामने युद्ध करते हए इसके 


मस्तक पर यह्‌ प्रहार गा । अतएव वहु राजा सब राजपूतो की अपेक्षा सम्मान 
आदिके द्वारा उस पर विशेष कृपाहष्टि रखता था । वे राजपृुतखोग राजाकी 


इस विशेष कृपा को देखते हुए गौर मन में ईर्ष्या ( डाह्‌ ) रखते हुए भी राजा 
के भयसे कुं कहु नही पाते ये । 

अथन्यस्मिच्नहनि तस्य ॒भूपतेर्वीरसंभावनायां क्रियमाणायां विग्रह 
समूपस्थिते प्रकत्प्यमानेषु गजेषु संनह्यमानेषु वाजिषु योधेषु । प्रगुणी- 
क्रियमाणेषु तेन भभुजा स कुम्भकारः प्रस्तावानुगतं पृष्टो निजने-- 
“भो राजपुत्र, किते नाम । काच जातिः । कस्मिन्संग्राम प्रहमारोभ्यं ते 
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रुकटे खमन + स आहु--देव, नाय गरस्धप्रहार । युधिष्ठिराभिध 
कुखालोऽदह्‌ प्रकृत्या 1 मदुगेहऽनेकखपं राण्यसन्‌ † जथ कंदाविन्मद्यपान 
कृत्वा निर्गत प्रधावन्पपं सोपरि पतित ! तस्य प्रहारविकारोऽय मे काटे 
एव विकेरार्ता गत ।' तदाकण्यं राजा सत्रीडमाहु--' महो, वश्ितोऽह्‌ 
राजापुत्रानूकारिणानेन कुकेन 1 तदीयता द्रागेतस्य चन्द्राधं ५ तया- 
नुण्ठिने कुम्भकार आह--'मा मैव कु । प्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ ।* 
राजा प्राह-भो , सर्व॑गुणमपन्नो भवान्‌ । तथापि गम्यताम्‌ उक्त च~ 
अन-तर एक्‌ दिन, युद्ध उपस्थित होने पर जव कि वीरो का दान-मानादि 
हारा सत्कार क्रिया जार्दाथो, घोढोपरकाठीभादि कसीजा रदीषी, 
योधामौ को कवायद आदि कराकरयुद्धके ल्षितैयार कियालजा रहा 
उस समय समयानुषार राजाने उ क्ुलाल से एकान्त मे पूा-है राजपूत 
तुम्हाराक्या नामहै? बुम्हारौी जाति क्यादहै? मौरक्िस्च युद्धम तुम्हारे 
हवबे छ्गाहि? उसनेकहा हे राजनु। यहुष्स््का घावनहीदैर्मे 
युधिष्ठिरनाम का जातिका एक बुम्हार हं \ मेरे धर मनेक खष्टेये। एक 
दिन मदय पीकर दोडता हूम्ा धरम निकला नौर खपडे प्रर गिर पडा) उसी 
कौ यह्‌ चाटरसी भौपणहो गर्दै । यह्‌ सुनकर राजा ने कभ्नित हौ कदा-- 
राजपूतो का अनुकरण ( वेपमूषादि से ) करनेवाले दसं कार ने मून्ञेवडा 
धोवा दिया । दखचिए इते शीघ्र गलहृस्ती देकर (गकतेमे हाथ डालकर} 
निक्राल दो 1 देप करते समय कुम्भकारने कहा-एेसा मव मत कौजिपे, युद्ध 


भमेरे दायी सफाई (ष्नी) देखिये! राजा ने कदा--आाप सवुण 
सम्पनर्हैःतोभी जाद्ये। कठा भोहै-- 


शरश्च कृतविदयङ्चे दर्शंनीयोऽस्सि पुत्रक 1 
यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ।॥ ३९ ॥ 
दे पून 1 तुम शूर वौर मौर पनिक्नित भी हो, पर तु जिष वमे तुम उलन 
हृए हो उममें हाथी नही मारे जाति ॥ ३९ ॥ 
कुलाल आह्‌ -- कथमेतत्‌ ।' राजा कथयनि-- 
कुला ने कदा--यह कै (यह्‌ कहानी किस प्रकार है ?) राज्ञाने कदा 
कथाप्‌ 
कस्मिदचदुद शे सिहदम्पती प्रतिवसत स्म 1 अय सिंही पुत्दयम- 
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जीजनत्‌ । सिहोपि, नित्यमेव मृगान्‌ व्यापा तिदय ददाति । अथान्य- 
स्मिचरहूनि तेन किमपि नासादितम । येन भ्रमतोऽपि तस्य रविरस्तं 
गतः। अथ तेन स्वगृहमागच्छता श्युगारशिद्युः प्राप्तः । स च बालकोऽय- 
मिद्यवघायं यत्नेन द॑ष्टामध्यगत कृत्वा सिद्या जीवन्तमेव समपित- 
वान्‌ । तत. सिदह्याऽभिहितम्‌--'भोः कान्त, त्वयानीतं किचिदस्माकं 
भोजनम्‌ ।' सिह आहू---श्रिये मयादैनं श्ुगालरशिशुं परित्यज्य न 
किचित्सतत्वमासादितम्‌ । स च मया बालोऽयमिति मत्वा न व्यापा- 
दितो विशेषात्स्वजातीयस्च । उक्तं च-- | 

किसी स्थानम विह भौर ही रहते थे! एक समथ, व्िहीनेदोपृत्र 
जने । तब तिह, प्रतिदिन पशुओं को मारकर दिहीको दिया करताथा। एक 
दिन उसे कुद भी नहीं मिका । वनमें धूते हुए सूयं भी अस्तहो गया धर 
को लौरते हए उपे गौदड़ का बच्चा मिता, परन्तु उसने उसे बाङक समज्ञकर 
बड़े यत्नसे दोनों दाद़ोंके बीच रखकर जिन्दाही ष्िहीको सौप दिया) 
तब त्िही ने कहा--स्वामिनू । हमारे ल्यि कुछ भोजन लाये । सिह ने कहा~ 
प्रिये ! भाज इष श्युगाल शिशुके अतिरिक्त मून्ने कोई जानवर नही मिला। 
उसे भी रमैने बाकर समन्षकर नदी मारा। कहा भी है-- 

स्वरी विप्रलिद्धधिबाटेषु प्रहतेव्यं न कर्हिचित्‌ । 
प्राणत्यागेऽपि संजाते विइवस्तेषु विशेषतः ॥ ४० ॥ 

जीवन के सन्देह मे पड़ने पर भी स्वी, ब्रह्मण, संन्यासी तथा बाख्कं मौर 
विशेषकर अपना विश्वा करनेवालों पर कभी भी प्रहार न करना चाहिये 1*४०॥ 

इदानीं त्वमेनं भक्षयित्वा पथ्यं कुर । प्रभातेऽन्यत्किविदुपार्जयि- 
ष्यामि । सा प्राहु--भो. कान्त, त्वया बालकोऽयम्‌ इति विचिन्त्य न 
हतः । तत्कथमेनमहं स्वोदराथं विनाशयामि । उक्तं च-- 

इस शमय तो तुम इपे खाकर पथ्य करो। प्रातःकाल ओौर कुं लागा । 


उसने कहा - हे नाथ । जब तुमने इपर बाल $ समक्षकर नही मारातो मै अपने 
पेटके चिएु क्यो मारू | कहा भी है- 


-अक्रत्यं नैव कर्तंग्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते । 
न च कृत्यं परित्याज्यमेष धमं. सनातनः ।॥ ४१ 
प्राणों का संश्रय उपस्थित होने पर भौ, अनुचित कमं नहीं करना चाहिय 
मौर न उचित कमे छोड़ना चाहिये , यही सनातन घमं है ॥ ४१ ॥ 
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तस्मान्ममाय तृतीय पूत्रो भविष्यति 1' इत्येवमुक्त्वा तमपि स्वस्त- 
नक्षीरेण परा पुष्टिमनयत्‌ 1 एव ते त्रयोऽपि दिदाव परस्परमन्नातजा- 
त्िविश्नेपा एकाचारविहारा बाल्यसमय निर्वाहयन्ति 1 जय कदाचित्तत्र 
वने श्रमन्नरणप्यगज समायात । त दृष्ट्वा तौ सिहसुतौ ावपि कुपिता- 
नमौ त प्रति प्रचलितौ यावत्‌ तावत्तेन श्यमालसुतेनाभिहितम्‌- 'भहो, 
गजोऽय युष्मव्कुरशवरु । तन्न॒ गन्तव्यमेतस्याभिगुखम्‌ 1 एवमुक्त्वा 
गृह प्रधाविन.। तावपि ज्येष्ठवान्धवभद्धालनिर साहता गतौ 1 अथवा 
साध्विदमुच्यते- 
लिए, यह मेरा तीषरा पूव्र हो जायगा 1 यद्‌ कहकर उसे भी वद्‌ गपने 
दृधे पालने लगी ( पुष्ट करने कगी )1 इत प्रकार वे तीनों वच्चे, एक 
दूसरे बो जात्तिकफो न जानते हृए, साथन्चाथ चेलते कदते घमय विताने ठे । 
एक समय, उप्त वन में घूमता हुमा जद्धली इायी बाया 1 उवे देखकर, वे 
दोनो हके वच्चे क्रुद्ध होकर जव उप्र पर आक्रमण करने के किए उदयत हृए 
तव श्ृगालपुत्र ने कहा- यह्‌ हाधीहै, जोकि तुम्हरे कुल फा पत्रुहै) यह 
कहकर धर कौ भागगया।! वेदोनोभी वदे भाईके भयभरीतदहो जनेषे 
सस्षाहीनदहो गये) विने ठीक ही कहा है- 
एकेनापि सुधीरेण सोदसहिन रण प्रति 1 
सोत्साह्‌ जायते सन्य भग्ने भद्धुमवास्नुयात्‌ ॥। ४२ ॥ 
(सेनामे) एक भो पुष्पके धंय्ाली मौर उत््राही होने पर सारी सेना 
गुदध मे उ पादित हा जती है मौर ( एक भी पुष्यके ) निष बरहि होने पर 
उत्पाद्ीन दो जाती है 1४२ ॥ 
तथा च--अत एव हि वाञ्ठन्ति भूपा योघान्महावलान्‌ । 
८ शुरान्वी रान्कृततोत्साहान्वर्जयन्ति च कातरान्‌ 1 ४३ ॥ 
इसलिए राजालोग घवा दि उत्माही योधामो क 
चाहते ह तया भीर सिपादियो न ५. षी 
मयततौ द्वावपि गृह्‌ प्राप्ये पित्रोरतो च्येष्ठभ्रातूचेष्टितमूचतु । 
यथा गज दुष्ट्वा दूरतोऽपि नष्ट । सोऽपि तदाकर्ण्य कोपाविष्टमना 
भ्रस्फ्रिताधरपल्कवस्ता प्रलोचनस्तिदिखा भूकुटि कृत्वा तौ निभ- 
स्सयन्परपत्रवच॒नान्युवाच 1 त॒स्य कान्ते नीत्वा प्रवोधितोऽसौ- 
वत्स, मन कदाचिज्जल्प 1 भयदीयखवुभ्रातदावेतौ +" अथासौ प्रभरुतको- 
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> 


पाविष्टस्तामुवाच--"किमहमेताभ्यां सौर्येण रूपेण विद्याभ्यासेन 
कौशकेन वा हीनः येन मामुपहसतः । तन्मयावश्यमेतौ व्यापादनीयौ । 
तदाकण्यं सिही तस्य जीवितमिच्छन्व्यन्तविहस्य प्राह-- 


तब वे दोनों ( सिह पुत्र } घर जाकर माता-पिता के सामने अपने बड़ भाई 
की करतूत पर हसते हुए कहने लगे --यह हाथी को देखकर दर से ही भाग 
गया । वह्‌ भीं, यह सुन अत्यन्त कद्ध हुभा तथा उसके सोष्ठ फड़कने लगे, 
अखि छार हो गई, वहु भौं तानकर उनको धमकाते हुए कठोर वचन कहुने 
लगा । तब पिह ने, एकान्त में, उसे क जाकर समक्षाया- वत्स! देषा मत 
कहो, यह्‌ तुम्हारे छोटे भाई है 1 इस पर वह ओर अधिक कोध से भरकर 
उससे बोला --शूरता, रूप, विद्याभ्यास भौर चतुराई में या इनसे मैकमहं 
जो ये मेरा उपहास करते है । इसच्यि, मै अवश्य हो उन्हूं मारूगा 1 यह्‌ सुनकर 
उसका जीवन चाहती हई वही शु रकूयाकर कहने लगी । -- "शूरश्च कृतविद्यश्च 
इट्यादि । ( दे° श्लोक ३९ } 1 

"तत्सम्यकमणु । वत्स, त्वं श्यृगालीसुतः, कृपया मया स्वस्तनक्षीरेण 
पुष्टि नीतः! तद्यावदेतौ मत्पृत्रौ शिशुत्वात्त्वां श्यगारं न जानीतः, 
तावद्‌ द्रुततरं गत्वा स्वजातीयानां पध्ये भव । नो चेदाभ्यां ह॒तो मृत्यु- 
पथं समेष्यसि । सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा भयन्याकुकमनाः शनेः शनैर- 
पसूत्य स्वजात्या मिक्तः । तस्मात्वमपि यावदेते राजपृत्रास्त्वां कुकालं 
न जानन्ति, तावद्‌ द्रुतरमपसर। नो चेदेतेषां सकाशाद्धिडम्बनां प्राप्य 
मरिष्यसि !' कुलालोऽपि तदाकण्यं सत्वर प्रनष्टः । अतोऽहं ब्रवीमि-- 
€स्वाथं मृत्सृज्य यो दम्भी" ( दे° श्लो° ३८ ) इति । 

इसल्ियि ध्यान देकर भुन, हे वत्स । तु श्युगालपृत्रहि, रने कृपाकर अपना 
दूध पिलछाकर तुक्चे पाला है, अतएव जब तक ये लोग तुज्ञे शगार न जानें उससे 
पूवंहीतु भागकर अपनी जातिमें मिलजा। नहीतो इनसे मारा जाकर 
मृत्यूको प्राप्त होगा) वहुभी सुनकर भयभीत हौ तुरन्त भाग गया। 
इसच्यि तुम भी, जब तक ये राजपूत तुम्हें कुलाल न जाने तव तक शीध्र चले 
जाभो, नहीं तो हनके द्वारा तिरस्कार पाभोगे। कुलारु भी यह सुनकर 


तुरन्त भाग गया । इसच्यि मै कता हूं स्वा्थंमुत्पृज्य यो दम्भी" इत्यादि 
( दे० श्लोक्‌ ३८ } । 


३० पन्चतन्यम्‌ 


धिडमूखं, यत्त्वया स्वियोऽथं एतत्कार्यमनुप्ठातुमारच्धम्‌ \ न हि 
स्वरीणा कथचिद्द्वासमुपगच्छेत्‌ । उक्त च~ 
अरे मूख । तुन्ञे धिक्कार है । वरयोकि तूने स्ीके लि यह्‌ काय बारम्भ 
कियाद । स्वियोका कभी भी विवासन नही करना चादिषएु1। कहा मीहै-- 
यदथ स्वकु त्यक्त जीवितार्धं च हारितम्‌ । 
सामा त्यजतिनि स्नेहा क स्त्रीणा विदवसेत्तर. ॥। ४४॥ 
जिसके टिएुरमैने मपनाकुर त्यागकर जीवन कामाधा टिस्सादेदिपा, 
चह स्नेह विमूष दक्र मृक्ञे त्याग रहो है । ततर कौन मनुष्य स्िथो का विष्वाष 
करेगा ॥ ४४॥ 
मकर आह्‌ - कथमेतत्‌ ॥' वानर माह्‌-- 
मकर ने कहा-यह केपे ? वानर ने कटा-- 
कया ६ 


अस्ति कस्मिश््चिदधिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मण । तस्य च भार्या प्राणे- 
भ्योऽप्यतिग्रियासीन्‌ । सोऽपि प्रतिदिन कुटुम्येन सह्‌ कलह कुर्वाणा न 
विश्राम्यति सोऽपि ब्राहमण कलहमसहमानो भार्यावात्सत्यात्स्वकुटुम्ब 
परित्यज्य ब्राहाण्या सह्‌ विप्रकृष्ट देशान्तर गत्त । अथ महाटवीमध्ये 
ब्राह्मण्या्भिहिति -आरयपृत्र, वृष्णा मा वाधते । तदुदक क्वाप्यन्वेपय !' 
अथासौ तद्टचनानन्तर यावदुदक गृहीत्वा समागच्छति तावत्ता मृताम- 
पदयत्‌ । अत्िवल्लभतया विपाद कुर्वेन्यावद्धिकपति त्ावदाकाश्े वाच 
म्ृणोति । यथा हि~ यदि ब्राहाण, त्व स्वकीयजीवितस्यार्ध ददासि 
ततस्ते जीवति ब्राह्मणी।' तच्छ त्वा ब्राह्मणेन गुचीभूयतिस्भिर्वाचाभि 
स्वजीवितार्थं दत्तम्‌ 1 वाक्समभमेव च बराह्मणी जीविता सा। भय तौ जल 
पीत्वा वनफलखानि भक्षियत्वा गन्तुमारन्धौ । तत क्रमण कस्यचिन्न 
गरस्य प्रदेशे पुप्पवाटिका प्रविश्य ब्राह्मणो भार्यामिभिदहितवान्‌--"भदरे, 
यावदह भोजन गृहीत्वा समागच्छामि तावदच्र त्वया स्थातव्यम्‌ 1 इत्य- 
भिघाय ब्राह्मणौ नगरमध्ये जगाम । अय तस्या पुष्पवारिकाया पड्गुर- 
सथ खेलयन्दिन्यगिरा गीतमुद्‌ गिरति । तच्च श्रत्वा कुसुमेषुणादित्ता 
ब्रह्मण्या तत्सकाशा गत्वाभिहितम्‌-“भद्र, यहि मा ने कामयसे, 
न्मतसक्त स्त्रीहत्या तव भविप्यति ।' पड्गुरतरवीत्‌- किं ग्याधिग्रस्तेन 
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मया करिष्यसि ।' साब्रवीत्‌--'किमनेनोक्त न । अवद्यं त्वया सह्‌ मया 
सगमः कतेव्यः 1 तच. त्वा तथा कृतवान्‌ । सुरतानन्तरं सात्रवीत्‌- 
"इतः प्रभृति यावज्जीवं मयात्मा भवते दत्तः । इति ज्ञात्वा भवानप्य- 
स्माभिः सहागच्छतु ।' सोऽब्रवीत्‌--"एवमस्तु' । अथ ब्राह्यणो भोजनं 
गृहीत्वा समागत्य तया सह भोक्तुमारब्धः सात्रवीत्‌-'एष पडङगृृभु- 
क्षितः । तदेतस्यापि कियन्तमपि प्रासं देहि" इति । तथानुष्ठिते ब्राह्मण्या- 
भिहितम्‌ --्राह्मण, सहायहीनस्त्वं यदा ग्रामान्तरं गच्छसि, तदा मम 
वचनसहायोऽपि नास्ति । तदेनं पङ्गुं गृहीत्वा गच्छावः ।' सोऽत्रवीत्‌- 
“न शक्नोम्यात्मानमप्यात्मनां वोढुम्‌ । कि पूनरेनं पङ्गुम्‌ । सात्रवीत्‌- 
'पेटाभ्यन्तरस्थमेनमहुं नेष्यामि ।' अथ तक्करृतकवचनन्यामोहितचित्तेन 
तेन प्रतिपन्नम्‌ । तथानुष्ठितेऽन्यस्मिन्दिने कंपोपकण्ठे विश्रान्तो ब्राह्मण- 
स्तथा च पड्गपुरुषासक्तया संप्रये कूपान्तः पातितः । सापि पङ्गु गृहीत्वा 
-कस्मिदिचन्नगरे प्रविष्टा । तत्र शुल्कचौये रक्षानिमित्तं राजपुरुष रितस्ततो 
श्रमद्धिस्तन्मस्तकस्था पेटी दष्टा बलादाच्छिय राजाग्रे नीता । राजा 
च यावत्तामृद्घाटयति, तावत्तं पङ्गुं ददशे । ततः सा ब्राह्मणी विलापं 
कूवंती सजयपृरुषानुपदमेव तत्रागता । राज्ञा पृष्टा-को वृत्तान्तः" इति । 
सात्रवीत्‌-- ममैष भर्तां व्याधिबाधितो दायादसमूहैरुट जितो मया 
स्तेहव्याकुलितमानसया शिरसि कृत्वा भवदीयनगर आनीतः।'तच्छू.त्वा 
राजात्रवीत्‌--ब्राह्यणि, त्वं मे भगिनी! ग्राम्यं गृहीत्वा भरा सह्‌ 
भोगान्भुञ्जाना सुखेन तिष्ठ ।' अथ स ब्राह्मणो देववज्ञात्केनापि साधुना 
-कपादुत्तारितः परिभ्रमंस्तदेव नगरमायातः । तया दुष्ट्भायेया दृष्टा 
राज्ञे निवेदितः- "राजान्‌, अयं मम भरुवेरी समायातः ।' राज्ञापि वध 
आदिष्टः । साञत्रवीत्‌--देव, अनया मम सक्त किचिद्गृहीतमस्ति। 
यदि त्वं धर्मवत्सलः, तदापय 1' राजान्रवीत्‌ - 'भद्रे, यत्त्वयास्य सक्तं 
किचिद्गृहीतमस्ति तव्समपेय । सा प्राह-देव, मया न किचिद्गृही- 
तम्‌ ।' ब्राह्मण आह- यन्मया त्रिवाचिकं स्वजीवितार्ध दत्तम्‌, तद्‌ 
देहि ।' अथ सा राजभयात्तत्रैव “त्रिवाचिकमेव जीविताधंमनेन दत्तम्‌" 
इति जल्पन्ती प्राणविमुक्ता । ततः सविस्मय राजाद्रवीत्‌ किमेतत्‌" 


इति ! ब्राह्मणेनापि पूर्वेवृत्तान्तः सकलोऽपि तस्मै निवेदितः । अतोऽहं 
व्रवीमि - यदर्थे स्वकुलं त्यक्तम्‌" इति ( दे ष्लोक ४४) । 


३२ पन्चतन्वम्‌ 


क्रिसी स्थान मे एक ब्राह्मण रहता था । उसको अपनी स्प प्राणोस्तेभी 
अधिक प्यारी थौ \ वह प्रतिदिन कुटुम्य के साय क्नगदा करती हुई कपीभी 
शान्त नही रहती थी । वह ब्राह्यणमभी क्षणडेसे ऊर गया मौर भार्याके 
परेमवश मपने कुटुम्ब को छोड ब्राह्मणी के साय दूरदेण को चल पडा । चते-३ 
एक भयकर जगल के मध्यमे पहुंवने पर ब्राह्मणी ने कहा--मायपृव्र । मृकत 
चहीप्यास कऊगीदहै। सोकही जलकी पोजकरो। ब्राह्मणी के कहने षर 
जव वह्‌ जल लेकर बाया तोखे मरी पडी देखा। अतिशय प्रेमके 
कारणदुप से जव वह विकाप करने र्गा, तव यहं माकशवाभी सुनाई दी- 
ब्राह्मण 1 यदितु इमे अपने जीवन का माधा हिस्छादेदेतो यदब्रह्मभोजी 
जायगी 1 यह्‌ सुन ब्राह्मण ने पवित्र होकर तीन वार प्रतिज्ञा करके अपना भधा 
जीवन उक्ति दे दिया । उषके एेषा करते दी वह्‌ ब्रह्मणी जी उदी 1 तथवे दोनो 
जल पीकर वनके फल खाते हुए चलने खगे 1 चलते-चलते किसी नगरकी 
पुष्पवाटिकामे ठहरकर ब्राहाणने अपनी स्प्रीसे कहा--भद्रे | मँ जाकर 
भोजन की सामप्रीले माता हूं । वव तक तुम यदी रहो । एता कहकर ब्राह्मण 
शष््र को घला गया । उस पुष्पवाटिका मे एक लग्डा कुएं की सीढ़ी पर वेरता 
हमा मधुर स्वरसे मौतगारहाया। उस गीत को सुनकर फामवाण से पीडित 
होकर ब्राह्मणी उसके पास गयो भीर बोरी -भद्र 1 तुम यदिमेरीद्च्छानदी 
पूरी करेगे तो तुमको कामा्क्तस्थो की हृत्या का पाप लगेगा 1 लंगडा बोला 
व्धाधिसे ग्रस्त मृक्षसे तु क्या करेगी? वह बोरी षा कहने मे क्या 
खाप? मै मवश् तुम्हारे प्य सम्भोग कगौ । यह्‌ सुनकर उसने वंषाही 
किथा। सम्भोगके अन्तम वहु वोली--अवसे जीवन भरके ल्प मैने 
पनी भस्मा दुम्ददे दीद! देता जानकर तुभभी हमारे साथ चरो । 
वद्‌ वौला--देता हौ सही । तव तक ब्राह्यण भोजन लाया भौर उसके साव 
खाने लगा । वह्‌ बोली -यह कडा परदाहै। सो इषकोभी कुष्ठ मोजन 
देदो' वैसा कठुने पर ब्राह्मणीने कहा--त्राह्यण । तुम सहायहीन होकर जव 
भ्रातान्तर चते जत्ति हो, तव मेरा भौ कोई वचनसहाय नही रहता । सो दष परर 
कौस्राथलेलो! वह्‌ बोरा स्वय चलनेमे बमं हुं फिर इष पडुगु 
कोरकंमे ल चलूमा?' वह्‌ वोरी-गठ्री के भीतर रखकर दको ग रे चलम । 
उषस्त्री के वनावरी वचनो छे मोहित होकर उने यह भी भद्धीकार कर 
ष्वा । वैषा करने पर एक दिन उस पड्गु मे आपक्त चित्तवाटी उच ब्राह्मणी ने 
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कुएे के समीप विश्वाम करते हुए अपने पत्ति को कुएं मे केर दिया भौर प्यारे 
पङ्गु को लेकर किसी नगरमे चली गई) वहा राज्य-कर (चृगी) नहीं देनै- 
वाले चोरो की खोज मेँ इधर-उधर घूमते हुए राजपुरुषो ने उसकै भस्त पर वहू 
गठरी देखी तो जवद॑स्ती छीनकर राजाके पसि ले गथे। राजाने जव उषे 
खोलवाया तो उसे छंगड़ को देखा । तव तक ब्राह्मी भौ विकाप करती हई 
राजपुरुषो के पीले-पीले वहम आ गई। यजाने पुखा--क्या बात है? वह्‌ 
वोली-मेरा रोगग्रस्तस्वामी वधुभों से सताया हमा है । मैं स्नेहवश व्याकुल मन 
से सिर पर रखकर इसे आपके नगर में लायी हूं । यह्‌ सुनकर राजा बोला 
ब्राह्मणी ! तू मेरी ( सती ) बहनि है । मुक्षसे दो गाव लेकर अपने पतिकेसंग 
सुख भोगती हुई सुख से रहौ 1 उधर किसी साधु दारा कुएं से निकाला हुभा वह 
न्नाह्यण देवव घमता-फिरता उसी नगरमे जा पहुंचा । तवं उस दुष्ट भार्याने 
उसे देखकर राजा से कहा-- राजव ! यही मेरेस्वामीका्नरीहै। राजारे 
तत्काल उसके वधकी आज्ञा देदी। वहु ब्राहमण बोखा-देव | इसनेमेरी 
धरोहर ले रखी है । यदि अप धम्मवत्तछ राजार्हुतो उसे दिका दीजिए । राजा 
बोला--भद्रे 1 तुमने इतका कुछ ल्ाहोतोदेदो। वह बोी-देव ! भगे 
दुपका कु नहीं ल्या है । ब्राह्मण बोला-- जो मैने चरिवाचिक देकर अपना 
अपना आधा जीवन इमे दियाथा › वहुदेदे। तव राजाके भय से उसने कहा- 
त्रिवाचिक्‌ जीवन जो इसने मूले दिया थासो मै लौटारहीषहूं। एेसा कहते ही 
वह सर गयी । तव विस्मयपूवेक राजा बोला--यह्‌ क्या हुभा । तव त्राह्मणने 
हके का सम्पूणं वृतान्त कहु सुनाया । इसी से मैं कहता हं --"यदरथे स्वकुलं 

त्यक्तमु' ( दे९ शलोक ४४) ॥ 

वानर पूनराह--साधु चेदमुपाख्यानकं श्रूयते - 

फिर वानर ने कहा---यह भी एक अच्छी कथा सुनी जाती है-- 

न कि दद्यान्न कि कूयठ्स्वीभिरभ्यथितो नरः। 

अनर्वा यत्र हु षन्ते शिरः पवणि मुण्डितम्‌" ॥ ४५ ॥। 

पत्नी के मांगने पर मनुष्य क्या नही देता भौर क्या नहीं करता अर्थात्‌ सद 
कुछ देता है मौर करता है 1 जब घोड़े न होकर भी मनुष्य हिनहिनाति है भौर पद 
दिन अर्थात्‌ चौदस-अष्टमी आदि निषिद्ध दिनों में भी सिर का मुण्डन कराति है! 

मकर आह्‌ - कथमेतत्‌" ? वानरः कथयति-- 

मगर वाला-- "यह्‌ केसे ?` वानर ते कह्‌ा-~ 

३प०क० - 


३४ प्चतन्यम्‌ 


क्षा ७ 


अस्ति प्रस्यातवलपौरुपोऽनेकनरेन्द्रमुकुटमरीचिजालजटिलीकृत- 
पादपीठ शरच्छशाद्धुकिरणनिमर्यशा समुद्रपयेन्ताया पृथिव्या धर्ता 
नन्दो नाम राजा 1 यस्य सर्वंशास्त्राधिगतसमस्ततत्व सचिवो वर 
सुचिनम । तस्य च प्रणयकठहेन जाया कुपिता ! सा चातीव वल्टभा- 
नेकप्रकार परितोप्यमाणापिन प्रसीदति! व्रवीति च भर्ता भद्र 
येन प्रकारेण तुप्यमि त वद 1 निष्चित करोमि!" तत कथचित्त- 
योक्तम्‌-“यदि विरो मुण्डयित्वा मम पादयोनिपतसि, तदा प्रसादाभि- 
मूर्ख, भवामि ।' तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत्‌ 1 अय नन्दस्य भार्यापि तयैव 
रुष्टा प्रसाद्यमानापि न तुप्यति । तेनोक्तम्‌ - “भद्रे, त्वया विना मृहूतं- 
मपिनजीवामि। पादयो परत्तित्वा त्वा प्रसादयामि ।' साञ्त्रवीत्‌-- 
यदि खलीन मखे प्रक्षित्याह्‌ तव पृष्ठे समारुह्य स्वा धावयामि । 
धावितस्तु यद्यदववदृध्ेपसे, तदा प्रसन्ना भवामि ।' राज्ञाऽपि तर्थवानु- 
प्तम्‌ 1 जथ प्रभातसमये सभायामुपविष्टस्य राज्ञ समीपे धररचि- 
रायाते । त च दुष्ट्वा राजा पप्रच्छ-भो वरश्च, क्रि पर्वणि मण्डिते 
स्िरस्त्वया 1' सोऽब्रवीत्‌--'न कि दद्यात्‌" इत्यादि ( दोक ४५ ) 1 
किसी देष मे पूण प्रव्यात मौर वल पुरुषाय युक्तं अनेक राजानो के मुकय 
के पषिरणवमूह से सेवित चरण-पीठ्वाला, प्रत्कालीन चद्रमा के समान निम 
यर समुद्रपयन्त पृथ्वी का स्त्रामी नन्दनामक्रा राजा यथां! सम्पूणं शस्व का 
तच््वज्ञ वरति उसका मन्य था । एक दिन उसकी स्थी प्रणयकलह से प्रौधित 
दई 1 वह्‌ उसे वहत प्यारी थौ मतत अनेक प्रकार स सन्तुष्ट करने पर भी जव वहु 
भ्रसप्न नदीं हई तव उक्ता पति वौला- मद्रे । तुम किस तरह प्रसत्त होगी ? 
सोक्हो उसको अवश्यं कर्णा । तद उसने कहा--यदि "तिर मुडाकर मेरे 
चरणो गिरोतोर्ग प्रसनहो जागी । वरद्विके वेश्च करने पर वह्‌ प्रसत्त 
हो गई, उवरराजानदको भार्यां भी उमीप्रकार ूटी यी मौर किष 
प्रकार सन्तुष्ट मही हो रहौ यी ! तव राजा ने कदवा-मद्े 1 तेरे विनाम क्षणभ्रर 
भौनही जी सकता) म चरण पककर वुन्ञे मनाता हूं 1 वह वालौ-तुम मखे 
रमाम डाटा लौर तुम्दारौ पीठपर चदन्रणोध्तासे तुम्हे दौड्केगी । दीहते 
दए तुम घोडे फे समान हिनिनामो तो ॐ प्रसत्त हो जागी । रानाने भौ वैषा 
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ही किया । तब प्रातःकाल सभामें बेड राजा के समीप वररुचि आया । उसे 
देखकर राजा ने जब पूछा--बहो वररुचि ! तुमने किंस पवं मे सिर मडाया है 
तव वहु बोखा--न कि दद्यात्‌" इत्यादि । ( दे° षलोक ४५) । 
तद्धरो दुष्ट मकर, त्वमपि नन्दवररुचिवस्स्त्री वद्यः \ ततो भद्र, 
आगतेन त्वया मां प्रति वधोपायप्रयासः प्रारब्धः, परं स्ववाग्दोषेणेव 
प्रकटीभूतः । अथवा साध्विदमुच्यते-- 
इसलिए अरे दृष्ट मगर ! तु भी नन्द भौर वररुचि के समान स्त्री के 
वशीभूत है । भद्र} अतिही तुमने मेरे वध का उपाय सोचना प्रारम्भ किया, 
परन्तु तुम्हारी वाणी के दोष से भेद खुर गया । मथवा ठीक ही कहा है-- 
आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुक सारिकाः । 
बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शुक ओर सारिकाएं ( मेना ) अपने मुख दोषसे ( बोलने बौर गन का 
सामथ्यं होने से") पकडे जाते हँ परन्तु बगुरे नदीं पकडे जाते, अतः चुप 
रहना, सब कामो का साधकटहोताहै। 
तथा च--सुगुप्तं रश्यमाणोऽपि दशेयन्दारूणं वपुः । 
व्याघ्रचमंप्रतिच्छन्नो वाक्करृते रासभो हृतः" ।। ४७ ॥ 
बड़ी सावधानी से रक्षा किया जाता हुमा, व्याघ्र के चमड़े से ठका हुमा 
अतएव भयंकर शरीर दिखाता हला ( जपने सिहतुल्य शरीर से क्षेत्रपालो को 
इराता हुआ ) भी गदहा जपने बोक्ने के कारण मारा गया। 
मकर आहु-कथमेतत्‌ ? वानरः कथयति- 
मगर बोला--यहु कंसे ?" वानर ने कहा- 
कथा € 
कर्स्मिरिचदधिष्ठाने दुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसति स्म । तस्य 
च गदभ एकोऽस्ति । सोऽपि घासाभावादतिदूबेकतां गतः । अथ तेन 
रजकेनाटव्यां परिभ्रमता मृतन्याघ्रो दृष्टः । चिन्तितं च--अहो, सोभ- 
नमापतितम्‌ । अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रतिच्छाद्य रासभं रात्रौ यवक्षेत्रे- 
षूत्सक्ष्यामि। येन व्याघ्रं मत्वा समीपवत्तिनःक्षेत्रपाङा एनं न निष्कास- 
विष्यन्ति। तथानुष्ठिते रासभो यथेच्छया यवभक्षणं करोति । 
भत्यूषे भूयोऽपि रजकः स्वाश्रयं नयति । एवं गच्छता-कलेन स रासभः 
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पीवरतनुजति 1 कृच्छाद्‌ बन्धनस्यानमपि नीयते 1 अथान्यस्मिन्नहनि 
स मदोद्धतो दुराद्रासभीशब्दमग्पृणोत्‌ । तच्छवणमावेणव स्वय शव्द्- 
यितुमारन्ध 1 अथ ते क्षेत्रपाला रास भोऽय व्याघ्रचमंप्रतिच्छन्न इति 
नात्वा खगुडशरपापाणप्रहारंस्त व्यापादितवन्त 1 भतोऽह्‌ बरवीमि-- 
शुगप्त रक््यमाणोऽपिः इत्ति ।। इलो० ४७॥ 

किसी स्यान में शुद्धपट नामक धोयी रहता था । उसके पास एक गदहा 
था परन्तु वह्‌ भौ धान मिखने से सत्यन्त दुवंल हा गया था । एक समय उप्त 
धोवी ने जगल मे धुमते हु मरेष्ए व्याघ्रकोपाया 1 त्तव उसने 
सोचा--यह्‌ चृत अच्या हुमा, स चम्डेको भोढा कर गृदहै कौ रत्त कै 
समय जौफेखेतम छोड दिया कषणा जिते कि इसे वाघ समञ्च कर पाष 
के चेततवालेखेठस्ेिन निकरे) रेषा करने पर्‌, राततमे, गदहा इच्छानुसार 
जौ खाया करता था, प्रात काठ फिर घोवौ भपने घर ठे जाताया! कुठही 
दिनो मे वह षूव मोटा-ताजा हो गया, वडी कठिना से वाधनेरमे आताया। 
एक दिन मदमत्त वह्‌ रासभ, दूर से रदेभी का शब्द सुनकर जोर से चिल्छाने 
लगा । तव क्षेनपालो ने यह समञ्कर क्रि-याघके चमडेसे ठका हुमा यह्‌ 
रात्र दै, ककदी-पत्यर भौर तीर भारकर उसे मार डाला । सलिए म कहता 
हं किं “सुभुप्त रक्ष्य माणोऽपि' इत्यादि ( एक ४७ } + 

तत्कि श्यामरफवदत्यपमानसह्नादधेचन्द्रदानेन यास्यसि !* 

तोक्यात्रु ष्यामलक के समान मपमान स्कर गलदत्यी देने मे जायेपा ॥ 

मकर आह्‌-कथमेतत्‌ ? वनर आह्‌ -- 

मगर ने कहा--यह्‌ कँसे ? वानर मे कदा-- 


छया ९ 

अस्त्यत्र धरापीठे विकण्टक नाम पुरम्‌ । तत्र महाधन ईश्वरो नाम 
भाण्डपति । तस्य चर्वारो जामातृका अवन्तीपोलस््राघू णंका विकण्ट- 
कपुरे समायाता । ते च येन महता गौरेणाभ्याचिता भोजनाञ्खादना- 
दिनि 1 एव तेपा पत्र वस्ता मामपट्क सजात्तम्‌ 1 तत ईङवरेण स्वभा- 
यत्ति यदेते जामातर परमगौखेणावजिता स्वानि गृहाणि न 
गच्छन्ति, तकि कथ्यते ? विनापमान न यास्यमित { तदय भोजन- 
वेकाया ' पादप्रक्षाख्नार्थं जक न देय येनापमाच च्चात्वा परित्यज्य 
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गच्छन्तीति ।' तथानुष्ठिते ग्गे+ पादप्रक्षालनापमानात्‌, सोमो कघ्वासन- 
दानात्‌, दत्तः कदशनतो यातः । एवं ते त्रयोऽपि परित्यज्य मताः । चतुथः 
र्यामलको यादन्न याति तावदधैचन्द्रप्रदानेन निष्कासितः । अतोऽहं 


न्रवीमभि- 
गर्गो हि पादशौचाल्लघ्वासनदनतो गतः सोमः । 


दत्त. कदशनभोज्याच्छयामरकङ्चाधे चन्द्रेण । 

पुथ्वी तल पर विकण्टक नामक एक नगर है । वरहा ईष्वर” नाम का एक 
बडा धनवान्‌ सौदागर रहता था । भवन्ति ( उर्जन ) नगर से उसके चार 
दामाद अतिथि खूप के विकण्टक नगरमे अयि। सौदागर ने भोजन-वस्त्रादि 
दारा उनका बड़ा सत्कार किया । इस तरह वर्ह रहते हुए उम्हं छः मास वीत 
गये । तब ईश्वरने अपनी परनीसे कहा किये दामाद अच्यन्त आदर के 
कारण अपने घर नहीं जाति! कहौ इक्ष विषयमे तुम्हारी क्या सम्मतिटहै? 
( मेरी सम्म्तिमेतो) ये लोग, विनाभपमान के नहीं जायेगे । इसलिए आज 
भोजन के समय पैरधोनेके छ्िएजल न देना जिससे कि अपना अपमान 
समञ्चकर छोड़कर चरू जायं । पसा करने पर गणं प॑रधोनेके (जख त 
भिलने से ) अपमानसे, छोटा मासन देने मे सोम अर खराव भोजन मिलने से 
दत्त चला गथा । इस प्रकार तीनों घर छोड़ कर चर गये । चतुथं श्यामल्क 
जब नही गया तौ गलहत्थी देकर निकाल दिया गया । इसलिए मै कहता हु-- 
र्गो हि इत्यादि । ( अथं गयभागमें ही स्पष्टहै) 

तत्किमहं रथकारवन्मूर्खो यत्तः स्वयमपि दृष्ट्वा ते विकार 
परचादहिरवसिमि । उक्तं च-- 

क्यामैँ रथकार के समान मूखं हंकि जोस्वयं तुम्हारे निन्दितं भावोंको 
जानकरभी विष्वास्षकरलू ? कहाभी है- 

प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मूखंः साम्ना प्राम्यति । 
रथकारः स्वकां भार्या सजारां शिरसावहत्‌ ।। ४८ ॥ 
मुखं मनुष्य अपने सम्मुख किया जाता हभ पापकम देढकर भी सन्तोष- 


जनक वायो से ही प्रसन्न हो जाता है ( जसा कि ) किसी रथकार { वद्ई ) ने 
जार यार ) सहित अपनी पत्नी को सिर पर धारण किया ॥ ४८ ॥ 


मकर आह्‌-कथमेतत्‌ ? वानर आह-- 
मरने कहा वहु कंसे ? वानर ने कहा-- 
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छया १५ 
कर्मिर्विदधिष्ठाने कर्चद्रयकार प्रतिवसति स्म 1 तस्य भार्या 
पुर्वटीत्ति जनापवादमयुक्ता । सोऽपि तस्या परीक्षार्थं व्यचिन्तयत्‌- 
कथ मयाऽस्या परीक्षण कर्तव्यम्‌ । न चंतदुज्यते कर्तुम्‌ 1 यत -- 
किसी शहर मे कोई वट रहता था, उषी पतनी के विषय मे जिवदन्ती 
धी फ़ियह व्यभिचारिणी है। उको परीला के छ्िए उने विचार क्िया-- 
किस तरह मं इसको परीक्षा कड? परन्तु यह कहना ( परीक्षा कलना } उच 
नदीं है। वर्योकि-- 
नदीना च कुलाना च मुनीना च महात्मनाम । 
परीक्षा न प्रकर्तन्या स्त्रीणा दुरुचरितस्य च ॥ ४९॥ 
नदयो, वर्तो, मूनियो, महापुरुषो तया स्वरयो के दुराचार कौ परीक्ला नदी 
छरनी चाद्िए्‌ "1 ४९॥ 
वसोर्वरयोन्नामभजत मुनिर्मत्यततनया, 
तया जातो व्यासौ गतगुणनिवास क्रिमपरम्‌ । 
स्वय वेदान्व्यस्यज्छमितकुख्वशप्रसविता 1 
स एवाभृच्छीमानहह्‌ ! विषमा कर्मगतय ॥ ५०॥ 
परार मुनि ने वसु { देवविेष ) के वीये से उत्पन्न मत्स्यपुत्री सस्यवती 
के साय सम्भोग क्रिया 1 उत व्या उत्पन हए जो इष प्रकार उदपनन होकर 
भी सको गुणो के माधय ये । अधिक क्या कहू --उन्द्नि नष्ट होते हुए कष्वश 
छो खगे चलाया गीर स्वय वेदो का विभाग किया, ते भत्पव तेजस्वौ ये। 
गोहो । करमो कौ गति वड बज्ञेय ठौती है ॥५० ॥ 
कुलानामिति पाण्डवानामपि महात्मना नोत्पत्तिरधिगन्तव्या यत 
ते भेत्रजा इति! स्व्रीदुञ्चरित सथुकष्यमाणमनेकदोषान््कटयति 
स्त्रीणामिति । तया च-- ् 
महामा पाण्डवो की भो उत्यत्ति की परोक्ता नही करनी चादिए, योक षे 
केचन (भय पिता उत्पन) ये) { प्रले० ४९ मे कुलाना' पदसे यह 
वात बोधि की गहै 1 दसी प्रकार श्ीणाः पदे) स्वियौ के चिकी 
छान-~दौन करने से यनेक बुराइ्यां प्रक्ट होती ह ( दर्शाई गई ह) 1 
यदि स्यात्वावक शीत भरोष्णो वा शरालाञ्छन 
स्त्रीणा तदा सतीत्व स्याद्‌ यदि स्याद्दुर्जनो हित ॥ ५१ ॥1 
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यदि भगिनि णीत, चन्द्रमा अत्यन्त उष्ण भौर्‌ दुष्ट पुरुष हतु हो-जाय तो 
स्त्र्या भी सच्चरित्र हो सकती हैँ । निष प्रकार अग्नि आदधिका शीतल भादि 
होना अमम्मव है इसी तरह स्त्रियों का सच्चरितं होना असम्भव है । ५१ 
तथापि शुद्धामशुद्धां वापि जानासि लोकवचनात्‌ । उक्त च- 
तोभी ( यद्यपि स्त्रियोंके चरित्र की परीक्षा करना उचितनहींहै) लोगों 
की वातोंकोध्यान में रखते हुए मँ देखूं ङि यह्‌ सच्चरित्र है या नहीं ? क्योकि 
यन्न वेदेषुरास्त्रेषु न दष्टंन च संश्रतम्‌। 
तत्सर्वं वेत्ति लोकोऽयं यत्स्थाद्‌ ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
जो बात वेदों भौर शस्त्रोमें नहींदैभौरन सपतारमें देखी वा सुनी गई 
है तथा जोब्रह्याण्ड में अर्थात्‌ समस्त ससारमें कहींभी मौजूद हौ उषं 
सबको यहु सत्तार जानता है। ( तात्पयं यहुहैक्रि मनुष्य किती भी वातिकी 
यथाथेता काध्यानन रवक्रर अनगे बाते का करते हैँ अत्तः उन पर सर्वथा 
विश्वास न करना चाहिए । अतएव भृन्ञे अपनी स्त्री के चरित्र की परीक्षा करना 
इचितदरहीहै। ) | ५२॥ 
एवं सम्प्रधायःतामवोचत- प्रिये ! अहु प्रातर््रामान्तरं' यास्यामि 
तत्र दिनानि कतिचिल्ल्गिष्यन्ति; तत्त्वया किञित्पयेयं मम योग्यं 
कायैम्‌ । सापि तदाकण्यं हषितचित्तौत्सुक्येन सवेकार्याणि सन्त्यज्य 
सिद्धमन्नं घृतशकर राप्रायमकरोत्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते-- 
यह्‌ सोचकर उसमे ( पलनी से ) बोला प्रिये | प्रातःकालर्मै, दूसरे ग्रामको 
जागा, वहाँ कु ॑दिन ल्ग जा्येगे ? इसल्यि तुम, मेरे किए कुं कलेवा बना 
दो । यह सुनकर उसने प्रसन्नचित्त हो, बड़ी उ्मुक्ता से सब काम छोडकर घी 
मौर शक्कर से भोजन तयार क्रिया । अथवा यह ठीक ही कहा जाता है - 
दुदिवसे धनतिमिरे दुःसंचारासु नगरवीथीष्‌ | 
पत्यौ विदेरयाते परमसुखं जघनचपलायाः ॥ ५२ ॥ 
वादों के भन्धक्रार युक्त दुदिन मे, अन्धकार्के कारणन चलने योग्य 


शहर की गल्या मे गौर पतिके विदेश चर जनि पर कुल्टास्तीको परम 
आनन्द होता है ।। ५४ ॥ 


अथासौ प्रत्यूषे उत्थाय स्वगृहान्निगंतः। सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय 
प्रसितव्रदना ङ्मत्कार कुर्वाणा कयञ्ितं दिवसमत्यवाहयत्‌ । ततश्च 
पूवं परिचितं विटगहं गत्वा तमभ्यर्योक्तवती यद~ग्रामान्तरं गतः 
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स दुरात्मा मे पति । तदद्य त्वयाऽस्मद्गृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम्‌ ।* 
तथानुष्ठिते स र्थकारोऽप्यरण्ये दिनमतिवाह्य प्रदोपे स्वगृहुमपर- 
हरिण प्रविष्ट शय्यात्तले निधत्त भूत्वा स्थित 1 अत्रान्तरे स देवदत्त 
शयन स्ात्योपविष्ट ) त दष्ट्वा रथकारो रोपाविष्टचित्तो व्यचिन्त- 
यत्‌--किमेनमु्याय विनाशयाम्यथवा द्वावप्येतौ सुप्तौ हेलया हुम्मि । 
पर्‌ परयामि तावच्चेष्टितमस्या श्यणोमि चानेन सहारपान्‌ । घवा- 
न्तरे सा गृहद्वार निभृत पिधाय शयनतलमारूढा । तस्यास्तेच्छयने- 
मारोहन्स्या रथकारशरीरे पादो करन 1 ततो व्यचि.तयत्‌ - नूनमेतेन 
दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भाव्यम्‌ । तत्स््रीचरिवविज्ञान 
किमपि करोमि। एव त्याटटिचन्तयन्त्या स देवदत्त स्पशौत्पुक्यो 
वभूव 1 तत्देच तयाक़ृत्ताञ्जच्पुटयाऽभिदितम्‌ - भो । महानुभाव । न 
मे मात्र त्वया स्प्रष्टव्य, यतोऽह्‌ पतिव्रता महासती च, नौ चेच्छाप 
त्वा त्वा भस्मसक्करिष्यामि । स॒ आह--यद्येव तहिं किमर्थं त्वयाह्‌- 
माहत ? सा प्राहु -भो । श्यृणुष्वेकाग्रमना । अहम प्रत्यूषे देवता- 
दशनाथ चण्डिकायतने गता । तत्राकस्मात्त्‌ वे वाणी सञ्जातता-पति । 
किंकरोमि। भक्तासिमे त्वम्‌ । पर पभ्मासाभ्यन्ठरे विधिनियोमा- 
दविधवा भविष्यसि । ततो मयाऽभिहितम्‌-'भगवति । यथा त्वमापद 
वेत्सि तथा त्प्रतीकारमपि जानासि 1 तदस्ति करिचदुपायौ येने पति 
श्षतसवत्मरजीवी भवेति ।' ततस्तयाऽभिहितम्‌-- वत्से । सन्नपि नास्ति 
यतस्तवायत्त स प्रतीकार ।' तच्छ त्वा मयाऽभिदितम्‌ -देवि 1 
यन्मत प्राणैभवति तदादेशय्‌ येन करौमि + ततो देव्याऽभिदहितम्‌-- 
"यच्द्य दिने परपुरुषेण सहैकस्मिच्छयने समारुट्यालिडगन करीपि 
तदा तव भतृसक्तोऽपमृत्युस्तस्य सचरित, तवद्र्ता पुनवर्षश्चत जीवत्ति । 
तेन मया त्वमभ्यधित ।' तयो यत्किन्वि्ततुंभनास्तत्रुष्व, नहि 
देवतावचनमन्यथा भविष्यतीति निश्चय । ततोऽनत्हीप्तविकासमुख 
से तदुचितमाचचार 1 
अनन्तर, वहे ( रयक्रार ) प्रात्त मार उठकर घरे वाहर गया 1 उसको 
गया हुमा समज्ञकर रथकारवध ने मुस्करत्ि हुए जौर बद्धौ कासस्कार 
{ सफाई, सजावट } करते हण वडी कञिनिता से वदन दिन व्यतीत क्रिया । तव 
{ सायद्भाख ) जपन पूवपरिचित यार के घर जाकर उसे प्राना करती हई 
न भेरा दुष्ट पतति माज किसी गांवको गया है इसल्मि गाज तुम 
भव्यो के सोजाने पर ृमारे घर माना। रेखा करने पर इधर रथकार 
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भी जंगल मे दिन विताकर सायङ्काल के समय ' दूसरे दरवजेसे धर में प्रविष्ट 
होकर खाटके नीचे चिपकर बंठ गया । इसी समय वह्‌ देवदत्त आकर शय्या 
पर बैठ गया । उसे देखकर रथकारने क्रदढहौ विचारः किया-- क्या उरकर 
इसे मार डाल अथवा जब ये दोनो सो जावे तब आसानी से इनको मार, पहिले 
( मारने से पूवं ) इसकी हरकतें देखृं भौर इसके ( विट के ) साथ इसकी बात- 
चीत सुनूं। इसी समय (जव सोच रहा था) तब रथकारवधू चुपचप 
दरवाजा बन्द कर शय्या पर चद } चरपाई पर चद्ते हुए उसका पैर रथकार 
के शरीरम रग गया 1 तव वह्‌ सोचने लगी-- निश्चय ही, यह्‌ दुष्ट ( जो इस 
प्रकार आकर च्िपारहै) रथकारमेरी परीक्षाके लिए (चिप ) है, इसलिए 
से कुछ चतरिया-चरित्र दिखाॐं । जव वह इस प्रकार सोच रही थौ तव वहू 
देवदत्त आलद्खन करने के ल्यि उद्यत हुभा। उस समय उसने हाथ जोड़कर 
कहा--हे महापुरष ! तुममेरा शरीर न छूना, क्योकि मै पतिव्रता ' पति के 
प्रति भक्तिमती ) गौरपरम साध्वौ हं । अन्यथा शाप देकर पुम्हं भस्म कर 
दूगी । उसने कहा--यदि यहं बातदहै तोतुमने मञ्चे क्यों बुखायादहै? वह्‌ 
बोली--एकाग्रमन से ध्यान देकर सुनो-आजैँ प्रातःकाल देवता के दशन 
करनेके ल्थि चण्डी देवीके मन्दिरमे गई्‌थी। उसी समय, अकस्मात्‌ 
आकाशवाणी हुरई--पुत्रि | क्या करू तू मेरी भक्त है, परन्तु भाग्यवश छः महीने 
भंत विघवादहौो जायेगी । तबर्मैने कहा-- भगवति! जसे तुम विपत्तिको 
जानती हो उसी प्रकार उसका प्रतीकार उपाय भी जानती हो, इसकिए बताभो कि 
क्या एेसा कोई उपाय है जिससे मेरा पति शतायु (सौ वषं की आयु वाला ' हो । 
तब उसने कहा--वत्ते ¦ ह्यते हुए भी नही है क्योकि वह उपाय तुम्हारे अधीन 
है (ओर तुम वंस्ा करना स्वीकार नही करोगी) । यह्‌ सुनकर मैने कहा-देवि ! 
अगरमै अपनेप्राण देकरभी कर सर्कूगी, तो करूगी आप आज्ञा दे जिससे 
मे उसे करू । तब देवी ने कहा -यदि आज तु एक शय्या पर बैठकर पर 
पुरुष का आलिद्धन करेगी तो तेरे पति की अपमूत्यु उप्त पूरुष को छग जायमी 
मोर तुम्हारा पति सौ वषे जियेगा । इ्लिए, मैने तुमह बुलाया है अतः तुम 
जो करना चाहोसो करो, वयोकि यह्‌ निश्चय है कि देवता का वचन अन्यथा 
( मिथ्या ) नहीं हो सकता ' उसने जो कृं कहा है वहु सत्य ही है इसे मेरा 


पत्ति मवण्य चिरञ्जीवी होगां । तब मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस (देवदत्त) 
ने जो उचित थासो किया। 


धर्‌ पन्चतन्नस्‌ 


सोऽपि -स्थकारौ भूषस्तस्थास्तदचनमाकण्यं पुरुकाद्धिततसु 
गय्यातलान्निष्करम्य तामूवाच -साघरु पतिव्रते । साधुं दुखनन्दिनि। 
साधु 1 यह्‌ दुजंनवचनशद्धितहृदयस्त्वत्परीक्षा्थं भ्रामान्तर्याज 
कृत्वात्र निभृत खट्वातक्ञे लोन त्वित । तदेहि, बालिद्धय माम्‌ । त्व 
स्वमत भक्ताना मुल्मा नारीणाम्‌, यदेव ब्रह्मव्रत परमद्ध ऽपि पाक्ति- 
वती, मदायुव द्िकृतेऽपमूत्युविनानाथ॑-च त्वमेव कृतवती । तामेव 
मुक्त्वा स्नेदमाङ्िगिनवान्‌ । स्वस्कन्धे तामारोप्य तमापि देवदत्तमू- 
वाच भो , महानुभाव । मदुण्वैस्त्वमिहागत । त्वतपरसादात्पप्ताम् 
मया वपंशतप्रमाणमायु 1 ततस्त्वमपि मा समाकिङ्खय स्कन्ध मे समा- 
रोह" इति जल्पच्रनिच्न्तमपि देवदत्त वखादाङ्गच स्कन्धे समारो- 
पितवान्‌ । ततश्च तूर्यध्वनिच्छन्देन नृत्यन्सकलगृहद्रारेषु वध्वाम्‌ । 
जत्तोऽह्‌ ब्रवीमि श्रव्य्लेऽपि कृते पापे" इति । तन्मूढ दृष्टविकारस्त्वम्‌, 
तत्कथ तत गृह्‌ गच्छामि । यवा यन्मा त्व विदवासयसि तत्ते दोपो 


नास्तियत्‌ ईदृ स्वभावदुष्टा युग्मज्जातिर्या रिष्टसङ्धादपि सौम्य 
त्वेन याति । सयवा स्वमावोऽय दृप्टनाम्‌ । उक्त च-- 


वह्‌ मूं रथकार, उसको ये वाते मुनकर रीमाल्चितत हो णए्य्याके नीचेषे 
निशकलकर उपसे योला-े पतिबरते । त्ञे घन्यवाद दै । दुष्टो के वचनो से भेरे 
हदय भे तेरे ( चरि के विषय मे } सम्देह्‌ हो सया या, दवि बुम्दारौ 
परीक्नाके लिषए्‌ गाव जाने का वहाना करके, यहां खटकै नीचेद्धिपा हमा 
वैठाया। मानो मुवे यानिद्धन कयो। तु, स्वामिभक्त स्तियोमे मव्य दै 
मोक तने, परपूम्प का सगं होने पर भो इष प्रकार ब्रहयब्रत का पालन क्रिया 
है 1 तूने, केवल मेरी भायुवृद्धि ठया भयमृ्यु कै नायके किए देषा क्या ॥ 
यह कटकर प्रपपूर्वकं उत्का मालिद्धून कया मोरे फवे पर कठाकर 
देवदत से भी कह्ने छगा--हे महापुर । भरे पुष्यो के कारण ही ठम यहां 
साये दो, तुम्हारी कृषा से मैने १०० वय की बाग षावहै, इषि 
तुम भी मृन्चे सालद्धिन करो भौर मेरे धन्धे पर चढो # यह्‌ ककरः उकौ 
श्च्ान होते हृए भौ देवदत्त बो जवरदस्नौ यालिद्खन कर अपने कये 
प्र वैडा किया \ घनन्तर, वाजेन शब्द को सुनकर माचता हला चरके 
ख्व द्वाजो पर नाचा। दखल्एि मं बहता हं श्रत्यकतेऽपि छते पपि 
. इत्यादि ( ष्लो० ४८) 1 अरे मूं 1 तेरे चित्त की दुष्ट भावने व देव चुका 
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हुं । फिर तेरे घर कंसे जा सक्ता हं ? अथवा जो तु मञ्चे विश्वास दिका रहा है 
इसमे तेरा दोष नहीं है । क्योकि तुम्हारी जाति स्वभावसे ही एेषी दुष्टदहै कि 
वहु सज्जनो कासद्खं पाकर भी नहीं सुधरती। यह्‌ दुष्टो कास्वसावही ह। 
कहा भी है-- 
सद्भिः सम्बोध्यमानोऽपि दुरात्मा पापपौरुषः । 
घुष्यमाण इवाङ्कारो निमंरुत्वं न गच्छति ॥ ५४ ॥ 
` दुष्ट स्वभाव, पापकमेमे रत (कण हुमा) पुष सज्जनो से उपदेश दि 
जाने पर भी सत्स्वभाव नहीं होता, जसे कि कोयला विसे पर भी सफेद 
नीं होता ।। ५४ ॥ 
` तन्मूखे ! स्त्रीलृन्ध ! स्त्रीजितः अन्येपि ये त्वद्विधा भवन्ति ते स्व- 
कार्य विभवं मित्रं च परित्यजन्ति तत्कृते । उक्तं च-- 
भरे मूखं ! पत्नी-षक्त, भार्याधीन अन्य पुरुष भी, जौ तेरे समान 
( स्त्रीवश्य होता है वहु ) स्त्री के लिये अपना काये, एेश्वरयं तथा मित्र कोभी 
्ोड देता है । कहा भी है-- 
या ममोद्विजते निव्यं साद्य मामवगूहते । 
प्रियकारक ! भद्रं ते यन्ममास्ति ह्रस्व तत्‌ ॥ ५५॥ 
जो मेरी पतनी स्वेदा मूञ्ञमे घृणा का व्यवहार करती रही आज वही मृञ्ञे 
जालिङ्गन कररहीह। हे मेरे अभीष्ट कायंके करने वङ्े] मेराजो कुह 
वहु स्तुमकेलो ॥ ५५॥ 
मकर आह-कथमेतत्‌ ? वान रोऽब्रवीत्‌-- 
मगर ने कहा यह्‌ कंसे ? वानर ने कहा-- 


कथा ११ 

अस्ति कर्रिमिदिचदधिष्ठने कामातुरो नाम महाधनो वृद्धवणिक्‌ । 
तेन्‌ मृतभार्येण कामोपहतचेतसा काचिच्निधेनवणिक्षुता प्रभूतं वित्तं 
दत्त्वोद्वाहिता । अथसा दुःखाभिभूता तं वृद्धवणिजं द्रष्टुमपि न 
राशाक । अथवा साध्विदमुच्यते-- 

किती नगर में कामातुरः नोमक एक महाघनवान्‌ वृद्ध बनिया रहता थ । 
उसने पत्नी मर जाने पर॒ भोगवासनाओं मे किमप्त-मन होने के कारण किसी 
गरीव वेश्य की पुत्री के साथ बहुत-सा धन देकर विवाह किया । परन्तु वह 


४४ पच्चतन्त्म्‌ 


{ वैश्यप्री) दुखी रहती भौर उस वृद्ध वश्य { गपने पत्ति) को देख भी 
नही सक्तीयी1 यहु ठीकदहीकडहाहै- 
श्वेत पद शिरसि यत्तु लिरोरुहाणा, 
स्थान पर परिभवस्य तदेव पुसाम्‌ । 
आरोपितास्थि्ञकल परिहूत्य सान्ति 
चाण्डालकूपमिव द्रुरतर तरुण्य ॥ ५६ ॥ 
सिर पर केशो का वेतत चिल्ल ( वालो का सफेद होना) ही मनुष्योके 
अनादर का भूख्य कारण है क्योकि जिस प्रकार मनुष्य चिस पर हद्ढी फा 
दका रक्वा हुमा हो देसे चाण्दालोके कुएं को दछोढकर दरे ही चकते जति द। 
सी प्रकार वृद्ध पुय को युवत्या दरस ही छोड देती ह--उष्ठफै पास भी नदीं 
फटी, सभोग आदि का तौ कहना ही बया है । (पुराने समय मे यह प्रयायी कि 
पहचाननेके लिये चाण्डालोके कमो पर दही का टुकंडा रख दिया जाता था चिप्स 
भपरिचित मनुष्य भी उसे देखकर समक्न जातिये कि यह चाण्डालो का कूप है । ॥ 
तथा च~ गात्र सड्कुचित गतिविगकिता दन्ताश्च नाशद्धता 
दृष्टिर््राम्यिति रूपमेव हसते वक्व च लालायते । 
चाक्य नैव करोत्ति वान्धवजन पतनी न शुश्रूषते 
हा कष्ट जसरयाभिभतपुरूप पुत्रैरवज्ञायते । ५७ ॥ 
{ वृद्धपुरूप के } भङ्ग तिकरुड गये ह, चाल रडखडाने लगी, दात टूट गये, 
दृष्टि धूमने लगी, रूप भी विक्त हो ग्या है, मुख सेलार टपकने ल्मी दै। 
कुट्‌म्बी छोग जान्ञा नही मामते, पल्लो भो सेवा नही करती, कितने दुखकी 
मत्त है कि बुदढपि से आक्रान्त पुष्पका पुत्र भी अनादर करते ॥ '७॥1 
अय कदाचित्‌ सा तेन सहैकशयने परा मुखी यावत्तिष्ठति तावत्त- 
स्य गृहे चौर प्रविष्ट । सापि त चौरमवोकय भयव्याकुला वृ्धमपिं 
पति गाढ समालिलिद्ध। सोऽपि विस्मयात्‌ पुरुकाद्धितसरवेगाव्ररिच- 
न्तयामास अहो । क्रिमेपा मामद्यावगूहते 1 जहो चित्रमेतत्‌ । ततदच 
यावनिपुणत्तयावलोकयत्ति तावत्‌ चौर प्रविष्ट को्णैकदेशे तिष्ठति 1 
पुनरप्यचनिन्तयत्‌- नूममेपा चौरस्य भयान्मामालिद्घति 1 तज्ज्ञात्वा 
चोरमाह्‌--्ा ममोदिजते नित्य सा-' इति ( इको° ५५) । भूयोऽपि 
निर्गचन्तमवादीत -- भो चोर । नित्यमेव त्वया राघ्रावागन्तन्यम्‌ 
मदीयोऽय विभवस्त्वदीय › इति । अतोऽह्‌ ब्रवीमि--या ममोद्विजते" 


कन्धग्रणाशम्‌ ४५. 


इत्यादि । फ्रि बहुना -तेन च स्व्रीट्न्धेन स्वं स्वैमपि चौरस्य 
समर्पितम्‌ । त्वयापि तथानुष्ठितम्‌ । 

अनन्तर एक समय वह उस्र ( पति ) के साथ शय्थापर मृखफरेहृए सो 
रही थी। उस समय कोई चोर घरमे धृसर भाया 1 उस चोर को देखकर वह्‌ 
भयभीत हो वृद्ध पति को आलिद्धन करने र्गी । माशचर्य.के कारण उप्त वृद्ध 
के सब ङ्ध रोमाख्छित हो गये जोर वहु सोचने लगा आज यह्‌ क्यों मेरा 
मालिद्खन कर रही है यह्‌ तो बड़े आश्चयं की वात है" ( यह्‌ सोच कर जवे उसने 
सावधानी से इधर-उधर देबा तो घुस हुए चौर को एक कोनेमे खडा हुमा पाया। 
उसने फिर यह्‌ विचार किया कि--निश्चय ही यह्‌ इ चोर के भय से मञ्चे 
भाकिद्धन कर रदी दै ।* यह्‌ समन्न कर चोर से कहा - या ममोद्धिजते' इत्यादि 
( ष्छो० ५५) निकल्ते हूए चोरसेफिर भी कहा-हि चोर !{ रातमेतुम 
प्रतिदिन यहा आना, यह्‌ मेरा सारा रष्वं तुश्हारा ही है 1 इषलयि मै कहता 
ह--“या ममोद्विजते" इत्यादि । ौर क्या ? इस प्रकार उसने पना सवंस्व चोर 
को समर्पित कर दिया । तूने भी व॑साही किया है) 


अथैवं तेन सह्‌ वदतो मकरस्य जल्चरेणेकेनागत्याभिहितम्‌- 
“भो मकर, त्वदीया भायनिशनोपविष्टा त्वयि चिरयति प्रणयाभिभवा- 
हिपन्चा !' एवं तद्रजपातसद्शवचनमाकरण्यीतीत्रव्याकूकितहूदयः प्रल- 
पितमेवं चकार-अहो किमिदं संजातं मे मन्दभागस्य । उक्तं च- 
जब वहु मगर इम प्रकार उस वानरके साथ बातचीत कररहाथा तब 
एक दूसरे जलचर ने आकर कहा--है मगर ! अनशन त्रत धारण कयि हुए 
तुम्हारी भार्या, तुम्हुं देर होने पर अपने प्रेम का जपमान समञ्षकर मर 
गई । यह सुन वह्‌ अत्यन्त उद्धिन हौ विलाप करते लगा-मुञ्ज भभगे पर 
यह क्या आफत भा गई है.। कहाभीटै- 
न गृहं गृहमित्याहुृहणी गृहमुच्यते । 
गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारा्नातिरिच्यते ॥ ५९ ॥ ,. 
घर-घर नहीं कहलाता किन्तु भार्या ही घर कही जाती है । पत्नीशृन्य घर 
जद से बहु कर होतारहै।। ५८॥ 
अन्यच्च - वृक्षमुरेऽपि दयिता यत्र तिष्ठति तद्गृहम्‌ । 
प्रासादोऽपि तया हीनोऽरण्यसदृशषः स्मृतः ॥ ५९ ॥ 


४६ पन्वतन्तम्‌ 


मौर भो-जहां वृक्ष के नीचे भी प्रिया मौजृद हौ वह्‌ वक्षमूलष्टी घर है 
मौर दयिता से सूना राजमहल भी यरण्यतुल्य सन्ना जाता है )1 ५९ ॥ 
माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी । 
अरण्य तेन गन्तव्य यथारण्य त्था गृहम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस पुष्पके घर मे माता तथा म्धुरमाविणी पत्नी नहीं है उपे मरण्य चत्त 
जाना चाद्िए । क्योकि उसवे ल्यि जमा अरण्यहै वैसाही घर ॥ ६० ॥ 
तन्मित्र, क्षम्यताम्‌ 1 मया तेऽपराध कृत । सप्रत्यह तु स्नीवियोगा- 
रं श्वानरप्रवेश करिप्यामि ।' तत्‌ शरुत्वा वानर प्रहसन््रोवाच--“भो , 
ज्ञातो मया प्रथममेव यत्त्व स्त्रीवद्य स्व्रीजितश्च 1 साप्रत च प्रत्यय 
सजात । तन्मरढ, जानन्देऽपि जाते त्व॒विपाद गत । तादुम्भार्याया 
मृतायामुत्सव कतुं युज्यते 1 उक्त च यत - 
सोमित्र। माफ करना मनि तुम्हारा वहत वडा जपराध किया हैम मवस्तरी- 
वियोग्सेमग्निमे प्रविष्ट होकर जल मष्ेगा, यद सुनकर वानर हृप्ता हमा 
योला--भाई 1 यह्‌ मने पहले हौ सभद्च ल्या ाकि तुम स्थी के वीभूत भौर 
शधीन हो । भव पगा विष्वा ह गया । भो मूर्खं । आनन्द के समय पौ तु विषाद 
करता है ? एसी स्परौ के मरने पर तो उत्सव मनाना चाहिए । कहा मी दै- 
या भार्यां दुष्टचारित्रा सतत कलहप्रिया । 
भायस्पिण सा ज्ञेया विदग्धैर्दारणा जरा ॥६१॥ 
जिस चरि शुद्ध नही भौर जो सवदा कल॑ क्षगढा } पसन्द करती है, 
विद्वानों को वाहि † तती वनी को भार्याय मे भयद्ुर वद्धावस्था ही समने ॥ 
तस्मात्सरवेभ्रयत्नेन नामापि परिवज॑येत्‌ 1 
स्प्रीणामिह्‌ हि सर्वासा य इच्छेत्पुखमात्मन ॥ ६२ ॥ 
सलि, इस ससारमे जो मनेष्य अपनो भलाई चाहे चह सव प्रकार की स्वो 
फानाममी छोड दे, ( उनके सम्भोग आदिकातोक्ठनाही क्या) ॥ ६२॥ 
यदन्तस्तन्न जिह्लाया यज्जिह्वाया न तद्वटि । 
यद्‌ बहिस्तन्न कुवन्ति विचित्रचरिता स्विय 1 ६३ ॥ 
स्मियोके मनमे जा रहताह व्ह जिह्मे नही जो जिह्धवामे रहता दै वह 
बाहरन्ही मौन जाकल्याण की वात होती हि उति करने को वे इच्छा नहो करती 
है। स्वियोकाचरििद विचित्र इवा हे॥ ६३॥ 
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केनाम न विनदयन्ति मिथ्याज्ञानाल्चितम्बिनीम्‌ । 
रम्यां ते उपसर्पन्ति दीपाभां शरभा यथा ।। ६४ ॥ 
जो मनुष्य बुद्धिश्रमसे स्वी को मनोहर समञ्चकर सेवन करते ह उनमें 
कौनरेसाहैजो नष्ट नहीं होता, दीपशिखा पर गिरने वाले पतद्धं के समान सब 
ही नष्ट हो जति है ॥ ६४ ॥ 
अन्तविषमया द्योता बहिक्चैव मनोरमाः 
गुञ्जाफलसमाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥ ६५ ॥ 
क्योकि ये स्त्या, गुज्जाफर ( चौटली, घुंघची ) क समान स्वभावसे दही 
भन में विषपूणं ओर बाहर मनोरम होती है । ६५॥ 
` ताडिता अपि दण्डेन शस्त्रेरपि विखण्डिताः । 
न वशं योषितो यान्ति न दानैनं च संस्तवैः । ६६ ॥ 
दण्डे से पीटने, शस्त्रो से घायल करने, दान भौर प्रशसाके हारा भी स्त्रियां 
चश मे नहीं होती ।॥ ६६ ॥ 
आस्तां तावत्किमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम्‌ । 
विधृतं स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्रं स्वक रुषा । ६७॥ 
स्तयो की अन्य किसी दुष्टता को जाने दीजिये, उसका वर्णन नत करनाही 
अच्छादहै, यही क्याकम है वे अपने उदरमें धारण किये हए अपने पत्र को 
भी क्रोधसे मार डारती हैँ [| ८७ ॥ 
“रूक्षायां स्नेहसद्धावं कठोरायां सुमादेवम्‌ । 
नीरसायां रसं बालो बालिकायां विकल्पयेत्‌" ।। ६८ ॥ 
स्वरी के स्वभावको न समञ्जने वाला मूखं पुरुष कठोर चित्त वारी स्त्री में 
श्रेम भाव, निष्ठुर मे कोमलता आर स्नेहशृन्य मे अनुरागकी भे ही कल्पना 
करे, किन्तु विद्राच्र्‌ लोग एेसा नहीं करते ।। ६० ॥ 
मकर आह्‌-^भो मित्र, अस्त्वेतत्‌ । परं कि करोमि । ममानर्थंढय- 
मेतत्संजातम्‌ । एकस्तावद्‌ गृहभङ्खः अपरस्त्वद्विधेन भित्रेण सह्‌ चित्त- 
विरटेष । अथवा भवत्येवं देवयोगात्‌ । उक्तं च यत : - 
मगर ने कहा-है मित्र { यह्‌ बात ( स्वियो के सबन्घ मे जो आपने कहा) 
रीक है! परन्तु क्या करे, मेरेतोदो अनर्थं हो गये । प्रथमतो स्त्री-विनाश 
मौर हितीय तुम्हारे जसे मित्र के साथ चित्त का फटना। अथवा, भाग्य से 
सताये हए पुरषो को एसा हुमा ही करता है । कहा भी है - 
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"यादृका मम पाण्डित्य तादृश द्विगुण तव । 
नाभरज्जासो न भर्ता च कि निरीक्षसि नग्निके" ।॥६९॥ 
समा मेरा चातु दै पुम्दारा उ तरह फा शकले दूना दै। दुम्दास नं 
तोस्वामीरहामौरनयारही रहा! हे नन्निके । तुष्य देष रही है।॥ ६९॥ 


वानर आह - "कथमेतत्‌ ? मकरोऽ्रवीत्‌-- 
वानर ने फटा--यह्‌ कं षे ? मगर ते कहा-- 
कथा १२ 

क््मिदिचदधिष्ठाने हालिकदम्पती प्रतिवसत स्म । सा च हालिक 
भार्या पदयुव दभावात्सदैवान्यचित्ता न कथचिद्‌ गृहे स्थैर्थमाकम्वते 1 
केवर परपुरुपानन्वेपमाणा परिभ्रमति । अथ केनचित्परवित्तापहारकेण 
धूर्तेन सा लक्षिता विजने प्रोक्ता च--'सुभगे, मृतभार्योऽदम्‌ । त्वदृशंनेन 
स्मरपीडितश्च । तदीयता मे रतिदक्षिणा ।' ततस्तयाभिटितम्‌ शो. 
सुभग, यद्येव तदस्ति मे पत्यु प्रभूत धनम्‌ 1 सच बृद्धत्वाल्रचरितुम- 
प्यसमर्थं । ततस्तद्धनमादायाहमागच्छामि । येन त्वया सहान्यत्र गत्वा 
यथेच्ज्या रतिधुलमनुभविष्यामि ४ सोऽत्रवीत्‌ - "रोचते मह्यमप्येतत्‌ । 
ततप्रयूपेऽन स्थाने शीघ्रमेव समागन्तव्यम्‌, येन मतर क्िचिन्नगर 
गत्वा त्वया सह जीवरोक सफलीक्रियते सापि तथा" इति प्रतिज्ञाय 
प्रहसितवदना स्वगृह गत्वा रात्रौ प्रमुप्ते भतंरि सर्वं वित्तमादाय व्यू 
समये तत्कथितस्यानमुपाद्रवत्‌ । धूर्तोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणा दिश 
माश्रित्य सत्वरगति प्रस्थित । 

किष स्थान मे किसान पति-पत्नी रहते ये । पनि के वृद्ध होत के कारण 
किसान की पत्नी का चित्त सदा अन्यपुषपोमे छमा रहता चा, किसी प्रकारभी 
बह घर मे स्थिर नही रहती थी ! केवल अन्य पुस्यो कौ तलाश करती हूरईघूमा 
करती थी । एक समय दूयरो का घन हसने वाति करिषीधूर्तने उसको देखकर ताड 
गया गोर एकान्त मे उपदे कहा-दे सुन्दरि । मेरी पत्नी मर चुकी है मौर 
महार सोन्दय को देचकर काम ने मृ हृदय मे पीडित कर दिया है 1 इषल्यि 
मे रसिदक्षिणा दो । तव उसने कडा दे सुभग 1 अगर देता है तो (ठीक है) 
भेरे पत्ति बे पाष वत धन है परन्तु वृद्ध होने के कारण बह चलनेमेभी 
सघमय दै, इशलिये उसका घन लेकर भं वाती हूं जिषते तेरे साय किसी 
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दूरे स्थान पर जाकर रति-सुख भोगी ।' उसने कहा--'यह बातत मृष भी 
पसन्द है, प्रातःकाल तुम यहा शीघ्र ही आ जाना, जिससे किसी उत्तम 
नगर मे पहुंचकर तेरे साथ संसारका सुव भोग ।' ष्टभी साही होगा 
एसी प्रतिज्ञा कर प्रसन्न हो अपने घर गई भौर रात्रि में परति के सो जने 
पर सव घन लेकर, प्रान.कार निदिष्ट स्थान पर पहुंची । धूतं भी उसे अगे 
करके दक्षिण की तरफ जल्दी-जल्दी रवाना हुभा । 

एवं तयोत्रैजतोर्योजनदयमात्रेणाग्रतः काचिन्दी समृपस्थिता । तां 
दृष्ट्वा धृतेर्चिन्तयामास - किमह मनया यौवनप्रान्ते वतंमानया 
करिष्यामि। क्रि च कदाप्यस्याः पृष्ठतः कोऽपि समेष्यति, तन्मे महाननथैः . 
स्यात्‌ । तत्केवलमस्या वित्तपादाय गच्छामि।' इति निरिचत्य 
तामुवाच - श्रिये, सुदुस्तरेयं महानदा । तदहं द्रव्यमाच्रां पारे धुत्वा, 
समागच्छामि । ततस्त्वामेकाकिनीं स्वपृष्ठमारोप्य सूखेनोत्तारयिष्यामि। 
सा प्राहु सुभग, एवं क्रियताम्‌ । इत्युक्त्वारेषं वित्तं तस्म समपैयामास। 
अथ तेनाभिहितम्‌--'भद्रे, परिधानाच्छादनवस्त्रमपि समर्पय, येन 
जलमध्ये निःशङ्धुा ब्रजसि ।' तथानुष्ठिते धूर्तो वित्तं वस्त्रयुगं चादाय 
यथाचिन्तितिविषयं गतः सापि कण्ठनिवेरितहस्तयुगला सोद्रेगा 
नदीपुलिनदेश उपविष्टा यावत्तिष्ठति, तावदेतस्मिन्नन्तरे काचिच्छु- 
गाछ्का मसपिण्डगृहीतवदना तत्राजगाम । आगत्य च यावत्पर्यति, 
तावक्नदीगीरे महान्मत्स्यः सक्िकाल्लिष्क्रम्य बहिः स्थित आस्ते ! एतं 
च दुष्ट्वा सा मांसपिण्डं समृत्सृज्य तं मत्स्यं प्रत्युपाद्रवत्‌ । अत्रान्तर 
भकाशादवतीयं कोऽपि गृघ्रस्तं मांसपिण्डमादाय पुनः खमुत्पपात । 
मत्स्योऽपि ग्यृगालिकाद्ष्ट्वा नां प्रविवेश । सा प्युगालिका व्यर्थश्रमा 
गृध्रमवलोकयन्ती तया नरिनिकया सस्मितमभिहिता-- 

इस प्रकार जब वे दोनों जा रहे धे तब दो योजन (5 कोत्त) आगे 
भ्राप्त हुई नदी को देखकर धूतं ने विचार क्रिया--जवानी कै किनारे पर 
( प्रोढ्वस्था मे वतमान ) ष्हुवी हुई इसका तै क्या कर्पा । भौर भी, यदि 
क) इपके पौ ( तलाश करने के ल्प) मायातो मक्षे वड़ी भारी विपत्‌ 
फमना पड्गा | इसलिए. केवल इसका धन ज्ेकर चका जाड । यहु निश्चय 
कर॒ -सने ) उपसे कहा -हे भ्रिये } इत महानदी का पार करना बड़ा कठिन 


दै इसलिए (प्रथम ) धनको पारमे रवक्रर भाताहूं। फिर तुमह अपनी 
छ पऽ ङ्9 


५० पच्तन्यम्‌ 


पीठ पर चटढाकर भाषानी से पार ले जाङेगा 1 उसने कहा--सुपय ! देषा 
ही करो1' यद कुकर सारा घन रे (धृतंको) सोप दिया। तवधूतने 
फिर कहा--'हे भद्रे ! मोत्ने पहनने के कपडे भी दो जिसे जल मे निरभंय 
चल सकोगो ॥ वैता ही करने पर --वस्त्र भी सौप देने पर-- धूर्तं धनतया दीनो 
वस्त्र छेकर अपने मन चाह स्थान कोचला गया। वह (स्यीभी) गलेर्मे 
दोनो हाय हले हए { उरोज ठकने के लिए ) नदी के किनारे जव वंटी हुई 
थी उपौ समय मुद मे माखपिण्ड ल्यि हए फोई श्णगाली बहौ साई । उप्रने 
वह सकर देखा विः एक वडा भारी मरस्य जल से निकलकर वाहुर वंग दहा 
है 1 यह देख, वह श्टुगारी माषपिण्ड द्योढकर उस महस्य कौ ओर दौडी । दी 
समय आकाश से उतर कर कोई गिद्ध उष मासपिण्ड फो केकर भाकाण मे उद 
गया 1 इधर, मत्स्य भो श्छगालो को देखकर जख मे घुसत णया} इस प्रकार 
श्मृगाली का सारा परिम व्यथं हो गया मौर वह्‌ गिद्धकी तरफ देखने लगौ 1 
तव उषस्त्री ने मुष्कराकर कहा -- 
शगृध्रेणपहत मास मत्स्योऽपि सिल गत । 
मत्स्यमासपरिश्रष्टे कि निरीक्षसि जम्बुके" 1 ७० ॥ 
भिद्धने मास हर छया गोर मत्स्य भी जलमे धृपस् गया। दहै मत्स्य भौर 
मार दोनो फो चाने वाछी श्टूमालो । गव त्रु षया ताक रही है ।1 ७० ॥ 
तच्छत्वा श्गालिका तामपि पत्तिधनजारपररिश्रष्टा दृष्ट्व 
सोपहासमाह्‌-'यादृश मम॒ पाण्डित्य'मित्यादि ( श्लो० ६९ ) 
यद सुन श्छगाछ्का ने भी पति, धन मौर जार तीनो घे विषटृटी हई उष 
स्री से उपहासपूरवेक कहा -“याहण मभ पाण्डित्यम्‌” द्त्यादि । 
एव तस्य कथयत पुनरन्येन जल्चरेणागत्य निवेदितम्‌--दहो, 
त्वदीय गृहमप्यपरेण महामकरेण गृहीतम्‌ 1 तच्च .त्वासावतिडु चित 
मनास्त_गृहाननिसारयितुमुपाय चिन्तयन्तुवाच--गहौ, परयता भे 
दैवोपहतत्वम्‌ 1 
जव वह्‌ इ प्रकार कड रहा था उसो चमम क्रि मन्यं जलचर ने माकर 
कहा "तुम्हारा घर भी अन्य महामकर ने घेर लिया दै ।' यह्‌ दुनकर वह मत्यन्त 
दुखित्त हो उस मकर को धर से निकालने का उपाय सोवने खगा ( कहने खगा 
कि) मेरा दुरमाग्य देदो-- 
मित्र ह्यमित्रता यातमपर मे प्रिया मृता) 
गृहेमन्येन च व्याप्त किमद्यापि भविप्यति ॥ ७१ ॥ 
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मित्र शत्र हो गया, मेरी पतनी भी मर गदं ओर घर भी दूसरे नेघेर 
ल्या. न मोलूम अव भौर क्या हया । ७१॥ 

अथवा युक्तमिदमुच्यते- 

अथवा यहु ठीक ही कहा है- 

क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णमन्नक्षये वधंति जाठराग्निः । 

आपत्सु वैराणि समुद्धवन्ति वामे विधौ सवेमिदं नराणाम्‌ ॥७२॥ 

चावमेंदहीहुमेशा चोट खगा करती है, धनाभावमें भूष भी बढ़ जाती 
ड, विपत्ति काल में शत्रृता उठ खड़ी होती है, इस प्रकार मनुष्य की विपन्नावस्था 
मे ही सब अनथं बठ्‌ जाया करते हैँ । ( पाठान्तर मे--भाग्य के प्रतिकूल होते 
पर मनुष्यो के ऊपर ये सव विपत्तियं पड़ती है ) ॥ ७२॥ 

तत्कि करोमि । किमनेन सह युद्धं करोमि। #फिवा साम्नैव 


संबोध्य गृहाचिःसारयामि । कि वा भेदं दानं वा करोमि । अथवामुमेव 
वानरमित्रं पृच्छामि । उक्तं च- 


तव, उसके साथ युद्ध करू, अथवा शान्ति से समन्ाकर ही घर्मे 
निकाल? किवा भेद अथवा दान करू ( किसी दुसरे से ल्डाकर इसका नाश 
करू अथवा कुछ देकर निकाल ) अथवा इस मित्र वानरसे ही पूं । कहा भी है- 

"यः पृष्ट्वा कुरुते कार्य प्रष्टव्यान्‌ स्वहितान्‌ गुरून्‌ । 

न तस्य जायते विघ्नः कस्मिरिचदपि कर्मणि ।1७३॥ 

जो मनुष्य, पृदधने योग्य पुरुषों से ( अपने बड़ेव मि्ोंसे) जिनका 


. उपदेण लाभदायक होता है, पूद्धकर कायं करताहै उसके किसी भीकार्यमें 
विषघ्न उपस्थित नही होता ॥ ७३ ॥1 


एवं संप्रधायं भूयोऽपि तमेव जम्बरवृक्षमारूढं कपिमपृच्छत्‌--“भो 
मित्र, पश्य मे मन्दभाग्यताम्‌ । तत्संप्रति गृहमपि मे बल्वत्तरेण मकरेण 
रुद्धम्‌ । तदहं त्वां प्रष्टुमभ्यागतः । कथय कि करोमि ? सामादीनामु- 
पायानां मध्ये कस्यात्र विषयः स आह-भोः कृतघ्न पापचारिन्‌, मया 


निषिद्धोऽपि कि भूयो मामनुसरसि । नाहं तव मूखंस्योपदेशमपि 
दास्यासि\' 


यह्‌ विचार कर जम्ब वृक्ष प्रर चछ हुए बानर सेफिर पुलछा--हे भित्र 
भेरा दुर्भाग्य देखो, मेरा घर भी किसी वल्वानू मकर ने घेर ला है। इसक्ए 
मे तुमे पुता हूं, कहो क्था करू । साम आदि (चार) उपायोंमेस यहा 
किका उपयोग है ?" उसने कष्ा--अरे कृतघ्न ! जव कि तुज्ञे ( अपन 
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पास यामे फो) मना कर चुका तव फिर क्यो मेरे पचे कगार ठय 
मूर्यं को उपदेश भी देना नही चाहता 1 

तच्‌ त्वा मकर. प्राहु -^भो भित्र सापराघस्यमे पर्व॑स्नेहमनुस्मृव्य 
हितोपदेश देहि वानर माह्‌-नाह्‌ ते कथयिष्यामि । यद्धार्यावाग्येन 
भवताह समुद्रे परक्षेपतु नीत । तदेव न युक्तम 1 यद्यपि भार्या सवं 
लोकादपि वल्छभा भवतति, तथापि न मित्राणि वान्धवा्च भार्या 


वाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूल, मूढत्वेन नाशस्तव मया भ्रागेव 
निवेदित आसीत्‌ । यत - 


यह्‌ सुनकर मकर ने कहा-*हे मिघ्। यद्यपिरम भापका अपयधीहै 
तयापि प्रथम स्नेह का स्मरण कर्‌ मून्ञे कोर उपाय वताम ।' यानर बोला-- 
शं नहो कटुगा क्योकि तुम पूक्षेस्थौ के कहने से समुद्र मे टुबाने के लिए ले गये 
ये । यह्‌ उचित नही था 1 यद्यपि यद्‌ ठक है कि पतनी घमस्त धार घे ( सव 
लोगो चे) प्यारी होती है ठो भीस्म के लिष्‌ मित्रतथा बुदम्धी समुद बेनी 
फेके जति । अरे मूपं 1 मूर्खता के कारण तेरे सर्वेनाण कौ वात मने पहल ही 
फटी थी । ( वुजञे धिक्कार द्ैजोतूनेस्मीके क्षिय दुष्करम करना प्रारम्भ 
कियाथा। सियो का तो किसी भो दणा मे विश्वास न करना चाहिए । पोकि~ 

सता वचनमादिष्ट मदेन न करोतिय। 
स विनाशमवाप्नोति घण्थोष्टर्‌ इव सत्वरम्‌ 1 ७४ ॥ 

जो मनुष्य, मूखंता के कारण सज्जनो के बताये दए वचनो का तिरस्कार 
करता है-उनके गनुसार काय नही करता--वही पद्य, षह से दसिरक-- 
ऊंट के वच्चेके समान नाशको प्राप्त होता द्वै) ७४॥) 

मकर आह्‌ - कथमेतत्‌ ?"' सो््रवीत्‌-- 

भकर ने कदा-- यहु कंसे ?* उसने क्टा- 

कथा १३ 

कर्मिश्चिदधिप्ठने उज्ज्वलको नाम रथकार प्रतिवसति स्म । स 
चातीव दार्रयोपहतदिचन्ततवान्‌-+अहौ धिगिय दरद्िताससमद्गृहे।यत 
सर्वोऽपि जन स्वकर्मणैव रतस्तिष्ठति 1 अस्मदीय पुनव्यापारो नात्रा- 
धिष्ठानेऽ्हेति 1 यत॒ सवलोकाना चिरन्तनाख्चतुभूमिका गृहा सन्ति। 
सम च नात्र ! तत्कि मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम्‌ 1 इति चिन्तयित्वा 
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देशाच्निष्क्रास्तः । या्वकिचिद्टनं गच्छति तावद्गदह्वुराकावनहुगनर- 
मध्ये सूर्यास्तमनवेखायां स्वयूथाद्‌ ९ प्रसववेदनया पीडय्‌माना- 
मुष्टीमपद्यत्‌ । स च दासेरकयुक्तामृष्टरीं गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः 
परस्थितः। गृहमासाद्य रज्जुं गृहीत्वा तामुष्ट्िकां बबन्ध । ततश्च तीक्ष्णं 
परशुमादाय तस्याः पल्लवानयनार्थं पवैतेकदेरे गतः । तत्र च नूतनानि 
कोमलानि बहूनि पट्लवानि छित्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचि- 
, क्षेप । तया च तानि शनैः शनैभेक्षितानि। परचात्यल्लव्रसक्षणप्रभा- 
वादहनिश्ञं पीवरतनुरुष्टरौ संजाता \ सोऽपि दासेरको महानृष्टूः 
सं नातः 1 ततः स॒ नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपालयति १ 
अथ रथकारेण वल्कभत्वाहासेरकग्रीवायां महती घण्टा प्रतिबद्धा १ 
पश्चाद्रथकारो व्यचिन्तयत्‌-अहो किमन्येदुष्करतकममसिः, यावन्मर्म- 
तस्मादेवोष्टरापरिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम्‌ । तत्किमन्येन्‌ 
व्यापारेण ।' एवं विचिन्त्य गृहमागत्य प्रियामाह--भद्रे, समी चीनोभ्यं 
व्यापार; । तव संमतिरचेत्कतोऽपि धनिका्किचिद्‌ द्रव्यमादाय्‌ मया 
गुजं रदेशे गन्तव्यं कभग्रहणाय । तावत्त्वयैतौ यत्नेन रक्षणीयौ । 
यात्रदहमपरामृष्टरीं नीत्वा समागच्छामि ।' ततस्च गुजंरदेशं गत्वोर्ट् 
गृहीत्वा स्वगृहुमागतः । कर बहुना ? तेन तथा कृतं यथा तस्य प्रचरा 
उष्ट्राः करभाश्च संमिलिता । ततस्तेन महदुष्ट्युथं कृत्वा रक्षापुरुषो 
धृतः । तस्य प्रतिवर्ष वृत्त्या करभमेकं प्रयच्छति । प्रतिवर्षं अन्यच्चा- 
हनिशं दुरधपानं तस्य निरूपितम्‌ ! एवं रथकारोऽपि नित्यमेवोष्टीकरभ- 
व्यापारं कूवेन्सुद्धेन तिष्ठति! अथ ते दासेरका अधिष्ठानोपवन 
आहू राथ गच्छन्ति । कोमृखवल्लीयथेच्छया भक्षयित्वा महति सरसि 
पानीय पीत्वा सायंतनसमये मन्दं मन्दं लीलया गृहमागच्छन्ति ! स च 
पुवदासेरको मदातिरेकात्पुष्ड आगत्य मिलति । ततस्तैः करभैरभि- 
हितम्‌--"अहो, मन्दमतिरयं दासेरको यथा यूथाद्‌ भ्रष्टः पुष्ठे स्थित्वा 
घण्टां वादयन्नागच्छति । यदि कस्यापि दुष्टसत्वम्य मुखे पतिष्यति, 
तन्तूनं मृत्युमवाप्स्यति । अथ तस्य तटं गाहमानस्य करिचितिसहो 
घण्टारवमाकण्यं समायातः युावदवलोकयति, तावदुष्टरीदासेरकाणां 
गूधं गच्छति । एकस्नु पुनः पृष्ठ क्रीडां कवेन्वल्ल रीङ्चरन्यावत्तिष्ठत्ति, 
तावदन्ये दासेरकाः पानीयं पीत्वा स्वगृहे गताः । सोऽपि वनान्निष्क्रम्य 
यावदिंशोऽवलोकयत्ति, तावन्न कञ्चिन्मार्गं परयति वेत्ति च । गुधादृ 
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श्रष्टो मन्द मन्द वृहच्छ्द कुर्ेन्यावत्कियदूद्र गच्छति, तावत्तर्न्दा- 
नुसारी सिहोऽपि क्रम कृत्वा निभृतोऽग्रे व्यवस्थित । ततो यावदुष्ट 
समीपमागत्‌ , तावत्सिहेन लम्भयित्वा ग्रीवाया गृहीतो मारितदच 1 
अतोऽट्‌ व्रवीमि --*सता वचनमादिष्टम्‌' इति । ( ंरो० ७४) 
क्रिषठी नमर मे उज्ज्वलक नमक वदरं रहता था अत्यन्त दरिद्िता से 
पीटित हौ उसने विचार क्या-हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कारदैः 
षयोकरि सभी मनुप्य अपने अपने काम मे खुषदाल है, हमारा फाम इष 
नगरमे नही चल सक्ता । सव लोगो के चौमल्निकते महल हँ, फिर मेरी इष 
यदर्दगिरी घे क्याल्लाभ? यक सोचकर वहु अपने देश से निकर पदा! 
जव किक्षी वन मे पुव, तव गुफा कै आकार वाते धने वन मे, सायकाल के 
पभय, मपे शुण्ड से विषटढी हद प्रसववेदना से पीडित उसने उष्ट्र देवौ । 
तव वहु वच्चे हित उँटनी को केकर मपने घर की तरफ चल दियातया 
घर परटु्चकर रस्सी से ऊेटनी वां दी ! अनन्तर, तेज कुठार लेकर उसके 
किए पृत्ते छाने को पवत के पास गया) वहां से नये फोमल वहन से पते 
फाट कर घिर पर र लाथा भीर उपके सामने ढाल दिये 1 उने धीरे धीरे 
खा लिए 1 इ प्रकार प्रतिदिन पत्तेखानि के प्रभाव से ठंटनी मोटी तानी 
हो गदं गौर वड्‌ वच्च। भौ वडा ऊटहो गया गौर वह्‌ रथकार ,भी प्रतिदिन 
दूध दकर कुटुम्ब पालन लगा । रयकारने प्रिय होने के कारणऊंटके गे 
मे यदा भारी षण्डा वाध दिषा + तव रकार ने सोचा --मन्य कठिन काम 
फरने से यया लाभ ? जवकरि दप एक हौ ठंटनीके पालने घे मेरे कुटम्म का 
भटा ( कल्याण ) हो गया, तथ अन्य व्यापार करने से षया प्रयोजन ? यहं 
सोच भौर घर भाकर उसने अपनी पनी से कहा -षदे 1 यह्‌ व्यापार वहू 
च्छा है वुम्हारी सम्मति हो तो किसी घाहूकार से एुठ धन लेकर ऊंटनी 
क वच्चे लेने के किए गुजरात चला जाऊ, जव तक र दरी ॐटनी केकर 
छोट तव तक ध्यान से तुम इको रक्षा करना 1 बनन्तर, गुजरात जा मौर 
बहो से ऊंटनी ठेकर घर छट भाया । अधिक कहने चे व्या लाभ ? उपने 
पेखा यल किया कि उसके पाच वहू चे ऊंट मौर वच्चे इकटठे हौ गये 
तव उभने ऊट का चण्ड वनाूर एक रखवासा रख दिया ॥ उक्ति वेतन स्प से 
खार मे एङ वच्चा देता था यौर प्रतिदिन दूध भी वाध दिया इष प्रकार 
वट्‌ रथकार, सदा ऊँटनी भोर उदके वच्चो का व्यापार ( दध व वच्चे 
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बचना) करता हया आराम से रहने लगा! वै ॐंट, अपने रहने कै 


स्थान कै समीपवर्ती वन मे चरने के लिए जाया करते गौर कोमक् 
रत्ये खाकर गौर सरोवर में पानी पीकर, सायङ्काल के समय धीरे-धीरे 


खेलते-कदते घर आया करते ये। परन्तु सबसे पहिला ऊंट, जवानी 
के गवै से पीठे आकर मिलता था। तव उन्होने कहा--यह ऊंट बड़ा 
ही दुबुद्धिहै जो गुथसे पृथक्‌ हो, पीछे रहकर घण्टा बजाता इभा माता 
है। यदि किसी दुष्ट प्राणीकी दृष्टिमें पड़ग्या तो निश्चय ही मरेगा। 
( एक दिन ) जब वे उस वनमें चर रहैथे तबकोई सिह घण्टे का प्राब्द 
सुनकर वहां आया भौर उसने देवा कि उटनी भौर उटोँका बुण्ड जा 
रहाहै। धर जव उनमें से एक पीछे रहकर, क्रीडा करता हुभा मौर उतायं 
चरता हुभाजां रहाथा तब तक दृसरे ॐट जरू पीकर घर पहुंच गये । जब 
उसने जंगल से निकरकर इधर-उधर देखा तव उसे रास्ता समक्षम न भाया । 
मपने ज्ञुण्डसे विष्टृडकर घण्टेका महाशब्द करता हुमा जब वह कुच दूर 
पटच तन उसके शब्द के अनुमार, आक्रमण केलिए तंयारहो अगे खड़ा 
हौ गया | अनन्तर, जवं बह ऊंट पास आया तब सिह ते कूदकर उसकी 
गदेन पक्ड़ छी भौर मार डाला । इसल्यि मै कहता हूं -- (सतां वचनमादिष्टम्‌' 
इत्यादि ( लो० ७४) । 
अथ तच्छृत्वा मकरः प्राहु- "भद्र, 
उपदेशप्रदातृणां नराणां हितमिच्छताम्‌ । 
परस्मिचिहु लोके च व्यसनं नोपपद्यते । ७५ ॥ 
ह सुनकर सकर ते कहा -भद्र ! उपदेश देनेवाले ओर दूसरों की भलाई चाहने 
वाले पुरुषो को इस लोक भौर परलोक में भी किषी प्रकार का कष्ट नहीं होता ॥ 
तत्‌ सवथा कृतघ्नस्यापि मे कुर प्रसादमुपदेशप्रदानेन उक्तं च-- 
इसलिए, यद्यपि मँ स्वंथा कृतघ्नं तो भी मञ्चे उपदेश देकर मेरे ऊपर 
अनुग्रह करो । कहाभी है- 
उपकारिषु यः साधुः साधृत्वे तस्य को गुणः| 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ।। ७६॥ 
जो मनुष्य अपने साय उपकार करने वालों के प्रतिं सदृव्यवहार करता है 


उसकी इन सज्जनतामे क्य प्रशंसा है? अपना अहित करनेवालोंके प्रति 
जो सद्व्यवहार करता है सज्जन रोग उसे ही सत्पुरुष कहते है ॥ ७६ ॥ 
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श्यृगा पृथ्वी मे मस्तक रख तथां कमल तुल्य हाथ जोड़कर नम्रता से बोला-- 
हे स्वामिन्‌ तुम्हारा सिपाही ( रक्षापृरूष ) तुम्हारे लि इसहाथीको स्वा 
रहा हूं, इपल्ि तुम इसे भकण करो । तव विहते जहा कभी भी दृषरेसे 
मारा हुभ्रा जानवर नही खाता, इसच्यि यह्‌ हाथी मैने तुम्हे ही इनाम देना हूं । 


तच्छ त्वा श्ृगाः सानन्दमाह्‌-थुक्तमिद स्वामिनो निजभत्येष्‌ । 
क्तं च यतः- 


यह्‌ सुनकर भगाल बानन्दपूवेक बोला--्रभ्रु के लिय अपने भृत्थोंके 
प्रति यह्‌ बात उचितदहीदहै। कहाभी है- 
अन्त्यावस्थोऽपि महान्स्वामिगरुणान्न जहाति शुद्धतया । 
न स्वेतभावमृज्छति राङ्कुः शिखिभुक्तमुक्तोऽपिः । ७९॥ 
महान्‌ ( उदार ) पुरुष. विपत्ति की पराकाष्ठा पाकर मो ( महासङ्कटमें 
फंपतकर भी ) पवित्रता के कारण ( महोदार होनेसे) प्र्ुके गुणोंको नहीं 
दछोडता जसे कि शंव अग्नि से जलाये जाने पर मी अपने स्वभाविक गुण सफेदी 
को नही छोडता ।! ७९ ॥ 
अथ सिह गते करिचद्‌ व्याघ्रः समाययौ । तमपि दष्ट्वाऽसौ 
व्यचिन्तयत्‌-अहो, एकस्तावद्‌ दुरात्मा प्रणिपातेनापव।हितः। 
तत्कथमिदानीमेतमपवाहयिष्यामि? नूनं शूरोऽयम्‌ । न खल भेदं विना 
साध्यो भविष्यति । उक्तं च यतः- 
अनन्तर सिह के चलेजाने पर कोई व्याघ्र माया । उपे देख, श्युगालने 
सोचा--एकदुष्टकोतो नम्रतासे दूर किया, अब इते कषे हटा? यहुशूर 
है अतः भेदके बिनावशमें नहीं आयेगा कहा भी 2-- 
न यत्र शक्यते कर्तु साम दनमथापिवा। 
भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारक.। ८० ॥ 
जहां साम अथवा दानन किये जा सक-जर्ा इनसे काम न चर सके-वहां 
भेद का प्रयोग करना चाहिए क्योकिमेदवशमें कराने का मच्छ उयाय है ॥८०।। 
किच सवेगणसंपन्नोऽपि भेदेन वध्यते । उक्तं च यतः-- 
किच, सव गुणों से युक्त भीभेदसेनष्टक्रिया जा सकताहै। कहा भी है-- 
अन्त.स्थेन विश्टडेन सुवृत्तेनातिचारूणा । 
अन्तर्भिन्नेन संप्राप्तं मौक्तिकेनापि बन्धनम्‌ । ८१ ॥ 
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५८ पच्तन्वम्‌ 


दइ पधके दो धय ( ६) बस्यन्त निमंख ( श्वेत ), चिना विषा 
हमा, भोक्त मग्र सुदर मोत्ती भी रघन पर वन्धन मेँ पद जाता है 
( क्र मे पिरोया जातां है }। (२) भव्यन्त णुद्ध चर्त, भनुकुक सदा्ारी, 
प्रियदशन गोर मुक्ति की इच्छा रपनेवाला पष्प भी परमात्मा से भिन्न होने प्रर 
( चित्त कौ एकाग्रता नष्ट होने पर } सक्षारव धन मे पट जाता है ॥ ८१॥ 
एव सप्रधार्यं तस्याभिमृखो शूत्वा गवदिन्नितकन्धर ससश्रममूुवाच- 
(माम, कथमध्र भवान्मृत्युम्‌ले प्रविष्ट । येनेप गज सहेन उ्थापादिते 
सं च मामेतद्रक्षणे नियुज्य न्या स्नानार्थं गत । तेन च गच्छता मम 
समादिष्टम्‌- यदि कदिचदिह व्याघ्र समायाति, त्वथा सुरृप्त मामावे- 
दनीयम्‌ । येन वनमिद मया निर्व्याघ्र कर्तव्यम्‌ । यत पूर्व व्या्रेणै- 
कैन मया व्यापादितो गज शान्ये भक्षयित्वोचदष्टता नीत । तदि 
नादारभ्य व्याघ्रान्प्रति प्रकुपितोऽस्मि।' तच्छ.त्वा व्याघ्र सतरस्त- 
माह - "भो भागिनेय, देहि मे भ्राणदक्षिणाम्‌ । त्वया तस्यात्र चिराया- 


यातस्यापि मदीया कापि वार्तां नास्येया। एवमभिधाय सत्वर 
पलायाचने । 


यह निषएचय कर, उसके सामने हो, गर्दन उडा जल्दी से वोला-हे मामा ! 
यहाँ हुम मोत्त के भहमे वयो भा रदे हो पयोकि अभी यह्‌ हावी हने मासाद 
मौर वह्‌ मृदौ दभकी रवाट मे नियुक्त फर स्नान करने गया है । जति समय 
उसने मूङ्ञे आज्ञा दी है कि यदि कोई व्याध यहाँ आये तो चुपवाप मुने सुधित 
करना षरयोकि मनने यह चन व्याघ्रो से खाली केर देना है एक समय पिले एक 
व्याघ्रने मेरे मारे हए हायीको सूने मे खाकर जूढठा कर दिया चा, उसीदिनिते 
मते व्यानो के प्रति बढा क्रोध है) यह्‌ सुनकर व्याघ्र ने भयभीत ध 
कठा हे भानजे । ( भगिनी ) मुन्ेप्राणो की दक्षिणा दो, वह चाहे कितनी 
हीदेरमेमये ्तोभी तु, मेरे सम्बधघमे कोई वात उषसे न कहना । यह्‌ 
कहकर वह तुरन्त भाग गया] 
अय गते व्याध्रे तत्र कदिचद्‌ द्वीपी समायात । तमपि दृष्ट्वासौ 
व्यचिन्तयत्‌-- दुढदषटरोऽ्य चिक । तदस्य परश्वादस्य गजस्य यथा 
चमच्छेदो भवति तथा करोमि ।' एव निदिचत्य तमप्युवाच- भो 
भगिनीसूत, किमिति चिराद्‌ दृष्टोऽसि कथ च. वुमभृक्षित इव 
स्यसे ? तदततिधिरसि मे । एप गज सिंहेन हतस्तिप्ठति । अह्‌ चास्य 
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तदादिष्टो रक्षपाछ. ! परं तयापि याव््सिहो न समायाति, तावदस्य 
गजस्य मांसं भक्षयित्वा तृप्ति कृत्वा द्नतरं ब्रज ।' स आह-माम 
तदेवं तच्च कार्य मे मांसाशनेन, यतो (जीवन्नरो भद्ररातानि पश्यति" । 
उक्तं च -यनच्छक्यं ग्रसितुं यस्य ग्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ \ 
इत्यादि ( पु० १३ ) 

तब व्याघ्र के चले जने पर कोई चीता वहां भाया । उसे देवकर इसने 
विचार किया यह चीता है, इसकी दादे मजब्रुतहैँ । इसी से इष हाथी का चपड़ा 
कटवाल} यह्‌ षोचकर उपसे बोला -हे भानजे [ बहत दिनों बाद कंधों 
दिखाई पड़ ? ओर भूखे-से क्यों मालूमदहोति हो? तुम मेरे अतिथि दहो। कहा 
भी है- (भोजन के } समय जो भये वह्‌ अतिथि होताहै । श्िहुसेमारा 
हृभा यह हाथी पड़ादहै भौर मे उसका नियुक्त किथा हुमा रवारा हूं, जब 
तके वहु न आये तब तक इसका मासि खाकर त्ृप्तिकरलो भौर जल्दी चले 
जाओ । वह्‌ बोला--मामा ! अगर यह्‌ बातदहैतो मृक्ञे इसके माप्िसेकोई 
प्रयोजन नही, क्योकि यदि मनुष्य जिन्दा रहे तो सकडों भलादर्यां देव्ता है । 
कहा भी है - यच्छक्यमित्यादि! पृ० १३) । 

(तत्सवेथा तदेव भज्यते यदेव परिणमति ! तदहमितोऽपयास्यामि ।' 

इसल्यि वही वस्तु खानी चाहिए जो पच सके अर्थात्‌ जिसके भक्षण करने 
से कोई हानिनहो । इसच्यिमंतो भागता हटरं। 

शगार आह-भो अधीर, विश्वन्धो भूत्वा भक्षय त्वम्‌ । तस्याग- 
मनं दूरतोऽपि तवाहं निवेदयिष्यामि । तथानुष्ठिते द्वीपिना भिन्नां 
त्वचं विज्ञाय जम्बृकेनाभिहितम्‌ -भो भगिनीसुत, गम्यताम्‌ \ एष 
सिहः समायाति ।' तच्छत्वा चित्रको दूरं प्रनष्टः । 

शगार ने कहा--अरे अधीर] तु, निर्चिन्तहोखा, दरस ही मै उसका 
मागमन तुञ्ञे बता दुगा । तब चीते के वंसा करने पर खाल को कटा हुंजा जान 
श्यृगाल ने कहा--भानजे { भागो भागो, यह्‌ सिह रहारहै। यह सुन चीता 
दूर भाग गया) 

अथ यावदसौ तद्भेदकृतद्रारेण किचिन्मांसं भक्षयतति, तावदत्ति- 
संक्रद्धोऽपरः श्यगाकः समाययौ । अथ तमात्मतुल्यपराक्रमं दृष्ट्वा-- 

“उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्‌ ४ इति रखोकं पठन्‌ तदभि- 


६० पच्चतन्त्रम्‌ 


मुखृतप्रयाण स्वदप्टराभिस्त विदायं दिशो भाग कृत्वा स्वय सूने 
चिरकाल हुस्तिमास बुभुजे 1 

जव तक वह शगार उसके कयि दए चिद्रसे कुड मासतयाने लगा तवतक् 
अत्यन्त क्रोधी दूततरा श्गाल वहाँ आ षहा 1 तव उसे भषने समान सौर उका 
पराक्रम अनुभूत जानकर उत्तम प्रणिपतिन' दप्यादि एलोक पठता हुमा वह्‌ उसके 
सामने गया मोर अपने दातो से उसे विदोणं ( मार ) कर मौर उका माप 
इधर उधर ( सव दिशां मे ) फेकक्र स्वय सुल से चिरकाल तक हस्तिमाप् 
खाता रहा । 

एव त्वमपि त रिपु स्वजातीय युद्धेन परिभूय दिशोभाग कुर्‌ । 
नो चेत्पदचाद्‌वदधमूलादस्मात्त्वमपि विनाशमवाप्स्यसि । उक्त च यत - 

इस प्रकार तुम भी, अपने स्वजातीय एतु कोयुद्धमे मारकर दिशार्गोको 
चक्ति चढादो। यदि रेखा नही करोगे तो पी तुम *भौ जड पकड जाने पर 
उसी जलचर से विना को प्राप्त होगे । कहा भरी है-- 

संभाव्य गोपु सपनन सभाव्य ब्राह्मणे तप । 
सभाग्य स्वरीपु चापत्य सभाव्य जातित्तो भयम्‌ ॥ ८२ ॥ 

गवो मे ष्व, बराह्मण मे तप, स्त्िमो मे चपलता तथा कुदुभ्वियो से भय 
कीम्भावनाकोजा सक्ती दहै॥ ८२॥ 
अन्यच्च--सुधिक्षाणि विचित्राणि थिका पौरयोपित 1 

एको दोपो विदेशस्य स्वजातियद्विरध्यते ॥ ८३ ॥ 

मौर भी-(विदेश मे) तरह-तरह के उत्तम अस्म मिल जति ह (यहां कौ) 
स्वयां मी भ्तावधान होती ह परतु विदेश मे एक ही दोषहै कि मपने 
जाति के पुष्प विदद हो जाते है ॥ ८३॥ 

मकर आह्‌ - "कथमेतत्‌ ?” वान रोऽव्रवीत्‌-- 

मकर ने कहा-- "यह्‌ कंठे?" उसने कहा-- 

फथां १, 

मस्ति कस्मिरिचदधिष्ठाने चि्राद्खो नाम सारमेय । तत्रच 

चिरकाल दुभि पतितम्‌ 1 मन्नाभावात्सारमेमादयो निष्कुखुता गन्तु- 


गारब्धा 1 गय चित्राङ्ग क्षुतक्षामकण्ठस्तःभयाद्‌ देदान्तर गत तत्र च 
क्मिरिचसुरे कस्यचिद्‌ गृहमेधिनो गृदिष्या ` ्रमादेन प्रतिदिन गृह्‌ 
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प्रविद्य विविधान्नानि ` भक्षयन्परं तृप्ति गच्छति । परं तद्गृहाद्‌- 
बहिनिष्क्रान्तोऽन्येमेदोद्धतसारमेये सवेदिक्षु परिवृत्य सर्वागं द॑ष्टा- 
भि्िदायेत्ते। ततस्तेन विचिन्तितम्‌- "अहो, वरं स्वदेशो यत्न दुरभि- 
क्षेऽपि सुखेन स्थीयते! न च कोऽपि युद्धं करोति! तदेवं स्वनगरं 
व्रजामि" इत्यवधाये स्वस्थानं प्रति जगाम । 
किसी स्थानमें चित्राद् नाम का कुत्ता रहता था । वर्ह एक बड़ा अकाल 
पड़ा 1 अन्न न मिलने से कुत्ते आदि सब प्राणी जवनष्टहो जाते ल्गे तव चिर्तराग 
भूख से पीड़ति हो अन्य देश चला गया । वहाँ किसी नगर में किसी गृहस्थ कौ 
पत्नी के असावधानी के कारण प्रतिदिन उसके घर में घुस कर तरह-तरह के अन्न 
खाता हुभा अत्यन्त त्रप्तहो जाता था; परन्तु उस घरमे निकलने पर अन्य 
मदमत्त कुत्ते सब भोर से घेरकर उसके सम्पूणं अद्खोको दिं से काट डालते 
ये । तब उसने सोचा - अहो! अपना ही देश भच्छा, जरह दुर्भिक्ष पड़ने पर भी 
भआरामसेतो रहा जाता है । वहां कोई युद्ध नहीं करता, इसच्यि उसी अपने 
नगर को जाता हं । यहं विचार कर अपने स्थान को चला गया । 
अथासौ देशान्तरात्‌ समायातः सर्वैरपि स्वजनैः पृष्टः-भोरिच- 
चराग, कथयास्माकं देशान्तरवार्ताम्‌ । कीद्ग्देशः? कि चेष्टितं 
लोकस्य ? क आहारः ? कश्च व्यवहारस्तत्र' इति । स आह॒ कि 
कथ्यते विदेशस्य स्वरूपविषय.- सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिला 
पौरयोषितः }* इत्यादि पठति ( इलो० ८३ ) 
जब वह विदेश छे लौटकर आया तब सब कुटुम्बियो ने पूद्ा-हे चित्राङ्ध ! 
हमे, विदेश का समाचार सुनाभो, वह केसा देण है? वहा के रहनेवालों की चेष्टां 
कैसी है? भोजन क्या मिक्ता है भौर व्यवहार कंसा है? उसने कह्ा--विदेण के 
विषय में क्या कहूं “सुभिक्षाणि' इत्यादि ( श्लो० ८३ ) पठ्कर सुना दिया । 
सोऽपि मकरस्तदुपदेशं श्रुत्वा कृतमरणनिर्चयो वानरमनुजाप्य 
स्वाश्रयं गतः तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेनाततायिना सह्‌ विग्रहं कृत्वा 
दृढसत्त्वावष्टस्भनाच्च तं व्यापाद्य स्वाश्रयं च रुन्ध्वा सुखेन चिरकाल- 
मतिष्ठत्‌ । साध्विदमुच्यते-- 
त्व वहु मगर उसका उपदेश सुनकर सौर मरने का निश्चय कर बानर की 
अनुमति ध पने स्थान पर पहुंचा भौर वहां अपने धर में घृसे हुए उस माततायी 


६२ पत्त्रम्‌ 


के सा युद्ध करके घौर उत्साह की प्रवल्ताकै कारण उमे मारकर अपना स्यान 
पाल्या नौर मरम से चिरकाल तक रक्ष अथवा ठीक ही कहा है- 

अकृत्वा पौरुप या श्री कि तयापि सुभोग्यया 1 

जरद्गव समदनाति दंवादुपगतत॒ तृणम्‌ ॥ ८४ ॥ 

पुस्पाय न करके प्राप्ठ हुई अतएव आली रथो के भोगने योगय ल्मी 
पानिसेभीक्या लाप्न ? (देषो) भाग्यवश प्राप्त घास कोवढावैलभी 
चरता है ॥ ८४॥ 
इति श्री विष्णुरार्मविरचिते पचतन्त्रे छच्धप्रणाश नाम 
चतुर्थं तन्त्र समाप्तम्‌ । 


| श्री ॥\ 
चोरघम्बा युरभारतीं ग्रन्थमाला 
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प्राक्कयन 


संस्कत मे आख्यान-साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है । इसकी मौलिकता, 
जाचायें की कुशक्ता तथा भावों की उत्कृष्टता का प्रभाव सर्वत्र व्याप्तहै। 
भारतीय मनोरञ्जनशील मस्तिष्क की विशुद्ध कत्पनाशक्तिने इस साहित्य 
का आविर्भाव कियाहै। 
आख्यान-साहित्य के प्रमुख रूप से दो विभाग हैँ नीतिकथा तथा लोक- 
कथाएं । नीतिकथाओं मे उपदेशप्रद विषयों कौ प्रधानता रहती है । आरम्भ 
काल से चरी आती हुई मनुष्य कौ उपदेशात्मक प्रदरत्तिका ही इसमें स्थान है। 
धर्म, अथं एवं काम सम्बन्धी विषयों के साथ-साथ सदाचार, राजनीतिक तथा 
व्यावहारिक ज्ञान को इन कथाओं में अत्यन्त रोचक ढंग से उपस्थित किया 
जाताहै। कु आध्यात्मिक विषयोको भी सरख्तासे सम्चाने का प्रयास 
किया जाता है। इनमें पात्र प्रायः पश्ु-पक्षी ही होते है, किन्तु इनके द्वारा होने 
वाला नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान मनुष्यमात्र के लिए उपयोगी होता है । इनकी 
रोली बाखोचित होनेपर भी इनमें अतिगहन विषय प्रस्तुत किये जाते हैँ । 
इन कथाओं में गद्य एवं पद्य दोनों का समावेश हुमा है । गद्य मे मुख्य 
कथाएँ है ओर पद्य भाग में गम्भीर तत्त्वो को छोटे-छोटे छन्दो मे सरल्तापूवैक 
प्रस्तुत किया गया है । परम्परागत नीति-वाक्यों को जिज्ञासु जनता के मस्तिष्क 
मे बैठने के किए कहानी गली गयीहैञौर प्रसंग जोड़ दिय रहै, जिससे 
एक नये साहित्य का सृजन हो गया है । इसमे एक नीतिवाक्य से दूसरा नीति- 
वाक्य, एक कथा से दूसरी कथा निकलती चलती है । इस प्रकार नीति-कथाएं 
' अत्यन्त रोचक, स्पृहणीय एवं उपादेय हो जाती है । 
संस्कृत के आख्यान-साहिव्य में एेतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों कीं 
अपेक्षा विशुद्ध काल्पनिक पात्रों तथा कथानकं का चित्रणहै। यह्‌ एक एेसा 
काल्पनिके जगत्‌ है, जिसमे घटना-वैचित्य भौर पात्र-वैचित्य के साथ-साथ 
, कौतुहर, हास्य, व्यंग्य, विनोद एवं उपदेश का एकत्र समावेश है । 
। इन कथाओं का आविर्भाव कब एवं कैसे हुभा ? यह्‌ निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी ऋग्वेदीय मनु-मत्स्य संवाद के आधार पर इसकी 
, परचीनता का आभासमात्र प्रतीत होता है । वस्तुतः पञ्ु-पक्षियों को कथाभों का 


{ २) 


श्आा्मेनतमं सग्रह जातक कथामौ मे उपरुव्य होता है, जिनका परिमाजित स्प 
ह्मे पृ्कयामन्यसे, कथासरित्सागर, शुकसप्ति, प्वतन्य यादि मे प्रह 


दोतरादह। 
ध्वतन 


भारत के इतिहाम म यह्‌ तय्य स्पष्टतया प्रसिद्ध है कि पञ्वतन्य के दरार 
अल्पकाल मे ही नीतिदास्य तवा वास्तविक व्यवहार का सारभूतं जनि सम्प्र 
है । परस्वतनय कौ वत्तिसरल, रोचक एव सदुषदेशप्रद फयामो कै गाधास पर 
उसमे निहित सीतिवाक्यो पा भभ्यास करेन पर फो भी व्यक्ति यपे वैय 
क्तिक, परासिवरिक, साधिक एव सामाथिक जीवन कौ समस्यायौ को भीः 
भांति सुखक्ता सकता है । इसमे स्य स्वल प्र अनेक महत्वपूणं दृक्तियो का 
भी सग्रह टै, जिनका समुचित अवसर पर प्रयोग कर काम च्ठाया जा सकता 


है1 इस प्रकार यहे ग्रय एक समुरज्ज्वल प्रकादामान मभि के समान स्का 
मार्गपरदर्थन करने मे सर्वदा समयं है। 


पस्यतन्य न केवछ भारतवपं में ही, अपितु समस्त बिश्व-साहित्य मे एकं 
कथासाहित्य मे रुप मे मान्य है । इसकी सरलता, लोक्रियता एव उपयोगिता 
स्रसिद्ध है । इसमे ठे्क ने मुरय स्प से विचारूर्वैक कायं करने कौ मीति 
पर वख दिया दै 1 पर्वतन्य वे,अनुभीलन से नीति्ास्यविपयक नान यानी 
सेहो जाताहै, क्योकि इतके निर्माण फा एक माय वरय ही भृकुमारमति 
राजक्मारो को कया के व्याज से विनौदपूरवेक राजनीति का जञा कानः है 
नीरिज्ान क अतिरिक्त पर्वतन्य के अध्ययन का एक लाभ नौर भी है-- 
मारम्भिक सरल सम्डृत पने एव किमति के लिए यह एक भाद मौर स्यहणीयं 
मन्य माना गवा है ! इरि सरटा से सस्छृत भाषा म तान कराने के 
निमित्त प्राय सभी धिकण-सस्यामो कौ पाठ्यपुस्तक कै स्प मे यहं स्वीकेत 
है भौर मरेमपूरवेक विद्याख्यो मे पठायाभी नाताहै। 


सनुचार्द 
वाइविल के वाद पच्चतन्न ही वह ग्रथ है, जिसका अनुवाद विश्वकी १८ 
धिक सभ्य भाषामो मे हमा दै ! पञ्चतन्य्र का सवत पच्य स्पान्तर प्ट 
भाप हमा ! वादे उस्र के गाघयारपरद लवी मे मनुनाद हमा 1 तदनन्तर 


1 
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योरप का सवसे प्राचीन अनुवाद यूनानी मे हृभा 1 इसके पश्चात्‌ इटैलियन, 
जर्मन, फरेञ्च, अंग्रेजी आदि में पञ्चतन्त्रे का अनुवाद प्रारम्भ हुआ । इस 
प्रकार संस्कत पञ्चतन्त्र का अनुवाद पहक्वी से अरव्री, उससे हित, गनानी, 
इटैलियन, जर्मन आदि के पश्चात्‌ अंग्रेजी साहित्य को उपर्ग्ध हुआ । जमन 
एवं त्रिटेन का अनुवाद वहुत ही लोकप्रिय रहा । अंग्रेजी मे भी इसके संस्करणों 
की अनेक गाटृत्तिर्यां हई, किन्तु फ़ञ्च के संस्करण का यूरोप-वासियों ने सबसे 
अधिक सम्मान किया । 
रचना-काट 

पञ्चतन्त्र का प्रणयन कव हुआ ? यह निश्चितलरूपसे कहना कठिन है, 
क्योकि इस ग्रन्थ की मूल प्रति अभी तक उपल्न्ध नहींदहै। इसका पहला 
अनुवाद पहक्वी मेँ ईसा कौ छठी शताब्दी में हुञा था ओर कौटिल्य के अथे- 
लास््रका उस पर प्रभाव भी है, क्योकि उसमें दीनार शब्द का प्रयोग हुजा 
है । अतः सम्भवतः इसको रचना 'गुप्तकाल मे संस्कृत के स्वैविध अभ्युदय 
काल में हुई प्रतीत होती है) 

लेखक -प(रिचय 

पञ्चतन्तर के ठेखक, निवास-स्थान, वंश, माता-पिता, पृत्र, पत्नी एवं 
आश्रयदाता आदि के विषयमे कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं होता । हाँ, विश्व 
के सभी संस्करणों मे पञ्चतन्त्र के ठेखक के रूप में विष्णुशर्मा का नाम अवद्य 
उपलब्ध होता है । यद्यपि कुछ विदान्‌ इसमें विश्वास नहीं करते, तथापि अन्य 
किसी नाम के उपलन्धन होने के कारण इस सम्बन्ध में सन्देह करना अनावश्यक 
है । विष्णुशर्मा के परिचय के विषय मे पञ्चतन्वर के कथामुख से यह्‌ प्रतीत 
हौतादैकिवे दक्षिण देश के महिलासेप्य नामक नगर के राजा के राज्यमें 
रहते थे, किन्तु इस नगर एवं दक्षिण देज्ञ का नाम अन्य अनेक कथाओं से सम्बद्ध 
होने के कारण इसे कल्पना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता है । 

पञ्चतन्त्र के ऊेखक के विषय मे कथामुख से संकेत मिलता है कि विष्णु- 
शमा नाम के विद्धान्‌ भारतीय नीतिशास्त्र मे बड़े प्रवीण एवं प्रखर बुद्धि के 
मनीषी थे । उन्हे प्राचीन नीतिविदो एवं उनके नीतिशास्त्रौ का पूण ज्ञान था । 
उन्होने वड़ी श्रद्धा से अपने पूवैज नीतिल्लो को प्रणाम किया है अौर लोक-परसिद्ध 


सभी नीति-ग्रन्थों का सार-संग्रह करके पञ्चतन्त्र नामक प्रन्थके निर्माणका 
उल्लेख किया है । 


(9) । 


इस प्रकार उह नीतिदास्नो का परिपूर्णं बनुभवात्मकं ज्ञान था 1 उहूनि 
समस्त नीतिज्ञो की नीतियो को पने जीवन मे उतार कर्‌ जो समुचित समन्ना 
उसे भपनी कृति प्चतन्य मे प्रस्तुत किया है। वे वड़े निस्पृह्‌, निर्भीक एव 
त्यामी विद्धान्‌ ये} भस्सी वर्प की अवस्था मे जव उनका मन एव सभी इधियां 
विपयो से विमुख होकर श्वियिहो चुकीथी तव भी उन्हे राजा ममरशक्ति 
केद्वारा दिये जाने वले दासनशत कारोभ अपनी सौर आष्ट नही कर 
सका । उन्होने निर्भकितायुवक राजा को उत्तर देते हृए कहा था- 

नाऽहु विध्ाचिक्रय श्रासनरतेनापि फरोमि । 

उन्हे भपने वि्िष्टवैदुप्य पर पूणतया विश्वास या गीर वै मपने विद्रज्जनो- 
चित कनतेव्य पथ पर सदा सुदृढ ये । इसलिए उन्होने राजा को चृतौती देते हृए 
स्पष्ट दब्दोमे कहा था करियदिर्मष महीनोमे आपके राजदरुमायो को 
नीतिशास्त्रौ का ज्ञान न करा सका तो जपने नाम का त्याग कर दंगा-- 

पुनरेतास्तेव पुरान्‌. मासपद्‌केन यदि नीतिशाखज्ञान्‌ न फरोमि, तत 
स्वनामध्याग फरोमि । 


पश्चतन्त्र की रचना का उदुदेश्य 

चिप्णुबामा 7 परस्चतन्न का निर्माण कोमलमति राजकरुमाये को मासानीसे 
नैतिक व्यवहार सिखाने वे निमित्त किया है, न कि कलाचातु््यं एव पाण्डितय- 
भरदद्यन के लिए 1 पल्चतन्य के कथामुख मे उ-दोने जस्सी वपं की भवस्था मे 
भी सिंहनाद करते हए बपनी वास्तविक स्वाभिमान युक्त निस्पृहता को इस 
भकार व्यक्त कर दिया या- ^ 

कि चटटुना श्यूयता मघैप {सिहनाद , नाहमयलिप्यग्रवोनि, मभाशीतिचरपस्य 
न किश्विदयेन प्रयोजनम्‌ 1 


पञ्चतन्त्र का वर्गीकरण 
परज्चतनन अन्वथनामा पांच तन्नो (प्रकरणो) मे विभक्त दै--(१) मित 
भेद, (२) मिय सम््राति, (३) काकोलूकीय, ( ४ ) लव्धप्रणार ओर्‌ (५) 
अपरीक्षितकारक--द्रग पचो तनो के नाम अन्वर्थ है, इनके वण्यं विपम्रो का 
भामास इनवे नमोस्षे हो व्यक्त ह जाता है । इनको हृदयद्धम करज्नेसे 
मनुष्य किसी व्यावहारिक या नैतिक विचाये से वचित नदी रहता 1 इनकी 
विपयसामग्री का प्रसङ्ग एसे सुव्यवस्थित ठग ते प्रस्तुत कियाग्याहै कि 


( ५ ) 


उनकी अवगति के निमित्त उत्तरोत्तर रुचि बदृती ही जाती है । इसकी रोचकताः 
मधुरता एवं सरलता सर्वेप्रसिदढध है । 


अपरीक्षितकारक्‌ 


इस प्रकार अपरीक्षितकारक पञ्चतन्त्र काजन्तिमि भाग (पाचवां तन्त) है 
जिसमें मुख्यतया विचारपुवेक सुपरीक्षित कायें करने कौ नीति पर प्रन्थकारने 
'बल दिया । इसके नामकरण के कारण का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया 
गया है कि बिना भलीर्भाति विचार किये एवं विना अच्छी तरह से देखे-सूने गये 
किसी कायं को करने वाले व्यक्ति को कायै मे सफलता नही प्राप्त होती, बल्कि 
जीवन में अनेक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है । अतः अन्धानुकरण 
करने का फर समुचित नही होता । 
अपरीक्षितकारक मे कु पन्द्रह कथाएं हँ, जिनका संक्षिप्त-परिचय इस 
प्रकार है- 
( १) क्षपणक-कथा ( आमुख )-- 
इस कथा मे बिना अच्छी तरह परीक्षा करके अनुकरण करने वाके एक 
नाई की कथा है, जिसको मणिभद्र नामके सेठ का अनुकरण कर जैन-संन्या- 
सियो के वधके दोष पर न्यायाधीश द्वारा मृत्युका दण्ड दिया गया है । अततः 
बिना परीक्षा कयि हुए नाई के समान अनुचित कायं नही करना चाहिए-- 
कुरष्टं कुपरिज्ञातं कुभुतं कुपरीक्षितम्‌ । 
तश्नरेण न कत्तव्य नापितेनात्र यतु कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
। (२) ब्राह्मणी-नकुल-कथा-- 
इसमे विना सोचे-समन्ञे ्रमके कारण नेवलेकी हृत्या से ब्राह्मण-पत्नी 
के पश्चात्तापका चित्रण दहै, जिसनेर्सापसे अपने पृत्रकी रक्षाकरनेपरभी 
'श्रमवडा जरू से भरे धड़ेको नेवल के उपर पटककर मार डाला था । इसलिए 
पुरी जानकारी के विना कोई कार्यं नही करना चाहिए- 
अपरोक्ष्य न कक्तम्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम्‌ । 
पश्चाद्‌ भवति सन्तापो ब्राह्यण्या नक्रुरे यथा ॥ १७॥ 
( ३ ) रोभाविष्ट-चक्रधर-कथा-- 
इसमे अतिलोभ के भयद्धुर परिणाम का दिग्दशेन दहै । यह्‌ कथाअगेकी 
सभी कथाभों में अनुस्यूत है । इस कथा के द्वारा यह्‌ बतलाया गया है कि चार 


(; ५4 


्रा्मणकुमार दरिद्रता से ज्व गयेये, जो धर से निकल कर सवन्तीपुरीमे जा 
पचे 1 वहाँ सिप्रास्नान मौर महाकाल कै दर्दन के वाद वैं भैरवानन्द योगीमे 
चार मिद्ध गुटिकामौ को प्रप्त कर हिमालय की तरफ प्रस्थान क्यि। मा्मंमे 
एक को तवि कौ खान भिली, दूसरे को चादी कौ खान प्रप्त हुई तथा तीषरे 
कोसोने की खान उपल हई । वे तीनो उन्द्‌ ठेकर थपने-खपने घर सट गये, 
विन्तु मति लोभके कारण चौथे को चक्रधर चनना पडा । जत मनुप्य कोन 
तो मधिक लोभ करना चाहिए,न व्िल्वु खोभहीषटोड देना चाद्िए 
क्योकि जतिरोभ के कारण भियकी वातन मानने पर खोभी मनुष्य को कष्ट 
ही उठाना पडता है, जसे भतिटोभी के मस्तक पर चक्र घूमने ज्गा-- 
सतिलोभो न फर्तग्यो रोम तय परित्यजतु 1 
अतिलोभामिभरुतस्य चक्र भ्रमति मस्तके ॥ 
{ ४) पिहुकारक मूरछ॑बराह्यण कथा-- 
इसमे यह्‌ दिखाया गया है कि छोक-व्यवहार के विना मूर्खं की विद्या उसी 
को ग्प्ट पहुंचाती है! इस फथा कै द्वारा तीन धास्वज्ञानी, पर लोकव्यवहार 
से शूष एव एक अथास्नज्ञ, किन्तु लोकव्यवटार-चतुर ब्राह्मणो का धनोपाजन के 
निमित्त विदेश जानि के किए प्रस्यान करे के वाद मार्गवं किसी वन मे मृत 
सिह की हिमो को इवट्वाकर विद्या के प्रभाव से उसक्रो जिला देने पर उसके 
दवास तीनो शास्नन्नो के मारे जाने का तथा चौये मदास्त्, कि तु छोकव्यवहार- 
युदाल ब्राह्मण वे" वच जाने का प्रददानि है 1 गत दास्व्रज्ञान के साय-साय लोक 
व्यवहार का ज्ञान भी भावकश्यक है, क्योकि विद्या की यवेक्षा वुद्धि उत्तम मानी 
गवी है । कहा भी गया है, विना बुद्धि जरे वि्या-- 
यर दुद्धिन सा विद्या विद्याया बुद्धिर्तमा। 
बुद्धिहीना विनयन्ति तया ते {सिहकारका ॥1 
(५) मूर्ण॑पण्डित-कया-- 
दम कथा मे सिद्ध किया ग्या है कि केवर शास्वरज्ञान वालि खोकनव्यवहार 
से वल्चित्त एव ज्ञानशून्य व्यक्ति किस प्रकार दुं खी होते ह 1 वस्तुत लोकल्यव- 
हारसे श्रू व्यक्ति केवल शास्म्ञान के आधार पर सफल नदी हो पाता है । 
अव शास्नन्ञान के साय साय लोकव्यवहार का ञान भी मावक्यक है1 
इस कथा का सारा यहु है किचारेब्राह्यण मित्र १२ वर्यो तक विद्याघ्ययनं ' 
करते के वाद मनै घर करो लौटे । रास्ते मे मृत महाजन के शव के पी 


न 


पीछे चले 1 जव वे श्मशान पहूवे तव वहं चरते हृए एक गदहे को देखकर 
उन्टने शाब्दिक अर्थं के बलसे उसे बन्धु माना? जौर तेज चलने वले ऊट 
को धर्मं समन्ञा ओर उसके गछेमे गधेकोर्वाघ दिया ।* 
मागे बढने पर नदी मे बहते हुए पत्ते को नाव जानकर जव वे उस पर 
चदे तब. उसमें से एक इवने लगा । बाद सर्वनाश की स्थिति में आधे सेकायै- 
निर्वाह कर ऊने के सिद्धान्त पर उसका शिर काट डाला गया-- 
सवनाश्ञे समुत्पस्ते अर्द्धं त्यजति पण्डितः 
धद्धन कुरते कायं सवनाशो हि दुःसहः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर शेष तीनों जव एक गावि मे पहुंचे तव गाव वालों ने उन्हें पण्डित 
बराह्मण समक्षकर अपने-अपने घरों मे भोजन कराने के लिए निमन्त्रण दिया । 
तीनों को भिन्न-भिन्त घरों तीन प्रकारके भोजन मिले! एकको खड 
भिरी, तो उसने शाल्दिके आधार पर उसे दीर्घसूत्री से विनाञ्ञ समन्चकर छोड़ 
दिया । दूसरे.को चौड़ी-चौड़ी रोटिर्यां भिली ततौ उसने उसे भतिविस्तार 
वारी होने के आधार पर आयु घटाने वाली समञ्ञकर छोड दी^ । तीसरे को 
मालपरूमा मिला तो वह भी दद्र मे अनथ सम्लकर उसे छोड चका गया । 


तीनों ने शाब्दिक आधार पर उन्हं अखाद्य समन्न कर छोड़ दिया भौर उप- 
वास किया। 


इस प्रकार केवर पुस्तकीय ज्ञान वलिवे ब्राह्मण लोकव्यवहार का ज्ञान 
न होने के कारण अथ का अनथ करते हृए सदा असफल रहै तथालोगोंने 
उनका उपहास किया-- 
अपि शास्त्रेषु कुशला रोकाचारविवजिता । 
,स्वे ते हास्यतां यान्ति यथा तै मखंपण्डिताः॥ ३८ ॥ 





१. महाजनो येन गतः स पन्थः । 
२. उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्टरविप्लवे । 
राजद्वारे इ्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः । ३९ ॥ 
३. धर्मस्य त्वरिता गतिः । 
४ इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । 
५. दीघेसूत्री विनश्यति । 
६. अतिविस्तारविस्तीर्णा न भवेत्तच्चिरायुषम्‌ । 
७. चिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति । 


> 


( < ) 


( ६ ) मत्स्य मण्डुक-फया-- 

दस कथामे चिद्याकी उपेक्ला वृद्धिका प्राधान्य प्रद्ित्तदहै1 सौर यदि 
दैव भनुद्रुल होतो कम वुद्धि वाला व्यक्ति भी जीवन मे सफठ़ हौ सक्ताहै। 
अत देव कौ प्रतिक्रुलता मे वातवुद्धि मौर सहपरुद्धि मस्स्य-जार मे फमकर 
मारे गये तथा दैव के अनुक्रुठ होने ते एक नुदिवाला मेदकः वच गया-- 

सुवृद्धयोऽपि नश्यति दुष्टदैवेन नाद्निता 1 

स्वल्पधीरपि तास्मस्तु फुखे नन्दति सन्ततम्‌ ॥ ४१ ¶ 

दातवुद्धि श्विरस्योऽय रम्बते ख सहस्रधी 1 

एकवुद्धिरहु भद्रे { ऋीडामि विमरे जरे \॥ ४३॥ 
(७ ) रासम भृगारु-फ्या-- 

छ भमौरसात दोनो कथा्ोमे रेने व्यक्तियोका वर्णनहै,जोनतो 
स्वय बुद्धिमान्‌ है, नमभिन्रोवा कहनाही मानते 1 यदि श्तवुद्धि मौर 
सहन्नवद्धि अपने मिन एकयुद्धि मण्डूकका यहा मान कर तालाव से निकल 
गथे होत्तेतो धीवरो दारान मारे जति) इसी प्रकार गधा यदि अपने मिव 
म्मा की वात मानकर यतमे गीतनही गाता मरो वह्‌ रवा हारा 
गे मे सोखल-यघन के सद्धुटभे न पता। अत जिसमे स्वय वुदि नही है, 
उसे यपने मित्रो की वतिं मान लेनी चाहियि-- 

साघु मातुल । गोतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थित । 
मपूरवेऽय मणि्द्ध साम्ध्रत गीतरक्षण 1! ५६॥ 
(८ ) मन्यर-कौलिक-र्या-- 

इसमे वर्णेन दै किमित्रकी वात्तन मानने ने मनुष्य सकट मे पढ जाता 
है । यदि सपने मिन नाह की वात मान कर जुलाहा यक्तके राज्य माग छेता 
मौर अपनी पत्नी के कटने पर एक दिर तथा दौ भुजा गौर नही माँग्तातो 
मार्गम गाव वक्ते उसेदोद्तिरमौर चतुर्भुज राक्षस समञ्च कर नही मार 
डाच्ते। मिव नाई कौ वातन माननेसे जुच्है को मयने जीवन से हाथ धोना 

पडा 1 अत जो स्वम बुद्धिमान्‌ नही है, उसे अपने मित्रो की वात माननी 
चादिए-- 

यस्य नास्ति स्वय प्रल्ा भिद्रोषत्तन करोत्तिय । 

स एव निघन यात्ति यथा मन्र-पतरिकः 1 ५७ ए 


( ६ ) सोमशमे-पितृ-कथा-- 
इसमे अनागत ( न आयी हूर्ई ) विपत्ति की चिन्ता करने वाके व्यक्तिका 
, उपहास किया गया है । वस्तुतः मनुष्य अनागत बातों की चिन्तासे दुःखी 
होता है । अर्थात्‌ भविष्य के विषय सें व्यर्थं कौ कल्पना ' करनेवाखा व्यक्ति 
सत्त्‌-संग्रही सोमशर्मा के पिताके समान दुःखी होता है । सोमशर्मा के पिता 
की भविष्य-कल्पना की परम्परा अपूर्वं थी! अतः मनुष्य को व्यथं भविष्यकी 
कल्पना मे व्यस्त नही रहना चाहिए- 
अनागतवतीं चिन्तामसम्माव्यां करोति यः। 
स एव पाण्डुरः शते सोमशर्मपिता यथा ॥ ६७ ॥ 
( १० ) चन्द्रभुपति-कथा-- । 
इस कथा मे चन्द्रभूपति नामक एक खाल्ची राजा के परिवार के विनाश्च 
का चित्रण है । जिसमे एक बन्दर की बात पर विश्वास कर प्रचुर रलमाखा की 
प्राप्ति के किए राक्षसयुक्त एक तालाबमे अर्धोदय काल के अवसर पर अपने 
परिवार एवं परिजनों को स्नान कराकर धोखा खाने का तथा तृष्णा की तस 
णाईका वर्णन है । परिणामका विचार न कर अपने नेता की समुचित बातन 
मानने वले व्यक्ति वानरो के समान मारे जाति है ओर लोभवश् कायं करने- 
वाके व्यक्ति चन्द्रभूपति की तरह धोखा खाते है| 
अततः बिना परिणाम सोचे अति खोभसे किसी अविश्वासी का सहसा 
विश्वास कर कोई काये नही करना चाहिए । 
नीति-कुशल व्यक्ति एक ही साधन से अनेक कार्यं॑सिद्ध कर सकता है । 
वानरो के नीतिज्ञ नेता ने रत्नमाला प्राप्त करली, राक्षस को मित्र बना लिया, 
अपने कुलघातक राजासे बदलाल्े च्यामौर राजा,को जीवित छोड कर 
स्वामी-भक्ति प्रगट कर उन्हे दुःख का अनुभव भी करादिया । यह दहै बन्दर के 
प्रतिशोध की भावना-- 
यो कूर्यात्‌ छरुत कम॑ नवोदकं मवेक्षते 1 
विडम्बनामवाप्नोनि स यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ६८ ॥ 
तुष्णे देवि ! नमस्तुभ्यं यथा वित्तान्विते भपि। 
अकृत्येषु नियोज्यन्ते भाम्यन्ते , दुगमेष्वपि ॥ ७६ ॥ 
( ११ ) विकाल-वानर-कथा-- 
यह्‌ कथा इस तथ्य को व्यक्त करती दहै कि दुःखी व्यक्तिके मित्र भी उसको 


‡ 


( १० ) 


छोड कर उससे दूर भाग जति । इस कथाका साराशयहूहै कि राजा 
भद्रसेन की कन्यां रत्नवती के अनुपम सौन्दय पर मासक्त होकर विकार नामक 
एक राक्षस प्रतिदिन आधी रातमे आकर उसे कष्ट देताथा। सत उस्तसे 
ऊवकर एक दिन जव वहु उससे दुटकारा पाने के निमित्त गपनी सम्ब से वात- 
चीत कर रही थी, तव विकालं उपस्थित होकर दुसरे विकाल राक्षसके्रमसे 
भ्रोडा वन केर घोडसाङमे छिपकर उसकी प्रतीक्ला करम र्गा । दसी वीच 
घोडा चुरनेके छ्एु एक चोर वाया गौर उसे उत्तम धडा सम्लकेर उसके 
मुंहमे ्गामल्गा कर दौडाया। विकालकोतो दूसरे विकालकाश्रमया 
ही, चोरको भी वार्वार रुकने के प्रयासकरनेपरभी न सकने से उसके प्रति 
राक्षस का सन्देहे हो गया 1 इस प्रकार वे एकःदूसरे से डरे हुए थे । सयोगवद 
चरगद के पेड के वीचसे गुजरते समय पछ उ्टका कर उस प्र वैठे हुए अपने 
भिनवन्दर्के दाया चोर को मनुष्य वताकरस्तेखाजानिकौ रायदेने पर 
चोरवदरकी पुंछ चवानि गा गौर उसका मित राक्षस भआपृदुग्रस्त जपने 
मित्र चन्दर को छोड कर भाग गया। 
जिस प्रकार मपने मित्र वन्दरकौ कष्ट मे पडे देखकर उसकोमभित्र 
विकराल नामक राक्षस उत्ते छोड कर भाग गया उसी प्रकार दुखी को उसके 
भित्रखोडदेते है 
यस्त्यक्त्वा सापद भित्र याति निष्टुरता वहन्‌ 1 
फूतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्यसशायस्‌ ।॥ ८१ ॥ 
यादृशो वदनष्छाया दृश्यते तव॒ वानर । 
विकारेन गृहीतोऽत्तिय परेति स जीवति 1८२ ॥ 
( १२ ) अन्वक कठ्नक-विस्तनो-कथा-- 
इस कथाम जदष्ट का चिनरण करते हुए वताया गया है कि असत्कार्ये कएने 
वलति व्यक्तिकोभी विस प्रकार कभी कभी सफठता मिरु जाती दै । भाग्य के 
अनृकूल होने पर कुकर्मी व्यक्ति भी कभी जीवन मे सफल हौ जाता है, जते बुरा 
कर्मकरने प्रर भी ज-यक, कुन्जक सौर धिस्तनी का जीवन म-तमे पहने से मधिक 
सुखी हौ गया । यद्यि इन तीनो ने धर्मपरवंक उचित काय नही किया था, फिर 
भौ भाग्य जच्छां होने के कारण उनके वुरे कमे का परिणाम अच्छा ही निकला- 
लावकः कु्जफदचंव निस्तनो राजङन्यक्ता 1 
भयोऽष्यन्यायत सिद्धा सम्मुवे कूमणि स्विते ॥ ८४ 11 


(-१- 


{ १३ ) राक्षसगृहीत-ब्राह्मण-कथा-- 
इस कथा मे वार-वार पूछनेवाले व्यक्तिके स्वभावकी प्रशंसा की गयी दहै; 
वयोँकि सन्देह उपस्थित होने पर बार-बार पचलेनेका परिणाम अच्छाही 
होता है । अतः जिस प्रकार पूछने के स्वभावके कारण ब्राह्मणके जीवनकौ 
रक्षा हुई, उसी प्रकार पृच्छक स्वभाव वाला व्यक्ति काभ में रहता है । वस्तुतः 
अपने कन्धे पर वैहे हए राक्षस से उसके ख्टके हुए पैर की कोमलता के विषय 
मे पुछकर उसे राक्षस जानकर भाग जने के कारण उसब्राह्मणके प्राण बच 
सके- ~ 
यः सततं परिपृच्छति श्णोति संन्धारयत्यनिशम्‌ । 
तस्य दिवाकरकिरणेनेछिनीव विवद्ध॑ते बुद्धिः ॥ ८५ ॥ 
पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विश्षेषतः। 
राक्षसेन गृहीतोऽपि प्रह्नाम्भुक्तो दिजः पुरा ॥ ८६ ॥ 
( १४ ) भारण्डपल्ति-कथा-- | 
इसमे आपसमे मेल न रहने के कारण दो मुखो का विनाश प्रदश्शित है । 
परस्पर विरोधके कारण भारुण्ड पक्षी के दोनों मुख विनष्ट हो गये । अतः 
एक साथ रहने पर भी मेर के विना जीवन खतरे में रहता है । साथी साथ 
इस कथाम यह्‌ बतलाया गयादहै कि किसी स्वादिष्ट वस्तुको अकेठे नहीं 
खाना चाहिए, अन्य लोगों के सो जाने पर जागते नहीं रहना चाहिए, विचार- 
णीय वस्तु को अकेडे नही विचारना चाहिए ओर अकेले ही विदेश नहीं जाना 
चाहिए- । 
एकोदरा पृथग्प्रीवा अन्योऽन्यफलभक्षिणः । 
असंहता विनयन्ति = मारुण्डा इव पक्षिणः \! ६२ ॥ 
( १५ ) ब्राह्यण-ककटक-कथा-- ` | 
इस कथा हारा यह भाव व्यक्त कियागयाहै कि एकाकी यात्र 
हानिप्रद है, क्योकि केकंडे को साथे जाने के न ही ब्राह्मण क 
पाये, अन्यथा उसके प्राणपखेर उड़ जते । भलेहीष्षुद्रजीवक्थोन हये, पर 
यात्रा मे किसी साधी का रहना अत्यावद्यक है-- ` । 
अपि कापुरुषो मागे हितीयः क्षेमकारकः । 
ककटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम्‌ ॥ ४ ॥' 
इस संस्करण मे परीक्लार्थी छात्रों के हिता संस्कृत-हिन्दी व्याख्या के साथ- 
साय प्रस्तावना मे प्रत्येक कथा का दिग्दलेन भी करा दिया या है । आश्ला ह 
इससे छात्रो को विशेष लाभ होगा भौर वे प्रकाशक के प्रयास को सफल वनायेगे । 


--श्रीकष्णभणि जिपादी 
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पञ्चतन्त्रस्य 
पथ्चमं तन्त्र्‌ 
अपरीक्षितकारकम्‌ 
संस्छृत-हिन्वीग्याद्याटयोपेतम्‌ 
क्षपणक-कथा 
अथेदसारभ्यतेऽपरीक्षितकारकं नाम पच्मं तच्त्रम्‌, तस्थाऽयमादिभः 


इछोकः- 


व्याश्या--अत्राथशन्दो मद्धलाथेः, प्रकरणारम्भकर्च । आरभ्यते 
प्रारभ्यते । अपरीक्षितकारकम्‌ = न परीक्षितम्‌, गपरीक्षितम्‌, करोतीति कारकः 
अपरीक्षितस्य कारकः अपरीक्षितकारकः तमधिकृत्य कृतं तन्त्रमिति अपरीक्षित. 
कारकम्‌ -अपरीक्षितकारकनामकम्‌ । पच्चमं=पश्चसंद्याकम्‌ । तन्त्र प्रकरणम्‌ । 
यस्य =मपरीक्षितकारकस्य । आदिमः = प्रथमः । एलोकः == पद्यम्‌ । इदमस्ति 
कुदुष्टमिति । 


दिन्दी--भव यह्‌ अपरीक्षितकारकनामक पन्चम तन्व ( पाचका प्रकरणं ) 
आरम्भ किया जाता है, जिसका प्रथम इलोक यह है-- 


कुरष्टं कुपरिज्ञातं कुधुतं कूपरीक्षितम्‌ । 
तश्नरेण न कतंन्यं नापितेनाऽ्न यत्‌ कृतम \\ १॥ 


जन्दयः--अच्र नापितेन कुदृष्टं कुतं कुपरीक्षितं (च) यत्‌ कृतं तत्‌ नरेण 
न कतेन्यम्‌ ॥ १॥। 


स्याख्या--अन्र = अस्मिन्‌ प्रकरणे । नापितेन न= क्षौ रकर्मकारिणा । कुदृष्टं 


४ पन्चतन्यस्यापरीक्िततकारके 


व्यादया--वुद्धिमता न= मतिमताम्‌ 1 बुदि नप्ता । गपि सतत्तननिरन्तरम्‌ । 
कटुम्बभरविन्तया--करटुम्मस्य == परिवारस्य, मर न्=पालनपोण, तस्यं चिन्व 
चिन्वनमिति वृद्ुम्बमरति-ता तया कूटुम्बभरविन्तया । वपन्तवाताहता--- 
व्षन्तस्य यात वसन्तवात =वसन्तकासीनवात तेनाहतान्=प्रताहिता दति 
चसन्तवाताहता । शितिररी -श्रि्चिरस्य घी क्षिधिरप्री न= िधिरुुपमेव । 
विनाशन्=क्षय । याति=गच्छति । बुद्धिमन्तोऽपि नरा प्रतिदिन सवदा 
कुदटम्बभरणपोपणचिन्तया क्षीणवुद्धयो मवन्तीत्यथं । ४11 


हिन्दी--वुद्धिमानो कौ भी वुद्धि हेला परिवार पालन कौ चिन्ता 
उसी प्रकार क्षीणहौ जाती है लते निरन्तर वहन्तकासीन वाणु से पितर 
श्तु को णोभा प्रतिदिन शण होती जाती ६} अर्थाद्‌ कौटुम्बिक चिन्तामो 
म उल हमा वुद्धिमान्‌ मनुष्य पलो बुद्धि फा उपयोग किसी महत््वपूं कां 
मे नदी कर पाता ।।४॥ 


नमति विपु्मततेरपि युद्धि पु्पस्य मन्दविभवस्य । 
चृत्त-लवण-तख-तण्टुख-वस्मेन्धनचिन्तया सततम्‌ ॥ ५१ 


कन्यय --विषुलमते मन्दविभवस्य पुरपस्य बुद्धि सतत धन घषण-तेल- 
तण्डुल-वस्य-इन्धनचिन्तया नश्यति ॥ ५॥ 


व्याया.--िपुला सतियस्य स विधलमति तस्य विपुलमते =निर्मलमते । 
सन्दविभवस्य न= स्वल्पधनस्य ! पु्यस्य जनस्य । बुद्धि न्ति । सततन्न 
निरन्तरम्‌ । धत च लवण च तंल च तण्डुन च वर्प च दन्न चेति एत सवण 
सैल-तण्डुल-वस्मेन्धनानि तेषा चिठा पून लवण-तंल-तण्डुल वरसव्रःवन चिन्ता तथा 
धरत-लवण तैल तण्डुलवस्तरन्धनविन्तमा न्न कूटुम्यभरणयपोपणो पकरणवि चारिण ॥ 
नश्यति स्=त्रिनश्यति । सुदुद्धिरपि निधंनो नर निस्य शृतलवणादिचिन्तनाद्‌ 
बुद्धिविहीनो भवतीति भाव ॥५॥ 


हिन्दो--विदपव बुद्धिवसि धनहीन पुख्य कौ भी वुद्धि निरन्तर परिवार 
के भरण पोप कै साधन घी, नमक, तेल, चावल, वस भौर सकटी मैचिन्ता 
सेन्दौ जातीदै 11५१ 


गननमिच नष्टतार्क पष्कमिव संर, इमश्ाानमिव रंदु । 
प्िषददयनमपि खदा, भवति गृहं धनविहीनस्य + ६५ 


क्षपणक-क्था ५ 


अन्वयः प्रियदशंनम्‌ अपि धनविहीनस्य गुहु नष्टतारक गगनम्‌ इव शुष्कं 
सर इव रौद्रं ए्मशानम्‌ इव रक्षं भवति ।। ९ ॥ 
व्याषश्या- प्रियं दशंनं यस्य तव्‌ प्रियदशंनमपि = चारुद्शेनमपि । धनेन 
विहीनः धनविहीनः तस्य धनविहीनस्य = निधनस्य । गृहु=गेहम्‌ । नष्टाः तारा 
यस्मिस्तत्‌ नष्टतारं = लुपनक्षत्रम्‌ । गगनमिव आाकाशमण्डलमिव । शुष्कं == 
जलदहीनम्‌ । सरः जलाशय इव, रौद्रं =भयद्कुरम्‌ । रमशानमिवनप्रेतभ्रूमिरिव । 
रूक्षं श्री विहीहम्‌, अशोभनम्‌ 1 भवति = जायते । दशंनीयमपि दरिद्रस्य गृहन 
शोभते शति तात्पयेम्‌ । ६ ॥ 


हिन्दी--सम्पत्तिहीन व्यक्ति का अस्यन्त सृद्दर घरभीधनके अभावमें 
तारारहित आकाश-मण्डल की तरह शून्य, सूते हुए तालाब के समान रूक्ष मौर 
भयानक मरघट के समान उदास लगता है ।। ६ ॥ 


न विभाव्यन्ते रघवो वित्त विहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः । 
सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्बुदाः पयसि॥ ७॥ 
अन्वयः-- वित्तविहीनाः लघ वः पुरः निवसन्तोऽपि पयसि सततं जातविनष्टा 
पयसां वुदबुदाः इव न विभाव्यन्ते 11 ७ ॥ 


व्पार्या-- वित्तेन विहीनाः वित्तविहीनाः धनहीनाः । लचवःनगण्या 
नराः । पुरः = अग्रे । निवसन्तोऽपि = वर्तमना अपि । सततं=निरन्तरम्‌ । पयसि 
जे । जातविनष्टाः = उत्पत्तिमात्रेण नष्टाः । पयसां = जलानाम्‌ । बुद्बुदाः == 
जलस्फोटाः । इवन्यथा । न विभाव्यते --न लक्ष्यन्ते । पुरो वर्त॑मानं समीपस्थं 
वाः दरिद्रं नरं दृष्टिपातेनापि संसारे न कोऽपि पश्यतीत्यर्थः । ७ ॥ 


हिन्दी --धनहीन ग्यक्ति तुच्छ हो जाता है । सामने रहने पर भी निरन्तर 
उत्पन्न एवं विनष्ट होनेवाले पानी के बुलबुल के समान सामने नहीं दिखाई 
पड़ता 1 अर्थात्‌ निधेन व्यक्ति को देखते हृए भी लोग उसकी उपेक्षा कर 
देते है! ७1 


सुकरं कुशरू, सुजनं विहाय, कूरुकुशलशी रुतिकङेऽपि 1 
जाठचे कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जननिवहाः ॥.८ ॥ 


अन्वयः--जननिवहाः सुकूलं कूशलं सुजनं विहाय कृलकृशलशीलविकले 
अपि जाद्ये कल्पतरौ इव नित्यं रज्यन्ति ॥ ८ ॥ 


६ पन्यतन्यस्यापरीक्षितकरारके 


च्यारया-- जनाना निवहा जननियहा = जनसघा 1 सूक्ष्म 1 
कूल == प्रवीणम्‌ ! सुजन न्=मज्जन निर्धनम्‌ 1 विहाय परित्यज्य । कुल = 
विघुद्धो वश , कुण न्=कौणतमू, शीत == सदद्त्तमु दुन च कृश्लच क्षीलच 
कूलकुणसशीलानि ठे विकल दरल-कुतल शीलविकल तम्मिनु कूलकूशनगीत 
विकले. लीनतादिगुणरहिते शपि । माढघे==धनसम्पतरे जने । कल्पतरौ 
सकलमनौ रथयू रे == कल्पवृक्षे इव । नित्य निरन्तरम्‌ 1 रज्यन्ति मनुर 
भवन्ति । जन्मूटी सोके सत्छूलीनत्तादिकमनपेश्य निर्भुणमपि धनिक छमा 
द्वियते इत्ययं ॥ < ॥ 


हिन्दौ--सोग कलीन, कूल भौर उत्तम व्यक्ति को छोडकर कुलीनता, 
चतुरतरा तथा शीसे हीन भी धनौ पुख्पो मे कल्पवृक्ष की भाति सनुराग 
करते है धर्णादु लोगो कौ दृष्टि मे गुणवान फौ पेक्षा धनवान्‌ का ही अधिक 
महत्व होता है ॥ ८ ॥ 


दिषरमिह्‌ पुर्ेषुषत विद्यावन्तोऽपि षुरतमुदरूता 1 
यस्य यदा विभव स्यात्तस्य तदा दाक्षता यान्ति॥॥ 


अन्वय पूर्वमुकृत विफल कूलसगूदभूता सपि विद्यावन्त यदवा यस्य 
विभवे स्याद्‌ तदा तस्य दासता यान्ति 1 ९॥ 


व्यारया-- इट्‌ कनिन्‌ सारे 1 पूवं च तव्‌ सुकृत पूवत पर्वा" 
पालित सन्कये । विगत फल यस्मिन्‌ तदु विफल व्यथं भवति । यतौ हि क्ले 
सत्कूते समुद्भूता =इति करुलसमुदभूता सत्कुलीत्पना अपि । विचावन्त न्विद्रा्त 
ख्या । यदा == यस्मिन्‌ काले । यस्यनपुशपस्य । विभव" न= धन स्पात्‌ । वदा => 
तस्मिन्‌ काले । तस्य =पुद्पस्य 1 दासता == बाज्ञाकारिताम्‌ 1 यान्तिन्गच्य्ठि, 
स्वीरूर्वन्ति । विष्वम्मिन्‌ जगति पूर्वापिर्पजिवे सवं सत्कर्मादिक धनिना समक्ष 


ग्य भवति, यतो हि तत्‌ स्व विस्मृत्य कुलजा भपि विदा धनिना दा 
भवन्तीति भाव 1 दा 


हिन्दो--इ सार जं पूरनोपाजित पुण्य भो व्थर्य हो जाता ह, वीक 
विद्यनू तया स्कूल मे उत्पन्न व्यक्तियो फो भी भकुलीन तया मखं धनी व्यक्ति 


शौ दासतता स्वीकार करनी पडती है 1 अथोद्‌ अकुलीन घनी व्यक्ति के खामने 
रवलोतन्न विदान्‌ भी चापलूनी करते दिखाई पडते है ।। ९ ॥ 


क्षपणक "कच्छ ७ 


लघुरयमाह न रोक्तः क्तासं गज॑न्तसपि पति पयसाम्‌ । 
सर्वसख्ज्जाक्रमिह्‌, यद्‌ यत्‌ कुर्वन्ति परिपूर्णाः ॥ १०॥। 


भस्वय-- लोकः कामं गर्जन्तमपि पयसां पतिम्‌ अयं लघुः न आह्‌ । इहु 
परिपूर्णाः यत्‌ यत्‌ कूवैन्ति ( ततु ) सर्व॑म्‌ जलज्जाकरं ( भवति ) ॥१० ॥1 

व्यास्या-- लोकः जनः । कामं यथेच्छम्‌ । गजेन्तमपि = उच्च॑नदिं 
कूर्वन्तमपि । पयसां = जलानाम्‌ । पति = स्वामिनं समृद्रम्‌ । अयं लधुः==अयं 
षद्र इति न आह्‌ = नहि कथयति । यतो हि इह~संसारे । परिपूर्णाः = श्रोमन्तः 
यत्‌ यत्‌ कायं कुर्वंन्ति =यद्‌ यदाचरन्ति । तत्तत्‌ सर्व सकलम्‌ । भलज्जाकरम्‌ = 
अलजञ्जावहुम्‌ 1 घवति जायते } यथा हि जनो व्यथं प्रलपन्तं समुद्रं न किञ्चिद्‌ 
ब्रूते यत्तो हि स महानस्ति तथेव धनिनां किचिदप्याचरणं न॒ लज्जोत्पादकं 
जायते अपितु तच्छतं सर्वं प्रशंसास्पदमेव भवतति ।। १०} . 


हिन्दी- व्यथं गरजते हुए समुद्र को "यह्‌ नीच है" ठेषा कोई नहीं कहता, 
क्योकि वडे लोग जो कुछ कायं करते है, वह्‌ लज्जाकर नहीं कहा जाता । 


अर्थात्‌-- सम्पन्न व्यक्ति अनुचित काये करने पर भी निन्दनीय तहीं होता 
न वह्‌ अनुचित कायं करते हृए लज्जित ही होता है, किन्तु निधन व्यक्ति अच्छ 
कायं करने पर भी प्रसा का पात्र नहीं होता ॥ १०॥ 


एचं सम्प्रघायं भुथोऽष्यचिन्तयत्‌ -तदहमनसनं कृत्वा प्राणानु्सनानि \ 
फिमनेन नो व्यथजी वितव्यसनेन ? एवं निक्चयं कृत्वा सुतः । अथ तस्य स्वप्ते 
पद्मनिधिः क्षपणकरूपो दशनं दवा प्रोवाच-भोः श्रेष्ठिन्‌ 1 मा स्वं वैराग्यम्‌ 
गच्छ 1 अहं पयनिधिस्तव पुदेषुरषोपानितः 1 तदनेनैव खूपेण प्रातस्स्वदुगहु- 


मागमिष्यानि । तत््वयाऽहुं रुगुडप्रहमरेण शिरसि ताडनीयः, येन कनकमयो 
शुवाऽक्षयो भवासि । ८ 


व्याख्या-एवं =पूर्वोक्तप्रकारेण 1 सम्प्रघाये=विचाये । भूयोऽपिनपुनस्पि । 
मचिन्तयतु=चिन्तयामास । न अशनम्‌ अन शनं=भोजनघ्यागम्‌ । कृत्वा=विहाय । 
प्रणान्‌ जीवनम्‌ । उत्सृजामि परित्यजामि । अनेन = धनरहितेन । व्यथं 
जीवितव्यसनेन == नि सथंकजीवनयापतेन 1 एवं = इत्यम्‌ । निश्चयं कृत्वा 
निणेयं विधाय । सुः == शयनं कृतवान्‌ । अथ == अनन्तरम्‌ । पद्चनिधिः-=पद्य- 
नामको निधिः । निधयो हि नवसंख्यका विभित्ननामानो भवन्ति । तथाहि- 


८ प्वतन्यस्यापरीक्षितष्ठारपै 


महापदश्च पद्म्च दद्धो सकर कच्छपौ । 
मुषुन्दकुन्दनीलाश्च एवश्च नियो नव ॥ 


क्षपणकर्पो =जनरभिन्ुलूपी वोद्धभिक्षृर्पी वा । दर्भन दच्वान्=प्रतयकषौूय । 
प्रोवाच =रक्तवानू । तव == भवत । पृर्दपु्योपाजित पूर्वव शजं सद्धित । 
अनेनैव स्पैणन=क्षपणकरूपेण एव । लगुडग्रहारेणन=दण्डधतिन । ताढनीय = 
हन्तव्य । येन _=ताहनेन । कनकमय ==सुवर्णमय । अक्षय =अनश्वर., चिर 
स्थायी वा । भवामि न्= भविष्यामि । 


हिन्दी --ष प्रकार विघार कर उसने पून सोचा-मे सनणन कर प्राण 
त्याग करदगा 1 इस निर्धंनतामे जीने की व्यथं दुराणाकरनेसे कया लाप 
दै? एेस्ा निश्चय कर वह्‌ सोगया। पद्मनिधिने उ्केसो जाने षर स्वप्न 
मे जैनभिक्षुके रूपमे दर्शन देकर कहा-भो सेठ जी! तुम विरक्त न दोमो, 
म दुम्हारे पूवंनो द्वारा कमाया भा पृद्मनिधि नामकं कोप हूं । फल प्रात ˆ 
काल ष्सीखूपमे तुम्हारे घर भङ्गा तुममेरेलिरपरलाटीसे प्रहार 


करना, जिसे म सुवणंमय होकर तुम्हारे निमित्त कभी कम न होने वाला धन 
ही जारङगा। 


भय प्रात भ्रवुद्ध सन्‌ स्वप्न स्मरग्रिचन्ताचक्रमारढसित्टति-मह, सत्योऽप 
(स्वप्न फि वा मसत्यो भविष्यति, न ल्ञायते । अयवा नून मिथ्यानेन भाव्यम्‌ । 
यतोऽहुमहेनिश्च केवर वित्तमेव चिन्तयामि । उपत घ-- 


ध्यार्या--जय~स्वप्नदर्शनानन्तरम्‌ 1 प्रात प्रबुद्ध प्रभातके जागृत । 
सन्‌ स्वप्न स्मरन्‌ = स्वप्न ध्यायनु । चिन्ताचक्रमारूढ == विचारपरम्परामणन । 
सत्य == वास्तविक । मसत्य =मिथ्या। सनन निश्चयम्‌ 1 भिथ्याऽनेन भाग्यसु 
==असस्येन सून भवितव्यम्‌ । यत == यस्मात्‌ कारणात्‌ । अहनिशमू-=महौ रात्रम्‌ । 
वित्तमेव धनमेव 1 चिन्तयामि = अनुशोचामि } उक्त च=कथित च 1 


दिन्दी--वाद प्रात काल नौद खुलने पर स्वप्न के विपय मे वह्‌ तरक॑-वितकं 
करने लगा कि क्या यह स्वप्न सत्य होगा गा असत्य भी हौ सकता है ? कुठ 
भो कहना कठिन है } अथवा असत्य ही ह्योमा, क्योकि म रात दिन केवल धन 
के विपयमे हौ सोचदा हे। कहा भी गया है कि-- 


ल्षपणक्-कुया ,- 


व्याचितेन सशोकेन चिन्ताप्रस्तेन जन्तुना । 
कामा्तेनाऽथ मत्तेन दष्टः स्वप्नो निरथकः ॥ ११ ॥1 


अन्वयः-- व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन कामार्तेन अथ मत्तेन जन्तुना 
दष्टः स्वप्नः निरथेकः ( भवति } ॥ ११ ॥ 
, व्यार्या-- व्याधितेन = रग्णेन । सशोकेन = शोकाकुलेन । चिन्ताग्रस्तेन = 
चिन्तामग्नेन । कामान =विषयासक्तंन । अथ यद्वा । मत्तेन == उन्मत्तेन । 
जन्तुना = जीवेन । दृष्टः == अवलोकितः । स्वप्नः निरर्थकः == निष्फलः भवति, 
जायते । रुग्णादिभिदुष्टः स्वप्नो न किमपि फलं प्रसूत इत्यथः ।। ११ ॥ 


हिस्दी--रोगी, दुःखी, चिन्तित, कामासक्त ओौर विक्षिप्त मनुष्यके दारा 
देखा गया स्वप्न निष्फल हो जाताहै। ११) 


एतध्मिघ्नन्तरे तस्य भार्यया कश्िचन्नापितः पादप्रक्षालना्याहूतः अन्नान्तरे 
च यथानिर्दिष्टः क्षपणकः सहसा प्रादुर्बभूव । अथ स तमारोक्य प्रहृष्टमना 
ययासन्नकाष्ठदण्डेन तं शिरस्यताञ्यत्‌ 1 सोऽपि सुव्णमयो भूत्वा तत्क्षणात्‌ भुमौ 
निपत्तितः 1 अथ तं स शरेष्ठो निभृतं स्वगरहुमध्ये कृत्वा नापितं सन्तोष्य प्रोवाच- 
तदेतद्धनं वस्त्राणि च मया दत्तानि गहाण । सद्र { पुनः कस्यचिन्नाख्येयोऽपं 
वृत्तान्तः 


व्याख्या--एतस्मिन्नस्तरे=अस्मिन्तेव समये । तस्य श्रेष्ठिनः । भायैया = 
पल्या । पादग्रक्षालनायन्=पादपक्षालन-नखकतन-रञ्नादि-कार्याय । कथ्िन्ना- 
पितः = एको नापितः । बाहुतः == समाहूतः । अत्रान्तरे =अस्मिन्तेवासरे । यथा- 
निदिष्टः न==स्वप्ने यथानिर्दिष्टः 1 सहसा = अकस्मात्‌ । प्रादुर्बभूव समागतः । 
सः =शरेष्ठी । तं क्षपणकरूपं पद्मनिधिमू । जानोक्य = दृष्ट्वा । प्रहृष्टमनाः = 
प्रसन्नः. सनु यथासन्नकाष्ठदण्डन =समीपस्थदारुखण्डेन । मताडयत्‌ = प्रहारम- 
करोत्‌ । सोऽपि = क्षपणकोऽपि । ततक्ष णात्‌ == तस्मिन्नेव काले । सद्यः = तत्काले 
एव । भूमौ निपतित्तः पृथिव्यां पपात । अथ = अनन्तरम्‌ । तं मूतं सुवर्णमयं 
सपणकम्‌ 1 स श्वी मणिभद्रः । निभृतं =निगृढम्‌ । स्वगहमध्ये कृत्वा 
निजसद्‌मनि संस्थाप्य । नापितं सन्तोष्य धनादिना पुरस्कृत्य । प्रोवाच=कथित- 
वानु । बृहाण स्वीकुरुष्व । कस्यचित्‌ न आस्येयः == कम्मे अपि न वक्तव्यः । 
अय वृत्तान्तः == एष समाचारः । 


१० न्यतन्वस्पापरीन्नितफारफे 


दिन्दी--इसी समय उप्कीशखीमे पैर धोने, नख काटने तथा बैर रथे 
कै लिए एका नाई को बुलाया । ठीक उसी समय स्वप्न मे देवा हुमा जैनभिषु 
एकाएक प्रकट हौ गथा! इते दै अत्यन्त प्रसनहो सेनी ने पास पटे दए 
लक्ढीके दण्डे मे उपरे विर पर प्रहार करही दिया! वह्‌ भी तकाल सुवं 
मय चनकर जमीन पट गिर गया तव सेठने उप्ते यपने घरमे पाकर नाई 
कोद्रव्य से सन्तुष्ट कर कटा--मेने द्वारा द्रिये गये, ये घ्न वक्त, यहं 
समाचार किसीसेभीन वताना। 

नापितोऽपि स्वगृह भत्वा ष्यचिन्तयत्‌-- नमेते सर्वेऽपि नग्नका रतिं 
ताडिता फा्नमया भवन्ति । तदहमयि भ्रात भररुतानाटूम खुद वरति 
हन्मि, मेन भ्रू हायन मे भवति! एव चिन्तयती महुता षष्टैन निशा 
ध्पक्तियकाम। 

धयं भ्रभातिऽभ्युत्याय भृहर्टगरुडमेक प्रगुणीक्त्य, क्षपणकविहार भवा 
जिनिन्दस्य प्रदक्लि पत्रय चिचाय, जानुम्यामवनि यत्वा वमनदरारन्यस्तोततरीयान्दत" 
स्तारस्वरेणेम शखोरुमप्तु-- 

व्याप्या--स्वणट्‌ गत्वा == निजगेहमूपसृत्य ! व्यकिन्यद्‌ न= विचारितवान्‌ 1 
सुन निश्चयेन । नग्नका नकलपणका । शिरसि प्रताहिता = मस्तके प्रहारिता 1 
काचचनेममा ==सूुवणमया | प्रवन्ति=जायन्ते । प्रभूताव्‌न््परचुरान्‌ समधिक 
सप्याकानु 1 माहूषन्=समाहुय ) लगु शिरसि ह्मि = कादुतण्डे मस्तके प्रह 
सप्यामि । येनन्=प्हारेण । भभूतमुन्=प्रचुरम्‌ । हाटकपुवणमु । एव चिन्तयत 
स्त्य विचारय तस्य ¡ महता कष्टेन न्=अिकण्टन, कयच्छितु । निणान्= 
सवि । व्यतिचक्राम व्यतीयाय । मय तदनन्तरम्‌ । प्रतिन्तरं कति । 
उत्याय ==यनादुत्याय ! वृद्स्लगुटमेकन्=अत्तिदीघमेक दण्डम्‌ । प्रगुणीकृत्य = 
सज्जीङ्प 1 कषपणक्विहारन्जतभिन्षुक निवासभूत मठम्‌ । गत्वा =समुष्- 
स्थाय 1 जिनेन्द्रस्य ममवतो जिनस्य । परदक्षिणत्रयन््वारधय प्रदक्षिषामु १ 
इत्वा = विधाय } जानुभ्याम गत्वा = जानुभ्या भूति संस्पृश्य । वुतेत्द्रार 
स्तोत्रीया -=उत्तरीयकवस्वेण पिहितमुख ! तारस्वरेण == उन्वस्वरेण 1 
धम भ्नोकमु मपठत्‌ ==पद्यमिममुच्चारयद्‌ } 


क्षषणङ्-कथा ११ 


हिन्दी--इसके बाद नाई ने अपने घर जाकर सोचा-अवश्यही, ये सभी 
जैन भिक्षु सिर पर प्रहार करनेतेसोनेकेहौ जातें । तोम भी सुबहु अपने 
यहा अनेको को वुलाकर दण्डो से शिर पर चोट करूगा । जिससे मेरे पास भी 
अधिक्रधनदहो जायेगा । इस प्रकार चिन्ता करते हए उसने बड़ी कठिनाई से 
यत्त वित्तायी । पुनः सुवह्‌ उठकर एक वड़ी लाठी तयार की गौर जन भिक्षूओं 
के मठमे जाकर ककर दुपटके छोर कौ मूख पर रखते हुए ञचे स्वरसे 
यह्‌ शलोक पढा- 


जयन्ति ते लिना रेषां केवरन्ञानद्ालिनापु 1 
आजन्सः स्सरोत्पत्तौ सानसेनोषरावितभ्र ॥ १२१ 


जन्वयः-- केवलज्ञान शालिनां येषां आजन्मः स्मरोत्पत्तौ मानसेन उषरा- 
यितम्‌, ते जिनाः जयन्ति ।। १२॥ 

व्याशटया-केवलज्ञानशालिनाम्‌ = ज्ञानपरायणानाम्‌ । येषां = जैनक्षपणका- 
नाम्‌ । माजन्मनः=जन्मत आरभ्य 1 स्मरोत्पत्तौ-स्मरस्योत्पत्तिरिति स्मरोत्पत्तिः 
तस्यां स्मरोत्पत्तौ = कामोतपत्तौ । मानसेन = चित्तेन । उषरायित्तं =उषरमिवा- 
चरितम्‌ । ते प्रसिद्धाः कामहीनाः । जिनाः=जेनसाधवः । जयन्ति सर्वेत्किषेण 
वतन्ते । क्षारभूमौ उप्तं बीजमिव जिनानां मनसि कामो नोत्पद्यते इति 
भावः।। १२॥ 


हिन्दी-एकमाच्र ज्ञानी, जिनके मन मे कामविकार नहीं होता एवं जिन्होने 
जन्मसे ही कासौत्पत्ति के विपय में अपने मन को ऊपर भूमिके समान वना 
दिया, उन ज्ञानपरायण जिनोंकीजयदहो। १२॥ 
अन्यच्च-- 
सा जिह्वा या जिनं स्तौति तच्चित्तं यञ्जिने रतम । 
तएव तु करौ इरूघ्यौ यौ त्पुजाकरौ करौ।। १३॥ 


अन्वयः--सा जिह्वा या जिनं स्तौति, तत्‌ चित्तं यतु जिने रतम्‌, तौ एव 
करौ रलाघ्यौ यौ तत्पूजाकरौ ।। १३ ॥ 


व्यार्या--सा जिह्वा=संव रसना प्रशंसार्हा । या जिनं = जिनाचारयेम्‌ + 
स्तौति प्रार्थयति । तत्‌ चित्तं तदेव मनः! यत्‌ जिने रतम्‌=जिनेऽनुरक्तम्‌, 


१२ पच्तन्दस्यापरीक्षितकारके 


प्रवति 1 तौ एव करौ हस्तो । शलाच्यौन=प्रणसनीयौ 1 यौ तत्पूजाकरौ = 
जिनपूजकौ स्त॒ 1 जिनस्तुत्यादिभिरेव रसनादीना सार्थकयमिति भाव ॥ १३॥ 


दिन्दौ-भौर भी, मसुप्य फी वही जीभ जीभदहै, जो भगवानु जिनको 
स्तुति करती है । वही मन वास्तविक रूपरे मनद, नो र्भनभिकूर्भोमे लीन 
रहता है भौर्वेही हाय प्रणसनीयरहैःजो षन जिनो की पूना करते ह ॥१३॥ 


त्याच- 


ध्यानघ्याजपुपेत्य चिन्तयत्ति कामुन्मील्य घक्षु क्षण 

पटयानद्धशारातुरे जनमिम श्राताऽदि नो रक्षप्ति। 
मिथ्याफारणिकोऽल्ि निष णतरस्त्वत्त एतोऽन्य पुमान्‌ 

सेष्यं मारवघूुभिरि्मभिहितो वौद्धो लिन पातु ष ॥ १४॥ 


मन्यय,--ध्यानन्याजम्‌ उपेत्य का चि-तयसि, क्षण चक्षु उन्मीत्य मनर 
शरातुरम्‌ दम जन पश्य, घ्राता मपि नो रक्षि, मिच्याकारणिक भसि, त्वत्त 
निष णतर अन्य पुमान्‌ गरुत मारवधूमि , सेप्येमु इति मभिहित बौद जिन 
व पातु ॥ १४॥ 


व्याष्ठमा--घ्यानस्य व्याज ध्यानन्याज तत्‌ ध्यानव्याज == फपटसमाधिम्‌ । 
एपेत्य विधाय । का=प्रेयसीम्‌ । चि-तयमिन्यायसि। क्षणनक्षणमात्र । चकु = 
लोचनम्‌ । उन्मोल्य == उदृषाटघ । यनद्धस्य धारा अनद्धशरा तै भाठुर गनद्ध- 
शदातुर तेमनद्धणरातुर = कामयाणप्रपोडितम्‌ 1 इम जनन्=पुरोवतिनम्‌ जन 
मा पश्य=विलोकय । व्रताऽपिरल्तकोऽपि 1 नो रक्षसिन्=रक्षा न करोपि 1 
भिथ्या्=मसत्यमेव । कारुणिक ==दयालुरसि । त्वत्त युष्मत्‌ । निष मतर = 
निरदेय 1 भन्य पुमान्‌ = इतस मनुष्य । वुत्त == कोऽस्ति ! इतिन्=दप्यम्‌ । मार- 
6 न= मदनपल्नीरतिसुदरौभि अप्सरोभि । सेप्यं=-दृष्यंया सहितमू 1 घभि 
हित = निगदित । वौ = सावधानौ ! जिन =जिनाचःयं , बौद्ध भिक्षु भगवान्‌ 
चुद्धी वा! व = युष्मान्‌ 1 पातु-=रक्षतु । समाधि विहाय कामवधूरतिसमुन्दय 
कामाकूला वय दुदिपातादिना तून सरभाजनीया इति भाव ॥ १४ ॥ 


१8 हन्वो-बौर सी ध्यान का वाना बनाकर माप किच सु-दरी का ध्यान 
करर हो, ोडीदेरके लिए यादोकोतते खोलो गौर काम के वाणो ते व्ययित 
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निर्वाह के निमित्त अपेक्षित भोजन करते ह । तुम यर्हा से तत्काल 
गैर भविष्य मे पुनः सा रहीं कहना } 


भिक्षुकी वात सुनकर नाईने केहा-भमवन्‌ | मै मापके धमं 
लीरभाति जानता हू, किन्तु जापके वहुतेरे भक्त है सौर भाप लोगों 
ते रहते है। इस समय मैने धमे प्रन्थोँको वधिने के लायक 
ग को सच्छय कर रखारहै तथा ग्रन्थों के लिखने वाले विदानो के 
किरूपमेदेनेके लायक द्रव्य धी एकर कररखाहै) फिरभी 
विचार कर जसी इच्छाटहो कीजिएगा। { सम्धव है-मे इस 
गामानों कौ इक्टरा न कर पाऊगा। ) 
पितोऽपि स्वगृहं गतः । तन्न छ गत्वा खदिरमयं लगुडं सज्जीकृत्य 
{रि समाधाय साद्ध्॑रहुर॑ष्तसमये भूयोऽपि विहारदवारसाश्नित्य सर्वान्‌ 
मतो गुरुभ्राथेनया स्वगरहुमनयत्‌ 1 तेऽपि सवे कपंटवित्तरोभेन 


प परिचितश्नादकान्‌ परित्यज्य प्रहुष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः! मयदा 
ते- 


--ततः=तदनन्तरम्‌ । स्वगृहं गतःजनिजग्ृहुं प्राप्तः । तत्र च गत्वा 
। खदिरमयं == खदिरकाएटुनि मितम्‌ । लगुडं दण्डम्‌ । सञ्जीकृत्य = 
त्वा । कपाटयुगलं ==कपाटद्रयम्‌ 1 हारिन्=ार्देशे । समाघधायन्= 
क्ष्य च। साद्धप्रहरेकसमये = दशवादनवेलायाम्‌ 1 विहारहारं-~ 
मू । आध्धित्य उपस्थाय । निष्क्रामतः=निर्गच्छतः । गुसप्राथनया= 
[सन्धन, आग्रहुपूर्वकम्‌ । स्वग्रहुं = निजं गेहम्‌ । आनयत्‌ = आनीत- 


ब सव सकलाः जंनसाधवोऽपि :' वित्तलः ` ~= वस्त्रद्रव्यादि- 
भक्तियुक्तान्‌ = विनयान्वितान्‌, , ¦  तश्रावकान्‌ = 
एन । परित्यज्य ` ५ 

स्य 1 . पृष्टतो 


'थ्वते- 


श्र पश्चतन्नस्यापरीक्षितकारे 


यत भामन्नण करोपि ? बय सदैव तत्कालपरिचर्यया श्रमन्तौ भक्तिमाज धादद- 
मवलोक्य तस्य गृहे सच्छाम । तेन छष्टादम्य्यितास्तदुगृहे प्राणधघारणमातरा 
सगरानक्रिया कमं" । तद्गम्यतायु, सैव भुपोऽपि वाच्यम्‌ 1 

तच्छुस्वा नापित माह-भगवन्‌ ] वेदुम्यह्‌ युष्मद्ध्मम्‌ । पर भवतौ दह 
भावष साह्वयन्ति 1 समन्म्रत पुन. पुस्तफाच्छादनयोग्यानि कपानि यटुूत्यानि 
श्गुणीकृतानि । तया पुस्तफाना रेएनायं रे्तकाना च धित्त सश्चितमासे । 
तस्सर्वया फारोचित ्लर्यमू । 


ग्याह्या- स भह = प्रधानक्षपणक्‌ प्रोवाच । श्रावक न चिनानुराभिन्‌। 
धमजञोऽपिन=र्मस्वरूप जानन्नपि ! विमेव वदसिनकथमेतादृक्े कथयति । वयन 
जिना ब्राह्यणसमाना --्राह्यणै समाना ब्राह्मणसमाना =विप्रसदृश्ा 1 वामत्रण 
निम प्रणम्‌ । तक्कालपरिचयया = तत्काले परिचर्या तत्कालपरिचर्या तया 
त्त्वलपरिचियया == मोजनकालोचितविहारेण 1 श्रम-त -=वश्वम्यमाणा भक्ति- 
भाज=मक्तिम तम्‌ | श्रावक=जैनगृरहम्‌ । अवलोवय~विलोकय । कच्यातु मभ्यधिता 
न=वहश भावित्ता । तद्गृहे=तस्य गेहे । प्राणधारणमाव्राम्‌-जीवनरक्नामात्राम्‌ 1 
अशनङ्रियाम्‌ =भोजनसव्यापारम्‌ । तद्गच्छन्=तस्माद्‌ गम्यताम्‌ । नैव भूयोऽपि 
काच्यम्‌ = एव पुनरपि त्वया न वक्तव्यम } 

धच्छ.त्वा=हापणकप्रधानस्य वथनमाकण्यं । वेदुम्यह्‌ == मयमवगच्छामि 1 
युप्मदर्मन्=भवदरमम्‌ 1 बहृघ्रावका =-वहवो भक्ता । बाह्वथम्ति=पमाह्वयनति । 
साम्प्रतम्‌ =ददानीम्‌ । पुस्तकाच्यादनयोग्यानि-पुस्तकानामाच्छादन पुस्तकाच्छादन 
तस्य योग्यानि पुस्तवाच्छादनयोग्यानि == पुस्तक घनो चितानि, धर्मपर धेष्टनो- 
चितानि । कपटानि न=वम्थायि । वहनि मूल्यानि येषा तानि चदहुमूर्यानि = 
महार्हाणि । प्रगुणीकृतानि ==सञ्खितानि । लेखकाना = गरन्यजेखकानामु । वित्त 
धनम्‌ । सच्धितन्=एकवरीफृतम्‌ 1 कालोचित = समयोचित 1 कायं विधेयम्‌ 1 

हिन्दी--उघकौ भा्ना सुनकर उस भ्रमुख भिक्षु ने कदा-घावक । धर्मच 
दते हए भौ तुम कसी वतिं करते हो, मया हमलोग ब्राह्मणो के समान हैक 
पुम निमन्वणदे रहे हो! हम सोग भोजन के समय स्वय धरुमते फिरते क्रिषी 
दाच्च शस्य को देखकर उत्तकं घर्‌ चते जाते हँ उ्तके बहुत्र भाग्‌ करने पर 
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केवल जीवन निर्वाह के निमित्त अपेक्षित भोजन करते है । तुम यहाँ से तत्काल 
चले जाओ भौर भविष्य मे पुनः एेसा नहीं कहना । 


उस जैनभिक्षु की वात सुनकर नाई ने कहा-- भगवन्‌ ! मै सापके धमं 
नियमो को भलीर्भाति जानता ह, किन्तु आपके बहृतेरे भक्तं है भौर भप लोगों 
को सदा वुलाते रहते है । इस समय मने ध्म ्रन्थोंको बाधने के लायक 
बहुमृत्य वस्म को स्य कर रखा है तथा ग्रन्थों के लिखते बाले विदानो के 
हेतु पारिश्रमिक रूपमे देने के लायक द्रव्य भी एकत्र करर्खाहै। फिरभी 
सव प्रकारसे विचार कर जसी इच्छाहो कीजिएगा। { सम्भवरहै-मे इस 
प्रकार पुनः सामानोंको इकटान कर पाऊगा) ) 


` ततो नापितोऽपि स्वगृहं गतः 1 तद्र च गत्वा खदिरमयं लगुडं सज्जीकृत्य 
कपाटयुगरं हारि समाधाय साद्ध्॑रहुरकसमये भूयोऽपि विहारद्रारसाश्चित्य सर्वान्‌ 
कमेण निष्क्रामतो गुशुप्राथंनया स्वगरुहुमनयत्‌ 1 तेऽपि सर्वे क्पंटवित्तरोभेन 
भक्तियुक्तानपि परिचितश्नावकान्‌ परित्यञ्य प्रहुष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः! अथवा 
साध्विदमुच्यते- 


, व्याष्या-- ततः तदनन्तरम्‌ । स्वगृहं गतः=निज ग्रहं प्राप्तः । तच च गत्वा 
स्वगरहमूपेत्य । खदिरमयं = खदिरकाषएटुनि मितम्‌ । लगरडं दण्डम्‌ । सज्जीकृत्य 
सुसज्जितं कृत्वा । कपाटयुगलं --कपाटदयम्‌ 1 द्वारिन्=हारदैशे । समाघाय = 
पिधाय परीक्ष्य च। सद्धेप्रहरेकसमये== दशवादनवेलायाम्‌ । विहारदारं-= 
जेनाश्चमद्वारम्‌ 1 आश्रित्य उपस्थाय । निष्क्रामतः=निर्गच्छतः । गुरुप्राथेनया= 
== महता निर्बन्धेन, माग्रहपूरवंकम्‌ । स्वग्रहुं == निजं गेहम्‌ । भानयत्‌ = आनीत- 
घान्‌ । तेऽपि सवे सकलाः जेनसाधवोऽपि । कपट वित्तलोभेन = वस्त्रहव्यादि- 
लोभेन 1 भक्तियुक्तान्‌ = विनयान्वितान्‌, भक्तिमतः । परिचितश्रावकान्‌ = 
परिचितभक्तान्‌ ! परित्यज्य त्यक्त्वा । प्रहृष्टमनसः = प्रसच्चचेतसः सन्तः । 
तस्य == नापितस्य । पृष्ठतो ययुः = पश्चादनुययुः । अथवा साघु इदमूच्यते वा 
इदं समीचीनं कथ्यते-- 

हिन्दी--तब नाई अपने घर चला गया । उसने जाकर सैरकी लकंडी की 
एक लाठी तयार की गौर बाहुरके दोनो दरवाजोंको बन्द कर दिया। ढ्‌ 
पहर दिन आने के वाद वह्‌ पुनः जन विहार के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो 
गया 1 भिक्षा के निमित्त बाहर निकलते हए उन जैन भिक्षुं को बड़ी विनती 
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से खपे धरले गया। वेस्व वस्वरएव द्रव्यके लोभ से परिषित विष्व 
भक्तिमान्‌ गृहस्थो कौ द्योडकर मतिप्रसन चित्त से उत नाई के पचे पौये चस 
द्विपे । अथवा ठीक क्हाहै-- 


एकाकी गृहसन्त्यक्त  पाणिपातो दिमस्वर । 
सोऽपि सवाते रोके दृप्णया पह कौतुकम्‌ 1 १५ 11 


जन्वय --( इदम्‌ } कौतुक पण्य, एकाकी, गृहुसन्त्यक्त पाणिपात्र 
दिगम्बर सोऽपि लोके वृष्णया सवादते ।। १५ ॥ 


व्य्रारया--इद कौतुकम्‌ =एतदाश्चर्यम्‌ । पश्य यवलोकय । एकाकीन्= 
एकक य कलव्रादिरहित सन्‌ । गृह व्यक्त = परिव्यक्त । पाणिपान = 
पाणिरेव पान यस्य स पाणिपात्र मथवा पाणौ पात्र यस्य स पाणिपात्र 
पाणिनैव परात्कार्यं निवंहुन्‌ करपात्री । दिगम्बरे == दिद एवाम्बराणि यस्यस 
दिगम्बर == दिग्वस्मो नग्न वा। स तादृशोऽपि पुरुष । लोके न= विश्वस्मिप्त- 
स्मिन्‌ । वप्या -= लिप्सया सौभेन वा । सवाष्यते परिचाल्यते, आ्टष्यते । 
अर्पि लोभौ विरक्तमप्याकरपति ॥ १५ 1 


हिन्दी- यह भाऽ्चयं देखो, एकाकी, धर को स्यागक्रर देने बाला, न्न 
रहमे वाला, मपने हायौको दी पार समनेवाला त्यागी मनुष्य भी अमेकं 
लालसाभोमे पड जाता । १५॥ 


जीर्यन्ते जीयत केना दन्ता जीयन्ति जोयतत ! 
चु श्रोत्रे च जीयेते वष्णेका तद्णायते ॥ १६1 


मन्व --जीर्येत (मनुष्यस्य) केशा जीयन्ते, जीयेत दन्ता जीयन्ति चक्षु 
श्रोत्रे च जीर्येते । एका तप्णा तरुणायते 1\ १६1 


ग्याद्या--जीयेत == जीर्णा, वयौहानि गच्टत्त वृद्धस्य मनुप्यस्य । केशा 
शियेशटा , जीवं तेजी शुद्ला भवन्ति । जौर्यतो वृद्धस्य दन्ता न््दशना भवि 
जीयन्ति = जीर्णत्वमापन्ना सन्त पठन्ति, शिथिला वा भवन्ति । चक्ष्‌ == नेम्‌ 1 
श्रोत्रे कणौ च । जीयेते~श्रावणद्थनाक्षमे भवततत 1 एका=केवला 1 वृष्णा 
सप्लसा एव । तस्णायते त रणीवदाचरतीति वरणायते=न जीर्णा चवत्तीव्य्थं (१६ 


हि्बी--वृद्ध होने पर मनुष्य के केश पकं जति ह । दात्त जीं होकरमिर्‌ 


जति है । मांख गौर कान शिथिल हो जाते ह, किन्तु तृष्णा ( लालसा / सदा 
युवती ही वनी रहती है । अर्थात्‌ सभी इन्दियों के शिथिल हो जानेपरभी 
मनुष्य क्क तृष्णा कम नहीं होती, उत्तरोत्तर वढती ही रहती है 1 १६॥ 

ततः परं गृहमध्ये तान्‌ प्रवेदय, हारं निभृतं पिधायः रगुडपरहारः शिर- 
स्यताडयत्‌ ! तेऽपि ताड्यमाना एके म्र ताः, अन्ये निन्नसस्तकप एूत्कतु मुपचक्र- 
मिरे ! अत्रान्तरे तमाक्रन्दमाकण्यं कोटरक्षपारेनाऽभिहितम्‌-^“भो भो 1 किमयं 
कोराहुलो नगरमध्ये ? तद्गम्यताम्‌ 

ते स सर्वे तदादेशकारिणस्ततसहिता वेगात्तद्गृहं गता यावतु पश्यन्ति 
तावदरधिरप्लावितदेहाः पलायमाना नग्नका दष्टाः पृष्टाश्च भोः किमेतत्‌ ? तेः 
प्रोचुयंथाऽवस्थितं नापितवृत्तम्‌ । 

व्याख्या-- ततः परः-तेषां तदगरहागमनानन्तरम्‌ । गृहमध्ये=स्वेगृहाभ्यन्तरे । 
तान्‌ = क्षपणकान्‌ । प्रवेश्य = तेषां प्रवेशं विधाय । निभृतं=सुप्रच्छन्नं गुप्तरूपेण 
वा । पिधाय पिहितं कृत्वा, अवरुध्य वा । लगूडप्रहारः- लगडस्य प्रहाय 
लगूडग्रहाराः तैः लगुडप्रहार ==दण्डाघातंः । शिरसि = मस्तके, मूध्नि वा। 
अताडयत्‌ = ताडयामास । तेऽपिन्=क्षपणका अपि । ताञ्यमानाः = व्याहताः 

सन्तः । तत्र॒ एके केचन । मृता--प्राणरहिताः जाताः । अन्ये = इतरे अव- 

शिष्टाः । भिन्नमस्तकाः=चित्नशिरस्काः स्फुटितशिरसो वा, फुत्कतुंम्‌ उपचक्रमिरे 
-=भारेभिरे, प्रारब्धवन्तः । अत्रान्तरे = अस्मिन्नवसरे । तमाक्रन्दं तं कोला- 
हु, तमाक्रोशं वा 1 आकण्य=निशस्य । कोटरक्षपालेन = नगररक्नाधिकारिणा । 
अभिहितम्‌ = निगदितम्‌ । भो भोः == अरे रक्षकाः ¡ किमयं कोलाहूलः=कीदृशो- 
ऽयमाक्रन्दरवः ? नगरमध्ये ==नगराभ्यन्तरे श्रूयते इति । तद्गम्यताम्‌ = तस्मात्‌ 
लातुं गच्छन्तु भवतः । तदादेशकारिणः == नगराध्यक्षाज्ञापालकाः । ते=स्वं च 
नगररक्षकाः । तत्सहिताः = दुगेपालेने समेताः । वेगात्‌ = फटिति । तद्गृहं 
गताः == नापितगृहुमुपस्थित्ताः । यावत्‌ पश्यन्ति अवलोकयन्ति । तावत्‌ रुधिर- 
प्लावितदेहाः == रक्ताद्रंणरीराः । नग्नकाः क्षपणकाः । इतस्ततः पलायमानः 
= धावन्तः । दृष्टाः निरीक्षिताः । पृष्टाश्च =भपृच्छचन्त । किमेततु-किमभूत्‌ । 
ते = क्षपणकाः, जैनभिक्ष वः । यथावस्थितं =यथाऽऽदितः सञ्जातम्‌ ! नापितद्त्तम्‌ 
न्नापितेन कृतं कमे । प्रोचुः कथयामासुः । 

हिन्दी--तदुपरान्त उन जेन भिक्षुको को घर के अन्दर प्रवेश कराकर चुप- 


चाप गु्तरूपसे दरवाजोंकाबन्द कर दिया भौर लाटी से उनके सिर पर 
२ पन्चण 


१८ प-चतन्प्रस्यापरीक्षितकारके 


मारना शुरू कर दिया 1 मार खाकर दु तोमर गये भौर मवशि्ट दूसरे 
दिर षूटने के कारण हाहाकार करते रोने ल्मी! इसौ वीच नगरके 
रक्षक फोतवाल ने उस्त शोर को सुनकर बपने सिपाहियो से कहा-अरे घरे, 
नगरके वीचमे यह्‌्कंसाशोरहो रहार? ्शीघ्र जामो सौर पत्ता लयाभो। 


उसकी आकज्ञाफा पालन करने वाले उन सभी सिपादियोने उनके साधं 
तेजी से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि खून से लथपथ क्षपणकं 
द्रधर~उधरभागरहे हु) उहे देखकर दुगास ने पूद्दा--मरे, यह्‌ क्या हमा? 
तव क्षपणको ने नाके यह घटित सारे दृत्तातो को सप्रसग कहु सुनाया। 

तरपि स नापितो बद्धो हतशेये सह्‌ धर्माधिष्ठान नोत । तैर्नापित पृष्ट 
ननो + किमेतद्‌ भवता फएत्यमनुष्ठितमू ?" 

स माह-^¶क करोमि 1 मया भेष्ठिभणिभद्रगृहै दृष्ट एवविघो व्यतिकर," 
सोऽपि सवं मणिप्रभ वृत्तान्त ययादृ्टमकययतु । 

तत ्रेप्ठिनिमाहूय, ते भणितव त*-^भो शेप्ठिन्‌ {फ त्वया कष्िपक्षपणको 
ध्मापित ?” तत तेनाऽपि सर्य क्षपणप्ृततान्तस्तेपा निवेदित ॥ भय तैरनि- 
हितपरु-"भहो श्रूलमारोप्यतामतो दुष्टात्मा परि क्षितफारी नापित 1” 


व्या्या-- तैरपि=नगररक्षकैरपि । कौटपाङ =राजयु्पै । स नापिव नक्षीर 
कर्मकारी । वद्ध =निगडित । दृतपरेवं सदनमृतावशिष्टं साकम्‌ । घरमधिष्ठानन 
म्थायाललयमू । नीत प्रापित । तै =न्यायाधीक्ं 1 कुद््य == गर्हित, निन्दित 
वा कर्म नुष्ठितमु कृतम्‌ 1 एवविध -=वयप्रकारक 1 व्यतिकर =विपरीता- 
चरणयुक्त प्रस । मोऽपि = नापितोऽपि \ मथादृष्टमु =येन प्रकारेण दृष्टम ॥ 
आहय माकारपिष्वा 1 भणितवन्त == पृच्छन्‌ । व्यापादित =हत । तेनापि 
न्=श्ेष्ठिनापि । क्षपणकदृत्तात ==स्वद्ारद््क्षपणकप्रसद्गं । निवेदित = 
कयित्त । त ==न्यायाधीक्रै 1 मभिहिति=कयितम्‌, आक्षप्त वा 1 सहो नूनम्‌ । 
शूलम वधसाधनम्‌ । आरोप्यताम्‌ 1 कषीन=एप । वु्ात्मान्ु्बुद्धि 1 कुपरी- 
क्षितकारी = मस्नमीक्ष्यकारी । 
हिन्दी--वाद मे उन त्िपाहियोने उन नाई को वांधकर मरने से वचे दए 
क्षपणको के साथ न्यायालय मे उपस्थित कर दिया 1 वहा न्यायाघीणो ने नाई 
से पृ्ठा--मरे, तुमने यह्‌ क्या कुङ्कत्य कर डाला ? 
तव नाई ने कहा--हूलुर, क्या कण्ट, मैने सेठ मणिभद्रके षरद्सी 


क्षपणक-कथा शध 


प्रकार की घटना देखी धी भौर मणिभद्रके धर घटे समस्त प्रसंग को यथावत्‌ 
कहु सुनाया । 

उस घटना को सृनकर न्यायाधीशों ने मणिभद्र को बुलाकर पूछा--सेठ्जी, 
क्या आपने किसी क्षपणक कीहत्याकीदहै? इसपर मणिभद्रने स्वप्नमें दृष्ट 
क्षपणक के समस्त वृत्तान्त को कहु सूनाया । मणिद्रके मुखस सारी घटना 
सुनने के बाद न्धायाधीशों ते अदेश देते हुए प्िपाहियों से कहा-- गोह्‌, बिना 
टीक-टीक परीक्षा किये कायंको करनेवाले इस अविवेकी दुष्ट नाई को शूली 
पर चड्ादो। 

तथाऽनुष्ठिते तेरमिहितम्‌- 

““कद्ष्टं कपरिज्लातं कुशुतं कुपरीक्षितम्‌ । 
तन्नरेण न कतध्यं नापितेनाञत्र यत्कृतम्‌ 1" 

अथवा साध्विदमुच्यते 

व्याख्या-- तथा = तेन प्रकारेण । अनृष्टिते कृते, शूलमारोपिते । तैः 
न्यायाधीशः अभिहितं-कथितम्‌-कुदृ्टमित्यादि । अत्र नापितेन कुदृष्टं कुपरिज्ञातं 
कुश्रूतं कुपरीक्षितं यत्‌ छृतं तत्‌ नरेण न कतैव्यम्‌ 1 श्लोकोऽयं पूर्वं व्याख्यातोऽतो 
न पनर्व्याख्यायते । अथवा साधु=सम्यक्‌ । इदम्‌-एतत्‌ । उच्यते । 

हिन्दौ- नाई को शूली पर चडढादेनेके बाद न्यायाधीशों ते कहा-"“विना 
भली भाति देखे, बिना अच्छी तरह जाने एवं सूने गौर बिना परीक्षा कयि 
किसी काम को नहीं करना चाहिए, जसा कि इस. मूखे नाई ने किया 1" 

अथवा ठीक ही कहा है कि- 

"अपरीक्ष्य न कतंव्यं कतंग्यं सुपरीक्षितम्‌ । 
परचाद्भूवति सन्तापो ब्राह्यण्या नकृरे यथाः" ॥ १७ ॥ 

मणिभद्र आह- "कथमेतत्‌ ?" 

ते धर्माधिकारिणः प्ोच्ुः-- 

भन्वयः--अपरीक्ष्य न कतेन्यमू, सुपरीक्षितं कतेव्यम्‌ । पश्चात्‌ सन्तापो 
भवति यथा ब्राह्मण्या तकरुले ( अभवत्‌ }) । 

व्याख्या--सपरीक्ष्य न= परीक्षां विना, अविचायं असमीक्ष्य वा । किमपिन 
कर्तव्यम्‌ = नैव करणीयमू । सुपरीक्षितम्‌ = सम्यगालोचितम्‌, सूविचारितम्‌ । 

कतेव्यं == विधेयम्‌ । पश्चात्‌ = असमीक्ष्यङृते । अनन्तरं सन्तापो भवति ~ 

पश्चात्तापो जायते । यथान्येन प्रकारेण । ब्राह्मण्याः=राह्यणपल्याः । नकुले 


२० पच्चतन्त्रस्यापरीक्षितक्ारके 


नकुले मूते, सवुलविपये, वभवत्‌ } तस्मात्‌ भसमीदयकारी प्रश्चत्तिपमकाप्नो- 
तीति भाव ! 

मणिभद्र भआहू-=मयिभद्र उवाच। ते धर्माधिकारिण -=न्पायाघोषा । 
परौचु उक्तवन्त । 

हिदी--विना भली माति ममक वृके तथा परीक्ाक्ियि फिषीकायेको 
नही करना चाहिए, जिन कायं को करना हो उस्तकी पुरौ जानकारी कंरलतेनी 
वचाष्िए) सया कार्यं करचुकने पर मनुष्य को पश्वात्ताप कसना पतता है, जषा 
कि नवते की मृत्यु के वाद ब्राह्मणी को पश्चात्ताप करना पडा था 11 ९१७ ॥ 

मणिभद्रने पृष्ठा--यह्‌ कैसे? 

न्यायाघ्ीशौ ने धून कना शु किया-- 


१. ब्राह्मणी-नकुख-फया 

""कस्मिदिचदधिष्ठानेपदेवशर्माःनाम ब्राह्मण प्रतिवसति स्म 1 तस्य भार्पा 
भ्परुता सुतमजनयत्‌ 1 तस्मिनेव दिनि नर्रो नुक श्रसूयस्ृता। यसा 
सूत्तचतत्तरा दारफवत्तमपि न्ट स्त यदानाऽन्यद्धमर्दनादिनि पुपोष, पर तस्य 
प दिश्वत्तिति । मयपत्यस्नेहस्थ सवंस्नेहातिरिरूतया सततमेवमाशडूते यत्‌-- 
कदाविरेय स्वजातिदोधवश्वादस्य दारकस्य विरदमाघरिष्यति एति 1 उक्त च-- 

ध्याप्पा--जधिष्ठाने=नगरे 1 भ्र्तिवखति स्मनतिवसति स्म) तस्य भार्या 
विप्रस्य खी । प्रसूत्रा=गभ्िणी । सूतम्‌ पुत्रम । भजनयत्‌=-एत्यादयामाघ 1 
नकुली ==नवुचस्य स्त्री ) प्रसूयन्उस्पाद्य } मृता = मुतवती । मय म्=सनन्वरम्‌ । 
सुत्वल्छलप्पू्रस्नेहवती \ दारकदत्‌=स्वपुत्रवत्‌ । धमपि मतृषहीन नकुली 
वालकममि । स्तन्यदानाऽन्यद्धमदेनादिभि --स्तने भव स्तय दुग्ध तस्य दानिमुः 
भभ्य ज्ञ =तैलाभ्यञ्जनम्‌ू, मर्दन च तथा स्तम्यदान च अभ्यद्घ च मर्दन च स्तन्यदा 
नाभ्यद्खमर्दनानि तानि एव सादीनि स्वन्यदानाम्यद्धमदेनादीनि तं स्तम्यदाना- 
भ्यद्धमर्देनादिपि न्ु्धपानतेलादितेषन-परशृ्तिभि उपकरण । पुपोपनपालया- 
माघ 1 तस्यन्=नवुलस्य। न॒विग्दितिन्=विश्वसि न करौति । सपत्य 
स्नेदस्य ==पुमप्रेम्ण । सर्व्नेहातिरिक्ततयप्-अन्यापेक्षया स्नेहाधिकतया । सतेत 
न्=्निर तरम्‌ । आश्द्धते=आशद्धा करोति स्म । स्वजातिदोपवशत्‌-- स्वस्य 
जात्ते दोप तेद्रभात्‌ ==निजा्तिदोपात्‌ 1 भस्य दारकम्यन्=मम पुत्रस्य { वि 
दमू-=-जनिष्टम्‌ 1 लाचरिप्यत्तिन=कररिप्यति 1 उक्त च == कथित च । 


ब्राह्मणी -नकल-कथा २१ 


हिन्दी--किसी नगर मे देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसकी 
गिणी स्त्री ते एक पत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवली भी एक्‌ नेवले 
को उत्पन्न करके भर गयी । तब पुत्र पर स्नेह करनेवाली उस ब्राह्मणी ने पुत्र 
के समान उस नैवले को भी दुग्धपान, उवटन तथा तेल मालिश भादि क्रियाके 
द्वारा पाला पोशा । किन्तु वहु उसका विश्वास नहीं करती थी । पुत्रस्नेह के 
सर्वोपरि होने के कारण हमेशा उरती रहती थी क्रि कभी यह्‌ सपने नात्िगत 
दोष के कारण पुत्रका अनिष्टन कर्वे ? क्योकि कहा भी गया है- 
कुपुत्रोऽपि भवेत्पुंसां ह्दयानन्दकारकः 1 
दुखिनीतः कुरूपोऽपि, मूर्खोऽपि, व्यसनी, खरः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--दुविनीतः, कुरूपः, मृखेः, व्यसनी, खलः, कूपुत्रोऽपि पुंसां हदया- 
नन्दकारकः भवति ।। १८ ॥ 
व्याख्या --दुचिनीतः = दुनैयः । कृरूपः-रकत्सितं रूपं यस्थ स कुरूपः 
असुन्दरः । मूखैः=अशिक्षितः । ग्यसनी--व्यसनमरस्ति अस्येति व्यसनी=दुवु त्तः । 
खलः दुष्टः । कूपूत्रोऽपि == कूत्सितः सूनुरपि । पुंसां = जनानाम्‌ । हदयानन्द- 
कारकः--हूदयस्यानन्दः इति हूदयानन्दः, हुदयानन्दं करोतीति हुदयानन्दकारकः 
== हृदयाह्वादको भवति । कृपुत्रेष्वपि पुमांसो नूनमेव स्नेहं कूवेन्तीत्यथंः ॥१८।। 
हिन्दी--अपना पृत्र चाहे कितना भी दविनीत, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी तथा 
दुवृत्त क्योंन हो, वह्‌ अपने माता-पित्ताके हृदय को आह्भादित करनेवाला ही 
होता है ।॥ १८ ॥1 
एवं च भाषते लोकश्चन्दनं किरु शीतलम्‌ ! 
पुत्रगात्रस्य संस्पश्ंश्चन्दनादतिरिच्यते 1 १४ ॥ 
अन्वयः-- लोकः च एवं भाषते ( यत्‌ ) चन्दनं किलं शीतलं ( भवति, 
किन्तु ) पुत्रगात्रस्य संस्पशंः ( तु) चन्दनात्‌ अतिरिच्यते ।॥ १९॥ 
व्याश्या-- लोकः == जननि वर्हः । एवं == अनेकं प्रकारेण । भाषते वदति । 
यतु चन्दन ~=मलयजम्‌ । किल = खलु । शोतलम्‌ = सुखप्रदम्‌ । भवति । किन्तु 
पुत्रगात्रस्य पुत्रस्य गात्रं पुत्रगात्रं तस्य वृत्रगात्रस्यन्=सुतशरीरस्य | संस्पर्शः 
स्पशं; तु चन्दनातु=पाटीरादपि। अतिरस्त्यिते--अधिकः सुखकरो भवति। 
तनयस्याङ्गे जायमानः स्पर्शो मनस्तापं शमयतीव्यर्थः ।। १९ ॥ 
हिन्दी-लोग एेसा कते है कि चन्दन अत्यन्त शीतल होता है किन्तु पुत्रके 
शरीर का स्पशं तो चन्दनसे भी बढ़कर शीतल तथा आनन्ददायक होता है ।(१९॥ 


२२ पन्चतन्नस्यापरीक्षितकारके 


सौहृदस्य म वार्ति जनकस्य हितस्य च। 
खोका प्रपाड्कस्याऽपि, यया पुरस्य वन्धनमरु 1 २० 

अवय --सोका यथा पुद्रप्य बन्धन वाञ्छन्ति ( तथा) सीहृदस्य जन- 
कस्य हितस्य चं प्रपाकस्य जपि ( व-घन } न { वान्छन्ति) 1 २०॥४ 

अन्वय --लोका = जनसमुदाया 1 यथायेन प्रकारेण । पूत्रस्यनमुतम्य 1 
घन्धन =स्नेहूपाशम्‌ । वान्छन्ति ~ इच्यन्ति । तया सौहूदस्य = छौदारदस्य, 
मिनस्य । जनेकस्य~पितु 1 हितस्य=दिठकारिणो वा ! प्रपालकस्यनपोपकस्य 1 
ददन न वाच्छयिन ! सुतस्य स्नेद्पाण सर्वाधिक इति साव ५ २० ॥\ 

हिन्दी-लोग जवा पुत्र फे स्नेह बन्धन को चाहते ह वसानमियके, न 
पिताके, न हितैषी एव पालने पोपण करनेवालो फे यन्धन को चाहते हैँ ॥२०॥ 

शय सा फदाचिच्छय्याया पुन शापयित्वा जलकुर्नमादाय, पतिमुवाच-- 
%ब्राह्यण 1 जटार्वमह्‌ तडागे यास्यामि । स्वया पुनोऽय नकुखाद्रक्षणीय 1"" 

मय तस्या गताया, पृ द्राद्यणोऽपि धान्य गृह मुत्वा भिक्लार्यं षवच्चिन्नि- 
गेत । भनान्तरे देववश्ावु कृष्णतर्पो विलान्नप्कान्त । नकुलोऽपि त स्वमाव 
वैरिण मत्वा श्रातु रक्षणायं सवेण सह्‌ युद्ध्वा, सर्पं खण्डदा हतचान्‌ । 

ततो रविराप्टाव्ितवदन सानन्द स्वन्यापारपरकाशना्यं मातु सम्पुलो 
गतं । माताऽपि त रधिरिलन्नप्रुमालोष्य शद्धितवित्ता ^श्रूनमनेन दुरात्मना 
दारषो भक्षित " इति विचिन्त्य फोपात्तस्योपरि त जटकरुम्भ चिलतेप । 

श्याद्या--घा = बराह्मणी 1 कदाचित्‌ = ए कंदा । शय्यायाम्‌ = पयं । शाय 
पित्वा ==दायन कारयित्वा । जलकूम्भ ==पानीपावंघटम्‌ । मादाम गहीत्वा । 
परतिमुवाचनस्वस्वामिनमाह्‌ 1 जलायं == जल नेतुम्‌ । तडागे सरोवरे । यास्यामि 
नरगच्छामि । त्वया-=भवता । रक्षणीय = सरक्ष्य 1 तस्या व्राह्मणपल्यामू । 
गतायाज्र्ितायाम्‌ । पृष्ठे=पश्चात्‌ । शरूय=यालकाहिरिक्तजनरहित निर्जनम्‌ । 
ग्रह =गेटम्‌ । मुक्त्वा = विहाय । भिक्षार्थं --भिक्षाटनाय । क्वचितु = कुधापि । 
निगत निष्क्रान्त वदित 1 मघरान्तरे-अस्मश्नवसरे । दैववावु=दु्भाग्यात्‌ 1 
दृष्मखपे = छृप्णकायो भुजङ्गम । विलाद्‌ =स्वविवराद्‌ । निष्छान्त =हिरा“ 
गतत त = कृष्णस 1 स्वप्राववैरिण = सहनशवुम 1 मत्वा जञात्वा । च्रातु = 
ब्राह्मणीपुत्रष्य 1 रक्षणार्थं परित्राणाय 1 युदधवानुद्ध विधाय । खण्डश =लण्ड- 
खण्डम्‌ 1 टृहवानन्जकरोदु 1 तत == तदनन्तदम्‌ † रुधिरण्ावित्तवदन --ख्धि 
रेण प्लावित्त वदन यस्थ स रधिरप्लावितवदन == रक्तविलघ्चमुख 1 सरानन्दनमून 


ब्राह्यणी-नकल-कथा २३ 


अनन्देन सहितं यथा स्यात्तथा सानन्दम्‌ । स्वन्यापारप्रकाशनार्थं = स्वकृयं 
प्रकटयितुम्‌ । मातुः = ब्राह्मण्याः । सम्मुखे समक्षे । गतः उपस्थितः । 
शङ्कित चित्ता--शङ्धुितं चित्तं यस्याः सा शद्धतिचित्ता=आशङ्कुितहूदया ! रुधिरः 
विलन्नमुखं = रुधि रा्रैवदनम्‌ । अवलोक्य == विलोक्य । नूनं = निश्चयम्‌ । अनेन= 
एतेन । दुरात्मना = दृष्टहदयेन । दारकः बालकः । भक्षितः = खादितः । इति 
विचिन्त्य एवं विचायं । कोपात्‌ क्रोधात्‌ । तस्योपरि = तस्मिन्‌ । जलकुम्भं 
जलघटम्‌ । चिक्षेप पातयामास । 

हिन्दी-वाद एक दिन उस ब्राह्मणीने पुत्रको शय्या पर सुलाकर भौर 
जल के घडे को लेकर पति से कहा--स्वामिन्‌ ¡ मै जल लाने के लिए तालाव 
परजा रही हूं । अपि इस तेवले से बालक की रक्षा करना । 


उसके चले जाने पर ब्राह्मण भीधर को खाली छोडकर भीख लानि के 
लिए कहीं चला गया । इसी समय दुर्भाग्य से एक काला साप विल से निकला । 
नेवले ने उस स्पेको देखते ही उसे अपना स्वभाविक शत्र सममकर भाईकी 
रक्षा के तिमित्त सपे के साथ लड़कर उसके टुकडे-टुकडे कर दिये । 

फिर ब्राह्मणी के लौटने पर वह नेवला प्रसन्नतापूर्वंक अपने कार्यं को प्रकट 
करने के लिए खून से लथपथ सुंहुवाला माता के पास पहुंचा । वह्‌ उसके रक्ता 
मूख को देखते ही शङ्कत हो उठी भौर यहु सोचकर कि इस पापी नेवलेने 
मेरे पुत्रको मारकर खा लियारहै, क्रोधातुर हो उसने जल से भरे घडे को नेवले 
के उपर पटक दिया । 

एवं सा नकुं व्यापाद्य यावल्प्रलपन्ती गहं आगच्छति, तावत्स॒तस्तथव 
सूस्तिष्ठति । समीपे ईष्णसपं खण्डशः तमवलोक्य पुत्रवधश्ोकेनात्म्चिरो 
वक्षःस्थलं च ताडतुमारम्धा 1 

अत्रान्तरे ब्राह्यणो गरहीतनिर्वापः समायातो यावत्पश्यति, तावद्पुत्रश्ोकाऽभि- 
तक्ता ब्रह्यणी प्रलपति--““भो भो लोभात्मन्‌ । खोभाऽभिभरुतेन त्वया न कृतं 
सहचः । तदनुभव साम्प्रतं पुत्रमूत्युदुःखवुक्ञपलम्‌ 1" अथवा साध्विदमुच्यते-- 

ग्यास्या-- एवं == अनेन प्रकारेण । नकुलं व्यापाद्य = नकुलं हत्वा । प्रलपन्ती 
== विलपन्ती । गृहे आगच्छति गेहं प्रविशति । तर्थव=यथास्थापितः । सूतः 
शयानः । पृुत्रवधशोकेन पुत्रस्य न=पुत्रसदृशस्य नकुलस्य यो वधो हननं 
तेञ्जन्यो यः शोकः तेन पूत्रवधशोकेननुतरतुल्यनकूलवधघशोकेन । आत्मशिरः = 
स्वमल्तकम्‌ । वक्षस्थलं = वक्ःप्रदेशम्‌ । ताडितुमारन्धा = प्रताडितुमारन्धा । 


२६ वन्वतन्नस्यापरीक्षितकारके 


तया च-- 

श्वामो टि वुसेवितोऽपि, सहसा प्रोज्जन्ति सदुवान्धवा , 

राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजा , स्फारोभवत्णापद । 
भार्या साधु भुवश्जाऽपि भजते सो, यान्ति मिनाणिच, 
न्यायारोपितविक्रमाण्यदपि नृणां येच न हि स्यादनपर्‌ # २३॥ 

अन्वय --हि येवा च्रेणा धन नस्यात्‌, सुसेवितोऽपि स्वामी (कान्‌) 
दष्ट, सद्वा-घवा थपि सहषा भ्रोर्फन्ति, गुणा ने राजते, तनुना त्यजन्ति, 
्षापद स्फारीभवन्ति, सुयशजा सपि भार्या सधु न भयते, न्याधारोमिनः 
विक्रमाणि मिश्राणि वपि याति ॥ २३॥ 

व्याश्या--हि्= निश्चयेन । यैपा=मनुप्याणामू 1 घनन्वित्तम्‌ | न 
स्थातुन्=्न प्रवेतु । सूपेविोऽपि=सम्ययनुसुतोऽपि । स्वामीन्त्प्रभु । तानु 
छेन्न मन्यते । सद्याग्धता = स्वक्ना्तय । प्रोजन्ति = स्यन्ति । गुणा == 
सौज-यादय । न राजन्तेन=्न शोभन्ते, न वाश्रफाणते। तनूजा न्=पुप्रा । 
त्यजन्तिन्=मुश्वित । तेषाम्‌ भापद == विपत्तय । स्फारीभर्वाति--नस्फारय 
मस्फारा अस्फारा स्फारा भवन्तीति स्कारीभवन्ति==विषूलीभवषन्ति, 
विवद्धते । सुवशजा--युष्टु वे जाता सुव गजा सलुलजा अपि । भार्यान 
सी । तानू = मनुष्यान्‌ ! साघुन्सम्यक्‌ ! नो भजते्नं सेचते, यथा कथ- 
तु कष्टेन सेधते । अपिन न्यायारोपितविक्रमाणि--न्पयिने=नी्या आआयेपित्त 
भालम्वित , विक्रमन्यराक़्रम यैस्तानि व्यायासेपितविक्रमाणिन्=नीतिमार्थी 
गुमारीण्यपि । मिभ्राणि न= सुददे । यान्ति=गच्छनति । दुरे भवन्ति । तथाच 
निर्धनो मानव सर्वेखपक्षयमाण कष्टेनावतिषठुते इति तासर्यम्‌ ।॥ २३ ॥ 

दिच्दो--जिन मनूप्यो कै पास धन नही ईै--भवी धाति खेवा करने परभी 
स्वामी उनसे दैप करता है । अच्छ व-धुगण भी उनको एकाएक दौड दैते ह 1 
उनके गुण शोभा नही देने उनके पुर भी उनको छोड देते हं 1 यापक्तिया व्डती 
जाती है ! अध्ये खानदानमे उदन्न पत्नी भौ भलीर्भा्ति उनकी सेवा नदीं 
करती तथा न्याय मार्गं पर चल्नेवालते मित्र भी दूर हो जतिहं॥ २३॥ 

श्ट सुप सुभगश्च चामी, 
दश्चाणि शाघ्त्रागि विदाफ़रोु । 
भवं तिना नैव यद्र मान, 
पाप्नोति मर््योऽतर सनष्यङोके ॥1 २४ ॥ 


रोभाविष्टचक्वर-कथा २७ 


अन्वयः--शूरः युरूपः सुभगः शछ्राणि शास्राणि (वित्‌) वाग्मी विदाङ्करोतु 
(यत्‌) अत्र मनुष्यलोके मर्यः अर्थं विना यशः मानं च मैव प्राप्नोति । २४॥ 

व्याख्या--शररःनवीरः । सुरूपः = रूपवान्‌ । सुभगः = सुन्दरः । शस्त्राणि 
= आयुधानि । शास्त्राणि =धर्मलास्त्रादीति । ( वित्‌ यः पुरुषः } वाग्मी न्= 
वाचालः । विदाङ्कुरोतुनजानातु (यत्‌), भव्र=अस्मिन्‌ । मनुष्धलोके=मत्यंलोके । 
म््य॑.=मानवः । अर्थं विना घनमन्तरा । यशः == कीतिम्‌ । मानं=सम्मानम्‌ । 
च नैव प्राप्नोत्ति==न लभते। शस्वर-शास्त्रावगन्तुरपि निधनस्य पुंसः यशः- 
सम्मान दुलंभौ भवत इति भावः ।। २४ ॥) 

हिन्दी-शूर-वीर, रूपवान्‌, सौभाग्यशाली, शस्तरन्न शास्त्रज्ञ, ओर वाक्पटु 
मनुष्य यह्‌ जान ले कि इस संसारमे मनुष्य घन के विना कीति भौर सम्मान 
को प्राप्त नहीं कर सकता 1 २४॥ 

तानील्दरियाण्यविकलानि, तदेव नाम, 
सा बुद्धिरप्रतिहता, वचनं तदेव 1 
अर्थोष्पिणा विरहितः पुरषः स एव 
बाह्यः क्षणेन भवती ति विचित्रमेतत्‌ ॥ २५ ॥ 
घन्दयः--एतत्‌ विचित्रं ( यत्‌ ) तानि एव भविकलानि इन्द्रियाणि, 

तदेव नाम, सा एव बप्रतिहता बुद्धिः, तदेव वचनं ( तथापि ) अर्थोष्मणा 
विरहितः स एव पुरुषः क्षणेन वाद्यो भवतति ।। २५ ॥ 

व्याख्या--एतत्‌ विचित्रं == अत्यद्भुतं वतते ( यत्‌्यद्पि पुरुषस्य ) तानि 
एव == पूववदेव । अविकलानि--न विकलानि अविकलानिअशिथिलानि अनुप- 
हतानि । इन्द्रियाणि == चक्षुरादीनि 1 तदेव = पूवेतनमेव । नाम = अभिधानम्‌ । 
अस्ति 1 बप्रतिहता-न प्रतिहता अप्रतिहृता~अनवरुद्धा सव्र स्फुरद्रपा सा बुद्धि 
न्=धीः मतिः । तदेवनपूवंवदेव । वचनम्‌ ~वचः वतंते । किन्तु अर्थोऽ्मणा-अर्थंस्य 
उष्मा अर्थोष्मा तेन अर्थोष्मणा = घनस्योष्णतया । विरहितः = हीनः । स एव= 
पूर्वावस्थोऽपि पुरातनः। पुरुषः =मानवः। क्षणेन = फटिति 1 बाह्यः == 
सवंलोकतिरस्कृतोऽन्य इव । भवति = जायते । धनस्योपये नि्गेते स एव नरः 
सवेतो बहिभूतो लोकानामप्रियो भवत्तीति भावः ।। २५ ॥ 

हिन्दी--यह आश्चयं है किशक्ति से परिपृणं काम करनेवालीवेही 
इन्द्रियां है, वही नाम है, वही अकुण्ठित ( न रुकनेवाली तीन्र ) वुद्धि है भौर 
वहीवाणोभीहैःतोभीधनकी गर्मीसे रहित हुभा वह पुरुष क्षणभरमें 


३० पन्धतम्धरस्यपरीक्लितकारे 


प्यारया--वाहसिकपुर्पाणा--चाहुसेन तयं करवेन्तीति नादुसिका तेच ते 
पुरुपा इति साहसिकुरेया तेपा सादेसिक्युरयाणामु=उद्यौगिनां मानवानाम्‌ 1 
अवप्तरतुलितासि --अवसरे तुलिता अवयरतुलित्ता तानभि भमवस्तसतुलितामि = 
शमये तुलामायेपिता्चि ! परीक्षितामि चपूृणसूपेण कार्यकारिभि । तुमि = 
शरीरं । अलपर्य्तम्‌ \ वाञ्छितानि = यभिक्षपितानि ! द्रविणानि 
धनानि } वहूनि=वहूलानि । दुष्प्राप्याणि दुलभानि कष्टसाध्यानिं । लम्यन्तेन्न 
प्राप्यते । क्ारीरिकं श्र्भरमिलपित्त धन भवतति पुचममितति भाव ।1 २७॥ 

हिन्दौ--काये के समय मपे शरीर को तुलापर चा देते वज्ञे, जानकी 
वाजी लगा तेने वे, साहसी व्यक्तियो को सभिलपिते सप्पत्तितो पिलही 
जाती है अनेक दुष्प्राप्यं वस्तुए्‌ भी मिल जाती है ॥ २७॥ 

तया च-- 

पत्ति फदाचिन्नमसर खाति, पातारतोऽपि जरमेति । 

देवमचिन्त्य॒यछ्वदु वखवान्ननु पुश्यकारोऽपि 1) १८) 

अन्वय --अचिन्त्य दव चलवव्‌, ननु पुरुषकारोऽपि वलवान्‌ । कदाचिद्‌ 
जनन नभस्त सति प्रति, ( कदाचिद्‌ ) पातालतोऽपि खातम्‌ एति ॥ १३ ॥ 

ष्याट्या--जचिन्त्य-चिम्तायोग्य चित्य न चित्यमचिन्द्यम्‌-=अचिन्तनीयम्‌ 1 
दैवन्न्भाग्यम्‌ । वलनद्‌=शक्तिमत्‌ ! ननु निश्चयम्‌ । पुरुपकारोऽपि = पुख्पा- 
थोऽपि { वलबानुचशक्तिमान्‌ { भवति । कदाववतुकस्िप्नपि काते 1 जलन्थानी- 
यमू] नमस =आकाणात्‌ (दृष्टि र्पेण)। खाति=जलाशये पुष्करिप्यादौ । पततिन्घमा- 
गच्छति । कदाचिच्च पातालतोऽविन्पातताललोकादपि, भूगभादपि ( खननोलन्न- 
विवद्दरारा ) खति-क्रुपादौ, एति=अागच्खति । अर्थात्‌ वर्थाकाले जलम्‌ माका- 
शादु जलाशयेषु निपचति तथः पुरूपापंद्रास भूगभदिपि उत्सनने जलाएयादी । 

हिन्दौ--ययपि मचित्य भाग्य तो वलवान्‌ होता ही है, कभी पुर्पार्यभी 
वलवान्‌ हो जात्म है । वयोकि, कभी { वर्षा काल मै } तौ पानी भाक्राप्र सै 
जलाय मे गिरताहै योर पृ्पार्यसे सोदे हृए जलाशय मे (्रुषताचाव 
आार्दिमे) पाताल से भी निकलता है! अ्यादु कभी पानी बाकाशसै 
जलाश्यम्रे गिरतादहै गौर कभी दुरुपार्यं द्वारा पत्तालसे क्षी जलारोयम 
( निन्लन्ना है ) ५२८ ५ 

सभिमत्तपषिदधि रस्चेपा भवति हि पुख्यस्य पुरुपकारिण । 

देवमिति यदपि ष्यति पुर्पपण सोऽप्यदष्टाष्य प रई ॥1 


खोभाविष्टचन्धर-कथा द 


- अन्वयः पुरुषकारे पुरुषस्य अशेषा अभिमतसिद्धिः भवति, हि यद। 
दैवमिति कथयसि अदुष्टास्यः पुरुषगुणः ( एव भवति } ।। २९।। 

च्याख्या-- पुरुषकारेण न=पुरषार्थेन । पुरुषस्य == मनुष्यस्य । अशेषा नि 
शेषा सम्पूर्णा । अभिमतसिद्धिः == वाञ्छिताथेसिद्धिः, इष्टसिद्धिः, इच्छितफः 
प्राप्निवा । भवति=-जायते । हि न्= निश्चयेन । यदपिन्=यत्‌ किल । देवं 
भाग्यम्‌ 1 बलवद्‌ = बलान्वितमस्ति । इति कथयसि न= ब्रवीषि । सोऽपि पुरु 
गुणः, पुरुषस्यैव प्रथत्नोऽस्ति कर्म॑णा परिणामस्वरूपमपृवेमदुष्ठं तावद्‌भाग्य 
परपर्यायं पुरषप्रयलेर्नव साध्यमिति भावः ।। २९॥ 

हिन्दी-पुरुषार्थसे ही मनुप्यकी सारी मनोकामनाएं पूरीहोतीहै 
जिसे बदुष्ट या भाग्य कहा जाता, बह अदुष्टनामका ही पुरुषका ए 
गुण होता है 1 अर्थात्‌ पुरुषाथे के मतिरिक्त दैव कु नहीं है । पुरुषार्थं का ¦ 
दूसरा नाम भाग्यहै। २९॥। 


दयसतुरुं गुरु रोकात्तृणलिव तुख्यन्ति साघु साहसिकाः । 
प्राणानदुभुतनेतच्चरितं चरितं छ्यदाराणाघु 11 ३०11 


अन्वयः-- साहसिकाः प्राणान्‌ तृणमिव साधु तुलयन्ति, एतदद्भुतं चरि 
हि उदाराणां चरितं च द्वयं लोकात्‌ गुर अतुलं च भवति ।। ३०॥ 
व्याख्या-साहसिकाः-साहससम्पन्नाः पुरुषाधिनः पुरुषाः । प्राणान्‌ = 
असून्‌, जीवनम्‌ । तृणमिव --शष्पमिव मत्वा, साधु == तिभेयम्‌ । तुलयन्ति = 
पणीकूवंन्ति कार्यातुलामारोपयन्ति मन्यन्ते वा । एतत्‌ अगद्धुतं । चरितं = 
इदमपूवमाचरणम्‌ । उदाराणामुनस्वपरशून्यानामुदारपुरुषाणाम्‌ । दथम्‌=एतदु$ 
यमपि । लोकातुचविश्वतः । सवैतोऽपीत्यथंः । गुरु=महत्‌, श्रेष्ठम्‌ ) गतुलम्‌-=अतुः 
नीयम्‌ असाधारणं च भवति । उदारा हि जीवं तृणमिव मत्वा प्राणपणेन 
पौरुषं कुवन्तीत्ति भावः ॥ ३० ॥ 
टिन्दी-- साहसी व्यक्ति काये के समय अपने प्राणोंको तृण के सम। 
समकर प्राण कौ बाजी लगादेते हैँ । साहसी व्यक्तियों का यह्‌ अपूवं चरि 
तथा उदार व्यक्तियों का आचरण ये दोनों लोक सामान्य से महान्‌ एवं अनो 
होता है ॥ ३० ॥ 
करुकस्याऽद्गमदतस्वा सुखमेव सुखानि नेह रभ्यन्ते । 
मघुभिन्मथनायस्तं रा्रिरुष्यति बाहुभिरुक्ष्मीमु ॥ २१ ॥ 


३२ पच्छतन्धघ्यापरीक्षितकारके 


अस्वय दह्‌ क्लेशस्य अद्ध मदच्वा सुखमेव गुपानि च लभ्यन्ते । { यतौ 
हि ) मघुभित्‌ मथनायस्तं वाहूमि लक्ष्मीम्‌ मार्लिव्यति ॥ ३१ ॥ 
ग्यास्या---दह्‌ = मस्मिन्‌ ससारे । कतेशस्य = कष्टन्य । घ्व == एरीरम्‌ । 
अदत्वा =मवितीयं, यसमप्यं कायक्तेशमननुभृय । सुलपूवंकमेव आयापिन, 
सरलतया । सुखानि न लभ्यन्ते = नैवासा्यते, यतो हि मधुभिद मधु 
सधुनामक दैत्य, भिनत्तीति मधुभित्‌ = मधुदेव्यना्को भगवान्‌ विष्णु । मयना- 
यस्त --मथनेनायस्ता मथनायस्ता तं मथनायस्तं =समुद्रमयनेन परिधान्त , 
वाहुभि = पजै । लक्ष्मीधरम्‌ । माश्तिष्यत्ि = समालिद्धति | यथा 
भगवता विष्णुना समुदमन्यनपरिशमरेणैन लप्र तव्या तर्थैव क्ठेश सोदूवैव 
मुलप्रा्नि सम्भवति न कलेश विना सुसाधि सम्भावनेति भाव ॥ ३१ 
हिन्दी-इस ससारमे शरीरफो विना कष्ट दिये अनायास ही सु नही 
मिलता 1 क्योकि मधुनामक दैत्य को मारने वतते भगवान्‌ विष्णु भी समृद्र- 
मम्यनसेयकेषह्ायोकेद्वारादही लक्ष्मी का मालिद्धुन करतेर्हु॥ ३१॥ 
तस्य कथन चरा स्यातु पत्नौ विष्णोनु'सिहुकस्यापि 1 
माप्ताश्ष्चतुरो निद्रा य सेवति जलगतः सतत्र ॥ ३२11. 
शन्यय --य जलगरत चतुर मासान सततत निद्रा सेवति ेसिहक्य भपि 
तस्य पत्नी चला कथ न स्यात्‌ ? ॥ ३२॥ 
व्यारया--यर == भगवान्‌ विष्णु । जलगत जलमध्ये स्थित सन्‌ । 
चतुर मासानु = मासचतुष्टयमू । सतत = निरन्तरम्‌ । निद्रा सेवति न्= निद्राति, 
शेते । दर्तहकस्य कार्यवशात्‌ न्सिहरूपधारिण अपि, घरेष्ठपुखपस्यापि । तस्य 
स= प्रसिद्धस्य भगवतो विष्णो । पत्नी भार्या, लक्ष्मी । चलान=चश्चला । कथे 
न स्यात्‌न=कुतो न भवेत्‌ । यया चतुरं मिषु क्षीरसमुद्र निद्रालोभगवतो 
नारायणस्य धमपत्नी लक्ष्मी स्थिरा नास्ति तथेव पौष्पमदु्व॑त शष्टपुर्ष- 
स्यापि लक्ष्मी कथ चिर तिष्ठेत्‌ ।। ३२ ॥ 
दिन्दी-जो चार महीने तक निरन्तर समुद्रमे यन करते है, उन 
नररेष्ठ विप्णुकी भीस्य्री लक्ट्मी चच्ला क्योनदहो जाय} भलघवश 
विश्राम करने वासे व्यक्ति को भौ लक््मी दौड देती है ॥ ३२॥ 
रविम परभागो यादसपुख्येण साहस न छतमू 1 
जवति ठुलामधिष्टो भास्वानिह जख्दपटसानि ॥ ३३ 11 
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अन्षयः--यावतु पुरुषेण साहसं न कृतम्‌, ( तावत्‌ ) परभागः दुरधिगमः 

' भवति } 1 इह भास्वान्‌ तुलामधिरूढः ( एव ) जलदपटलानि जयतति ॥३३॥ 

ष्यास्या --यावत्‌नयावत्‌कालपरयन्तम्‌ । पुरुषेण=जनेन । साहसं पौरुषम्‌ । 

न कृतं == नैव विहितम्‌ । तावत्पर्यन्तम्‌. । परभागः परस्य भागः परभागः 

विजयः । दुरधिगमः--दुःखेनाधिगन्तुं शक्य इति दुरधिगमः == दुष्प्रापः । इह्‌ = 

लोके । भास्वान्‌ सूर्यः । तुलामधिरूढः तुलाराशि गतः.। जलदपटलानि == 

मेघमण्डलानि । जयति पराजयते । यथा शरदतौ तुलारारशिगमनपरिश्रमेणैवः 

दिनमणिना वार्षिकं मेघबृन्दं पराजीयते तथैव विशिष्टः कश्चन गुणः पौरुषेणैव 
प्राप्तुं शक्यते नान्यथेति भावः ।! ३३ ॥ 


हिन्दौ--जव तक मनुष्य साहस नही करता, तवं तेक ही उसे विजयप्रापि 
दुर्लभ रहती है । भगवान्‌ सूयं तुला राशि पर आरूढ होने के बाद दही मेघ- 
मण्डल को विजित कर पति । अर्थात्‌ साहसपू्वक प्राणों की बाजी लगने 
परही काये सिद्धहो पताह) ३३॥ 

तत्‌ कथ्यतामस्माकं क्ट्चित्‌ धनोपायो निवरप्रवेशशाकिनीसाधनदमश्चन- 
सेवनमहामांसविक्रयसाधघकवतिप्रभूृतीनामेकतम इति । अद्भुतशक्तिमेवान्‌ 
शरूयते । वयमप्यतिसाहसिकाः । उक्तच -- 

श्याष्या--कथ्यताम्‌ उच्यताम्‌ । अस्माकं~ञस्मद्थैम्‌ । धनोपायः = 
धनलाभोपायः । विवरप्रवेशश्च शाकिनीसाधनच्च पएमशानसेवनश्च महामांस- 
विक्रयश्च साधकवर्तिश्चेति विवरगप्रवेश-शाकिनीसाधन-ए्मशानसेवन-महामांस- 
विक्रपसाधकव्तयः तेषां विवरप्रवेरशाकिनीसाधन-श्मशानसेवनमहामांसविक्रय- 
साधकवर्तीनामू तत्र, विवरप्रवेशः न=भूगभेप्रवेशः ( पातालयात्रा ) । शाक्रिनी- 
साधनम्‌ = यक्षिणीसाधनम्‌ । श्मशानसेवनं = ए्मशानोपासनं, एमशानसाधनं 
वा। महामांसविक्रयः = गोमनुष्यमांसविक्रयः । साधकवत्तिः = साधकणगूरिका- 
कार्यसाधकरूपा अञ्जनपादलेपनादिरूपा वतिः । एकतमः एषु कच्चन एक 
उपायः । अदूभुतशक्तिः ==भद्भुतपराक्रमः सिद्धपुरुषः । श्रूयते == कर्णाकरिणिकया 
जाकण्यते ! वयं चत्वारोऽपि । अतिसाहसिकाः = साहसपूणंकायंकर्तारः । 
उक्तश्च = कथितच्च । 

हिन्दी --अततः हम लोगों के लायक पाताल में प्रवेश, यक्षिणी भादिका 
साधन, भ्रूत-वेतएल बादिके सिद्ध करने के लिए क्मणान में उपासना, पृरुषके 
मांस का वेचना तथा सिद्धगूटिका वनानेमेसे कोई एक धन प्राप्तकरमेका 
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उपाय वतलादए्‌ । सुना जाताहै किमाप एक बदुधुत एक्तिमम्पनन चिद 
पर्प ह । हम लोग हर स्वितिका सामना करेको प्रहुत । कहाभी 
भया टै कि- 
महान्त एव सहूतामथं साचि क्षपा । 
शते मुद्धदन्य पमो िमत्ति चडवानछमू्‌ ३३ ॥ 

भन्वय हात एव सहामथं साधयितु क्षमा । समुद्राद्‌ छतेभय 
क वडवानछ विभि ॥ ३४ 1 

व्यारया--महान्त = शेषा महपुदया } एवन्= निश्चयेन । महता-=मह- 
पुष्पाणाम्‌ । बयं=कार्यम्‌ । साघयितूरनिप्पादयितुम्‌ । समा =घमर्था भवन्ति ॥ 
समुद्रात्‌ रै -=समृद्र विना, सागर विहाय। अन्य इतर । कन्न्फो 
जन { वढवानेल्तन्=वडवान्निम्‌ { विभक्ति=दधाति ? न फोऽपीव्यर्घं । भर्थाद्‌ 
महतां फार्थं महद्भिरेव सम्पादयितु शवय नाऽयैरिवि भाव 1) ३४॥ 

हिन्दी-षडे व्यक्ति बहे व्यक्तिणो के योजन कौ पूणे करने मे समये 
होते £, पयौकि समुद्र के उत्िरिक्त दसरा फीन वठ्वानल को धारण कर 
सकता दै ? 1, २४ 

भरवानन्दोऽपि तेषा तिद्धधयं सहूषाय सिद्धवत्तिचतुष्टय एत्वाऽपंयतु । 
साह च~" म्यता हिभाल्यदियि ! तन सम्भाक्ताना यत्र यत्रि यत्तिष्यति, 
तेत्र निधानमततन्दिग्ध प्राप्यस्व । तत्र स्यान सतित्या निषि गरृहोप्वा व्यधु 
देपताप्र्‌ | 

व्यारया--तेपान्ब्रह्मणकुमाराणाम्‌ 1 तिदधधर्थेन्=कयंम्पादनाय 1 
यहुषापन्=नानाकायद्ा्नक्षमम्‌ । ठिद्धवत्तचतुटयम्‌ = चतस्र सिद्गरटिका 1 
छत्वान्निरमाथि ¡ सपयद्‌न्=ददौ ! माह चन्=उक्तवाश्च । हिमालयदििन्= 
उत्तर्स्णा दिति 1 सम्प्रक्नाा== यताना अवताम्‌ 1 निधान = भूमिय धनम्‌ 1 
ससदिदग्धन्=निश्चयम्‌ । प्रावस्यवनन्भरवात्स्यय यूयम्‌ । नििनदन्यम्‌ । गृहीत्वान 
भादाय । त्याधुटयतम्‌न्=प्रत्यागम्यतताम्‌ निदत्यतामू 1 

हिन्दी ~ तव भरयान-द ने भी उनकी सफनता के निए वहत उपायो काली 
चार शिदधवतिकाभो को बनाकर उदे दे दिया भौर षहा--दिमालयकी 
छोर चते पाओ । वहां षटेवने पर जहां तुम्हारी विका भरेण, वहाय नि - 
चनेह तुम्ह्‌ बहुत सा धन भिलेया । वरिका ते भिरनैवादे स्थाने रो खोदकर 
धने निक्रात्त देना मौर ठते लेकर जौट जाना ! 
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तथाऽनुष्ठिति तेषां गच्छतामेक तमस्य हुस्तार्घतिलिपपात । अथाऽसौ यावत्तं 
्रदेश्षं खनति तावत्तास्रमयो भूमिः ततस्तेनाऽभिहितम्‌-- “अहो, गृह्यतां 
छया तासम्‌" 
अन्ये प्रोच्ुः--““भो भढ 1 किमनेन क्रियते यत्‌ प्रभूतमपि दारिद्रय न नाश्- 
यति ! तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः ।"" 


सोऽब्रवीत्‌--“यान्तु भवन्तः । नाऽहनग्रे यास्यामि 1" एवमभिधाय तान्न 
यथेच्छया गहीर्वा प्रथमो निदत्त 


ते त्रयोऽपि अश्र स्थिताः 1 अथ किग्विन्माघ्रं गतस्याऽग्र॑स्तरस्य वततिनिपयात 1 
सोऽपि थावत्वनितुमारब्धस्तावद्‌ रूप्यमयी क्षितिः । ततः प्रहर्षितः प्राहु, यत्‌- 
"मो भो, गुह्यतां यथेच्छया रूप्यम्‌ । नाऽग्रं गन्तव्यम ॥ 

तावचतु--““भोः पृष्ठतस्ताख्नमयौ भूमिः, अग्रतो रूप्यमयी । तन्तूनमग्र 
सवणंमयी मदिष्यति । {क॒ चाऽनेन रभूतेनाऽ्पि दारिद्रचनाश्चो न भवति) 
तदावामगरे यास्यावः 1” एवमुक्त्वा द्वावप्यग्रे प्रस्थितो । सोऽपि स्वशक्त्या रूप्य- 
मादाय निवृत्तः 

व्याख्या-तथाऽनृष्ठिते=तथेव कते । तेर्षा~त्राह्मणकुमाराणाम्‌ । एकतमस्य 
एकस्य । ताञ्रमयी == तास्रखनिः । अभिहितं कथितम्‌ । अन्ये प्रोचुः अपरे 
कथितवन्तः ! अनेन = ताज्रेण । प्रभूतमपि = अत्यधिकेमपि । दारिद्रचं न नाल- 
यति दरिद्रतां निर्धनत्वं न निवारयति । अग्रतः अग्रे । यान्तु -=गच्छन्तु । 
अभिधाय उक्त्वा । यथेच्छया = स्वेच्छया । निवृत्तः = परावृत्तः । प्रस्थिताः 
प्रचलिताः) अग्रे्रस्य =अग्रगासिनः । रूपमयी = रजतमयी । क्षित्तिः = भूमिः । 
प्रहितः == आनन्दितः । अनेन == रजतेन । रूप्यं = रजतम्‌ । 

हिन्दी--वैसा करने पर जाते हुए उनमें से एक के हाथसे वर्ती भिर गयौ । 
तब वहु जसे ही उस स्थान को खोदतारै तो देखा कि तवि को खान है । तब 
उनसे साथियों से कहा--अरे, जितना चाहौ ताबा निकाल लो।' 

उनकी बात भ्रुनकर दूसरों ते कहा--अरे मखं, इस तवि से क्याकिया 
जायेगा, यह अधिक होने पर भी हमारी निधनता को नहीं मिटा सकता। 
उठो, आगे चला जाय ।' 

उसने कहा--(तुम लोग जाभो, मै भगे नहीं जाऊंगा ।' एेसा कहुकर वह 
इच्छानुसार तावा लेकर लौट गया 1 

उसके लौट जाने पर शेष तीनों आगे बहे। अभीवेकुखदहीदूरग्येये 


कि आगरेवातते की वर्तीं गिर पडी । उठने भो जव सोदना आरम्भ किया तो 
चादी की खान दिखाई पडी । उससे प्रसघ्र होकर बढ बवोला-श्रिधो 1 इमे 
जा 


भय तयोरपि गच्छतोरे चति, प्रपात! सोऽपि बरहृष्टो यानव घनति, 
ताचत्मुवषंनरनि षष्ट्या हितीय भराह--“भो, ग्रह्यता स्वेच्छा सुवर्णमु । सुवर्णाः 
दन्य फिच्िदुततम भविव्यति ।५ 

सर पराहु-“भृढ [न फिश्िद्‌ पेत्ति। भाक्ताश्र, ततो रूप्य, तत सुवर्णमु । 
त घरनमत पर रत्नानि भविष्यत्‌, येयामेकतमेनाऽपि रे भेवति । 
तत्तिष्ठ, अपरे गच्छाव । फिमनेन भारसरतेनाऽपि भभरुतेने 7," 

स भाह्‌--गच्छु भवान्‌ । बहमग्र स्वितस्त्वा अतिपाकपिष्यामि १» 
तवाऽनु्ठिते, सोऽपि गच्छन्ेकाफी, भोपनाकतापसन्ततन तनरु॒पिपासाकुलित 
मागेच्युत श्च वभ्राम 


मय श्नाम्यन्‌ , स्योपरि पुख्पमेफ ्षिरष्टावितयाने भमच्चकमत्तकम- 
पयत्‌ ! ततो द्रततर गत्वा तमनोचद्‌--^मो “फो भवान्‌ ? किमेव चेय 
न्निति फयय चन्जरमस्ति 1“ 


वास्या --लोऽपि-म यतोऽ 1 पहृष्ट =परसप्न । सवर्णमूमि = स्वणलनि । 
इष्ट्वा == अवलोकय । उत्तमरेषठम्‌ । वेत्सि=जानाति । भाक्पूवम्‌, मादी वा। 
देषाररतनानाम्‌ । एकतमेन=एकेनं ॥ भारभूतेन=भारस्वसूपेण । प्रतिपालयामि = 
भरतीक्षये। एकाक्ी-एकले *एकेवा। प्क्तापसन्त्तनु --प्रीप्मस्य-्रीष्म, 
य जके मुय , ्रीप्माफं तस्य प्रताप इति ्रीप्माकेप्रताप प्रचण्ड, 
स्यस्न पाभस =प्रीप्मतापात्त्काय | पिपासा 
कुलित = पिषाप्तया । माक्रुलित पिपाला्याकूल ॥ सिद्धिमार्च्युत --चिद्धे 
नागं सिदधिमाने , पिचिमारयादु च्यत तिदधिमागचयुत = गन्तव्यस्यानात्‌ स्वति 
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रि=पमतलप्रदेशे । रुधिरेण प्लावितं गात्रं यस्य स रधिरप्लावितगात्रः तं सुधिर- 
प्लएवितगात्रं = रक्ताभिषिक्तशरीरम्‌ । श्रमच्चक्र मस्तके यस्य स॒ ्रमच्चक्त- 
मस्तकं == चक्रभ्रमितश्चिरम्‌ । द्रतम्‌ ==शीघ्रातिशीच्नम्‌ । अवोचत्‌ ==जकथयवु । 

हिन्दी--बाद शेष उन दोनों के कुं मागे जाने पर उसमेसे भी एक 
हाथसे वर्ती गिर गयी 1 प्रसन्न होकर वही ज्यौहीसोदतादै तौ सोने 
की खान देखकर दूसरे से कटा- "भरे अपनी इच्छा के अनुसारसोनानलेलो। 
सोने से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं सि्तिमी 1 

दुसरे तै कहा--“मुखं, तुम कछ नही जानते । देखो, पहने ताना, उनके 
बाद चादी, उसके बाद सोने की खान पिली, इसके बाद निश्चयी रत्नौकीं 
खान मिलेगी । उसमे से यदि एक भौ मिल गया तो दरिद्रता दर हो जायेगी । 
अत्तः उठो मौर अगे चला जाय । इस बोले बहुत भार से क्या लाभ?" 


यह्‌ सुनकर उसने कहा--तुम आगे जाभो मै यही वहस हु तुम्हारी 
प्रतीक्षा करूंगा । अन्त मे विवश होकर चतुथं को अकेला ही आगे जाना पडा। 
कू दुर जानिके बाद वह्‌ ग्रीष्म ऋतुकी भीषण गर्मी भौर प्यास से सन्तप्त 
एवं व्याकुल होकर लक्ष्यसे ्रष्ट हो गया मौर इधर-उधर धुमने लगा । 


इधर-उधर-घुमते हुए. उसने उस समतल मरुभूमि पर खून से लथपथ एक 
व्यक्ति को देखा, जिसके मस्तक पर चक्र चघुमरहा था। बड़ी शीघ्रता 
जाकर उसे पृछा--अरे आप कौन ह ? इस प्रकार शिर पर घूमते हुए चकग 
के नीचे क्यों बैठेहो? यदि पासमें कहीं पानीहो तो मे बताभो । 

एवं तस्य प्रवदतस्तच्चक्रं तत्क्षणात्तस्य शिरसो ब्राह्यणमस्तके चटितमु । 

स आह्‌- “सद्र फिमेतद्‌ ?"" 

स आह्‌ -“'ममाऽप्येनसेतच्छिरसि चटितम्‌ ? 

स आहु-“तत्कथय, कदंतदुत्तरिष्यति ? महती मे चेदना वर्त॑ते 1" 

स आह्‌-- “यदा त्वमिव कश्चिदधुतसिद्धव्तिरेवमागस्य, त्वामाकूापयिष्यति 
तदा तस्थ सस्तकं चटिष्यति \'" 

स भह--““क्रियान्‌ कारस्तवं वं स्थितस्य ? - 

स जाह्‌--““सास्प्रतं को राजा धरणीतरे ? 

स आह्‌--"“वौणावादनपदुः वत्सराजः 1“ 

ख भाहु-- “अहं तावत्कारसङ्ख्यां न जानामि 1 परं थदा रामो राजाऽऽसी- 


३८ पन्तन्यस्यापरीक्ितक्मरके 


तदाऽह दाद्दि्ोपहुत सिद्धवतिमादायानेन पया समायात । तत्तो मयाऽन्यौ 
नसे मस्तकधृतचे दृष्ट , पष्टदच ए ततरचेतर्जातमु ।* 

स गाहू--“भदर ] श्रय तर्देय स्यितस्य मोनननलप्राप्तिरासीतु ?" 

स माहु--““भद्र ! घनेन निघानहूरणभयात्सिद्धानामेतच्वकमतनल्प भष 
विपु । तेन किचिदपि नागच्छति १ यदि कष्िचिदायाति, स क्षुतिपापतानिदा- 
रहिते अरामरणर्वाज्नित फेबरमेव वेदनामनुभवति इति ! तदाज्ञापय भा 
स्वग्रहाय 1" इत्युत्वा गत्त ॥ 

उयाख्या--प्रवदतत न्=वार्ता कुवत । ततक्षणावु == तस्मिपरैव काले । चटित 
आरोह । स्वमिवन्=त्वत्सदृश । यलापयिष्यतिन्=वार्तां करिष्यति । कालः 
सस्या कालगणनाम्‌ ! दार्रधोपहृत -दारिदरधेण उपहतौ दादिदरधोपहत = 
दरिद्रतापीडित 1 मस्तके धृतथक्र =चक्रयुक्तदचिर । धनदेन कुवेरेण । विधान. 
हरणश्यावु ^= धनाहरणसीते । सिद्धाना न= सिद्धपयंमागतानामू । सुदु पिषाष- 
निद्वारहित क्षुच्च पिपासा च निद्रा चेति सत्‌ पिपास्तानिद्रा पामि रहित 
सूदपिपा्ानिद्रारहित ==धुभृक्लापिपसादिविरद्वित } जनरामरणवजित = 
वर्दव्यमृद्युरहित्त' । वेदनामनुभवति कष्टमनुभवति 1 स्वा्हायन्=निनः 
भेहयमनाय । 

हिल्दौ--टस प्रकार उससे वातचीत करना भारम्म करते ही वहं चक्र 
उस व्यक्ति के धिर सै उतरकर प्राह्यणकुमार के घिर परर चदढ गरथा। यह्‌ देव 
उसने माश्च चकित होकर पृदा--“भते सादमी, यह्‌ कया हुमा ?/ 

उसने उत्तर दिया-- यह्‌ मेरे पतिर पर भी. इसी रकार चढ भया था 1" 

स प्राह्ण ने पृद्धा--“तौ वतामो, यह्‌ कव उतठरेमा ? ममे बहत कष्ट दै 

उसने छत्तर दिपा--्वापही के उसमान जव कोई दसरा व्यक्ति दसी 
प्रकार सिद्धवतिक्घा को लेकर आयेमा बौर वातचीत करेगा, तव वह भाप 
मस्तके से उतरकर उसके भस्तक प्र चट जायेगा ।* 

उसने परद्या--*बापको कितने दिनौ यहाँ वैठना पडा ।* 

उसने परदा-- इख समय पृथ्वी पर पौन राजाह ?' 

उस ब्राह्मण ने वतलाया--्वीमावादनपटु वस्सराज 1" 

उस पुल्य ने कहा---समय की गणना सो म चहो जानता, किन्तु जव राम्‌ 
सजाये, तवम तिधेनत्तासे दुखी हो सिदधवतीं लेकर दष मा्रेसे बाया 
था यहाँ भने पर भने एक आदमीको देखा, जिषे पतिर पर चक्र धूम 


लोभादिष्ट्चक्रधर-कथा ३६ 


रहा था 1 इसके विषयमे अभीर उसमे पृही रहाथाक्रि यह्‌ ( चक्रं) 
मेरे शिर पर आकर चठ गया 1 


उस ब्राह्मणने पूला--"मिच्र, इस प्रकार चक्रं के नीचे बैठने पर अप 
को भोजन पानी कंप मिलता था? 


उसने उत्तर में कहा--“महाणशय, कूवेरने धन की चोरी के भयसे मर्थं 
की चिन्तामें इधर अनेवाले व्यक्तिथोंके लिएच्क्र के गिरनेका यह्‌ भय 
दिखाया दहै। अतः इधर कोई हीं भाता है । यदि लोभवश कोई भाष्डातो 

ह इसी प्रकार भख, प्यास, नींद, बुढापा एवं मृष्युसे रहित होकर केवल 

वेदनाकारही अनुमवकरतादहै। अव भाप छृपया मुभे घर जनेकी भल्ञा 
प्रदान करें ।' वहु यह्‌ कहकर वरहा से तत्काल चल दिया। ४ 

तस्मिरदिचरयति स सुवर्णसिद्धिस्तस्याऽन्वेषणपरस्तत्पदयदङ्कटया याव त्‌ किचिद्‌ 
वनान्तरमागच्छति तावद्रधिरप्छावितश्चरीरस्तीक्ष्णचक्रेण मस्तके चरसता सवे- 
दनः क्वणन्नुपविष्ठतोति ददशं 1 ततः तत्समीपर्वातिना भूस्वा सर्वां पृष्टः 
("भद्र किमेतत्‌ ?"" 

स आह्‌--"“विधिनियोगः 1" 

स आहु--““कथं तत्‌ ? कथय कारणमेतस्य 1" 

सोऽपि तेन पृष्टः, सर्वं चक्रतत्तान्तमकथयत्‌ । 

ततु भरुस्वाऽसौ तं विगरहुयन्निदमाह--““भो ! निषिद्धस्त्वं मथाऽनेकश्लो न 
शृणोषि मे वाक्यप्र ! रतात्कि क्रियते ? विद्यावानपि, कुरोनोऽपि, ( वस्तुतः ) 
बुद्धिरयहतः ( असि ) 1” अथवा साच्तिदमुच्यते -- 

व्यास्या--तस्मिन्‌=त्राह्यणे । चिरयति=विलस्विते सति 1 अन्वेषणतसरः= 
सन्धानततत्परः । तत्दपङ्क्त्या == तच्चरणचि हुन । वनान्तरं = काननान्तरम्‌ । 
तीक्ष्णचक्र ण = तीत्राग्रयुक्तेन चक्र ण । सवेदनः = कष्टयुक्तः । क्वणन्‌ सशब्दं 
रुदन्‌ । तत्समीपवत्िना भूत्वानतस्य सामीप्यं प्राप्यं । सवाष्पं=मश्रुयुक्तनेत्रम्‌ । 
विधिनियोगः == भाग्यविडस्बितमू । विगहयन्‌ == निन्दयन्‌ । निषिद्धः=प्रतिषिद्धः ! 
न श्युणोदिन्=्तवाञ्ृणोः। 

हिन्यौ--उस ब्राह्मण के विलम्ब करने पर सूर्वणसिद्धि ( सोना प्राप्त कर 
प्रतीक्षा करने वाला ब्राह्मणकूमार ) उसकी खोज मे लगा हुआ उक्षके पैरों कै 
चिल्ली कौ परम्परा क्रा अनुसरण करता हुमा वह दुसरे वन में पहुबा तो देला 


० पन्दतनध्र्यापरीक्षि तकारक 


कि उसका भिव सूनसे लथपथदुखी हकर वाह, बाहभरररोरहादै 
सौर उषे िरपर तीव्र घारका चक्र धुमरहादहै। मपनेमित्र कोषस 
स्विति मे देखकर अत्यन्त दु घी हमा मौर उसकी सापो तर सस भर मयि । 
उच मिव के पास जाकर उससे उसने पृछामि यह्‌क्या हुमा? 

उसने उत्तर दिया--“मित्र । साग्यका चक्कर है +" 

सूवरणषिद्धि ते पृद्ा--“पह्‌ कैसे हुमा ? दफा कारणत्तौ वठामो + 

द्रप पर चक्रधरने समस्त वृत्तात फ्‌ सुनामा; 

यह्‌ सुनकर सुवर्णतिद्धि ने उसकी भर्त्सना करते दए कहा--भरे, मनि 
तुमको कितेना मना क्या मत जामो, कितु तुमने मेरी एक वाती 
सी भुनी । मद कया क्या जा सक्ता है ? पुम विदान एव कूलीन होकर भी 
वस्तुत बुद्धिहीन हे} मथवा ञेक ही फटा है-- 

चर वृद्धिनं सा विद्या विद्याया वुद्धिप्तमा) 
युद्धि्ीना विनदपन्ति, यया तै िहूफारफा + ३५ 

अन्व --वुद्धि वर { किन्तु) सा विद्या (वर) न, यत विद्याया बुद्धि 
उत्तमा ( भवतति) } बुद्धिहीना (तु) विनश्यन्ति यथा तै शरिहकारका 
( विन्या वभूव }॥ ३५॥ 

ग्पाषपा--वुदि नमति । वरशेष्म्‌ । विन्तुसा विदा वरन्पेष्ठन) 
विद्यया वियात । बुद्धिरुत्तमा भवति । यतो हि, वुदिहीना =मत्तिविहीना 
विनदयन्तिन्= नापर यान्ति) यथानयेन प्रकारेण 1 तिहूकारका स्याद्रलनिरमातिर › 
केणरीनिष्पादका । ब्राह्मणा विनष्टा वभूव । भतो लोके बुद्धिरेवोपग्रुजयते, न 
केवला विधेति भाच ।¦ ३५ ॥ 

हिन्दी--विद्या कौ अपेता वुद्धि वदी होती है । उत्तम विधाप्त्पप्न व्यक्ति 
भी बद्धिके अधाव मे शेर को लिलानेवाते ब्राह्यणो कौ तरह्‌नष्ट हौ 
जाति + ३५॥1 

चकर काहु-- “फ यमेतत्‌ ?" सुवर्णसिदि राह-- 

चक्रधर ने पु्ा--'यह कषे ?' तत्र सुवणत्िदधि ने गहा-- 

३. ¶सहकपरकमूर्खनराह्यण-कया 

कस्मिचददिष्ठाने चत्वासे ब्रहणयुत्रा परस्पर मिममाचुपमता ययम्ति 

स्म तेवाच्रय ्ास्नपार्द्धता , परन्तु युद्धिरह्िता । एकस्तु बुद्धिमान्‌ केवर 


सिहकारकमूर्वब्राह्यण-कथा ४१ 


शाख्पराङमुलः ! अथ तैः कदाचिन्सित्रेमन्तितम्‌-- कको गुणो चविचायाः, येन 
देशान्तरं गत्वा, भूपतीन्‌ परितोष्याऽर्योपार्जनः न क्रियते । तत्पुवंदेशं गच्छामः । 

तथाऽनुष्ठिते किश्विन्मा्गं गस्ना, तेषां ज्येष्ठतरः प्राह--"अहौ, अस्नाकभे- 
कइचतुर्थो मूढः, केवरं वुद्धिमान्‌ । न च राजप्रतिग्रह्मे दुद्ध्या रभ्यते विदां 
विना 1 तस्नास्मे स्वो्पाजितं द्स्यालि ! तद्‌ गच्छतु गृहम्‌ 1" ततो दितीयेना- 
ऽभिदहितम्‌--““भो; ! सुबुद्धे ! यच्छ त्वं स्वगृह यतस्ते विद्या नास्ति । ततस्त 
तीयेनाऽभिहितप्‌-"“अहो, न युज्यते एवं कवु, यतो वयं बात्यातप्रभृस्येकन्न 
क्रीडिताः, तदागच्छतु महानुभावोऽस्मडुपाजितवित्तस्य समभागी भविष्यतीति । 
उक्तञ्च-- 

उ्याख्या-- अधिष्ठाने = नगरे । तेषां =ब्राह्मणपुत्राणाम्‌ । शास््रपारद्धताः 
दास्वरमर्मज्ञाः । शास्वरपराङमुखः = बास्त्रविमुखः, अनधीतशास््रः। तैः = 
ब्राह्मणपुत्रैः । मन्तं विमशंः कृतः । देशान्तरं = विदेशम्‌ । भूपतीन्‌ = 
चरृपतीन्‌, वसुधाधिपानु । परितोष्य सन्तोष्य । अर्थोपाजंनं ==धनोपा्जनम्‌ । 
क्रियते = विधीयते । तथाऽनुष्ठिते तथा कृते सति । एकः = चतुथे: । मूढः 
== मुखं: । राजपरिग्रहः = राज्ञा दत्तं धनादिकं, राजदानम्‌ 1 अस्म -अमृष्मै, 
मुख्य । स्वोपाजितं = निजाजितम्‌ । वाल्यात्‌ प्रभृति = वाल्यकालादारभ्य | 
समभागी = समानप्राप्तिणाली । 

हिन्वौ--किसी नगर मै चार ब्राह्मणपूतचर परस्पर मित्र बनकर रहते ये) 
उनमेसेतीनने शास्त्रोका अध्ययन तो कियाथा, क्िन्तुवे बुद्धिहीन ये) 
तथा एक शास्व से विमूख था, परन्तु लोकव्यवहार में बङ्ञा चालाक था । एक 
दिनि चारोंने आपसे विचार किया, कि--'ेसी वियासे क्या-लाभदहै, 
जिससे देण विदेश में जाकर राजाभोंको सन्तुष्ट करके धनन कमाया जाय । 
अतः धन कमाने के निमित्त कही चलना चाहिए, तो पूवं दिशामे चलना 
अधिक लाभप्रद होगा 

यह्‌ तिश्चय कर वे चारो धनोपाजंन के लिए चल पड़े । कधं मागं चलकर 
उनमें सवसे बडा वोला--'वन्धुभो, हममे जो चौथा सुखं है वहु केवल लोक- 
व्यवहारमें पटुहै। राजाभोंका दान विद्याके अभावमें केवल बुद्धिस नहीं 
मिलता । अतः मै जपनी कमार्ईदमेसे इसे हिस्तानदुगा। जच्छा तौ यह्‌ 
होगा कि यह्‌ घर लौः, -: उसकी यहं वात बुनकर द्वितीय ने कहा-- अरे 
सुबुद्धे ¦ तुम अपने , (मो, क्योकि तुम्हारे पास कोई विद्या नही है ।' 
तब हीश्ठरे कटा-' च ९.सेणेसा करना उचित नहीं है, -क्य+, 


४२ न्धतन्नस्यापसरील्ितकारके 


हम लोग यचपनसे ष्टी एक साय चेते ह यत दपको भौ चलने देना चाहिए 1 
हमारे कमय हृए धन मेस पहभी एक दिस्साते लियाकरेमा) कहाभो 
गया है-- 
फित्तया च्छते रक्ष्या, पा वधूरिव फेदटा। 
या न येद्येद सामान्या पयिफंदपभुज्यते ॥ ३६१ 
सन्वय --या सापरान्या वेया इव पथिकं न उपमुज्यते, या गेव 
वधूरिव ( तिष्ठति } तथा लक्ष्या कर क्रियते 1! ३६ ॥ 
व्याध्या--या = लशफरी । सामान्या = सवसामान्या । वेरा वारान्घुना 
इव, साधारणर्गाणकेव । पथिक न्=पान्ये । न उपभुज्यते न हयुपभक्ता भवति । 
केवलेना्मनवोपयुज्यते । सा न= सदमी । फेवला एका ६ पध स्=कु्ली 1 
पत्निव्रता इव तिष्ठत्ति। तयान्=सघ्तामा यया अस्ताधारणया चा। तक्ष्या 
शिया । क्रि क्रियते विधीयते! व्यर्येवसा श्री, सर्वस्ाघारणजनमोप्यैव 
लक्ष्मी प्रणनीया भपतीति भाव । ३६५ 
हिन्दी-लो साधारण वेष्याकौ तरह पविर्कोके उपयोषमे नही या 
सकती है तपा पेवल पतिम्रता वुलवधू के ममानषएुक ही व्यक्ति फे उपम 
की वस्तुहै उससक्ष्मीेकयालाभदहै?॥ ३६॥ 
तया च-- 
मय निन परौ वेत्ति गणना रपुदेतघाम्रु । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव पृहदुम्बकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मतरागच्छत्वेयोऽपि” ईति । 
सन्वय -भय निज परौ वाइति गणना लघुचेतम्नामु ( भवति ) } उदार 
चर्तिना तु वसधा एव कुटुभ्वकम्‌ ( भवति } ।! ३७ ॥ 
व्पारपा--सय निज स्वकीय । पर न्न्परकीय वा॥ दति पणनान 
व्रिधार । ्पुचेतसामू-तघु येतो येया ते तयुवेतसन तेषा सयुचरैतताम्‌ = घुदर- 
यु्पाणामू, सुदरा्त कस्याना पुमा भवति । उदारचरितानाभू--उदार चरिव 
येषा ते उदारचरिता , त्ेषामुदास्चरितानापू= उदरात करणद्त्तीना महात्म- 
चम्‌! तु वयुधैव =पृथिवौमावम्‌ सव समदि्यथं । वुटुम्वन-परिवारोऽस्ति, 
खात्मीय कृदटुम्बकमिव वास्ति । महान्तो हि पुक्षा सर्व॑वात्मीयमिव युद्धिमालम्बन्ते 
इव्यय } ३७} 
हिन्दी--यह्‌ यना दै, यद्‌ पराया है दख प्रकार का विचारप्दुविन भावना 
कै ष्यक्तिकरते ह) उदारव्यक्तियोके दिषु समस्त बरार ही अपना परिवार है 


{सहकारकमूखंबराह्यण-कथा द 


अत्तः इसको भी चलने दो । 
तथाऽनुष्टिते सैमर्गाधितेरटव्यां कतिचिदस्योनि दृष्टानि । ततश्चेकेनाभि- 
हितु-““जहो, अद्य विदयाप्र्ययः क्छियते ! किष्विदेतस्वस्वं मरतं तिष्टति । तदु 
विद्याप्रभविण जीवचसहितं कुर्मः 1 अहमस्थिसनचयं करोनि" \ ततश्च तेनो्पु- 
दयादस्थिसन्चयः करतः \ द्वितीयेन चर्भ॑मांसरुधिरं संयोनितम्‌ । तृतीयोऽपि याव- 
उजीवनं सन्ासयति, ताबत्युवुद्धिना निषिद्धः--““भो तिष्टतु भवान्‌ ! एष प्वहो 
निष्वाद्यते ! यचेनं सजीवं करिष्यसि ततः सर्वानपि व्यापादयिष्यति 1“ 
व्याख्या--तथानुष्टितेनतर्थव स्वीङ्ते सति 1 सार्गाध्रिततः=पथि गच्छद्भिः । 
अष्टव्यां=वने ) अस्थीनि == कीकसानि 1 दृष्ानि = जवलोकरितानि । अभिहितं = 
कथितम्‌ । विद्याप्रव्ययः = विद्यापरीक्षा, विद्यायाः प्रव्यक्षानुभवः ! सतवं=जीवः । 
 आीत्युक्यात्‌ =गौकण्ठ्यात्‌ । निविद्धः=तिवारितः । संयोजितम्‌=समायोजित्तम्‌ । 
जीवनं सच्वारयतिन्प्राणसंनच्ारं करोति) निष्पाद्यते विनिर्मीयते । न्थापा- 
दपिष्यति न= मारयिष्यति । 
हिन्दी--वैघा स्वीकार कर लेने पर सामे में जति हुए उन्होने जेगलमे कुच 
दड््यां देखीं । तच एक ने कहा--'जरे, आज अपनी विद्याकी परीक्षाकी 
जाय । यह्‌ कौर मरा हुमः प्राणी है। विद्याके प्रभावे इसको जिलाया जाय! 
मै हड्णिं को एकत्र करता हुं" यह्‌ कहकर उसने उत्युकतीपूर्वक हहौ को 
इकट्ठा किया । दूसरेने ह्यो मे चाम, सांस एवं खून का सच्वार किया | 
इसके बाद जव तीसरे व्यक्तिने उसमे प्राण सच्ार करना प्रारस्भकर दिया तव 
चतुथं मूखं सुबुद्धि ते उसे रोकते हुए कहा-- अरे आप सकिये । यह भैर वनाया 
जारहाहै। यदि तुमने इसको जिला दियातो यहु हम स्रभीको मार डालेगा।' 
इति चेनाऽमिष्टितः स जहू-"धिङमुलं ! नाऽहं विद्याया विरतां करोमि 1" 
ततस्तेनाऽभिदहितमु-- तहि प्रतौक्षस्व क्षणं, यावदरहु वृक्षमारोहासि 1” 
तथाऽनुष्ठिते, याचत्तजोनः छतस्तावत्ते चरयोऽपि †सिहिनोत्थाय व्यापादिताः ! 
स च पुनव क्षादनतीयं, ग्रह्‌ गत" ! अतोऽहं ब्रदोभि--"" वरं बुद्धिनं सा विचा” 
इति \ अतः परमुक्तं च सुवणंसिद्धिना- 
स्याल्या- विफलतां == निष्फलताम्‌ । प्रतीक्षस्व प्रतिपालय, तिष्ठ! 
सजीदः कृतः = प्राणसच्ारेण नियोजितः ! 
, हिन्दी--इस प्रकार उसके कहने पर वह्‌ जिलनेवाला व्यक्ति वोला-वरे 
मुखं ! तुके धिक्कार है । में अपनी विद्या को निष्फल नहीं कर सकता !' तव 


४ पन््तन्प्रस्यापरीक्लितव्रफे 


मना करनेवाले ते कहा--^तो थोडी दैर वदरी, जवत्तकं म हस दृक्न परचद 
जानां हु! तव गपती विदा का प्रयोग करना + 

उसके पडठपर चठ जातके याद उस्मेग्योहौ एप्त ष्हिमेश्रागका 
सचादक्यिा, व्यो ही उठकर िहने उनक्तीर्नो सूं पणितो फो मार दत्ता 
मौर षह सुबुद्धि पेडसे उतरकर अपने घर चत्ता गया ! द्सीतिए कता ह-- 
ग्व॑सी विया सच्छी नही, अपितु वुद्धि अच्छी होती है) मयद्‌ चिद्या चुदि 
उत्तम 1" दके वाद सुवर्णसिदि ने कहा 

अपि द्रास्प्रेषु सट्टा ्ोकाचारविर्यानता 1 
सर्ये तै हास्यता यान्ति, यथात्ते मुदंपण्डिता ॥ ३८५ 

सन्ये --णास्तेयु वुशला उपि लोकाचारविवजिढठा ते सर्वे ह्यत 
यान्ति, पधा ते मूर्सपण्टिता ॥ ३८ ॥ 

व्यार्या--धास्पेषुन्=वियामु । पर्ल =निपुभा , पटवो, दक्षा वा । मपि) 
लोक्रचारविचजिता -लोवस्य भाचपरेण विचज्ति इति लोकाचारविर्वाजिता = 
लोकव्यवहारषुया । ते सवे सक्ला । रास्यतान्=्परिहास्यताम्‌ । यातन 
गच्छति । यथान्=येन प्रकारेण } ते न= वृर्वोक्ता लोकानर्भिज्ञा । मूर्खपण्िता = 
मूर्घाश्चि ते पण्डिता मूसंपण््ता =उनविद्ास । उपहनीया सषरूवन्‌ 1 शाल 
क्षानेन सदव्यवहुमरक्ञानमपि नूनमावष्यफमित्ति भाव ॥३८ ता 

हिन्दी--पाललोमे कशत रहने पर भी लोकव्यवहार से मनभिनन व्यक्ति 
षी प्रकार उपहासङे पारदे ह जपै वे लोकव्यवहार से हीन भूर्खं पण्डित 
चनेे)! ३८) 

चक्रधर आहु--“ध्यनेतद्‌ 2" सोश्रवोत्‌-- 

तव चक्रधर ने पटा-'यह रकष हुमा > सुवर्णसिदिने कट-- 


४. मूर्खपण्डित-कथा . 
फिमिनचिदधिष्ठानि चत्वारो ब्राह्यणा परस्पर भिरत्वमापन्ना यत्तन्ति स्म 1 
वाकमावे तेषा भ्तिरजाप्रत-“भो 1 देशास्तर गत्वा, विद्याया उपार्जन क्रियते 1“ 
सयाऽन्यस्मिगिदिवपे ते ब्राह्मणा परस्पर निक्वय एस्या विद्यौपाजंनाथं काय 
ुव्भे भता } तत च विदामटे पत्वा पठन्ति 1 एव दादशान्दानि यावदेकचित्त- 
तया पटत्वा, वि्याकुशलापस्ते स्वे चञ्ाता 1 


मूखंषण्डित-कथा +: 


ततस्तैश्चरतुमिमिकत्वोक्तप - “वयं सवंविचपारङ्कताः ! तदुपाध्यायमु- 
त्कलापयित्वा स्वदेशं गच्छामः । तथे वाऽनुष्ठीयतासिल्युक्त्वा ब्राह्यणाः उपाध्याय- 
मुत्करापयिस्वा अनुक्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा, प्रचकितः 1 यावत्किञ््दिम्माभं 
यान्ति, तावद्‌ द्यौ पन्थानौ ससायातौ उपदिष्टाः सवं 

व्यार्या--मित्रस्वमापन्ताः = सुहृद्भावमुपयताः } बालभावे == वाद्यकाले । 
मतिरजायत =चुद्धिरभवत्‌ । देशान्तर॑-विदेशं 1 विद्याया उपाजंनम्‌=शास्राध्यय- 
नम्‌ । विद्योपार्जनार्थं = विद्याशिक्षाय । विद्यामठे = विद्यालये । द्रादलान्दानि = 
द्ादशवषेपर्यन्तम्‌ 1 एकचित्ततया = एकाग्रचित्तेन । विचयाकुशलाः=लाछप्रवीणाः। 
विद्वांसः । वि्ापारङ्खताः = सकलवियाविक्ारदाः । उपाध्यायं == गुरुम 1 उत्क- 
लापयित्वा पृष्ट्वा, मापृच्छुय 1 अनुज्ञाम्‌ == अनुमतिम्‌ । 

हिन्दी--किसी नगरमे चार ब्राह्मण भापसमे भित्र बनकर रहते थे। 
वचपन मे उनका विचार हुभा किं दुसरे देश मे जाकर विद्या पटी जाय । 

दूसरे दिन आपस में विचार करने के बाद वे विद्या पदन के लिए कान्य 
कुन्ज देशकी ओर चल पड़ ओौर वर्ह पहुंचकर किसी पाठशाला मेँ विचा पठने 
लगे । एकाग्रचित्त से वारह्‌ वषं तकं अध्ययन करने के वाद ये चारों अदधत 
विद्धान्‌ हो गये । 

एक दिन चारोंनेआप्तमे विमशं किया--हम सभी विद्याओं मे निपुण 
हो चुके! अव गुरुजी कौ आज्ञा लेकर हमे अपने घर चलना चाहिए । यह्‌ 
निश्चय करके वे गुरुजी के पास रये बौर उनसे पृदकर अनुमति प्राप्त करके 
सपनी-भपनी पुस्तकों को साथ लेकर धर के लिए प्रस्थान कर दिये । कुछ दूर 
जाने के बाद मार्गे दो तरफ जाते हुए देकर किंस मागं से चला जाय, यह्‌ 
निर्चय करने के लिए एक जगह बेठ गये । 

तत्रकः प्रोवाच-““केन सार्येण गच्छासः ?"" 

एतस्सिन्सतये तस्मिन्‌ पत्तने किचत बणिकूपुन्ो सृतः । तस्य दाहाय महा. 
जनौ गतोऽभ्रत्‌ 1 ततश्चतुर्णा मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकितं-"“सहाजनो येन गतः 
स पस्थः' इति \ तन्महाजनसागेण गच्छामः 1 

मय ते पण्डिता यादन्नहाजनसेखापकेन सह यान्ति, तावद्रासभः कदिदत्तत्र 
दसन दष्टः । जय द्वितीयेन पुस्तकसुद्घास्वावरोकितम्‌ - 

व्याख्या --पत्तने = नगरे । दाहाय -=अग्निसंस्कारणाय । महाजनः == 


४६ प-यतल्नस्यापरीत्षितिकारये 


वणिव्समुह , परे्ठजनो वा! महाजनमेलापकेन = वणिक्तमुहैन । रासभ = 
दम । एमणानेन्=एमशानभूमौ । दृष्ट सवलोक । 

हिस्वी-उममे से एके पृद्धा-'विस मागसे चला जाय? 

उषी समय पाप्नके नगरमे एक यत्ियेकासद्का मरगयाथा ! उक 
दाहे सस्कारके लिए वाणिक्‌ लोग जा रहै ये} उत्त छ्वयात्रा कौ देखकर उन 
चायोमेप्तेषएक ने पुस्नक देखकर कहा--'महाजन तौग नित्त रास्ते पे गे, 
उनी दास्ते से ञन्यलोमोकोभी लाना चाद्िए्‌ मत हमे भी वथिक्समभूहूके 
साष चनललना चाद्दिष्‌। 

उनके कथन पर चारो व्यक्ति उम वधिन्‌समू फे पदे चल द्ये, जै्ेही 
चै पण्डितं महाजनो के साय चस्ते हँ कते ही वहां द्मणान पर उन्होनै कोई 
गधा देख तिया } तव दर्रे ने पुष खोलफ़र देखा मोर कटा-- 

उत्सवे ग्यते प्राप्ते दुल नघरुसद्धरे 
राजद्वारे वमशनि च यस्तिष्ठति त वान्धव {२६1 

छन्वय -- उत्सवे व्य्षने दिके शनुसद्धटे च प्राप्ते राजद्वारे श्मशाने च 
य तिष्टतिसर ( एव } बान्धव ( भवतति) ) ३९॥ 

ध्पारया--रत्सवेन=माद्धलिषे काये, हपोत्तासतसमये वा । व्यसने=आपत्ती, 
दुवे कष्टे वा । दुभिकषदुष्काति, प्तसकटे वा । णथुसद्धुटिनवैरिकते भवे, णू 
सम्बाधे । राजदारेन्= राजकीयभवनहारे, राजत्तभायाम्‌, न्यापाद्चिकणे वा। 
पमणान = रमदानमरमो च । य तिश्चतिचवतते। स एव बान्धव कय्यते,वस्तुत 
ते एव सन्ति बान्धवा ये उत्यवव्वस्ननादो सम्मिलिता भवन्तीति भाव ॥ ३९॥ 

हि'दी--उत्सव के समय, मापत्तिकाल भे, दुर्भिक्ष पडने भरर, प्रघरूनो से 


धिर जानि पर, दाचसभामे सोर्मधानमे जोमाय रहा वही वन्धु 
होता है) ३९) 


तदहो 1 भमस्मदीपो दान्वव । तत्त फरिचत्तस्य ग्रीवाया समति, फषिचतु 
पादी प्रक्नारुपति। 


घय यादत्ते पष्डिता दिशामवरोदान कुवन्ति तावसकदिचदुषट्रो दृष्ट 1 
तैश्चीक्तपु-“"एतक्िम्‌ ? " < 

तावचृतोयेन पुस्तरमुद्षारचोक्तम्‌--"धमेस्य त्वरिता गति } तन्नूनेप 
धमस्ताचत्‌ ।'" चतु्नोकूम्‌- “ष्ट चरेण योजयेद्‌” 1 

सय तदच रासम खृषटरीवापा चद्ध --त्त्‌ कैनदित्तत्स्वामिनो रजक्स्यामर 
फवितम्‌ 1 पावद्रनकस्तेषा मुखंपण्डितान प्रहारफरणाय समायातस्तायतसे प्रनष्टा 1 
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ततो तावदश्रे किच्वित्स्तोकं साग यान्ति तावत्काचिन्नदी समासादिता) 
तस्य जलमध्ये पडाश्चपत्रसायातं दृष्ट्‌ वा पण्डितेनेकेनोक्तमू-- 

"'जागमिष्यत्ति यत्पघ्रं तदस्मांस्तारयिष्यति'" एतत्कथयित्वा तत्पत्रस्योपरि, 
पतितो यावन्नद्या नीयते तावत्तं नौीयमानसलोकष्याऽच्येन पण्डितेन केशान्तं 
गरहीत्वोक्तम्‌-- 

व्याख्या-- त्वरिता सत्वरा । गतिः=गमनम्‌ । इष्ट=मितम्‌ } धर्मेण योजयेत्‌ 
धर्मेण सह नियोजयेत्‌ 1 बद्ध: = निबद्धः । तत्तु तद्दृत्तान्तम्‌ । रजकस्य = 
निर्णेजकस्य । प्रहारक रणाय ताडनाय । ते = पण्डिताः । प्रनष्टाः = पलायिताः । 
स्तोकं अल्पम्‌ । सासासादिता प्राप्ता । पलाश्पत्रं =पलाशवक्षस्य पत्रम्‌ । 
तारयिष्यति पारं प्रापयिष्यति! पतिततःन्=पपात । नद्या नीयते=--जले 
निमज्जति । केशान्तं = शिरोरुहम्‌ । 

हिन्दी--अतः यह्‌ गदहा भी हमारा स्वजन ही होगा) उसके वचन को 
सुनकर उसमे कोई तो उस गदहे के गले लगा भौर कोई उसका पैर धोकर 
पोंद्धने लगा । तदनन्तर जब तक उनलोगोंने चारों भोर देखा तो उन्हं एक 
ऊट दिखाई पड़ा ! उसे देखकर सों ने भापसमे तकं किया कि यह्‌ क्यादहै? 

तब तीसरे पण्डित ने पस्तकं खोल देखकर कहा कि-धमं की गति तीत्र 


होती है। तो निश्चय ही यह धमं होगा ।' इसपर चौथे पण्डित ते कहा-- "मिध 
को धमं के साथ जोड देना चाहिए ।' 


यह्‌ विचार करके उन लोगो ने गदहे को ऊंटके गलेमें बध दिया । उस 
समाचारको किसीने उस गधेकेस्वामी धोबी से कह दिया । जब तक धोनी 
उन पण्डितो को पीटने के लिए भाया तब तक वे वहाँंसे भाग गयेये। 

इसके बाद जबवे भौर दुंद दूर गे गये तो एक नदी मिलत गयी । उसकी 
धारमे पलाश का एक पत्ताकहींसे बहुता हृभाभा रहाथा। उसे देखकर 
उनमें से एक ने कहा-- 

“साने वाला पत्ता हुमे उस पार पहुंचा देमा 1" यह्‌ कहकर वह मूख पण्डित 


नदीमें कूद पड़ा । जब वह्‌ नदीकी धारामें बहने लगा तो दूसरे पण्डित ने 
उसकी चोटी पकड़कर कहा-- 


स्व॑नाश्चे समुत्पन्ने द्धं त्यजति पण्डितः । 
अद्धेन क्लुरुते कायं, स्वेनाशो हि दुःसहः \\ ४० ॥ 


अन्वयः--पण्डितः सवेनाशे समृत्पन्ने अर्धं त्यजत्ति, अद्धेन च कार्यं कुरुते । 
हि सवेनाशः दुःसहः ( भवति } ।। ४०.॥ 


८८ पञ्यतच्त्रस्यापसोक्षित्तछारफे 


व्याप्या--पण्डित = विद्वानु ! सर्वनातते समरतत्त=यर्वनायस्यावसरे । भद्ध 
तदद्धभागम्‌ ! चजतिन्= विजहाति ! यदधन सरददेधागेन । कायं दुखते --सम्पाद- 
यति । हिन्=यत्त स्वेना } दुह्‌ = पेन सोदु शक्यो मवति । सर्वनाश 
पे्लपाऽदनल्ि एव ज्यायानिति भाव [ध्रा 

हिन्दी--सवनाफ की स्थिति उत्वन्न हने पर समार व्यक्ति थाधाभाम 
छोड देता है भौर वाये से सन्तोपपूर्यक यपे पाय चलता है, रणोकि पप्पूरणे 
ताध वहन करना कठिन हो जता है । ४०॥ 

प्रणवा तस्य भिरश्छेदो विहित ! 

हि कहकर बाधा वचाने के लिट्‌ दृते हए उत्त पण्डित काप्तिरकाट 
लिया । 

भय तैडच पश्चात्‌ गत्वा फद्विचत्‌ ग्राम भासादित । तेऽवि प्रामीर्णानिमन्धित 
पृथम्‌ षृ नोता । तत एकस्य सूत्रिका परतमण्डत्तयुता भोजने दत्ता 1 त्तौ 
विचिन्तय पण्डितिनोक्त यतु "दीषसुनी धिस्यति" } एवयुत्वा भोनन परि 
त्पज्य गत 1 तया द्वितीयस्य मण्डका उत्ता, वेनाऽपुक्तमु--"भतिविस्तार- 
विस्तीणं तचे विरापुपप्‌ । स भोजन त्पयत्वा सत ॥ शय वृतीयस्य पाटिका 
भोजने दत्ता! तनाऽपि तेन पण्डितेनोक्तपरु--"'छिदरेप्वनर्या वदटुलती भवन्ति 1" एव 
ते ्रयोऽपि पण्डिता धुरक्षामरण्डा +छोके हास्यमानास्तत स्थानात्‌ स्वदेदा गता 1 

ष्याख्या--तं न्=सेयं } प्रामीणं =ग्रामवा्िमि । निभग्विता = भोजना- 
पमामम्विता धनपण्डसयृक्ता न्त्पनशकरामिधिता । दीर्घपूवीन्त्दीर्दूष- 
चान्‌, सालघ्यौ जनो वा 1 मण्डकान्= रोटिका 1 वरटिक्ावाढानाम्ना प्रचि 
वस्तु । छिरेदु-चियुक्तंु । लनर्या न्सपित्तय । बहुली मवन्ति न=स्फारी 
भवम्ति } सूरतामकण् == सुधया युप्कवण्ठा, बुभुतिता । लोकं = जनं । 
हस्यमान न्=उपहासविपय नीयमाना । 

हिन्दौ--उस्मे वाद धामे चलकर सह कोरं गाव मिवा! गववालो चर 
उम परहयण समकर निमन्यित करिया गीर भोजन कर के लिए पृथक्‌ यक्‌ 
शने उपने घरमे ते गये । किमी रस्य ने एक को धीन्चीनी मे वनी हई 
सेवई वाने कौ दी 1 उ देखकर उस ब्राह्मण ने सोचा--दीवशर्री ( लम्बे सूतो- 
वात्ता }व्यक्तितष्टहोजानाहै + अतत षते लाकरर्ये भी नष्ट हौ जाणा । यह 
विचार कर चह भोजन कौ द्ोढकर चेता सया } दहरे व्यक्ति को रोधी श्वाने 
को प्रिलौ तौ उसे सोचा--'अधिक विष्टृ् वस्तु चिरस्थायौ नही होकी + 
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अतः इसे खाकर भीक्षीणायु हयो जागा । यहु सोचकर उसने भी भोजन 
करना छोड दिया । तीसरे को व्डामिला।! उसने विचार क्ियाकि चद्र 
( सदोष होने ) पर भपत्तिर्यां गौर बढ़ जाती है| कहीं इसे खाकर मैभी 
किसी आपत्ति मेन फंस जां । यह्‌ सोचकर वह्‌ भी भोजन छोडकर चला 
जाया । इस प्रकारे तीनों ही शरे रह गये खौर लोगों के उपहास के पात्र 
बने 1 भन्ततोगत्वा वे विना खये. पिये अपने घर लौट गये । 
मथ पुवर्णसिद्धि राह--““यत्वं लोकष्यवहारमजानस्सया वा्ययाणोऽपि न 
स्थितः तत ईदशीमवस्थामूुपगतः \ अतोऽहं त्रवीनि--“अपि शास्त्रेषु दशर“ 
इति । 
तत्‌ श्रुष्वा चक्रधर आह-- बहो, अकारणमेतत्‌ 1 यतो हि-- 
व्याष्या--वायंमाणोऽपि = निवायमाणोऽपि । ईदुशीं एतादृशीं चक्राच्छन्न- 
मस्तकरूपामू । अवस्थां=स्थितिम्‌ । कुशलाः न्=प्रवीणाः । अकारणं == निरथकम्‌ । 
हिन्दौ--पूवेकथा को सुनकर सुवेणेसिद्धि ने कहुा-तुम लोकव्यवहार को नं 
जानते हुए मेरे रोकने पर भी नहीं रके । इसलिए एसी दशा को प्राप्त हृए हो । 
बतः मै कहता हूं-- “शस्तो मे कुशल भी'" आदि । 
उसे सुनकर चक्रधर ने कहूा-अरे, यहु तो विनाकारणके ही है, क्योकि- 
सुबद्धो विनदयन्ति दुष्टदवेन नाद्किताः 1 
स्वल्पधीरपि तास्मिस्तु करे नन्दति सन्ततम्‌ 1 ४१ ॥। 
अभ्वयः--दष्टदवेन नाशिताः सुबुद्धयः अपि विनश्यन्ति, तु तस्मिन्‌ कुक 
स्वत्पधीः अपि सन्ततं नन्दति ।\! ४१ ॥ 
व्याख्या--दृष्टदेवेन = प्रतिक्रुलभाग्येन । नाशिताः == नाशं प्रापिताः । सुबु 
दयः = सुधियः । विनश्यन्ति न= नाशं प्राप्नुवन्ति । तु तस्मिन्‌ कूले = तर्व॑व । 
स्वत्पधीः--स्वतल्पा धीयस्ासौ स्वल्पधीः=मन्दवुद्धिः भपि । सन्ततं=निरन्तरम्‌ । 
नन्दति मोदते । देवप्रातिकरुल्येन बुद्धिमन्तोऽपि विनश्यन्ति, दैवानूकूल्यादेव 
मन्दबुद्धिरपि मोदते इति भावः ।। ४१ ॥ 
हिच्दी-भाग्य को प्रतिक्रुलता से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी कष्टं उठति ह 
भौर अनुद्रूल भाग्य के कारण मूर्ख भी नन्द मनाता है ॥ ४१1 
उद्त च- । 
अरक्षितं तिष्ठति देनरक्षित, सुरक्षितं दैवहतं विनक्यति । 


जीवत्यनाथोऽपि वने विसाजनितः, एतश्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति \\ ४२१ 
2 पच्च 


प० पन्ठतन्यस्यापरीक्षितकारफे 


सन्वय -दैवरक्षितम्‌, रक्षितम्‌ (मपि) तिष्ठति, मिन्तु दैवहत सुर्षितमपि 
नश्यति 1 पने विसरनित अनाोऽपि जीवति, कतप्रयप्नीऽपि गृह्‌ च जीवति ।५२। 
व्माद्या--दैवरक्षितम्‌-- दैवेन रक्षित दैवरक्षितम्‌ = भाग्यरकितम्‌ । वस्तु । 
जरक्ित--न रक्ितमरक्ितमूतमनूष्यद्वारा ने र्ितमवि वस्तु ! तिषटत्ति-स्थितै 
मवति । न्तु दैवहुतम्‌-दवन हत नाचित सत्‌ 1 सुरक्ितमपिन्लोकँ साधुर 
क्षितमपि । नदयतिन्नाश गच्छति ! वने धिसजित =अरण्ये त्यक्तं । अनायोऽपि- 
नास्ति नायो यत्य प अनायोच्नि राश्चतत सदायहीनोऽपि । दैवक्ताह्यस्पेन जीवतिर 
प्राणान धत्ते } गृहै कृत्रयत्मोऽपिन्=कृत विदित्त अ्रयल उद्योग रक्षणश्रयास 
यप्म गरस्ययास दृतप्रयल ! न जीवति नष्यति। भाग्या्िहुन पर्यप्रयल 
विफलतामेतीत्यथं ॥! ४२॥ 
हिन्दी-कटा मी गया हैकिदैव (भाग्य) कै द्वारारक्ता किया 
मुख्य था पदाय मनृप्यटारार्तान किया गयाभी विद्यमान रहताह) रितु 
दवकैद्वायार्ष्टदी गयी मनुष्यवे द्वार भलोर्भाति रक्षित भी वस्तु नष्टहो 
महतीह! वन मेद्योढा गयाविना स्वामीफा भी दुष्यजी नाता न्तु 
प्रया कियाग्याभी घरमे नही जीता! ब्यत्‌--पारय द्र्य भूरक्धित वस्तु 
बिना क्ती रक्षके भी वची ग्हूती है मौर भाग्य के धरतिकरुल हीने से सुरित 
रहफर भी वहुनेष्ट हो जाती है! छिद्‌, व्याघ्र भादि हक्क पश्ुगो ॐ वीच 
मनम सनाय ष्धोढा हषा ध्यक्ति जीविते रह जाता है तथां प्रयत्नपूर्वेक धरमे 
र्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाठा । ४८२॥ 
तया च~ 
“^= शिरस्योऽय रम्यते च सहक्षो 1 


त म 1 ग्रीडमि धिरे जरे ॥४३॥ 

हवी कमय श्तयुद्धि शिरस्य , सद्धी च लम्बते ।गरिनतु 
श मेले फरीदामि । ४३॥ 

ज ब्रह्मण सपक =भद्रकारिणि 1 सुन्दरि ॥ मनुर दृग्यमान 1 शतबुदि 

व अत भतभत यू य --श्िरसि तिष्ठतीति गिरस्य = मस्तके मस्ति 1 

सवद पाने को दी 1 उते "-्वकप-पण् लम्बते = हस्ते लम्बमानो विधते । एफ- 

वना )व्यक्तिनष्टहोजाताहै' मू । विमले जलेननिमेले पलिते । प्रडाभिन= 

धिचार कर वह्‌ भोजन को दीद युदि्नाण्डेतुका भवतीति भाव + ४३१ 


भौ भिनी तौ उपे सोचा हतबुद्धि ( सी वुष्धिवालः ) नामक मदली ्षिर 


मत्स्यमण्डूक-कथा ५१ 


पर रखा है भौर सहसरधी ( हजार बुद्धिवाला ) नामक मछली बाह में लटक 
रहा है । चिन्तु हे भद्रे 1. एक बुद्धिवाला भँ तो स्वच्छ जल मे खेल रहा हं ।॥४॥ 
सुवर्णसिद्धिराह--“कथमेतत्‌ !“ स आह-- 
सुवणंसिदि ने कहा-~'यह्‌ कंसे हुभा 1* तव चक्रधर ने कहना आरम्भ किया- 


५. मत्स्यमण्ड्क-कथा 

““कस्मि्रिचज्जकाशये शतबुद्धिः सहखवुद्धिदच हौ मत्स्यो निवसतः स्म । 
अय तयोरेकबुदधिर्नाम मण्डूको मित्रतां गतः । एवं ते योऽपि जलतीरे वेरायां 
सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभूय, भूयोऽपि सखि ्विक्रान्ति । 

अय कदाचित्तेषां गोष्ठीगतानां जारहुस्ता धीवराः प्रमूतैमर्स्य्यापादिते- 
मस्तके विधतैरस्तमनवेलायां तस्मिञ्जराश्ये समायाताः । ततः सङ्लाश्षयं 
दृष्ट्वा मिथः भ्रोचुः-- “जहौ ! बहुमत्स्योऽयं हदो दयते, स्वल्पसङ्लिश्च । 
तत्प्रभातेऽत्रागसिष्यामः' । एवमुक्त्वा स्वगृहं गताः । 

व्यारुया-- जलाशये "= सरोवरे । शतबुद्धिः सहखवुद्धिश्च = शतबुद्धि-सहल- 
बुद्धिनामानौ । तयोः == मत्स्ययोः । मिचतां गतः == मिचरभावमुपगतः । एक- 
बुद्धिर्नामि=एकबुद्धिनामकः । मण्डूकः == दुरः । जलतीरे=सलिलतटे । वेलायाम्‌= 
सायंकाले । सुभाषितगीष्टीसुखमनुभूय~सुक्तिकाव्यालापसभासुखमवाप्य  गोष्ी- 
गतानां == एकत्रोपविष्टानाम्‌ । जालहस्ताः = जालपाणयः । धीव याः == केवर्तः । 
प्रभूतैः प्रचुरः । मत्स्यैः == मीनैः । व्यापादितः = निहतैः । मस्तके = श्षिरसि 1 
विष्तः न्यस्तः 1 अस्तमनवेलायां = सूर्यास्तसमये । सलिलाशयं सरोवरम्‌, 
प्रोचुः == मन्त्रयामासुः । हदः == तडामः । स्वत्पसलिलः = अत्यल्पजलः । प्रभाते 
प्रातःकाले । 

हिन्दी-- किसी तालान में शतवुदधि भौर सहखनबुद्धि नाम की दो मदधलि्यां 
रहती थी । उनसे किसी एकवुद्धि नामक मेढक की सित्रताहो गयी थी। वै 
तीनोंशाम को तालाब के किनारे बैठकर कूं समय काव्यादि का आनन्द 
लेने के बाद पुनः जलम चले जातेथे। 

एक दिनिशामको उनकी गोष्टौीके समयमे ही कहींसे मद्धलियोंको 
मारकर शिर पर रखे हुए कूं केवट उक्ष तालाब के किनारे आये । उस 
तालाब को देखकर उन लोगों ने आपस मे यह्‌ विचार किया-- 

इस तालाव में काफी मछलियां है मौर पानी भीकमदहै। तो कल सुबहु 
मे यहा भाया जायेगा । यह निश्चय करके वे चले गये । 


धर्‌ पचतन्यस्यापरीदितकारके 


महस्याद्च विषण्णवदना मियो मन्द चन्‌. १ कदो मण्डूकः आहु-“मौ , 
परतयुद्धे { धुत्त धौषरोक्त मयता 7? तत्किभत युज्यते फरमु, पलामनमवध्ट्भो 
घा? यवु एतु युक्त मदति तदादिदपतामद्ं {* 

तत्‌ शरुत्वा स्नु प्रहस्य घाहु-“भो 1 भिव, मा भयो , तयो वषन्‌- 
श्रवणमेव भय न कायमु ! न सेतव्यम \ उवत च-~- 

व्धाट्या--विषण्यक्दना = म्लानातना , चिन्ताग्रस्ता । मन्त्र विचारम्‌। 
रु =विदधुं । पल्ायनमुन=मन्यश्र गमनम्‌ 1 गवष्टम्म्‌ =मवस्यानम्‌ { पा षयो = 
भय मा कुरु ! वचनश्वणमा्रादेवन्=वतिलिप्रव्ेरचैव । न भेतव्यन््भयन 
कामम्‌ । युक्त प्= उचितम । मादिष्यता=माज्नप्यहास्‌ ! प्रहस्य = सित्वा । 

हिन्दौ--खन केवटी के चते नने पर मचछतिमो ने खिन्न हकर आपसमे 
एक विकार योषठौ षी । उस गोष्ठी ये मेदक नै कषटा--'मरे एतयुद्धि [ भापने 
केषटौ के बात्तकिप फो धुना? फटिए, दस परिस्थित मे हमे क्या करना 
चाहिए ? यहां रहना ठीक है पा मन्यत्र कहीं भाग जाना चाहिए ? जसा करा 
उचित दौ, दिश दे।' 

उस्र वात फो सुनकर सहसवुद्धि ने टकर कटा--“यरे भित्र, दरो मत्त । 
उनके कयन मध्रसेष्ी नही ठरना चाहिए ! कहा मी गया है- 

सर्मणो द एङानो च सवदा इुष्टवेत्तसामू । 
अभिप्राया न त्तिघ्याति तेनेद वतेते जयद्‌ !! ४४१ 

अन्यय--सर्फाणा च. खलानए च सर्वेषा दुश्चेसाम्‌ अभिप्राया (षदे | न 
मिष्यन्ति, तेन दद जगद्‌ वतते 1 ४४ ॥ 

व्याष्या--सर्पायान्शरुजद्धातामु । खलानान्ु्ानाम्‌ च 1 स्वपा घमस्वा- 
नामु । दृष्टचेतस्ा---दुानि चेतसि यैषा ते, तेषा दु्चेतसाम्‌ न= मलिनान्त ~ 
फारणानाम्‌ ! अभिप्राया =मनोरथा , यभ्िददितार्था वा, च चिष्यन्तिन्म चिद्धि 
्रप्ुवन्ति, व्यर्था भवन्ति । तेनदेदुगा, जगदिद न= लोकोऽयम्‌ 1 वतततेनतिषति । 
सर्पाणा दुष्टानाच्चाभिनपितारयसिद्धौ नूनमेव जगतो विनाश स्यादित्पर्थं ॥४४॥ 

हिन्दी- स्पे के, इटो के तया बुरे हृदयवालो के मनोरथ ससार मे पूरे 

नही हीते । दस कारण यह्‌ ससार विमान है ! सर्याद्‌ उनकी विफलता के 
कारण ही यह सत्तार चत रहय है 1! ४४१ 

सत्तावत्तेणामागमनमपि न सम्पस्यते ! भविष्यति तहि व्वा वुद्धि्रभावे- 

णात्महित रसमिव्यामि + यतोभनेका स्िखचर्यामहं जनामि । 


मत्स्यमण्डक-कथा - ५३ 


तदाकण्यं शतवुद्धि राह--““भो युक्तमुक्तं भवता । सहेखनुद्धिरेव भवान्‌ । 
अयया साध्विदमुच्यते । 
व्याख्या-- तेषां --घीवराणाम्‌ । न सम्पत्स्यते-=न भविष्यति 1 वुद्धिप्रभा- 
वेण बुद्धिबलेन । आस्मसहितं मात्मना सकम्‌ । सलिलगतिचर्याम्‌ --जल- 
सन्वरणकीशलम्‌ 1 जानामि == जवगच्छामि । साकण्ये == श्रुत्वा 
हिन्दी-मै तो समता हँ कि उनका भागमन ही नहीं होगा । यदि हुमा 
भी तो, से अपनी बुद्धिके प्रभावसे अपने साथदही तुम्हारी भी रक्षाकर दूगा, 
क्योकि मै जल मेँ चलने की कई कलाएं जानता हूं । 
उसको सुनकर शतवुद्धि ने कहा--अरे आपने ठीक कला है । सचमुच 
जाप सहसबुद्धि ही है \' मथवा यह्‌ ठीक ही कहा गया है-- 
वदधबुद्धिसतां रोके नाऽस्त्यगम्यं हि किञ्चन । 
बद्धा यतो हता नन्दादचाणवयेनासिपाणयः ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः-- लोके बुद्धिमतां बुद्धेः किञ्चन अगम्यं नास्ति, हि यतः चाणक्येन 
बुद्धया अक्षिपाणयः नन्दा हृताः ।। ४५.।। 

व्याख्या--लोके = संसारे । बुद्धिमतां = धीमताम्‌ 1 बुद्धेः=धियः । किच्चन= 
किमपि । अगम्य-- गन्तुं योग्यं गम्यं न गम्यमगम्यं--अविषयः। नास्तिनं 
विद्यते । हि निश्चयेन । यत्तः यस्मात्कारणात्‌ 1 चाणक्येन == तन्नामधारिणा 
नीतिशास्प्रवतंकेन विदुषा विष्णुगुप्तेन । बुद्धया = वुद्धिप्र भावेण विवेकशक्त्या । 
असिपाणयः--अत्तिः पाणौ येषां ते असिपाणयः-=-खङ्कृहस्ताः । नन्दाः 
नन्दवंशीयाः नवसंख्याकाः राजानः । हताः नाशिताः । विश्वस्मिन्‌ बुद्धया सर्वं 
कां सम्पद्यते इति भावः ॥ ४५ ॥। 

हिन्दी--इस विश्व में बुद्धिमानों कौ बुद्धि के लिए कोई भी स्थान अगम्य 
नही है क्योकि चाणक्य ने अपनी बुद्धिके ही बल पर खद्खधारी नन्द वंशका 
विनाश क्ियाथा॥ ४८ ॥ 

तथा-- 


न चन्राऽस्ति गतिर्वायो रश्मीनां च विवस्वतः । 
तत्रापि भविद्मत्याशु बुद्धिर्बुद्धिमतां सदा \॥ ४६॥ 


, अन्वयः--यच्र वायोः विवस्वतः रदमीनां च सदा गतिर्नास्ति, तत्रापि बुद्धि- 
मतां बुद्धिः जाश प्रविशति । ४६ ॥ 


भथ पश्चतन््रस्यापरीक्षितकारके 


ध्याखया--यच यस्मिन्‌ स्याने ! वायो == वातस्य । विवस्वत == सूरस्य । 
रद्मीना-फरिरणानाम्‌ च । गति न्प्रवे् । चास्ति भवतति । तथापि स्थने । 
युद्धिमतान्=धौमतामू । वुद्धि मति । सदान्=सर्वस्मिनू कति । बागु= 
शीघ्रम्‌ 1 प्रविदत्तिन्=प्रविष्टा भवति, गच्छति । वृद्धिमतो हि वुद्धि स्वव सदा 
सत्त्वर प्रसरतीत्य्थं ॥ 

हिस्दी- जिस स्थान पर वाय भौर सूर्यं की किरणोका प्रवेशनहीदौ 
पाता, यहां वृद्धिमानो की वुद्धि तत्काल पहुंच नाती है ॥ ४६। 

तत्तो वचनधवणमात्रादपि पितरुपर्यायागत जन्मस्यान व्यषतु ल शक्ते । 
उक्त च-- 

व्पाएया--वचनश्चवणमाश्रादपि = वाक्यश्चवणमात्रेणापि धीवरोक्त वचन 
श्रूर्वैव । पितृपर्यायागतनपितृपरम्पराप्रापतम्‌, वशक्रमादापतम्‌ । जन्मस्यानन्मातृ 
भूमि , निवाप्तस्थानमू । त्यक्तु परित्यक्तुम्‌ । न शक्यते = न परायते । 

हिन्दौ-अत मत्लाहो के वार्तालापमात्र सुननेसे ही पूवं पुर्पौ द्वारा 
परम्परागरत जन्मस्यान को छोडना ठीक नहीं है। कहा भी गयाहैकि-- 

म ततु स्वर्गेऽपि सीटय स्यादिव्यस्पर्लेन शोभने । 
एस्यानेऽपि भयेत्पता जन्मनो यत्र सम्भव ॥ ५७ ॥ 

भवय शोभने स्वरयेऽपि दिव्यस्पशेन तत्सौस्य न॒ ( भवति, यद्‌ ) पुसा 
यत्र जन्मन सम्मेव ( तत्र }'कुस्थाने सपि भवेतु ॥ ४७ ॥ 

भ्यारया--णोभने = रमणीये । स्वर्गे दिवि । दिव्यस्पर्णेनन-देवाद्धना- 
विज्ञनसम्परकेण । ततसौस्य = तस्मुखम्‌ । न =नहि भवति । यद्‌ पुतान्=परानि- 
नाम्‌ । यत्र जन्मन == उत्पतते 1 सम्भव जन्मस्थानम्‌ । तत्र कुस्यानेऽपि न= 
कष्टभदेऽपि स्थाने । भवेद्‌ नयेद्‌ । स्वर्गेऽप्यलभ्य भुल जन्मभूमौ लभ्यते इति 
भाव । मत एवोक्त--"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" 11 ४७ ॥ 

हिन्दी- रमणीय स्व मे देवाद्धनामो के स्पशं से भी वह्‌ सुल नही प्र 
होता, जौ मनुष्य क्रो अपनी लन्मभ्रूमि मे अनायास ही मिलत्ता है । बाहे वहं 
स्थान समुविघाजनक ही क्योन हो ॥ ४७ ॥ 

तन्न कदाचिदपि गन्तव्यम । अह व्वा युद्धिश्रमाविण रक्षयिष्यानि 1 

हिल्यो--भत तुमको भपनी मातृुमि का परित्याय नही करना चाहिए । 
म सपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कद्ग । 

मण्डुक आहु-- “भद्रौ ! मम तावदेकीव युद्धि पठडायनपरा । तवहमन्म- 


मत्स्यमण्डक~कया ५५ 


जलाकशयमद्येव सभार्यो यास्यामि ।'" एवमुक्त्वा स मण्डको रात्रावेवाऽन्यजर !- 
शयं गतः । 

धीवरेरपि प्रभाते आगत्य, जघन्यमध्यमोत्तमजलच राः मर्स्यकूमंसण्डककक- 
ठादयो गृहीताः । तावपि शतवबद्धिसहस्रबद्वी सभार्यो पछायमानो चि स्माट्मानं 
गति विशेषविज्ञानैः कटिख्चारेण रक्षन्तौ जारे निपतितौ, व्यापादितौ च 1 


व्याख्या--भद्रौ == महाणयौ ! पलायनपरा अन्यत्र गसनपरा । सभायः= 
सपत्नीकः । यास्यामि स्=गमिष्यामि । धीवरैः कैवर्ते. । जघन्यमध्प्रमोत्तमजल- 
चराः =लघुमध्यमोत्तपजलजीवाः, बालमध्यदब्ृद्धजलजीवाः ! सभायौ =सप- 
त्नीकौ । चिरं बहुकालं यावत्‌ । गतिविशेष विज्ञानैः == जलतरणज्ञान विशेषं: । 
कूटिलचारेण = चक्रगमनेन । रक्षन्तौ == त्रायन्तौ । व्यापादितौ == निहतौ । 

हिन्दौ -शतवृद्धि के वचन को सुनकर मेढक ने कहा--सञ्जनो | मै एक 
बुदधिवाला हुं, तो यर्हासे भागजानादही उचितं समभनाहूं। नेतो यहु 
तिष्वय कर लियाहै किमाजही रातमें अपनीख्रीके साथ किसी अन्य 
जलाशय मे चला जाऊंगा । भौर यहु कहकर वह्‌ मेढक उपी रतमें दषरे 
तालाबमे चला गया। 


दूसरे दिन सुबह मे उन मल्लाहों ने आकर छोटे-बड़ तथा मध्यजाति की 
मद्धलियों, कद्ुभो, मेढकों तथा केकड़ों आदि सभी जलचरो को पकड़ लिया । 
शतबुद्धि भौर सहखबुद्धि ते भी अपनी लियो के साथ इधर-उधर भागते हुए 
अपनी जलसशचरण सम्बन्धी विभिन्न कलाओं की जानकारीके कारण कुटिल 
गमन द्वारा अपने को बहुत देर तक वचनेकी कोशिश की, किन्तु अन्ततोगत्वा 
वे दोनों जाल मे फँ गये गौर मार डाले गये। 
जथाऽपराह्हस्मये प्रहृष्टास्ते धीवराः स्वगुहुं प्रति प्रस्यिताः । गुरुत्वाच्चैकेन 
कातबद्धिः स्कन्धे कृतः सहुख्रबद्धिः प्ररुम्ब मानो नीयते । ततदच वापीकण्ठोपगतेन 
मण्डकेन तो तथा नीयमानो दष्ट वा अभिहिता स्वपत्नी --“त्रिये ! परय पदय-- 
दातवुद्धिः श्िरःस्थोऽयं, रम्बते च सहस्रधीः 1 
एकबुद्धिरहं भद्रे! क्रीडामि विमरे जरे 11 


अतश्च “'वरं बुद्धिनं सा विद्या" यद्‌भवतोक्तं॒तत्रेयं मे मतिय॑त्‌ न एका- 
न्तेन बुद्धिरपि प्रमाणम्‌ 1" 


पद्‌ पच्छतन्नेस्यापरीह्षितकरफे 


कि प्रियते, निवारितोऽपि मया न स्थितोऽसि, मतिलोत्याद्‌ विद्या ुाराच्च1 
छयवा साध्विदमृच्यते-- 

ध्याष्या-यपराह्लु्मये == दिवसावसानसमये । गृरुत्वाद्‌ = भा राधिक्याद्‌ । 
वापीकण्ठोपगतेन = वापीत्ती रोपविष्टेन । तौ=रतवुद्धिससदषबुदी । भिहिता 
कथिता 1 स्वपतनीननिजभार्या । प्रमाणकायसिद्धौ हैतुभूतम्‌ ! न लद्धनीयम्‌> 
नो लद्घनीयम्‌ ! निवारितोऽपि वजितोऽपि 1 सतिलौत्यातु = मत्तिलोभात्‌, 
विचाहद्भाराच्चवि्यागर्वाच्चि । 

हिदी-जव तीसरे पहर प्रसन्न हुए वे केवट पने घर की मोर लोटने 
लगेतोभारौ होने के कारण उनमेसे एक ने शएतवुद्धि कौ अपने शिर पर रल 
लिया मौर्तम्वाहोनि से सहस्नवुद्धिको कन्ये से लटकाकर धीटता हृभा चे 
जाने सगरा तव वापीके किनारे पर्‌ वठा हुमा मेढक उन दोनो की उस दुत 
को देलकर गपनी छी से बोला-ग्रिये । देवो- 


हि भद्रै । यह णतवुद्धि पिर पर रखा हुमा है मौर सहल्वुद्धि ठटक्ता 
हमा जा रहा है भौर एक वुद्धिवाला मं निमल जसम चेल रहाहं। 
इसलिए बुद्धि भच्छी, वह्‌ विया नही, यह मापने जो फहा--उस विषयमे 
मेरा विचार यह्‌ है फि मकेली बुद्धि भी कार्यं का साधन नही ६। 
यह सुनकर सुबुद्धि ने क्हा- यद्यपि एेसाहीदटै तथापिमिव्वा कटुना 
ही टालना चाहिए, किन्तु क्या किया जाय, मेरे द्वारा रोके नाने पर भी तुम 
मति सोभ मौर विद्या के घमण्डसे नही माने । मथवा यह्‌ ठीक ही कहा यया है- 
साघु मातुल । गीतेन, भया प्रोक्तोऽपि न स्थित । 
अपूर्वोऽय मणिर्दंदध सम्प्राप्त गीतलक्षणम्‌ ॥ ४८ 1 
(२ -मादुल 1 गीतिन साधु, मया भरोक्तोऽपि न स्थित । (सतत ) 
अपूरवाऽ्य वद्ध मथि ( इदानी भवता } गीतलक्षण सम्पराप्तपरू 1 ४८ ॥ 
इ्पार्या-हे मातुल । == मातुर्घ्राति 1 गीतेनन्= मानिन । साघु-=मलम्‌ 1 
समीचीन त्वया कतम्‌ धन्योऽमीत्यवं । अनुचित त्वया एतमिति यावत्‌ । मया 
भ्ौत्तोऽपि == कयितोऽपि वारितोऽपि 1 च्व न स्थित ==न गानाद्िरतोऽभू ! मतौ. 
ऽयमभूवं == विलक्षण अदभुत । मणि ==उनरुललख्परलनम्‌ 1 गते वद्ध , इदानीं 
भवता । गीतलक्षणम्‌ =गानचिल्ञम्‌ । गीतस्य पारितोपिकस्वरूप चिद सम्प्राम्‌ 
घम्यग्लन्धम्‌ । बतो पित्र वचनस्योस्लद्धुन न श्रेयसे भवतीत्य्थं । कस्यचितु 
शगालस्य रसम मिध प्रति सस्मित सपरिहाश्चोक्तिरियम्‌ ॥ ४८ ॥ 


रसभश्यगणार-कथा ५७ 


हिन्दी--हे मामा ] गरनान गाभो, आपका गानाजसाभी अच्छा नहीं 
लगता । इस प्रकार मेरे बार-बार कहने पर भी तुम नहीं रुके मौर गाने सगे । 
तुम्हारे गले मे यह्‌ कितना सुन्दर अदुभूत सणि बाध दिया गया है। वस्तुतः तुम 
अब अपने मानिका वास्तविक परस्कारपा गये हो । ४८ ॥ 

चक्रधर आहु--"'कथसेतत्‌ ?"" सोऽत्रबीत्‌-- 

चक्रधर ने पुद्ा-'यह्‌ कंसे हुमा ।' तव सुवर्णंसिद्धि ने कहना आरम्भ किया- 


६. राद्भन्दमाल-कथा 


फास्मिद्धिचदधिष्ठाति उद्धतो नान गर्दभः प्रतिवसत्ति स्म । सः सदैव रजकगरहुं 
भारोद्रहनं छत्वा राद्रौ स्वेच्छया पथंटति । ततः प्रस्युषे बन्धनभयात्स्वयभेव 
रजकशृहमायाति । रजकोऽपि ततस्तं वन्धतेनं नियुनक्ति । 

भय तस्य रात्रौ क्षेत्राणि पयंटतः कदोचिच्छृगाखेन सह्‌ सैत्री सञ्जातास च 
पीवरत्वाद्‌ वृत्तिभद्धं छृर्वा नर्तक टिकाक्षे्रे श्वृगालसहितः प्रविष्ाति \ एवं तौ 
यष्टच्छया धिभेटिफाभन्षणं छृच्वा, प्रत्यहं प्रत्थुषे स्वस्थानं न्नजतः 1 

अथ कदाचित्तेन मदोद्धतेन रासभेन क्षेत्रकध्यस्थितेन श्डरगालोऽभिहितः- 
“भोः, भगिनीसुत { पश्य पय, अतीव निमंखा रजनी, तदहं गीतं करिष्यासि 1 
तर्कथय कतमेन रागेन करोनि ?"" 


व्याख्या--रजकग्रहे == निर्णेजकग्रहे । भारो हनम्‌ = वस््रादिभारोदहनम्‌ । 
रात्री = निशायाम्‌ । स्वेच्छया यथेच्छम्‌ । पर्यटति = भ्रमति । प्रत्यूषे =प्रातः- 
काले । बन्धनभयातु=बन्धनप्रहारादि-दण्डभयातु । आयाति = भागच्छति । निथु- 
तक्ति == वध्नाति । तस्य = गदेधस्य । क्षेत्राणि पर्यटतः क्षेत्राणि परिभ्रमतः 
श्गालेन सह्‌ = जम्बृकेन साकम्‌ । पीवरत्वात्‌ = स्थूलत्वात्‌ । इत्तिभृद्खम्‌=कषे्- 
प्राची रभद्धमु । ककटिका=उर्वारुः। तौ=रासभश्गालसौ । चि्ैटिका=ककंटिका। 
व्रजतः = गच्छतः । मदोद्धतेन = मदोन्मत्तेन । क्षे्रमध्यस्थितेन क्षे त्रान्तभेतेन । 
भगिनीसुत = भागिनेय ! निर्मला = गत्तकल्मषा, धवला । रजनी == रातिः । 
गीतम्‌ गानम्‌ । करोमि ==गायामि । 

हिन्दी-- किसी स्थानमें उद्धत नाम का गदहा रहता था । वह्‌ हमेशा धोवी 
के धरम दिन भर कपड़े का गुर ढोने के वाद रातत मे समनमाना इधर-उधर 
घूमता रहता था । सुबहु होते ही वधिजनेयामार खाने के भयस वह्‌ प्रतिदिन 
धोबी के यहां भा जाता था गौरधोवी भी उसे मतिही बाधि दिया करता था। 


१८ पञ्चतन्यस्यापरीक्षितकारके 


किसी दिन रातके समयदेतोमे धमते हए गधेकी एक श्ूगालसे 
मिघ्रताहो गयी! खूबसोटाहो जाने के कारण वह देतकेधेरेको तोढकर 
उप श्यगास के साय ककंडीके पेत मे घुसत जाता था लौर दोनो भर पेट क्कडी 
खाने के वाद सुवह्‌ अपने अपने स्थानो पर घले जाया करते थे । 

बिसी दिन उन्मत्त गधेने ककटी के येत मे खड़े वड श्गाल से फहा- 
भानिज 1 देखो, यह रात कितनी स्वच्छहै। मै गाना गाना चाह, तौ 
वत्तामो किष्ठिरागसे मारम्भ कर? 

स आह--"“माम 1 किमनेन वृथाऽनयप्रचालनेन ? यतदचौ रफमप्रतृत्तावा 
वाम्‌, निभृतश्च चौरजारेरतर स्यातध्यमू 1 उत च-- 

व्याषपा-माम 1=मातुल 1 अनर्वप्रचालनेन = विपदामन्वणेन । चौर - 
अ्रदृत्तौ =स्तेयकमणि प्रदत्त । निभृतं = निगूढ 1 चोरज।रं = चौरं , प्रली 
गापिभिश्च । स्यात्तग्यम्‌ == भवितव्यम्‌ 1 ९ 

हिन्दी-गदहे की वात सुनकर श्याल ने कहा--मामा, भापत्ति को व्यथं 
निमन््रण देने से क्यालाभरै? हम लोग यर्हाचोरी करेके लिए मधे ह। 
चोरो मौर व्यभिचारियो को चाहिए किवे दान्त भौर मपने को छिपाकररर्ह ¦ 
जत मौन रहना ही ठोक है, क्योकि कहा गया है-- 

फासयुक्तस्त्यजेच्चोयं निद्रालुश्चेत्स पृश्चछम्‌ । 
निह्वारौत्य खजा्षान्तो जीदित योऽत्र वाञ्छति 11 ४६ ॥ 

भवय -य अत्र जीवित वान्छति (स ) काषयुक्त वौं, निद्रा 
पुश्चली, सुजाक्रा त्रश्च जिद्धालौत्य त्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

व्याल्या--य == मनुष्य । अव्र लोके \ जीवित = जीवनम्‌ 1 वाञ्छति 
तच्छति, जीवितुमिच्यति। स॒ कारयुक्त --कासेन युक्त कासमुक्त = कासेग- 
युक्त , काक्षरोगेणाक्रान्त पुख्प । चौयं -चोरस्य कम चौयं=म्तेयम्‌ 1 निद्रालुः 
निद्रातुर । पुव व्यभिचारिणो छियम्‌ । रजाक्ना त -=रोगेणाभिभूव ॥ 
च निह्वालौल्यम्‌ = रखानाचापत्यम्‌ । त्यजेत्‌ == परित्यज्‌ 1 

अय भाव थो हि नानघो विष्वस्मिन्‌ जीवितुमिच्छति 1 कासरोगग्र्त 
तस्मिन्‌ चोयंकमं पतु" प्रवृत्ते तदानीं तस्य कासोदुगमेन जना जागरयु 1 निद्रा 
र्‌श्चोयंपर पुदचरीसेवनपरदच तत्रेव निद्र प्राप्त मानवं ज्ञात स्यात्‌ 1 रोगग्रस्तो 
जनो जिह्वायादवायत्येन छोभादपय्य सेदेत । एव सति स्वं तानर्थतम्मावन्या 
तेषा कदाचिदपि घौरयादिक न हितकर सम्भवतीति भाव ॥\ ४ 1 


रासभश्चुगणारख-कथा + ६.1 


हिन्दी-इस संसारम जो खासीवालाहो उसे चोरी नहीं करना चाहिए, 
अधिक सोनेवाले व्यक्तिको पर्लीगमन नही करना चाहिए भौर रोगी व्यक्ति 
को जीभधचटोरी नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ जो मनुष्य संसार में जीना चाहता 
हैउसेये दोष रहने परये कम तही करने चाहिये 11 ४८ ॥ ॥ि 

अपरं त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरम्‌, शद्कशर्दानुक्रारं दुरादपि भरृयतं । तदन्न 
छत्रे रक्षापुरुषाः सुसुक्चाः सन्ति । ते उत्याय वधं बन्धं वा करिष्यन्ति । त्ुक्षय 
तावदसृतमयीद्िचभंलेः । मा त्वसन्र गौतव्यापारपसो भव 1" 

तच्छ .स्वा रासभ आह-- “मोः, वनाश्चत्वास्वं गीतरसं न वेत्सि, तेनैतदु 
ब्रवीषि 1 उक्त च- 

व्यास्या--शद्खुशब्दानुकारं-शङ्क्वनिसद्‌ णम्‌ । रक्षापुरुषाः न= क्षेत्रपालाः । 
सृमृतमयीः == अमृतुल्यमधुराः । मीतव्यापारः = गानतत्परः । वनाश्चयत्वातु = 
वनवासित्वात्‌ । गीतरसं =सङद्धातमाधुयेम्‌ । न वेत्सि नावगच्छसि । 

हिन्दी--दूसरी बात यह्‌ दहै कि आपके गानेकास्वर मधुर नहींहै। श्भुः 
की आवाज के समान दूर से सुनाई पड़जातारहै। यहां खेत में रखवाले सोये 
रहते है । यदिवे जग जायेगे तो बध या बन्धनदोमें एक होना अनिवायेहै। 
अतः शान्त होकर इस अमृतमय कक्ड़ीको खाभो, व्यथं गनेके फेरमें 
मत पडो । स्युगाल कौ यह्‌ बात सुनकर गधेने कहा जगली होने के कारण 
तुम संगीत का रस नही जान सकते हो इसलिए एेसा कह रहै हो । देखो, कहा 
गया है कि- 

शरञ्ज्योतप्नाहते दुरं तमसि प्रियसच्चिघो । 
धन्यानां विश्चति श्रोत्रे गीतक्षङ्धारजा सुधा ॥ ५० ॥ 


अन्वयः-- तमसि दूरं शरञ्ज्योत्स्नाहुते नभसि प्रियसच्िधौ धन्यानां श्रोते 
गीतभङ्धारजा सुधा विशति ।। ५० ॥ 

व्याख्या -तमसि = अन्धकारे । दुरं दू रदेशपयेन्तम्‌ । शरज्ज्योत्स्नाहतै-- 
शरदि शरत्काले या ज्योत्स्ना तया हते दूरीकृते इति शरञ्ज्योतस्नाहते == शरत्का- 
लीनचन्दिकेया नाशिते । प्रियसन्निधौ = प्रियजनस्य सामीप्ये च सति । धन्यानां= 
भाग्यशालिनाम्‌ । श्रोत्रे कणं । गीतकद्धारजा-- गीतस्य फड्ारः तालस्वर- 
समन्वितः शब्द ततो जाता समुत्पन्ना इति गीतफङ्कारजा = गानतालस्वरसम- 
न्वितसमुत्पन्ना गीतरवोत्था । सुधा =सङ्कीतामृतम्‌ । विशतिनप्रविशति । अमृत- 
भयमधुरगीतश्र वणसुखं पुण्यवन्त एव पिबन्ति नाङ्ृतपुण्या. इति भावः ॥ ५० ॥ 

हि्दी--शरतुकालीन र्वादनी से जब रात का अन्धकार दरहौ जाताहै 


६२ पन्चतन्य्रस्यापरीक्षितकारके 


हि्यी--पन्छम वेदे स्वरूप तथा श्रवण सुखद भ्रगीत के एक सौ पचाघ्नी 

भेदो को सगीत के प्रवतक आचाय भरत मृनिने स्वय मपने मुख से फहु है ॥५३॥ 
नान्यद्‌मौतात्मिय रोके देवानामपि दृष्यते 1 
ुष्कस्नायुस्वराह्वावात्‌ च्यक जग्राहु रावण ॥ ५४१ 

अन्यय -लोके देवानामपि गीतात्‌ मन्यत्‌ प्रिय न दृयते \ (यतत } राण 
शुष्कस्नायुस्वराल्लादात्‌ श्यक्ष जग्राह ॥ ५४ ॥ 

व्याद्या-- सोक "= भुवने । देवानामपि सुयाणामपि । गीतात्‌ = गनावु 1 
अन्यत्‌ == द्वितीयम्‌ । किमपि वस्तु । प्रियन्=मने सन्तोपदायक मनोहरम्‌ । न 
दृष्यते नहि विलोक्यते । यततो हि रावण दशाननो लष्ाधिपति ! शुप्क- 
स्नायुस्वराह्वादात्‌-शुष्का तप वलेणातु शोष गता , स्नायवोनवस्नसा भद्ध 
भव्यद्धसन्धिवन्धनल्पा यस्य स, शुष्कस्नायु कण्ठ तस्मादूत्पन्नो य स्वर 
गीततेशब्द तेन माह्वाद == मानन्द तस्मात्‌ शूुष्कस्नायुम्बराह्ादातुनशुप्कतग्वी 
स्वरानन्दात्‌ । च्रयक्ष-प्रीणि भक्षीणि यस्यसश्रयक्ष त श्रयक्षत्रिनेश्रम्‌ शिव 
भगवन्त सदाशिवम्‌ । जग्राहन््रसादयामास । नीरसेनापि स्वरेण स्तुतिमीति कृत्वा 
दशाननो भगवन्तमाणुतोप प्रसाद्य ततो वर लब्धवान्‌ । मतो देवा जपि गान 
प्रिया भवन्तीव्यत्र नास्ति कश्चन स-देहलेश ।। ५४ ॥ 

हिदी-मनुष्योको तोवातहीद्धोढ दो, देवतामो को भी सगीतत 
चढकर फो वस्तु प्रिय नही है । रावण ने तपस्या के षतेश से सूखे नीरस कण्ठं 
के स्वरालापसे ही भगवान्‌ श्द्धुर को सन्तुष्ट फिया था ॥ ५४ ॥ 

तत्कथ भगनोसूत 1 मामनमिन्ञ यदश्निवारयति ? 

भ्दगाछ जाह्‌-“माम 1 यदेव यावच्‌ वतर्ढारिस्थित कषेत्रपारमव 
लोकयानि, त्व पुने स्वेच्छया गोत्त कंस ।" 

तथाऽनुषति रासलभरटनमाकण्य कषेत्रप॒कऋरोघात्‌ दम्तान्धपंयन्‌ प्रधावितं । 
याबदरास्भो दृटस्ताचस्लपुडप्रहारैस्तया हतो, थया प्रताडितो भूपृष्ठे पतित ॥ 
सतदच सच्छछिद्रमृटु्रु तस्य रटे वद्ध्वा क्षेपाल प्रषु 1 राप्तमौऽपि 
स्वजात्तिस्वभावादुगतवेवन क्षणेनाऽभ्युर्यित ॥ उवत च~-- 

व्याख्या-- भगिनीसुत ।=भागिनेय 1 अनिज्=्जाज्ञातारम्‌ । निवारयति 
भरतिपेधयसि । वृत्ते वेनस्य केत्ररोधकस्य । रा्षभग्टनमुन्दमरवम्‌ । कषेघरप 
लेवपाल । प्रताटित ==हत 1 भूपृष्ठे =परयिग्याम्‌ । तवेदन =-विगतदु ख 1 
स्वनातिस्वभावातु = निजनातिप्ङते 1 अभ्युत्थित उत्थित । 


राससश्यगार-क्था ६२ 


हिन्दी-- संगीत के पूर्वोक्त भेदो को वताकर गधे ने कहा-- इतना जानते 
इए भी सुरे अनभिज्ञ कहकर क्यों मना कर रहै हो ?' 
इसपर श्युगाल ते उत्तर दिया--प्मामा ] यदिटेसीबतदैतोमँषेरेसे 
वाहुर बैठकर खेत के रखवालौं को देखता हूं, अप निश्चिन्त होकर गाइए 1 
श्युगाल के चले जानिके वाद गधेने जोरजोर सरे रेकना शुरू कर दिया) 
उसकी आवाज सुनकर ज्रद्ध क्षेत्रपाल अपने दातो को पीसता हमा दौड़ा । चेत 
मे पहुंचकर जव उसने गधेकोदेखातोडण्डेसे इस प्रकार पीटना शुरूकिया 
कि वह गधा मार खाकर वहीं जिर गया। जी भरकर पीटने के वाद 
क्षेत्रपाल ने छेदवाली उलूखल को लाकर उसके गलेमे वाध दिया भौर पूनः 
जाकर सो गया । क्षेत्रपाल के जाते ही वह्‌ गधा अपने जातिगत स्वभावके 
कारण उस मारको धूलकर तत्काल उठकर खड़ा हो गया । कहा भी गया है कि- 
सारमेयस्य चाऽश्वस्य रासभस्य विशेषतः । 
मुहूर्तात्परतौ न स्यास््रहारजनिता ग्यथा प ५५ ॥ 


अन्वयः- सारमेयस्य अश्वस्य च विशेषतः रासभस्य प्रहारजनिता व्यथा 
मुहूत परतः न स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याख्या--सारमेयस्यनकूवकूरस्य । घश्चस्यन=घोटकस्य । विशेषतः=एतदुभया- 
पेक्षया विशेषलूपेण । रासभस्यगरदंभस्य च । प्रहारजनिता=ताडनो्पन्ना । व्यथा 
नपीडा । मृहूर्तावु-घटिकादयात्‌ । परतः=अनन्तरम्‌ 1 न स्यात्‌=न भवेव्‌ । सार- 
मेयादयो हि न चिरकालपयन्तं प्रहा रपीडामनुभवन्तीति भावः ॥ ५५ ॥ 
हिन्दी--कुत्ते, घोड़ तथा विशेषकर गधे की मारजनित पीडा केवल कुछ 
ही क्षणों तकर रहती है ॥ ५५ ॥ 
ततस्तमेनोखलवर्मादाय वत्ति चूर्णयित्वा पलायितुमारन्धः । अत्रान्तरे 
शग्ुगारोऽपि दुरादेव दष्ट्वा सस्मितम्‌ आाह- 
स्याख्या--दृत्ति चूर्णयित्वा = बन्धनं विदायं 1 सस्मितं = प्रहसन्‌ । माह = 
अकथयत्‌ । । 
हिन्दी--गधे ने उलूखल के साथ चेतके घेरे को तोड़कर वहा से भागना 
शुरू कर विया । श्यृगालने दरस ही जब उसको इस प्रकार भागते हुए देला 
तो मुस्कराकर कहा-- † 
साधु मातुर { गी  गोक्तोऽपि नं स्थितः। 
अपूर्वोऽयं भणिट “< गीतखक्षणः ॥५६॥ 


५.५ ॥ 

1) 

न्रे ४ ६४५ ५ 
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~) पच्चतन्त्रघ्यापरीक्षिततक्ारकफे 


अन्वय मातुल 1 गीतेन धरु (एव) ममा भक्त भपि (सवानु) न स्थित । 
अत एव साग्ध्रत गीतलतक्षण अपूव , खय मणि (भवता) बद्धं ॥ ५६॥ 
व्यार्या--मातुल नमाम । गीतेन=परायेन ) साघु=युक्तमू । व्वर्यं सीत न गेय 
भवता इत्यैव मया प्रीक्त खपि वासिततीऽपि भवानु । न स्वित =म्वदुरप्रहे भाषः! 
अत एव साम्प्रतमु = इदानीम्‌ ! गीतलक्षण गीतस्य लक्षण परस्कार यस्यसर 
गीततक्षण =गौतुरस्कारस्पेण 1 सपूवं == अदुृत्त 1 सय मणि = द्व रलम । 
भवतान्=त्वया । बद्ध ==स्वगलालद्कार कत । सनवक्षरदुराग्रहिणामेयैव दया 
भवतति ॥ ५६ ॥ 
हिदी-र्मैने तो किलना मना किया कि गाना रहने दो, जन्तु मेरेमना 
करने प्र भी तुमने गाना गाया दौ । देखो, यह्‌ कितना सुदर मणि तुम्हारे 
गते मै वाध दिया गाह । वस्तुत तुमको निका समुचित पुरस्कार 
मितादहै\ पद्‌) 
^तद्भूवानपि मया वार्यमाणोऽपि न स्थित 1" 
तत्‌ श्रद्वा चक्रधर जाहु-““भो मिन, सरयमेत्त्‌ \* मयवा साध्विदमुच्यते 
हिन्दौ--हस कथा को मुनानि के पश्चात्‌ सुवर्णसिद्धि ते का--"माप भी 
मेरे मना करने पर नहीं व्केये\" 
यह्‌ सुनकर चक्रधर ने कहा-“मिय । सव्य कहते हौ ॥' अथवा करतौ ने 
ठीक दही कहा दै-- 
थस्य नास्ति स्वय प्रत्ना भिनोक्त न ष्रोतिय॥ 
स एवं निधन याति, यया मन्थरकोटिकू ॥ ५७ ॥ 
न्वय --गस्य स्वय ग्रज्ञा नास्ति, य॒भिवरोक्तन करोति, ख एव भिधन 
याति यथा मन्यरकौनिक् ॥। ५७] 
व्याख्या--यस्य =पुपस्य । स्वय स्वत । प्रज्ञा वुद्धि । नास्तिन्न 
विद्ते } यश्च धरय मिवत = मुहुत्कयितम्‌ ! न करोति = नानुतिष्िघु.स = 
पुरुप । निधने नाय । यातिन्गच्छति । यथा=येन प्रकारेण । मन्यरन "लक = 
मन्थरो नाम कश्चन तन्तुवायो । मन्दृद्धिमिन्रस्य वचनमुेक्ष्य ना गतवानतो 
मदड्द्धिना पुषा सित्रौक्त नोपेक्षणीयमिति माव ॥ ५७1 
0 हिन्दी--जो स्वय बुदधिद्रीन हे ही, मित्र का कहना भी नदौ मानता है, वह्‌ 
न्प्क्ति मन्यर नामक जुखाहे र्कं भत्युको प्राप्त होताह॥ ५७1 
स ध ॥ 
शबणसिदि ने पू्ा--द्‌ कैसे हया ?' तथ उत्ते कहना यारम्ब क्रिया 


भन्थरको{खिकनकथा ६५ 


७, सस्थरकोलिक-कथा 


कस्मिश्चिदधिष्ठाने मन्थरको नाम कौलिकः प्रति्सति स्म ॥ तस्य कदाचित्‌ 
पटकर्माणि कुवत सर्वपटक्ेकाष्ठानि भस्नानि । ततः स कुलरमादायं वने काष्ठाय 
गतः ! स च सथुद्रतटे यावद्‌ रमन्‌ प्रयातः तावत्तत्र शिश्पापादपस्तेन दष्ट; 1 
ततदिचन्तितवान्‌-“सहानयं वृक्षो इयते । तदनेनेव कर्तितेन प्रभूतानि पटकरमप्‌- 
फरणानि भविष्यन्ति \"' इत्यवधघायं तस्योपरि कुटारथुक्ष्तनान्‌ । 


व्याद्या--कौ लिकः तन्तुवायः । पटकर्माणि = वल्निर्माणकार्याणि । सर्व 
पटकर्मकाष्ठानि = वल्लतिर्माणक्षमानि, तुरीवेमादीनि उपकरणानि 1 भग्नानि = 
त्रुटितानि । कुठारमादाय= परशुं गृहीस्वा । तत्र समुद्रतीरे । शिशपापादपः == 
शिशपानामकत रुः । कततितेन छिन्नेन । पटकर्मोपिकरणानिन्तुरीवेमादीनि वलल- 
निर्माणोपकरणानि । भवधार्थं विचायं । तस्योपरि्-शिशपावृक्षोपरि। 
उल्क्षप्तवान्‌ = प्रक्षिप्तवान्‌ । 


हिन्दी- किसी नगर में मन्थरक नाम का जुलाहा रहता था । एक दिन 
कपड़ा बनाते समय उसके कपड़ा बनाने के सभी जौजार टट गये । तव वह 
कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में गया । इधर-उधर धमता हुमा 
जसे ही सागर के किनारे पहुंचा वैसे ही उसने एक शीशम का पेड देखा । तव 
उसने सोचा कि यह्‌ पेड बहुत बडा दिखाई पड रहा है । इसके काटने से पर्याप्त 
उपकरण तयार हो सकते है । एसा सोचकर उसने उस पर कुटहाडी चलायी । 

भथ तत्र वृक्षे करिचदु व्यन्तरः सभाधित भासीतु ! अथ तेनाभिदितम्‌-- 
“भोः सदाभ्रयोऽयं पादपः सर्वंथा रक्षणीयः ! यतोऽहुसत्र महासौख्येन तिष्ठामि, 
समुद्रकल्लोरस्पश्षनाच्छीतवायुनाप्यायितः 1" 

कौलिक भाह-- “भोः ! किमहं करोमि, दारपासग्रीं विना भे वुदुम् बुभु 
क्षया पीडचते 1 तस्मादन्यत्र शीघ्र गस्यताभर । अहमेनं कक्तयिष्यासि 1" 


1 1 वुष्टस्तवाऽहम्‌ 1 तस्रा्येतामभीष्टं किञ्चित्‌ । रक्ष॑मं 
पादवमू'* इति । 
कौलिक आहु-- “ययेवं तदहं स्व 


ग्रहं गत्वा स्वसिघ्र, स्वभार्यां च पृष्ट्वा 
भागसिष्याभि, ततस्त्वया देयम्‌ 1 । 


ग्यास्या-- व्यन्तरः=ग्रक्षः ।! समाश्रितः स्थितः तेननव्यन्तरेण । मदाश्च- 


य्‌ 


६६ पन्वतन्स्यापरीक्षित्तरके 


स्पर्शातुन्= सागरतरद्धसम्पर्कातु । शीतवायुनान=श्ीतवातिन । भाप्यायित = 
सन्तुष्ट । शरुप्तामग्रो विनानकाष्ठोपकरण विना । कुटुम्ब ==फलव्रादिकम्‌ । 
चुभुशषया=मोवतुभिच्छया 1 तुष्ट न==प्रसन्न । गभीष्टस्वाभिमत वस्तु । ततस्त्वया 
देयम्‌ न=पृष्ट्वा खमागते सति प्रदा्तन्यम्‌ 1 

हिन्दी--उस पेड पर एक यक्ष रहता था । वृक्ष को कारते हए देखकर उस 
यक्षनेक्हा--र् इस पेड पररहताहं। तुम्हे इस दक्षकी रक्षा करनी 
चाहिए 1 इस वृक्ष को तुम नही काट सक्ते हो, क्योकि म यहाँ ्तभद्र की लहरो 
के सम्पकं से शीतल वायु का आनन्द लेकर सुखपृवकं निवास करता हूं ।' 

कौलिक ने विनयपूवक कटहा--'महाशय 1 म वया कष्टे, वस्त्र घुनने के लिए 
आवश्यक काष्ठ साधनो ( तुरी, वेमा आदि} के अभ्ाचमेमेरा परिवार श्रूषो 
मर रहाहै। भाप पयां की अन्यत्र चले जाए, मै इस वृक्ष को गवप्य 
काटूभा।' 


कौलिक की उक्त वात सुनकर यक्षने कहा--् तुमपर प्रसन्न हुं 1 तुम 
ममे कोई मभिलयपित्त वर मागो, इस पेड की रक्ता करौ । 

कौलिक ने कहा-- "यदि देसी यात रहै, तो म अपने धर जाकर अपने भित्र 
मौर जपनीखी से पू्लेत्ता हूं, फिर मेरे लौटने पर वर दौजिषएमा ।' 

अय “तया, इति व्यन्तरेण प्रतिन्नाते, स फौलिक प्रहृष्ट ॒स्वप्रह प्रति 
निषत्तो पादत्र गच्छति, तावद्‌ प्रामप्रवेद निजसुदृदे नापितसपदयतु 1 तत तस्य 
श्यन्तरवायय निवेदयामास, यत्‌--“हो मित्र ! मम फष्चिदु व्यतर सिद्ध 1 
तत्कयय {क प्राचये } ह्‌ त्मा प्रष्ुमामत ? 1 

सापित माहू--^“भद्र । यद्येव तद्राञ्य प्रार्थयस्व, येन त्व राजा भव्ति, अहं 
स्वन्ननत्री । ावपोह्‌ सुखसनुभरय, पररोकमुलमनुभवाव । उक्त्व-- 

व्यादपा--नय-=कौलिकस्य प्राथनान-तरम्‌ । तथा-=तयाऽस्ु ¡ प्रतिज्ञाते 
कथिते ॥ निवृत्त परावित । ग्रामप्रवशेनयुरपरवेशे । निज पृद्दनस्वमित्नम्‌ । 
तस्यन्=नापितेस्य 1 सिद्ध =म तुष्ट । द्वौ=मावाम्‌ । सुषमनुभूयआन-दमनुमूय । 
प्रलोकमुलमू = भान-दमुखम्‌ 1 बनुभवाव == बनुभव कुव । 

दिन्दौ--कौलिक कौ वात सुनफर यक्न ने~ गच्छा जामो' कहकर अनुमति 
देदी।वाद जुनाहा सुद हीकर अपने घर कीमोर लौट गया। मागें मे 
मौवके वाहरदही जपने मित्र एक नाई कौ अतिदेखा भौर यक्षकी पूरी 


मन्थरकौङिक-कथा ६७ 


बात को उससे कह सुनाया । मौर कहा--मित्र, मेरे ऊपर एक यक्ष षु हो 
गया है, उसने मुभे वरदान माते को कहा है, तो बताभो, मै उससे क्या 
मागर । यही पृ्छनेके लिये र्म तुम्हारे पाप्चजायाहू। 
नाई ने कहा--“मित्र ! यदि एेसी बातत हैः तो राज्य मांग लो, जिसे 
तुम राजा हो जाभो ओर मँ तुम्हारा मन्त्री बन जागा । दोनों यहां सुख 
भोगकर स्वगं मे भी सुख भोगेगे 1" कहा भी गया है-- 
राजा दानपरो नित्यसिह्‌ कीतिमवाप्य च। 
तत्प्रभावात्पुनः स्वर्गं स्पधंते च्रिदक्तेः सह्‌ ॥ ५८ ॥ 


अन्वयः नित्यं दानपरो राजा इह कीतिमवाप्य तत्प्रभावात्‌ पुनः स्वगं 
त्रिदशैः सह स्पधंते ॥ ५८ ॥ 

व्या्या- नित्यं = निरन्तरम्‌ । दानपरः दानपरायणः । राजा-तरपत्तिः। 
इह न= संसारे । कीतिमवाप्य न्=यशो लब्ध्वा । पुनः न्यः । तस्प्रभावातु = 
नित्यदानसामर्थ्यात्‌ । त्रिदशैः देवैः । सह्‌ = साकम्‌ । स्पर्धते = स्पर्धा करोति, 
मोदते इत्यथैः । धर्मिष्ठौ राजा भरूलोकसुखमनुभुय स्वर्गलोकसुखान्यपि भोक्तुं 
प्रभवतीति भावः ।) ५८ ॥ 

दिन्दौ-हमेशा दान देनेवाला राजा इस लोक मे यश को प्राप्त कर उसके 
प्रभावसे फिर स्वगंमें भी देवतामोंके साथ होड करता है। भर्थात्‌ सुखपुवेक 
विचरता हि ५८ ॥ 

कोरक आह-- “अस्त्येतत्‌ तथापि गहिणीं पृच्छामि 1" 

स आह-भद्र ! श्ाखविर्धमेतत्‌ यत्खिया खहं मन्त्रः 1 यतस्ताः स्वल्प- 
मतयो भवन्ति । उक्तञ्च-- 

व्याख्या-- अस्त्येतत्‌ = उचितमेतत्‌ । गृहिणीं = भार्या । शास्त्रविरुद्धं = 
शास्तरप्रतिषिद्धम्‌ 1 मन्त्रः ==परामशेः ! ताः=स्वियः । स्वल्पमतयः=अत्पनुद्धयः । 

हिन्दी--जुलाहे ने कहा--"भित्र ! यद्यपि तुम ठीक कहते ह्य, फिर भी 
अपनी पत्नी से परामशं कर लेना आावद्यक समभता हं । अतः उससे पृच लेता 
ह ।' यह्‌ सुन नाई ने कहा-- "मित्र !स्त्रीसे परामश लेना शास्वचिरुद्ध है, 
क्योकि खिरयां स्वाभाविक रूप से कम बुद्धिवाली होती है ।' कहा भी गया है- 

भोजनाच्छादने दद्याहतुकारे च सङ्कसषु 1 
भूषणाद्यं च नारीणां न तासिसंन्त्रयेत्पुधीः ॥ ५८६ ॥ 


६८ पन्छतन्दरस्पापरीक्लितकारफे 


अन्वय --सुधो नारीणा भोजनच्छदने भूपणाद्य ( दद्याद्‌ } तुका 
द्धम च दयाद्‌ ( किन्तु ) ताभि ( सह} न मन्त्रयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ग्यारया--सुधी विद्वान्‌ पुरुप । नारीणा स्म्य । भोजनाच्छादने 
अनवस्ते 1 भूषणाय न्=भूपणालद्धारादिक च । दातु न्=प्रयच्येतु 1 बन्नवस्त्रा 
सद्धुारादिदानेन ता सतोपयेदित्यथं 1 ऋतुकाते तो प्राप्ते, समागमयोग्य- 
कालि । सद्धम=समागम च । दद्यात्‌ = समर्पयेत्‌ । किन्तु=परन्तु । ताभि = 
स्त्रीभि सह । न मप्रयेत्‌ = गुपपरामर्णादिक न कुर्यात । रहस्थभङ्खभिया 
विद्धि भाया सह्‌ मन््रणा न कर्तग्येति भाव ॥ ५९ {1 
हिन्दी--वुद्धिमान्‌ पुरुप फो चाहिए फि वे स्पिमो को भोजन एव वस्त दे, 
श्छतुकाल मे गर्भाधान के समय उन्हे सहवास का सुख देँ तया गहने भादि माव 
श्यक पदार्थं भी उर दं, किन्तु उनके साथ कभी परामणं न करे ॥ ५९ ॥ 
यत्र खो, यत्र कितवो, वालो यध प्रशात्तिता। 
तदगरह क्षयमायाति, भार्गयो हीदमब्रवीत्‌ 1 ६० ॥ 
भन्वय -यन्न स्वरी , यत्र कितव , यव वालः ( वा ) प्रशासिता । ठद्‌ षह 
क्षयम्‌ जायाति । हि द भार्गव" अब्रवीत्‌ ।॥ ६० ॥ 
व्यास्या--यव्रतयस्मिन्‌ गृहे । खीनयौवित्‌ । यव्रयत्मिनू णहे 1 क्रितव = 
धूतं । यत्च वा वाल वाल्क , शिशु । एपु अन्यतम कोऽपि 1 प्रवात्तितारनियन्रक 
व्यवस्थापको वतते । तद्‌ गृहम्‌ गेहम्‌ । क्षम नाशम्‌ । मायाति न= प्रापनोति, 
विनदयति । हि == निश्चयेन । इद = दत्यमू, एतत्किल वचनम्‌ 1 भागव =गृगृपुत्र 
शुक्राचायं । सव्रवीद्‌=अकथयत्‌ । मश्रौढवुद्धिभि --शिययु धूत॑-छीमि छत शाषन 
गृहस्य नःशायैव भवति, भतो यव नारीपराम्ंदात्री, कितव परामणंदाता, 
यालकश्च नियन्ता भवतति तदृगृहु नून विनश्यतीत्य्थं 11 ६० ॥ 
हिन्दौ--वयोकि निष घरमे स्त्री का प्राधान्य होता है, नहा धूत, जुनाडी 
भादि सलाह देते है मौर जहौ बालक शासन करने वाला होता है निश्चय ही 
वह घर शोघ्रही नष्ट हो जाता दै । यह्‌ शुक्राचाये ने यपने नीतिशास्व मे 
कहा है ६० ॥ ौ 
तावरस्यात्सुप्रसप्नास्यस्तावद्‌ गुद्जने रत 1 
पुरुषो योचिता यावन्न श्ट णोति वचो रह 1 ६१ ॥ 
भवय --पष्य यावद्‌ रह योषिता वच न गश्णोतति, तवत्‌ सुप्रसष्नास्य 
( तावदु } गुख्जने रत स्याव ॥ ६१ ॥ 


सत्यरकोटिक-कथा दर्द 


व्पाश्या- पुरुषः ==जनः । यावत्‌ =यावस्कालपर्यन्तम्‌ । रहः = एकान्ते । 
योषितं = स्ीणाम्‌ 1 वचः न्= वचनम्‌ । न शृणोति = नाकणंयत्ति । तावत्‌ == 
तदवधि 1 सुप्रसच्नास्यः-सृप्रसन्न भास्यो यस्य सः सुप्रसन्नास्यः प्रसन्नमुखः । 
गुरुजने =शरेष्ठजने च, रक्तः अनुरक्तः । स्यात्‌ भवेत्‌ । नारीवचनविमोहि- 
तानां पुंसां मानसतिकः सद्भावो विनश्यति । जतो नारीवचनं सदा न श्रोतन्य- 
मिति भावः ।! ६१ \। 
हिन्दी-- पुरुष जब तक एकान्त में स्त्री कौ बात नहीं सुनता, तभी तक 
वह्‌ प्रसन्न रहता है गौर अपने बड़ व्यक्तियों में अनुरक्त रहता है! ६१॥ 
एताः स्वार्थपरा नायः, केवरं स्वसुख रताः । 
न तासां बत्छभः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं चिना \ ६२ ॥ 
अन्वयः--एताः नायः स्वाथंपराः केवलं स्वसुखे रता ( भवन्ति } । तासां 
स्वसुखं विना कोऽपि सुतोऽपि वल्लभो न ( भवति ) ॥ ६२॥ 
व्याखया--एता नार्यः == इमाः स्त्रियः । स्वाथंपराः = स्वयुखपरायणाः केवलं 
स्वये रताः आत्मनः स्ये दत्तचित्ता भवन्ति । तासां = स्त्रीणाम्‌ । स्वसुखं 
विना आत्मनः सुखं विहाय । सुतोऽपि पुत्रोऽपि । वल्लभः न=प्रियो न 
सवति । तथा च निरन्तरसात्मसुखसाधनपरायणानां नारीणां भरेम लोकेऽति- 
दुलंभमित्यथेः 11 ६२ ॥ 
हिन्दी--ये लिया स्वभाव से परम स्वार्थी होती है । केवल अपना ही सुख 


देखती है 1 इनका कोई भी प्रिय नहीं होता है । य्ह तक कि अपना भौरस 
पुत्र भी स्वात्मसुख के अभावमें प्रिय नहीं लगता । ६२ ॥ 


कौलिक आह्‌-- "तथाऽपि प्रष्टव्या सां लया 1 यतः पतिन्नता सा! अपरं, 
तामपृष्ट्‌ वाऽहं न किञ्र्करोमि ।'" एवं तमनभिधाय सत्वरं गत्वा ताम्रुवाच-- 
“त्रिय ! अयास्माकं कश्चिद्‌ व्यन्तरः सिद्धः । स वाच्छितं प्रयच्छति ! तदहं 
त्वां श्रष्टुलागतः 1 तत्कथय [कि प्राथेये ? एष तावन्सम द्िघ्ं नापितो वदत्येवं 
यतु - “राज्यं प्रायैयस्व' 1 साऽऽह्‌--जाययुत्न ! का सतिर्नमापितानाम ? तच 
काय तदच । उक्तञ्च -- 

व्याद्या-सा-=मम सभार्या । पतिव्रता पतिपरायणा साध्वी । तं 
नापित्तम्‌ । सत्वरं=शीघ्रम्‌ । तां--भार्याम्‌ । सः = व्यन्तरः । वाञ्छितं 
मनोरथम्‌ । का मतिः का बुद्धिः । तद्वचः == नापितस्य वचनम । 

हिन्दी--जुलाहे ने कहा-- फिर भी मै उससे अवश्य पद्ध गा, क्योकि वहं 
पतिव्रता है 1 इसके अतिरिक्त एक भौर बात हैकरि यै विना उसे परामथं 
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लिये कोई भी कायं नहीं करवा हुं ।* इत तरह नाई से कहकर उस्नने भपनी 
स्परीके पाच जाकर कहा--श्रिये 1 बाज भूमपर एक यक्ष प्रसन्न हौ गया है। 
बेह्‌ मुः वरदान देना चाहता है, तो वत्तामो, उससे क्या माग लूं, यही पू 
फै लिए तुम्हारे पास र्म घायादहं। मेरा भित्र नाई कता है कि राज्य मागो)" 
सेव उसकी स्वी ने फहा-भायेपुद्र । नाई फी क्या बुद्धि होती है, उष्रका 
फहूना किसी तरह न मानियेगा 1" कटा भी गया है- 


चारणेवन्दिभिनीरचिरनापितैर्वाखकैरपि 1 
न॒ मन्य मतिमन्कुर्यार्ताधं भिुभिरेव च । ६३ ॥ 

घन्वय ~मतिमान्‌ चारणं वन्दिभि नीच नापिते च वालकं च भिभूमि 
लपि सदं मन्त्र न दुर्यातु ॥ ६३ ॥ 

व्याद्या--मतिमानू वुद्धिमान्‌ 1 चारणे == एतन्नामकं प्रतद्नदविशेषं । 
राभवराग्रगक । बदिदिभि =स्तुतिपाठकं । नीचं -=अधमेदुप्टे । नापित = 
कषुरकमकारिभि 1 वालकैरपि न= स्वस्पवयस्कैरपि । तथा िकषुमि =भिक्षा- 
इत्तिभि , क्षपणकं पुय सादधम्‌ । मन्त्र न कुर्यात्‌ ==न मन्त्रयेत्‌ । पूर्वोगतिरेमि 
सद्‌ छतो विचार न स्थिरो भवतीत्य । ६३ ॥1 

हिन्दी--चारणो, य दीजनो, मधम दुष्ट व्यक्तियो, बालकों एव सन्यातियो 
से बुद्धिमान्‌ ष्यक्ति को परामदां नही कश्ना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

भरपर महती एरेग्रापरम्परंया राज्यस्यिति सन्धिविग्रहयाना्नतप्रयद्रंधी- 
भावादिभि कबाचि्युदपस्य सुख न प्रयच्छतौति । यत --- 

ध्याश्या--जपर = क्रिश्च । क्तेणपरम्प रा~कष्टपरिपाटी । राज्यस्थितति = 
राज्यव्यवेस्या । सन्धि न्=शनुभि सन्धानम्‌ । विग्रह्‌ गुदम्‌ । यानन्=गृद्धा- 
क्रमणम्‌ 1 मसनम्‌न=युदधप्तीक्षायामवस्वानम्‌ । सथय ==अन्याध्रम । दधी 
भाव ==भेद ! न प्रयच्छति-=न ददाति । 

हि्दौ--ईहके उतिरिकत राज्य अत्यन्त फशटकारक है \ सन्धि, विग्रह्‌, यान, 
मासन, सश्रय, दघौभाव सादि राज्य का कायं यत्यन्त कष्टम होता है । वह 
कीभीराजाको सुख नहीं देता 1 क्योकि-- 

यदेव राज्ये क्रियतेऽभिपेकस्तदैव याति व्यसनेषु वृद्धि 1 
घट मृपाणाममिपेकफाले सहाऽम्भसैवापदगुदुगिरन्ति ॥ ६२ ॥ 

छन्वय --यदैव राज्ये मभिेक्‌ क्रियते तदैव वुद्धि व्यषनेवु याति, चरपाणा 

भभ्पिकवाते एव घटा अम्भसा सह्‌ मापदम्‌ उद्गिरन्ति ॥ ६४ 


सस्थरव्तोङिक-रथा , ७१ 


व्याट्या--यदव = यस्मिन्नेव काले । राञ्ये = राजपद । अभिषेकः 
राञ्याभिपेचनम्‌ । क्रियते=विधीयते, पुरुषो राज्याभिषिक्तो भवतीर्यथेः । तदैव 
-- तस्मिन्नेव समये । तस्थ वृद्धिः = मततिः! व्यसनेषु=विपत्तिषु, कण्टेषु ॥ 
याति = गच्छति प्रवेशं कुरते । दृपाणां राज्ञाम्‌ 1 बभिषेककाले-= राज्याभिषेकस्य 
समये । घटाः न= जलपूर्णाः कलशाः । अम्भसान=जनेन, सहैव=साकम्‌ । आपदम्‌ 
विपत्तिम्‌ । उद्गिरन्ति =उद्रमन्ति, निपातयन्ति । राजन हि राज्यप्राप्निस्म- 
नन्तरमेव दुष्क रनेक राजकीयसाधनबुद्धयः सन्तः विविधं शयं सुलेऽपि जीवनं कष्ट 
मयं भावयन्तीति भावः 1} ६४ 1 


हिन्दी--राञ्याभिषेक होते ही व्यक्ति की वुद्धि जटिल समस्याओं की मौर 
चली जाती है शौर विभिन्न चिन्ताएं भाकर घेरलेतीर्हु। राजाभों के सभिषिक 
का घट जल के साथ अनेक आपत्तियों को भी उद्गिरण करता है 1 ६४॥। 
तथा च-- 
राक्षस्य त्रजनं वने निदनं पाण्डोः घुतानां वने, 
वृष्णीनां निधनं नष्टस्य नुपते राज्यात द्श्नम्‌ । 
सोदयसं तददस्थमर्जुनवधं सन्चिन्त्य लङ्कृग्वर, 
टणष्ट्‌ वा राज्यङृते विडस्वनगतं तस्मान्न तद्वाञ्छयेत्‌ ।॥ ६५ ॥\ 
अन्वयः--सामस्य वने त्रजनं, पाण्डोः सुतानां वने निसनम्‌, वृष्णीनां 
निधनं, वपते: नलस्य राज्याद्‌ परिश्रंशनमू्‌, सौदासं तदवस्यम्‌ भर्जृनवधं सच्िन्त्य 
राज्यङ्ृते विडम्बनगतं लङ्केए्वरं दुष्ट्वा तस्मात्‌ तत्‌ न वाञ्छेत }! ६५ 11 
उ्यास्या-रामस्यः=श्री रामचन्द्रस्य, कैकेय्या वचनातु पितुराज्ञया चतुदं शवं - 
पर्यन्तम्‌ । वनेनविपिने । त्रजनं = गमनम्‌ । पाण्डोः सुतानां पाण्डवानां युधिष्ठिर. 
दीनाम्‌ । वने = मरण्ये । निव्षनंनदादशवर्षाणि यावत्‌ राज्यार्थं काननस्थितिम्‌ । 
दरष्णीनां = भगवतः श्रीकृष्णस्य लीलण इृष्णिवंशीयानाम्‌ । यादवानां निधनं == 
नाशम्‌ । नलस्य टृपतेः दयूते ध्रात्रा पराजितस्य राज्ञः । राज्यात्‌ == राज्यपदात्‌ । 
परिभ्रंशनम्‌ परिपतनम्‌ । सौदासं = युदासनामकमिक्ष्वाकूवंशीयं भूपतिम्‌ । तद- 
वस्थं == राक्षसयोनिगमनम्‌, गुरोः वसिष्ठस्य शापात्‌ सौदासस्य राक्षप्तयोनी 
गमनम्‌ 1 अर्जुनवधं = कातंदीर्यार्जुनस्य परलुरामकर्तृकं नाशम्‌ । सख्खिन्तय 
विचार्यं 1 राज्यक्ृते = राज्यार्थम । विडम्बनमतं -- विडम्बने पतितम्‌, कालवशं 
गतं सीतापहार्देतोः समलं नामनु भवन्तम्‌ । लङ्केश्वरं = लद्भुाधिपतिरावणं 
विलोक्रस्तकारकं दशाननं वा । दुष्ट्वा=विल्ेक्य 1 तस्मातु=कारणात्‌ ! तत्‌= 


७२ पच्चतन्यस्यापरीक्षितकारके 


राज्यम्‌ । न वाज्छयेत्‌=नेच्छेत्‌ 1 चत स्वंयाऽनथ॑स्य कारण राज्य नाहुमभित 
प्येयमित्य्यं ॥ ९५ ॥ 

हिन्बी-देलो, राज्य के लिए राम को वन जाना पडा धा 1 पाण्टव फो 
यनमे वाघ करना पडा या। यद्रुवशियो का विनाशभौ राज्य के ्िए दही 
भाया! राजा नल राज्यके लिए ही बनेक कष्ट मोलते रहै । सौदाश्च राजा 
कोकुलगुर वश्िष्नी के श्राप से राक्षसयोनि मे जाना पा) करार्तवीयं भर्जन 
को राज्यकेतिषएुदही परशुराम ने मार डाला मौर लङ्केष्वर रावणी रन्यि 
के लिए ही कितनी कएप्रद मृघ्यु हृ । भत वृद्धिमान्‌ व्यक्ति को राग्यप्राप्तिकौ 
इच्छा नही करनी चाहिए ॥ ६५ ॥ 

यदयं श्नातर पुना मपि वाञ्छन्ति ये तिजा} 
बधः राज्यकृता रात्ता, तदराज्य इुरतस्त्यजेतु 11 ६८ ॥ 

अन्वय --ये निजा ध्रातर, पुरा तै मपि यदं राज्यकरृता रान्ना वध 
वारटन्ति तत्‌ राज्य इरत परित्यजेत्‌ । ६६ ॥ 

व्याद्या--ये किंल निजा स्वकीया । भ्रातर न्=सहीदराद्या । पृश्रा = 
तवुजा सि 1 ते जपि यदयंनयस्मै राज्याय, यस्य राज्यस्य प्रापतये । राज्यृता- 
राज्यश्षासनाधिकारिणाम्‌, राजञान्=नृपतीनामु 1 वध न्नाम । वाल्छिनितिन्= 
भरणान्‌ ग्रदीतुमिच्छति । तेत्‌ = भनर्थावहे राज्यम्‌ । दूरत ==दूरादेव । त्यजेत्‌ 
मुञ्चेत्‌ 1 राज्यतोभो हि स्वीयस्ववुद्धि विघात्तयत्ति । विवादास्पद राज्य महते- 
भेर्यायि कल्पते 1 अत तत्‌ सर्वथा हेयमित्यथं ॥ ६६ ॥ 

हिन्दी- जितत राज्य के लिए वपने सहोदर भाई तयापुत्र भीराजा का 
वध कर डालना चहते है, उस्र राज्य को दूरसे ही छोड देना चादिए 1 ६६॥ 

फौलिफ़ माहु--५ सत्यमुवत्त भवत्या 1 तत्कथय कि प्रायये 2“ 

सा$द्‌--“तव तावदेकं पट नित्यमेव निष्पादयसि 1 तेन सर्वा व्ययशुद्ध 
सम्पद्यते । इदानीं स्वपार्मनोऽन्यदुवाहुपुगङ द्वितीय शिरश्च याचस्व, पेन पटद्रम 
सम्पादयसि पुरत पृष्ट्च ! एकस्य मूल्येन गृहे ययापू्वं ध्यय सम्पादयिष्यसि, 
द्वितीयस्य मूल्येन विकेषकृत्यानि फरिप्यसि । एव सौस्येन स्वजातिमघ्ये श्लाध्य. 
मान्य कालो यास्यति, रोरुदयस्योपाजना च मदिष्यति 1" 

व्याष्पा--प्रायमे ==याचे । नित्यभेव~परत्यहेम्‌ । निप्पादयतिन्विरचयत्ति ) 
व्वपथुदधि =ग्हव्ययनिर्वाहि । जन्यद्गाूुगल = दवितीय वाहुदयमू 1 याचस्व == 
मभ्ययस्व 1 पुरत ==अग्रेत 1 यथाशूवं =ूवंवत्‌ । विक्तेषङृत्यानि == मतिरिक्त 


मन्थर क्तौखिकू-कथा ७६ 


कार्याणि । सौख्येन = सुखेन । स्वजातिमध्ये = स्वकीयजातौ । श्ुध्यमनिस्य = 
प्रशस्यमानस्य । कालः समयः । यास्यति = ग्यतिगमिष्यति । लौकद्वयस्य = 
भूलोकस्य स्वगस्य च 1 उपाजेना न्=प्रातिः । 

हिन्दी--अपनी स्त्री की बात सुनकर जुलाहे ने कहा--श्रिये, तुम ठीक 
कहती हो, पर बताभो कि उसमे क्या माभू?" 

स्री ने कहा--'तुम प्रतिदिन एक कपड़ा तैयार करते हो । उसी से घर 
का सव खचं चलता है । तुम जाकर दो भौर हाथ एवं एक शिर माग लो। 
इससे तुम रोज वस्व वुन सकोगे, एक अगे से गौर दुसरा पीछेसे। एक के 
दामसे घर का खचं चलेगा ओर दूसरे के मूल्य से अन्य काये किया जायेगा । 
इस प्रकार अपनी जाति के लोगों मे प्रतिष्ठापूवेक सुल से समय कट जयेगा 
ओर परलोक भी बन जायेगा । 

सोऽपि तदाक्ण्यं प्रहुष्टः प्राहु--““साघु पतिदते { साधु, युक्तपुक्त' भवत्या ! 
तदेवं करिष्यामि 1 एष मे निश्चयः 1" 

ततोऽसौ ग्वा व्यन्तरं प्रा्थयाञ्चक्र--““भो, यदि सनेप्सितं प्रयच्छसि ततु 
देहि मे ह्ितीयं बाहुयुगलं श्लिरड्च \* 

एवमभिहिते, तत्क्षणादेव स ॒द्शिराहचतुर्नाहुश्च संज्ञातः । ततो ह्टमना 
यावद्‌ गहमागच्छति तावतल्छोकेः “राक्षसोऽयनिति समान्यमानेरुगुडपाषाणप्रहारे- 
स्ताडतो मतद 1" 

अतोऽहं ब्र बीलि--““यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञाः इति । 

चक्रधर आहु--““भोः, सत्यसेतठ्‌ 1 सर्वोऽपि जनोऽधद्धेयासाशापिक्नाचिकां 
प्राप्य हास्यपदवीं याति । अथवा साध्विदमुच्यते केनाऽपि- 

व्याख्या--तदाकण्ये = भार्याया वचनं श्रुत्वा । प्रहृष्टः == सुप्रसन्नः । असौ 
कौलिकः । प्राथेय च्चक्रे = प्राथेयामास । ममेप्सितं = मम मनोरथम्‌ । बाहुयुगलं 
== भुजम्‌ । तत्क्षणात्‌ = फटिति । लोकः == जनैः । मन्यमानैः=स्वीकर्वद््िः । 
ताडितः = व्यापादितः । अश्वद्धेां==अनादरणीयामु । ञाशापिश्ाचिकाम्‌ = 
साशारूपां पिशाचीमू । प्राप्य == घवाप्य । हास्यपदवीं == हास्यताम्‌ । याति = 
गच्छति । 

हिम्दी-घी के परामशं को स्वीकार करते हुए जुलाहे ने प्रसन्न होकर 
कहा--्रिये, तुम ठीक कह रही हो । मँ तुम्हारे पराम के भनार करूंगा । 
म तुमसे सद्य कहता हूं । यही मेरा भी निश्चय है ।' 


७६ प्वतन्धस्यापरीक्षितकारफे 


तत फञ्चद्‌ ब्राह्यणो मम गृहमागत्य प्राह्ठवयस्का सपादपा कन्यां महा 
दास्यति 1 तत्सकाशाष्पुत्रो मे भविष्यति 1 तस्याऽह्‌ “सोमशर्मा इति नाम करि. 
ध्यामि 1 ततस्तस्मिस्जानुचरनयोग्ये सजञ्जातेऽह पुस्तक गृहीत्याऽश्वशाराया 
परष्ठदेवो उपविष्टस्तद वधारयिच्यानि । सनाऽन्तरे सोमरार्मा मां दृष्ट्वा, जनु" 
त्पद्धाज्जादुचटनपरोऽग्वपुरासन्नय्ती मत्समौपमागमिष्यति 1 ततोऽट रायण 
परोपादिष्टोऽभिषास्यामि--“गृहाण तावद्‌ चारकम्‌ 1" साऽपि गृहमच्यप्रतयाऽ 
स्मद्रवचन न धौष्यति । ततोऽह्‌ सम्रुत्याय, ता पादप्रहारेण ताडयिष्यामि 1 

एव तेन ध्यानस्वितेन तथव पादप्रहारो रत्तो यया स धटो भगत , स्वयञ्च 
सर्वतुनि पाण्डुरता गत 1 


सतोऽह्‌ प्रवीमि--“सनापतवतीं चिन्ताम्‌" इति 1 

सुबणसिद्धिराह-“"एवमेतेतु 1 धस्त दौप । यत॒ सर्वोऽपि छोननेन षि. 
न्वितो वोष्यते । उक्तन्व-- 

व््ाष्या-- ब्राह्मण == पिगप्र । प्राप्तवयस्का- युवतीम्‌ । कूपाढधान्=स्पः 
वतीम्‌ + दस्ति = विवाहे प्रदास्यति । तरघकाशातुनमार्याघ्काणादु । तस्य 
यस्य । तस्मिन्‌ = वालके । जानुचल्ननयोग्पे == जानुद्टयचलनसमथे । पृष्टदेशे 
पृष्ठमागे । त्दवधारयिघ्यामिन्=तस्य परीक्षा करिष्यामि । जनन्युत्सङ्गावुन् 
मातु क्रोढात्‌ । जानुचलनपर ्=जानुभ्या चनु । मष्वखुरासन्नवर्ती == भप्व- 
पादनिकटचर । योपावि€ द्ध सन्‌! जभिधास्यामिन्कथपिष्यामि । 
गृहकमस्यग्रतया न्=गेहकार्यव्यस्ततया 1 सस्मद्रचनम्‌== ममान्नाम । समुत्यायन्न 
उत्षाय । पादप्रहारेण = चरणाधातेन । ध्यानस्वितेन = विचारमगेन । भग्न = 
मरटित । पाण्डुरता==वीततवणताम्‌ सवतुभिरासिक्तशरीर पीतवर्णं । गत = 
भ्रात, बभूव 1 कस्ते दोप ==न कोऽपि दोषो भवत । विडभ्चित प्रतारित । 
योध्यते = पीव्यते । 


हिन्दी--मेरा धर वन जाने के वाद को ब्राह्मण माकर मपनी युवती तया 
रूपवती क्-याके सायमेरा विवाह कर देगा । उसके गर्भ सै एक पुर्न उत्पन्न 
होगा, उत्तका नाम सं सोमर रंगा } जव वहधुटने से चलने योग्य हौ जायेगा, 
तौ पुस्तक लेकर उसकी परीक्षा मे घोडघाल के पीठे जाकर वैदगा। 
सोमशर्मा वहाँ मुम चैठ हमा देखकर अपनी माता की योद से उतरकर मेरे पास 
अने कै लिए घुटने के वल चलता हमा घोड़ो के पास होकर गूजरता मेरेषाष 
सायिगा । उव म रद होकर मपनौ खी को आशा दुंगा--लठके को पकड । प्रर 


चद्द्रभूपति-कूथा ७७ 


चर के कायं में व्यस्त होने के कारण जव वहुमेरी भाज्ञाको नहीं सूनेगीतो 
मै उस पर चरणप्रहार करूंगा ! 


इस प्रकार सोचते-सोचते उस ब्राह्मण ने तन्मय होकर ब्राह्मणी को मारने 


के लिए पाद प्रहार किया । उसके पादप्रहार से वहु घडा फूट गया ओर वह्‌ 
ब्राह्मण सत्त्‌ से. पीला ( सराबोर) हौ उरा । 


इसलिए कहता हं कि अनावश्यक चिन्ता को करनेवाला व्यक्ति सोमशर्मा 
के पिताकीतरहु दुगेति को प्रप्त होता है । 


सुवणंसिद्धि कहा---तुम्हारा इसमें दोष हीक्या है? सभी लोभसे 
वशीभूत होने पर प्रताडित होते ह ।' कहा भी गया है-- 
यो लौल्यात्कुरुते कमं, नं योदकंमवेक्षते । 
विडम्बनामवाप्नोत्ति स॒ यथा चन्द्रभूपतिः 11 ६८ ॥ 
अस्वयः--यः लौत्यात्‌ कमं कुरते उदकं न॒ अवेक्षते स॒ विडम्बनाम्‌ अवा- 
प्नोति यथा चन्द्रभूपतिः ( अवाप्तवान्‌ ) ॥ ६८ ॥ 
व्याश्या--यः = पुरुषः । लौत्यात्‌ चलतया । कमे कुरते == कार्य 
करोति । उदक उत्तरं कालम्‌, तत्परिणामं वा । कालेन न अवेक्षते न पूर्वं 
पर्यालोचयति । सः = जनः ! विडम्बनाम्‌ == वच्चनाम्‌ 1 अवाप्नोति = लभते, 
लोकेन प्रताडितो भवतीत्यथंः । यथा यद्वत्‌ । चन्द्रभूपतिः = चन्द्रो नाम कश्चिद्‌ 
राजा विडम्बनां प्राप्तवान्‌ । परिणामं विचायेव कार्यं कतेग्यम्‌ । अन्यथा विचार 
मन्तरा क्रियमाणं कायेमनयर्यिव प्रभवतीव्यर्थेः 11 ६८ ॥ 
हिन्दी--जो व्यक्ति अतिचपलताके कारण काये के परिणामको सोचे 
विना किसी कायेको करता वह्‌ अन्तमेधोखाखा ही जाताहै। चन्द्र 
मूपति भी इसी प्रकार चपलता के कारण धोखा खा ग्याथा। ६८ ॥ 
चक्रधर आह्‌--“क्यमेतत्‌ ?"" च आह्‌-- 
हिन्दौ-- चक्रधर ने पुखा--"यह्‌ कंसे ?' इस पर सु वणेसिद्धि ने कहा-- 


९. चन्दरभुपति-कथा 
फस्मटिचन्नगरे चन्त नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म ! तस्य पुत्रा वानर. 
कीडारता वानरघुयं नित्यमेवाऽनेकभोजनभक्षयादिभिः पुष्टि नयन्ति स्म। अथं 


वानरयूयाऽलिपो यः स भोसनस-वाहुंस्पव्य-चाणक्य-मतविद्‌, तदनुष्ठाता च 
तत्खर्वानप्यन्यापयति स्म । 


जघ तस्मिन्‌, राजगृहे लघुङकुमारवाहनयोग्यं मेषब्ूयमस्ति ! तस्मध्यादेको 


७८ पच्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारफे 


जिह्वारोप्यादहुनिश नि शद्ध महान्ते प्रपिक्रय, यत्पदटयति तत्सर्वं भक्षयति ते च 
सूपकारा यक्किच्ित्काष्ठ, भृष्मय भाजन कास्यपान्न ताद्रपात्र घा पदयन्ति, 
तेनाद्य ताडयन्ति 1 

ग्याद्पा-नगरे==पुरे। प्रतिवघति स्मन=मवघतु । तस्प-चद्रभृपते । 
वानरङ्रीदारता मर्कटे सत क्रीढानुरक्ता वानरदेलक्रिया वा । वानरपरुय= 
मर्कटदृन्दम्‌ । जनेकमोजनेपक्षयादिभि = विविधभोजनभक्षयपदारये । वृषटिन्पल 
नमु नियति स्मन पालयन्ति स्म । वानरमुधाधिष =मकटद-दाधिराज । उशनस 
दम्‌, मीदानसरम्‌ = भार्गवमुनिनिगदितम्‌ 1 वाहुस्पत्य-रहस्पतेरिद वादस्पत्य = 
वृहस्पतिनिमित नीतिशाछ्रमू । चाणक्यमतवित्‌ = चाणक्यप्रोक्तनीतिशाश्नवेता । 
सकलनीतिगरास्सवुराल न्-समस्तनीतिशास्त्रपारद्घत । तदनुष्ठतान्=नीनि- 
सम्मताचरणशील । सर्वान्‌ =वानरानू । सध्यापयत्ि स्मम्= पाठयति स्म । लघु 
कुमारस्य = मत्पवयस्क-राजवुं मारस्य ) चाहूनयोग्य==वहनक्षमम्‌, मत्पकोायम्‌ 
मेपमूथन्=अजबृन्दम्‌ । त"मध्यात्‌ = यूमध्यावु 1 जिद्धालोल्ात्‌ = रसनास्वाद 
ग्रहणचापत्यातु 1 मह्निश = गहोरात्रम्‌ ) नि शद्धु=निभयम ) महानसे 
भोगनालये 1 भक्षयतिन्=खादयति स्म। सूपकारा पाचका । यत्किश्चित्‌ 
काष्ठ = ल्येन्धनम्‌ । मृण्मय =मृत्तिकानिनितम्‌ । भाजनन्=पात्रम्‌ । कास्य 
पातर कास्यघातुनिमितपाघ्म्‌ । माश्ु= गीघ्रमेय 1 ताडयनितस्मन्=घ्नति स्म 1 

हिन्दौ--किसी नगरमे चन्द्र नामका एक राजा रहता था ! उसके पृ्र 
चन्दरोकेवेलमे निरो चि स्पते ये । इसलिये वन्दरौ के शण्ड को विपिन 
प्रकार की खाद्य सामग्रियो पौ देकर वे उनफा पालम पोपण करते ये । वानरौ 
के शण्ड का नायक उ प्रायस्‌, वृहस्पति तथा चाणक्य मादि नीतिविदो द्राय 
रचित नीतिशाघ्नो का स्नाता था। वह स्वय भरी नीतिठम्मत भाचस्ण करता 
ठया मन्य बन्दरो को भी नीतिशाख्र पढाया करता धा । 

उस राजघराने के छोटे छोटे राजकूमारो को चछने क निए हो त एक 
भण्ड भी पालागयाथा। उनमेसे एक सेड जपने जिह्वास्वाद की चपलता के 
कारण रातत दिनं जव भरी मवतर परात्मा या निडर होकर रसोई घरमे धुत 
नाथा कर्ता ओरलोकृष्ध पाताया, खाजाया करताया। शरण्डारीभौ 
उते देखते ही लकटी, हिमा वतन, याताविका वर्तनजोकृद्धपाजति 
कुन्त चलाकर मार व चस्ये। 

सोऽपि वानरयुथप गर्म व्यचिन्तयतु--' बहो, मेषसुपफारफलदोऽयं 
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वानराणां क्षयाय भविष्यति 1 यतोऽन्नरसास्वादलस्परोऽयं मेषो, सहफोपाहच 
सूपकारा यथासम्नवस्तुना प्रहरन्ति 1 तचयदि 1 
ताडयिष्यन्ति, तद्येण्रल्ुरोऽयं मेषः स्वल्पेनापि वद्भिना प्रज्वरूयिष्यति 1 तदह्य- 
मानः पुनरइवकुटयां समीपवतिन्यां प्रवक्ष्यति । साऽपि वुणप्राुर्याज्ञ्वङिष्यति । 
ततोऽदवा बह्िदाहुम वाप्स्यन्ति । 

शाछिहोत्रेण पुनरेतदुक्तं यतु--““वानरवसयाऽदवानां व्धिाहदोषः प्रशा- 
म्यति, नन्तूनमेतेन भाग्यस्‌ । एषोऽत्र निश्चयः । एवं निश्चित्य सर्वान्‌ वान- 
रानाहुय रहसि प्रोवाच, यत्‌-- 

व्याख्या-तद्‌दृष्ट्वा=मेषसुपकारयोविवादमवलोक्य । व्यचिन्तयत्‌=चिन्तया- 
मास । कलदहः=विवादः । क्षयाय = विनाश्ञाय । यतः == यस्माद्धि । अन्नरसास्वाद- 
लम्पटः = सिद्धान्नमक्षणलोलुपः । महाकोपाः ==भतीवक्रुद्धाः । यथासन्नवस्तुना= 
निकटस्थपदार्थंन । उल्मुकेन == ज्वलात्काष्ठेन । ऊर्णाप्रचुरः = लोमबहुलः । 
स्वल्पेन = अव्यत्पेन । दद्यमानः == प्रज्वल्यमानः । अष्वकुटयां=घोटकश्चालायाम्‌ । 
सा==जश्वशाला । त्रणप्राचुर्यात्‌ = तृणबाहृल्यात्‌ । वल्ि दाहं = मग्निदाहम्‌ । 
शालिहोत्रेण = शालिहोत्रनाम्ना घोटकचिकित्सकेन । महषिणा == महामूनिना । 
वानरवसया == मकंटवपया । वह्िढाहुदोषः == अग्निदाहजन्यदोषः । एतेन 
भाव्यम्‌ =-अवश्यमेवेयं घटना धटिष्यति । रहसि = एकान्ते । प्रोवाच = उवाच । 


हिन्दी--वानरों के यूथप ने जब इस घटनाको देखा तो उसे बडी चिन्ता 
हई । उसने मन ही मन सोचा-इस भेड शौर भण्डारियों के बीच होने वाला 
यह नित्य का कलह किसी दिन वानरोंके विनाश का कारण होमा, क्योकि यह्‌ 
भेड भन्न खनेकालोभीहै मौर भण्डारी भीक्रद्ध होकर पासमें पड़ी हु 
किसीभी वस्तुको चलाकर माराकरतेहै। कभी संयोगवश किसी मन्य वस्तु 
के न भिलने पर अवप््यही ये जलती हुई लकडीसेही मारेगे । इससमेडकी 
देह मे ऊन है, वह्‌ चिनगारी लगते हौ जल उलेगी । मार खाने पर मेड निकट- 
वर्ती घुडशाल को ओर दौड़्गा। धासो के इधर-उधर पड़े रहने के कारण 
वह तत्काल जलने लगेगी । परिणामतः घोड़े जलने लगेगे । शालिहोत्र ने यह्‌ 
लिखाहै कि घोडोंके जलनेका घाव बन्दरौँंकी चर्बी से अच्छा होता है। 
एक न एक दिन घटनां अवश्य घटेगी ओर वानरोंकी चर्बीकी तलाश की 


जायेगी । यह्‌ निविवाद है। यह्‌ सोच-विचार कर उसने सभी वानयेंको 
एकान्तम ले जाकर कहा- 
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भेपेण सुपकाराणा फल्हौ योऽन जायते ! 
स मविष्यत्यसरन्दिग्ध वानराणा क्षयावहु ए द६६॥ 
अन्वय --अच्र मेषेण { सह } सूुपकाराणा य कलहू जायते मसन्दि्ध स" 
वानराणा क्षयावह भविष्यति।! ६९ ॥ 
व्यारया--मच्र = मस्मिन्‌ स्थाने 1 मेपेण ~= एडकेन सह्‌ । सूपकाराणा-= 
भरोजननिर्मातुणा मदानाम्‌ । कलहे न= विवाद । जायते = मवति । तत्र मघ 
न्दिग्धन्=नि शयम्‌ । स कन्हं । वानराणानमकंटानाम्‌ । क्षयावह्‌ -क्षपमा 
वहति करोति वा इति क्षयाबह = विनाशकारक । भविष्यति यास्यति । मेष- 
सुपकारयो नित्यकलहातून वान राणा विनाशो भविष्यतीति भाव ॥ ६९ ॥ 
हिन्दी--यरहा भेडो कै साय भरण्डारियोका जो प्रतिदिन विवाद चलप्ता 
रहता है, वह निश्वित ही वानरो फे विनाश का कारण होगा ६९॥ 
तस्मात्‌ स्यात्‌ फठहौ यन गृहै नित्यमकारण ! 
तदृगृह जीवित वाञ्छन्‌ दूरत ॒परिवजयेतु \ ७० ॥ 
अन्वय --तस्मातु यथ णहे नित्यम्‌ गकारण कलह स्यात्‌ तद्‌ गृह्‌ जीवित 
वाज्छन्‌ दूरत परिवजंयेद्‌ ॥ ७० ॥ 
व्याश्या--तस्मात्‌ = पर्वोक्तकारणात्‌ । यत्र गृहे = यस्मिन्‌ गेहे । निवयम्‌= 
निरन्तर, प्रतिदिनम्‌ । अकारण -=कारणमन्तरा व्यथं । कलहं विवाद 1 
स्यादुन्=भवेतु ) तद्ग्रहम्‌ = तत्‌ सदनम्‌ । जीवित वाञ्छन =जीवतमभित्तपन्‌ । 
द्रत दुरादेव 1 परिवर्जयेत्‌ == त्यजेत्‌ 1 जिजीविपुत्नि पुरषं कलहस्थले न 
स्थेयमित्ति भाव ॥ ७० ॥ 
हिन्दी--जिस घर प्रतिदिन व्वथं का कलह्‌ होता रहता हो उस घर को 
जीधित रहने की इच्छा वाले व्यक्ति को ठस्काल छोढे देना चाहिए 11 ७० ॥ 
फरटहान्तानि हृ्म्याणि फुवावयान्त च सौहदमू 1 
छुराजन्तानि राष्टराणि कुकर्मान्त यशो नृणाम 1 ७१ ध 
श वय --हर्म्याणि कलहान्तानि सौहद कुबावयान्त, राष्टराणि करुराजा- 
न्तानि" च चणा यल कूवर्मात { भवति )॥ ७१॥ 
व्यारपा--हार्मयणि गृहाणि 1 कलहातानि-कलहेन वैभनस्येन विवदिन्‌' 
मन्तो गाश येपा तानि कलहान्तानिन्विवादान्तानि भवन्ति 1 सोह्दनमिव्त्ता, 
स्मम्‌ 1 करुयाक्यातमु-करत्सितेन वाक्येनदुवंचनेन अन्तो यस्य तत्‌ कुवाक्यान्तम्‌= 
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कटुवावयान्तं भवतति । राष्टूणि = राज्यानि, देशाः । कुराजान्तानि ्रुस्सितेन 
राज्ञा दुष्टभूपतिना अन्तो येषां तानि कुराजान्तानिनुष्टभूपतिपर्यन्तानि । जायन्ते । 
नूर्णा=मनुष्याणाम्‌ । यशः=कीतिः । कुकर्मान्तं कृकमणा=नीचकार्यण अन्तो यस्य 
तत्‌ कुकर्मन्तम्‌ । भवति । अर्थात्‌ कलहेन गृहाणि, दुवैचनेन मत्री, दुष्टेन राज्ञा 
राज्यम्‌, असक्कर्मणा च चरणां यशो नाशमुपयान्तीत्यतः कलहो सूनं हेयः ।।७१। 
हिल्दी- प्रतिदिन के कलह से अच्छे-मच्चेषरन्ट हो जाति है । कटुवाक्यों 
के प्रयोग से सुदृढ मित्रताभी टूट जत्ती है। कुराजाके कारण राज्यकाः 
विनाश हो जाताहै मौर व्यक्तिका यश दुष्मं करनेसे समप्तहौोजत्ाहै) 
तास्पयं यह है कि प्रतिदिन के भगड़े से जच्छे-जच्छे घर, कवाक्यों से मित्रता, 
दुष्ट राजा से र्ट्‌ गौर कुकर्म से मनुष्यों कायशनष्टहो जाताहै॥ ७१॥ 
तस्त पादत्सर्वेषां संश्चयो भवति, तावदेवेतद्राजगरहं सन्त्यज्य वनं गच्छामः । 
भथ तत्तस्य वचनसशद्धेयं श्रुत्वा भदोद्धता वानराः प्रहस्य प्रोच्खुः-«्मो | 
भवतो वृद्धभावाद्‌ बुद्धिवैकल्यं सञ्जातं, येनेतद्‌ ब्रवीषि । उक्तच-- 
व्याख्या--सन्त्यज्यन्यक्स्वा । तत्‌=्रन्दम्‌ । तस्वनगुथपस्य । अश्रद्धेयम्‌ = 
जविश्वसनीयम्‌ 1 मदोद्धताः = मदोन्मत्ताः । बृद्धभावात्‌ = वादध्यात्‌ । वुद्धि- 
दकलत्यं = सतिविश्रमः । त्रवीषि कथयसि । 
हिन्दी--इपलिए वानरो का विनाश भानेके पूवंही इस राजघरानेको 
छोडकर किसी जद्धल में चले जाना चाहिए । । 
यूथप के ईस विश्वसनीय वाक्य को सुनकर मतवले वानरौ ने हकर 
कहा-- अरे, बुदापे के कारण आपको वबुद्धिधरममें पड़्गयीहै। इसीलिए 
प एेसी सलाह दे रहे है । कहा भी गया है- 
वदनं दश्नर्हीनं, खासा लवति नित्यश्च; । 
न मतिः स्फुरति क्वापि बारे बद्धे विशेषतः ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः-- दशनैः हीनं वदनं, नित्यशः लाला खवत्ति बाले बद्धे विशेषतः 
क्वापि मतिः न स्फुरति । ७२॥ 
 व्यास्पा--दशनं == दन्तः । हीनं = विरहितम्‌ । वदनं मुखम्‌ । भवति । 
नित्यशः = सवदा । मुखात्‌ लाला=स्यन्दिनी, जलम्‌ । स्रवति = निःसरति । बाले 
बद्ध च बाल्यावस्थायां बद्धावस्थायां च, बालकानां बद्धानां च । विशेषतः 
दिशेषरूपेण । क्वापि = कस्मिन्नपि विषये । मतिः =बुद्धिः । न स्फुरत्ति = न 


प्रवतेते । वाला बद्धाश्च बुद्धिहीना भवन्तीत्यथेः ॥ ७२ ॥ 
६ पञ्च० ६ 
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हिन्दी-मुंहमे दाति न रहने के क्रारण निरन्तर लार टपकती रहती है । 
मत बात्यावस्या अर वृद्धावस्यामे विशेषकर किसी विषयमे बुद्धि स्फुरसि 
महीं होवी है॥ ७२ 11 

न वय स्वर्मसमानोपभोगान्‌ नानादिघान्‌ भक््यवि्तेयान्‌ राजपुत्रे स्वदत्तान 
पृतकस्पान्‌ परित्यज्य तत्राऽटव्या कपायकदुतिक्तक्ताररक्षफङानि सक्पिष्याम ॥ 
तच्चुर्वाशध्रुकदुपा ष्ट एतवा स प्रोवाच-- 

"^ रे मूर्वा 1 मूयमेतस्य सुखस्य परिणाम न जानीथ 1 किम्पाफरसास्वादन 
प्रायमेततेसुव परिणामे विपवदु भविष्यति ) तदह पुलक्षय सवय नावछटोकयि 
ष्यामि । साम्प्रते चन पास्याति 1 उक्त च-- 

ग्याद्या--वयन्=वानरा 1 स्वरग्मानोपभोगान्‌ =स्वरगसदृशुखभोगान्‌ । 
नानाविधान्‌ == अनेकप्रकारान्‌ । स्वहस्तदत्तानू == निजकरं प्रेम्णा समर्वितान्‌ । 
भमूतकल्पान्‌ = बमृतोपमान्‌, सुधासदृगास्वादान्‌ ! तथन्=तस्मिनू । मटन्यान= 
अरण्ये । कपायकटुतिक्तक्षारकषफनानि--कपायाणि = कपायरसयुक्तानि, 
कटूनि =फडससमिधितानि तिक्तानि, क्ाराणिनचवणरसपहितानि, रूक्षाणि = 
विरसानि च तानि कपायक्ुतिक्तताररूक्षाणि तादृशानि फलानिन्= विभिन्ना 
स्वादगूक्तानि फलानि 1 अभूकलुचा == वाप्पकलुपाम्‌ } दृष्टि नेत्रम्‌ 1 एतस्य == 
अस्य 1 परिणामन्=विपाकम, फलम्‌ । किम्पाकरसास्वादनप्राय -=विषदरक्षफला 
स्वादोपमम्‌ । नावलोकयिष्यामि ==न विलोकयिष्यामि । साम्प्रतम्‌ इदानीम्‌ । 
यास्याभियमिष्यामि । 


हिन्दी-हम लोग दिव्य उपभोगे को जर अनेक प्रकार के भक्ष्यो एव 
राजक्मारो कै हाय से सनहूवक दिये गथे अमृत क समान स्वादिष्ट पदाथा 
को दछोडकर वन मे कसले, कडवे, तीते, खट्टे एव नीरस फलो को खाने के 
सिए कभी धौ नही जायेगे । मषपने वानरो के इस निणयकौ जव सुन 
लिया, त्रव आंखो मे मामु भरकर रो हा उनकी भोर देखकर वोला-- 
सरे मूलो 1 सानि मे सुस्वादु विपमय फल के समान यह सुख परिणाम मे 
कितना विमय होगा । सुख की उस अन्तिम परिणति षौ तुम सोग नदी जानते 
हो 1 भ वपनी इन माघो से भपने हौ कूल का विनाश्च नहौ देख सक्ता हूं 1 
मत म वभौ वनमे चला बति हूं, क्योक्रि-- 
मिन श्यसनसम््रा्त स्वस्थान परपौडितमर 1 
घन्यास्ते ये न पडयन्ति देशमद्ध फुकक्षयम्‌ 1 ७३} 


चन्द्रभुपति-क्था ८३ 


अस्वयः--व्यसनसम्प्राप्तं मित्रं, परपीडितं स्वस्थानं, देणभङ्धः कुलक्षयं च 
ये न पश्यन्ति ते धन्याः ( सवन्ति ) 1 ७३॥ 

व्याख्या--व्यसनसम्प्राप्तं- व्यसनं = कष्टं, सम्प्राप्तं लब्धं येन ततु व्यसन- 
सम्प्राप्तं = कष्टे पतितम्‌ । मित्रं = सुहृदम्‌ । परपीडितम्‌=परेः शत्रुभिः पीडितम्‌ 
आक्रान्तमिति परपीडितम्‌ तत्‌ परपीडितं-शत्रुसमाक्रान्त्रम्‌ । स्वस्यानम्‌ = 
` आत्मनो निवासरभुमिम्‌ । देशभ ङ्ख देशस्य=देशखण्डश्य भ द्धं=विच्छेदम्‌ विध्वसं 
वा । कुलक्षयं--कूलस्य वंशस्य क्षयो न= विनाशः कुलक्षयः तं कुलक्षयं = कुल- 
नाशम्‌ । च ये नराः । न पश्यन्ति = नावलोकयन्ति । ते किल । धन्याः =शेषठाः 
भवन्ति । भाग्यवन्तो जना एव कुलक्षयादिकं नावललोकयन्ति । ७३ 11 


हिन्दी - दुःख मे पड़ हए भिन्नं को भौर शतरुभों द्वारा आक्रान्त अपने देश 
को नही देखना चाहिए । वे मनुष्य धन्य है जो अपने नेत्रं हारा अपने निवास- 
स्थान एषं कुल का विनाश नही देखते हँ ।। ७३ ॥ 


एवमभिधाय सर्वास्ताल्‌ परित्यज्य स यधाधिपोऽटग्यां गतः \ अथ तस्सिन्गते- 
ऽन्थस्सिच्चहनि स मेषो सहानलते प्रविष्टो, यावत्परपक्तारेण नान्यत्किश्चित्समासादितं 
तावदर्धज्वलितक्राष्ठेन ताडचसानो जाज्वत्यमानन्ञ ररः शब्दायमानो ऽग्वङकुटचां 
प्रत्यासन्च्वतिन्यां प्रविष्टः 

तन व्रृणप्राुयंयुक्तायां क्षित तस्य प्रलुठतः सर्वेत्राऽपि बह्भिञ्वारास्तथा 
समुत्थिता यथा केचिदश्वा; स्पुटितलोचनाः पन्वस्वं गताः । केचिद्‌ बन्धनानि 
न्ोटयित्वा, अद्धंदग्घारीसा इतश्चेतश्च हु षायमाणा धावनानाः, स्वमपि जन- 
सभुहुमाङुर चनः । 

व्याख्या--एवम्षिधाय पूर्वोक्तं वाक्यमुक्त्वा । तान्‌ वानरान्‌ । परि 
त्यञ्य त्यक्त्वा । यूथाधिपः ==यूथपः 1 अटग्याम्‌ = वने । गतः अगच्छत्‌ । 
गते == वनं गते सति । अन्यस्मिन्नहनि ==कर्स्मिश्चिदिने। महानसे पाक- 
शालायाम्‌ । समासादितम्‌ = मवाप्तम्‌ । अद्धेज्वलितकाष्डेन = अद्धेदग्धेन्धनेन । 
ताज्यमानः == हुन्यमानः । जाज्वल्यमानशरीरः == प्रज्वलिताद्धः । शब्दायमान.= 
शब्दं कुर्वत्‌ । प्रत्यासन्नवत्तिन्यां = निकटवत्तिन्याम्‌ । तुणप्रातूर्थयुक्तायाम्‌ == 
तृणवहुलायम्‌ । कितो न्=पृथिव्याम्‌ । प्रलुण्ठतः = लुण्ठतः । वद्भिञ्वाला = 
अग्निज्वाला । समुत्थिता -उस्थिता । स्पुटितलोचनाः = नष्टदुटयः । पञ्चत्वं 
निधनम्‌ 1 वन्धनानि = बन्धनसूत्राणि । त्रीटयित्वा=-खण्डयित्वा । अर्द 
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दग्धणरीस = ज्वसितार्दकाया । दहेपायमाणा न्= णन्दायमाना । जनह 
मनुष्यसमुदायम्‌ । माकूलीचकर न= व्याकुलयामामु । 

हिन्यी--ेसा कहकर उन सवको छोडकर वह समूह का स्वामी ( नेता } 
वन्दर वन मे चला गया । उसके चलते जनि के वाद एक दिन भेडने पकशाला 
मेज्यौही प्रवेण किया, स्योही भण्डासियो ने मन्य वस्तु के मभावमे आधी 
जली हई लकड चलाकर मारा, बद्धं द्ध लकंडी के लगते ही उस भेद फीदेह 
मे आम लग गयी । जलता हुमा वह्‌ भेड चिहलाकर परास्त की धोटसाल मे धूत 
भया मौर अपनी माग कौ बुकाने के निमित्त जमीन पर लौटने लगा। 

सूखी घासोके इधर उधर पनेके कारण धोटसालमेभो भागल 
गथी । थोडी ही देरमे वहां एसी भग्निष्वाला उठी कि कुच घोडो की बिं 
पट गमी शौर वे तत्काल मर भी गये। कु धौडो ते मपने बन्धनो को रोड 
दिया भौर बाघी जली देह तेकर इधर उधर हिनहिनाते हए दौड लगने लगे 1 
उनकी ईस भागदीड के कारण सम्पूणं जनसमुदाय व्याकुल हो उढा । 

सनाऽन्तरे राजा सदविपाद श्राङिहोयनञान्‌, वेयानाहय, परौवाच--“भौ । 
्रोच्यतामेपामदवाना करिचदाहोपशमनोपाय ॥'” तिऽपि शास्माणि विकोषय प्रो 
%देव । शरोक्तमन विष्ये भगवता शाखिहघेण, यद्‌-- 

ष्याख्या--जव्रान्तरे => मस्मिन्नेवावसरे । सविपाद =दु छित । शालि 
होतरज्ानु == मदवचिकरित्सकान्‌ । प्रीच्यता =कय्यततामू्‌ 1 दाहोपणमनोपायं न= 
अभितिदाहेनाशकोपाय 1 तेऽपि चिकित्सका ! शासराणिन=अण्वविक्रित्सा- 
शाल्नाणि । प्रोचु उक्तवन्त । प्रोक्त कयित्‌ । भत्र विपये = मश्वाना 
मननिदाहावसरे । शालिहोप्रेण == तन्नाम्ना महरपिणा । 

हिन्दी -घोडो के नलनै फा समाचार पाकर राजा मप्यन्त दुखी हमा 
मौर अश्वचिकित्सा निपुण व्यो को बुलाकर कहा--धोडो के जलने परजो 
फोर्ड उपचार हो सकता दै तो बाप लोग कपया वतारे । वचो ते चिकित्सा 
५ देवकर कहा--महारान, दस विपय मे भगवान्‌ ्षालिहोव ने जिला 

८ } 
कपीनां मेदसा दोषो वह्िदाहुसम्ुद्धव 1 
अदयाना नाक्तमभ्येत्ति तय सुर्योदय यया 11 ७४ 1] 

भवय --अश्वाना वह्तिदाहुषूद्धव दोप कीना मेदसा नाश मभ्येति, 
यथा ूर्मोदये तम { नाशमभ्येति } 1 ७४ ॥ 


चन्द्रभूपतिकथा ८५ 


व्याख्या--अश्वानां=घोटकानाम्‌ । वद्धिदाहसमुद्धवः--वह्वैः अग्नेः दादातु 
सन्तापातु समुद्भवः अनलदाहसमूत्थितः । दोषः=विकारः । कपीनां --वानरा- 
णाम्‌ । मेदसा =-वस्या । तर्थैव नाशमभ्येति क्षयं प्राप्नोति, साम्यति । 
यथा = येन प्रकारेण । सूर्योदये प्रातःकाले । तमः अन्धकारः ! नाशमभ्येति 
== नाश्यति । अर्थातु वानराणां वसा अश्वानां व्भिदाहजनितं दोषं दरी- 
कृ रोतीत्यथंः ।। ७४॥ 

हिन्दी--घोडों के जलने का दाह वानरोंकी चर्वी से उसी प्रकार समप 
हो जाता जैसे कि सूर्योदय होने से अन्धकार समाप्त हो जाता है । ७४॥। 

तच््ियतासेतच्चिकित्सतं द्राक्‌, यावदेते न दाहदोषेण विनश्यन्ति 1 

सोऽपि तदाकण्यं समस्तवालरबधस्दादिष्टवान्‌ ! ¶ठि बहुना-स्ेऽ्पि ते 
नानरा ¶विविघायुघरगडपाष्णादिभिर्ग्यापादिताः इति ॥ 

अथं सोऽपि बानरथूथपस्तं पुत्रपौत्रश्राहुसुतभागिनेयादिसंक्चयं ज्ञात्वा विषाद- 
मुपगतः, सल्त्यक्ताहारक्रियो बनाषनं पयंटति ! अचिन्तयच्च-- "कथमहं तस्य 
न॒पापसदस्यानृणतां छव्येनाऽपछृर्यं करिष्यासि । उक्तन्व-- 

व्याख्या-एतत्‌ == वानरवसारूपम्‌ । चिकित्सितं =-उपचारः ! द्राक्‌ == 
त्वरितम्‌ । सोऽपिन्= राजाऽपि । तदाकण्ये == तच्छुत्वा । वानरवधं = वानराणां 
विनाशं । _ आदिष्टवान्‌ = आज्ञापितवान्‌ । व्यापादिताः हताः । पुत्रपौत्र 
ध्रातुसूतभागिनेयादिसंक्नयं = स्वकुल विनाशम्‌ । ज्ञात्वा = घवगत्य । परम्‌ = 
अत्यन्त । विषादसुपगतः == शोकग्रस्तः । संत्यक्ताहारक्रियः भोजनं विहाय । 
पर्यटति = श्रमति । नुपापसदस्य दुष्टस्य राज्ञः † अदरणतां == वैरसन्धानेना- 
चृण्यमु । कृत्येन = स्वकृत्येन । अपकृत्य = भषकारं कृत्वा । करिष्यामि == 
विधास्यामि । 

हिन्दी--अग्निदाह के कारण उत्पन्न दोषसे इन घोड़ोंके मरनेके इस 
उपचार को करने का तत्काल अदेश दे दिया जाय। 

राजाने व्योकी रायसे समस्त वान्यौँको मार डालनेका आदेशदे 
दिया । तदनुसार विचारे बन्दर विभिन्न प्रकारके आयुधौ, लाव्यं भौर 
पत्थरों हारा मार डले गये । 

उस युथपने जत्र इस समाचार को सुना तब अपने पुत्रपौत्र, भतीजे, 
भागिनेय आदि सगे-सम्बन्धियों की मृत्यु से बत्यन्त दुःखी हमा । खाना-पीना 
छोडकर इधर-उधर जद्धलों मे भूमने लगा भौर निरन्तर यह सोचता "रहा कि 
मे किस प्रकार इस कृतघ्न राजा का अपकार करके अपने सम्बन्धियो की मृत्यु 
का वदला चुक्रा 1 कहा भी गया है-- 


८६ प्चतन्यस्यापरीक्षितकारके 


म्येद्धर्पणा योऽव वश्जा परनिितताम्‌ ! 
भयाद्वा यदि वा कामात्‌ स ज्ञेय पुर्याऽथम ॥ ७५ ॥ 

सन्वय --य धन भयात्‌ यदिवा कामातु परनिमिता वशजा धपा 
मपयेतु स पुर्पाधम ज्ञेय ॥ ७५ ॥ 

व्पाल्या--य न्पुमान्‌ 1 अ= ससारे । भयादुन्=भीते कारणात्‌ । यदि वा= 
अथवा । कामात्‌=अभिलापाव्‌ । कैनाप्यभिप्रायेण 1 परनिरिता-- परेण इतरेण 
पुसा, निमित्ता = यकृताम्‌ 1 वशजा == कौटुम्विकीम्‌ । घर्पणान्=पराभवम्‌ । 
मर्पयेतुन्=क्षमते । स पुमान्‌ । पुरुपाधम नराधम । जेय ज्ञातव्य ॥ 
कुस्यापमान नीचा एव सहते नोत्तमा, ते तु ते सोढुमक्षमा , एव भवन्तीति 
भाव ॥ ७५ ॥ 

हिन्दौ-भय के कारण मथवा लोभ से वशीभूत होकर जो व्यक्ति एयुमौ 
हारा उत्पत फी हई अपने वण की अवमानना कौ मौन होकर सह्‌ लेता रै, 
उपे नराधम समना चाहिए 1 ७५॥ 

क्षय तेन बृद्धवानरेण फुमचित्पिपासाणुरेन अमता पद्धिनीलण्डमण्डित सर 
समासादितम्‌ ! तद्यावत्सुक्षनेक्षिकयाऽवलोफयति तावद्‌ वनचरमनुष्याणा पद 
पटक्तिप्रवेशोऽस्ति न निप्रमणमु । ततश्रि तितम्‌ “नूनम आक्रान्ते दषट्रहिण 
भाष्यप । तत्पदिनीनारूमादाय इदुरस्थोऽपि नर पिवामि ॥'" 

तथाऽनुष्टते तन्मघ्याद्राक्षसरो निष्कस्य, रत्नमाराविन्रूपितकण्स्तमरुवाच-- 
५भो। 1 प्रय सिरे प्रवेश करोति समे भक्षय दति तक्नास्ति धृततर- 
प्त्वत्तमोऽन्यो य॒ पानीयमनेन विधिना पिवति ॥ ततस्वष्टोऽह, भर्ययस्व 
हदयवाच्छितप्रु 1" 

कपिराहु-““भो | फियतो ते भक्षणशक्ति 7" 

स भाह-"शतसष्सापुतछक्षाण्यपि जरप्रवि्टानि भक्षयामि । वाद्यत. 
भ्टगारोऽपि भा पर्पयति 1 

वानर भाह--“जल्ति मे केनचिद्‌ भूपतिना सहाऽ्तयन्त र्वम्‌ 1 यदना 
रस्नमारा भे प्रयच्छसि, तत्सपरिवारमवि त भूरपाति वाक्यप्रपज्येन सोभपित्वाऽन 
सरति प्रवेदायामि 1" 

सोऽपि धद्धेय वचस्तस्य श्रुरवां रत्नमा द्वा प्राहु --“"मो भित । यत्स" 
पचित भवति तद्‌ पर्तंष्यमु"* इति ) 

भ्याटया--मय पश्चातु । कूधरचित्‌ == इतस्तत । बरढवानरेण ददन गूया- 
धिपनानरेण । पिपासाकूलेन = पिपासितेन, तृपातुरेण । पममिनिखण्डमण्डित = 
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पददिमनीखण्डनकमलिनीममूहेन, मण्डितं =शोभितपिति, पदिमनीखण्डमण्डितं = 
कमलिनीकदम्बालद्छृतम्‌ । सरः = तडागः । समासादितम्‌ == अवाप्तम्‌ । सूक्षमे- 
क्षिकया सूक्ष्मदृष्ट्या । अवलोकयति = पश्यति । बनचरमनुष्याणां-- वनचर श्च 
ते मनुष्याश्च वनचरमनुष्याः तेषां वनचरमनुष्याणामू ==दनचरजीवानाम्‌ । पद- 
पद्क्तिः-==चरणचिह्वावलिः । प्रवेशः, न निष्क्रमणं = नहि निगेमः, न हि वर्हि 
रागमनश्य चिह्भं दृश्यते । जलान्ते जलमध्ये । दुषटग्राहण=दुष्टमकरेण । 
भाव्यम्‌ == घवितन्यम्‌ । पदिमनीनालं --कमलिनीदण्डम्‌ 1 दूरस्थोऽपि बहिः 
स्थितः सन्‌ 1 निष्क्रम्य वहिरागत्य 1 रत्नमालाविभरुषित्तकण्ठ'= रत्नस्य मालया 
विभूषितः कण्ठो यस्य स रत्नसालाविभरूषितकण्ठः== रत्नमालाऽलङ्कृतकण्ठः । 
तं =गूधाधिपं वानरम्‌ 1 उवाच = प्रोवाच । धृतैतरः = अतिशयेन धूर्तो धृतेतरः 
न= प्रवश्चकः, चतुरः । पानीयं जलम्‌ । तुष्टः प्रसन्नः । हृदयवाल्छित्ं = 
मनोऽधिलषितम्‌ । भक्षणशक्तिः = भोजनसाम्यम्‌ । अयुतं -=दशसहखमु । जल. 
प्रविष्टानि =जलान्त्गंतानि । बाह्यतः=बहिः स्थितः सनु । घषंयति=तिरस्करोति, 
प्वश्चयत्ति। भूपतिना = राज्ञा । वैरं==दरेषः। वाक्प्रपञ्चेन = वाभ्जालेन ! 
लोभयित्वा = प्रवज्च्य । प्रवेशयामि = निवेशयामि । श्रद्धेयं == विश्वासयोग्यम्‌ । 
यतु समुचितं यद्‌ युक्तम्‌ \ तत्‌ कपतग्यम्‌ = तद्‌ विधेयम्‌ । 

हिन्दौ--कभी उस बद्ध वानर ने प्याप्त से व्याकुल होकर इधर उधर पानी 
कौ खोज मे घूमते हुए कमलिनी से सुशोभित एक तालाव को देखा । उसने जब 
ध्यान से देखा तो वरहा तालाव में प्रवेश करनेवाले जीवो का पदचिह्व दिखा 
दिया, किन्तु उनके निकलने का कोई चिह्वु नहीं था । इसे देखकर उसने सोचा 
कि इस तालावमे कोर्ट्‌न कोई दुष्ट मगर भवश्य रहता है । अतः अन्दर प्रवेश 
करना ठीक तहं होगा । बाहर से ही कमलनाल के सहारे पानी पी लेता हैं । 

वह्‌ कमलनाल के हारा पानीपीरहाथाकि तालाबके अन्दर से एक 
राक्षस निकला । वह रतन की अस्यत्त सुन्दर माला पहने हृए था } वानर को 
देखकर उसने कहा--भरे वानर ! इस पानी के अन्दर जो प्रवेश करता है, वह्‌ 
भेरा भक्ष्य होता है । तुम्हारे समान धृतं मैने नहीं देखा, क्योकि तुम पानी में 
प्रदेश किये कयि बिनादही कमलनालसे पानी पी रहे हो। यै तुम्हारी चतुरता 
से तुभः पर प्रसद्च हं । तुम्हारी जो मनोकामना हो वह मुपे माग लो। 

वानर न पृद्छा--तुम कितने जीवों को ला सक्ते हयो ? 

राक्षसने कहा-पानी मे प्रविष्ट एक सौ, हजार, लाख व्यक्तियों कोभी 
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खा सकता हं, पिन्तु पानी से बाहर निकलने पर एक सियार भी मुम विजित 
कर सकता दै। 

यह्‌ सुनकर उस वानर ने कहा-एक राजा के साथ मेरा मात्यन्तिक वैर 
है 1 यदिद रतनमालाकोतुममुकेदेदोतो मै अपनी वाकचातुरी सेप्रलो 
भित करके सवृटुम्ब उक्त राजा को इस तालाव के अन्दर प्रवेश करा सकताह। 

राक्षस ने उस वानर की विश्वास योग्य वात को सुनकर रलनमाला कौ 
देते हृए कडा--मित्र 1 जो तुम्हे उचित प्रतीत हो वह्‌ करना । 

वानरोऽपि रलमालाविभूवितकण्ठो बृक्षप्रासादेषु परिश्रमन्जनैटष्ट , पृष्टश्च. 
भभौ युयप [ भवानियन्त फारु कुतर स्थिते ? भवता ईदुग्रतनमालां प्रुत रव्या, 
दीप्त्या सूर्यमपि तिरस्करोति 1" 

वानर प्राहु--“भस्ति फव्रचिदरण्ये गुप्तततर महत्सरो धनदर्निमितपर । तन 
सूर्येऽर्धोदिते रविवारे य कश्चिन्निमज्जति, स घनदभ्रसादादीद्‌ ग्रलमाखाविभध्रूवित, 
पण्डो नि सरति 1" 

अय भूमना तदाकर्ण्य, स वानर समाहूत , धृष्टश्च -"मो यूथाधिप [ कि 
सस्मेतत्‌, रत्नमातासनाय सरोऽस्ति कदाऽपि 2” 

फपिराह्‌-““स्वामिन्‌ ! एप प्रत्यक्षतया भत्कण्ठत्यितया रल्नमारया 
्रत्यस्ते ! तद्यदि रत्नमार्यः प्रयोजन तन्मया सह्‌ कमपि प्रेषय, पेन ददायानि 1” 

तच्छत्वा नूृपतिराहु--"“यदयेव तदह सपरिजन स्वयमेष्यामि, येन प्रभृता 
रत्नमाखा उत्पद्यते 1" 


ग्यारया--रतममालाविभ्ुपित्तकण्ठ = रतनमालालदृकृतकण्ठ । देकषप्रासादेषु 
--इक्षाश्च प्रासादाप्चेति दक्षप्रासादाः तेषु शृक्षप्रासदेपु = वृक्षेषु प्रासादे च । 
इयन्त कालम्‌ == एतावदिनिपये-तम्‌ ! नव्या प्राप्ता । दीप्ता=कान्त्या। 
तिरस्करोति न्=परिभवति। गुस्तर सुगोप्यम्‌ 1 धनपतिनिरि्त--घनपतिना= 
कुवेरेण नि्भित सतितमिति घनपतिनिमितम्‌ न=करुवेरकृतमु । सूर्र्धोदिते = 
अर्धोदिते भास्करे । निमज्जति = स्नाति । घनदश्र्ादादु ==कुविरछृपयः । इदृक्‌ 
एतादृक्‌ । नि सरति = सरोवरानिष्करामत्ति भूभुजा = राक्षा । समाहूत = 
माकारित । रत्नमालाप्षनाय = रत्नमालायुततम्‌ । क्वापिन्कुत्रापि । प्रत्यक्षतया 
= रवयक्षप्पया । प्रत्यय = विष्वा । सपरिजन =-सपरिकर सानुचरश्च । 
एष्यामि ==गमिष्यामि । प्रभूता == विपुला । उत्पयन्ते मिलन्ति । 
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हिन्दी--राक्षसकीदी हुई मालाकोक्ण्ठ्में ९ धारण करके वहं वानर 
रकौ एवं भवनों पर क्रमशः पूमता हुमा पुरवासतियोँ की दृष्टि मे पड़ गथा । 
नगरनिवासियो ते प्रेमपूर्वक उसे पूद्ा--अरे यूथप { आप इतने दिनीं तक 
करां रहे, इतनी मन्दर रस्न की माला जापको कहां से मिल गयी । यह्‌ तो 
सपनी कान्तिसे सू्यैकोभी तिरस्कृत करदेर्हीदहे। 

बन्दर ने उत्तर दिया--वन में कुबेर द्वारा निमित एक अस्यन्त गप तालान 
है। उस तालाबमें रविवार को अधै सूर्योदय कालमें जो स्नान करता है, वह्‌ 
कुवेरकी पासे एसीही रत्नमाला से सुशोभित कण््वाला होकर तालावसे 
वाहुर निकलता है । 

राजाने जब यह्‌ समाचार सुना तो उसने उस यूथप को बुलाकर उससे 
पुद्धा--यूथाधिप ! क्या यहु बात सत्यै? कही पर रत्नमालाभों से युक्त 
तालाब ? ए 

उस यूथप बन्दर ने कहा- स्वामिन्‌ ! इतना तो मेरे कण्ठ में प्रत्यक्ष ल्प 
से स्थित इस रत्नमाला को देखकर ही विश्वास किया जा सक्ता है। यदि 
श्रीमान्‌ को रत्नमाला की आवश्यकता है, तो मेरे साथ किसी को भेज दीजिए । 
मे उसे भी वहु सरोवर दिखा दंगा । 

यह्‌ सुनकर सजा ने कहा-यदि यह्‌ बातसत्य है तो मेँ स्वयं अपने 
समस्त परिवार के साय वहां च्ंगा । चलने से मेरे पास वहुत-सी रत्नमाला 
हो जायेगी । 

चानर आहु--""एवं क्रियताम्‌ 

चानर ने कहा-- ठीक है, आप स्वयं चल सकते हैँ । 

तथाऽनुष्ठिते, भूपतिना सह॒ रत्नमाखालोमेन सवे कलघभृत्याः प्रस्थिताः । 
वानरोऽपि रज्ञा दोखाऽधिरूढेन स्वोत्सद्धं आरोपितः सुखेन प्रीतिु्वंमानीयते 1 
अथवा साध्विदसमुच्यते- | 

व्याख्या-तथाऽनुष्टिते = तर्थ॑व स्वीछृते । भूपतिना == राज्ञा । रलमाला- 
लोभेन = रलनमालाप्रातिलालसया । कलत्रभृत्याः-- कलत्राणि च भत्यार्चेति 
केलक्न्रृत्याः == भार्यः सेवकाश्च । प्रस्थिताः = प्रचलिताः । दोलाधिरूढेन-- 
दोलायामधिरूढो दोलाधिरूटस्तेन दोलाधिरूढेन ्ेद्धाधितेन । स्वोत्सङ्खे-- 
स्वस्योत्सङ्गः स्वोत्स्वङ्गः तस्मिन्‌ स्वोत्सङ्खे आत्मनः क्रोडे ¦ आरोपितः 
स्थापितः, उपवेशितः । मानीयते = नीयते । 
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हिन्दी- सजा के भ्रस्यान करने षर स्लनमाला के लोम ते राजा की 
स्वि तथा नौकर भी राजा के साथ चन्न पटे 1 परल्की बैठे हए पमाने 
्ेमपू्व॑क उस वृद्ध वानर कौ अपनी गोदमे व॑ठा लिया मौर वह सुूवके 
चलने लगा । अधवा ठीक ही कहा गया है 
तुप्णे 1 देवि 1 नमस्तुम्य, यया वित्ताऽन्विता सपि ! 
ष्तयेषु नियोप्यन्ते आमन्ते बुर्गमेष्यमि 1 ७६॥ 
धन्दय तृष्णे । देवि 1 तुभ्य नम, ( यतोहि) पया वित्तान्विता भपि 
सङ्कवयेषु नियोज्यन्ते, दुगरमेषु सपि घ्राम्यन्ते ॥ ७६।) 
श्पाष्या-हं तृष्णे देवि 1 =दृष्णनिामिके देवते । ठुभ्य ते । नम नेम 
स्कारोश्सतु । यतो हि, यया-=च्वया । वशीभूता वित्तायिता --वित्तेन 
यन्विता वित्तान्वितान्यनिनोऽपि। मढृपयेषु--अकार्येषु । नियोज्यन्तेर्रवर््यनते 1 
तथा दुरगमेषु गतु दु शकरेषु शपि स्थानेषु । ध्राम्यन्ते=घ्रमणे प्रदत्ता क्रियते । 
तृष्णयाऽभिभूता धनाढघां मपि ज कार्यु प्रवर्तन्ते इत्यथं ।! ७६ ॥ 
हिन्दी-हे देवि तृष्णे । तुपम्रको प्रणाम है, क्योकि जिस तेरे द्वार वीभूव 
होकर धनवान व्यक्ति भी जनुचितं कायं मे प्रकृतत हो जति है थोर दुर्गम स्वानो 
मे भी भटवतति फिरते ई ।\ ७५ ॥ 
तया च-- 


च्छति धाती सहल, सहस्री क्षमीहते । 
रक्षाऽधिपस्तया राजय, राज्यस्य स्वगमीहते ॥ ७७ ॥ 
म-बय --दाती सहत इच्छति, सटी लक्षप्र ईहते, सक्षाधिप राज्य तथा 
राज्यस्य स्वभ ईहवै ॥ ७७ ॥ 
प्पास्या--णती-- शते णतसस्याक परिमित धनमस्यास्तीति शती पठ 
धिप 1 लक्ष = चक्षसस्पापरिमित द्रव्यम्‌ 1 ईहते कामयते । लक्लाप्िपि = 
लशसल्याकधनवानू 1 राज्य == पत्वम्‌ । ईहते == वान्छति । तया रार्यस्य -- 
राज्ये तिष्ठतीति राज्यस्य = दाज्यिासनाधिरूढ सनु ! स्वर्गे देवलोकम्‌ । 
ईहते = कामयते 1 उत्तरोत्तर वृष्णा वर्धते इत्मथे ॥ ७७ ॥1 
हिन्दी-सौ स्पयेवाला व्यक्ति हजार स्पये चाहता है, हनार खपथेवाला 
वल स्पये वादता द, जो ललपति है वह्‌ सम्पन राज्य चाहता है उषी श्रकार 
सज्पाधिर्ढ सव सुविधाजो वाला स्वगं चाहता है । ( इस तृष्णा के व्तौभूत 
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होकर प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, किन्तु मनुष्य की कामना भपरि- 
मित होती है, उनका कभी अन्त नहीं होता ह ।। ७७ ॥ 
जीर्यन्ते जयंतः केशाः, दन्ता जीर्यन्ति जीयतः। 
जीर्यतश्चक्षुषी श्रोत्रे, तर्णक तस्णायते ॥ ७८ ॥ 
स्वयः--जी्य॑तः केशाः जीर्यन्ते, जीयेतः दन्ता जीयंन्ति, जीयेतः चक्षुषी 
श्रोत्रे ( जीर्येते, किन्तु } एका तृष्णा तरुणायत्ते । ७८ ॥ 
दयाख्या--जीर्यतः-~-जीयंतीति जीरय॑न्‌ तस्य जीर्यतः जीयेमाणस्य ब्ृद्धस्य 
जनस्य 1 केशाः लोमानि । दन्ताः == रदाः 1 चक्षुषी तेरे । श्रोत्रे कणौ च 
जयन्ते । केवलम्‌ एका तृष्णा स्पृहा । तरुणायते -तरुणीवाचरदीति तरुणा- 
यते--नवीनतामाप्नोति । अर्थात्‌ केवलमेक तृष्णेव सवेदा उत्तरोत्तरमेधते इति 
भावः || ७८ ॥ 
हिन्दी -बृद्ध व्यक्ति का बाल, दाति, मख भीर कान आदि सभी इच्िर्या 
शिथिल हो जाती है । किन्तु उसकी एकमात्र तृष्णा-कामना-इच्छा नित्य प्रति 
युवती सी बनी रहती है । अर्थात्‌ मनुष्य की कामनाएं कभी भी पूणं नहीं होती 
है, वे हमेशा नवयौवना युवती के समान नवीन होती रहती है ॥। ७८ ॥ 
अथ तत्सरः समासाच्च वानरः प्रत्यूषसमये राजानमुवाच--“ देव ! अत्रा- 
ऽर्धोदिते सुथंऽन्तःप्रविष्टानां सिद्धि सवतति तत्सर्वोऽपि जन एकदव प्रविशतु । स्वया 
पुनर्मया सह्‌ प्रवेष्टव्यं, पेन पुरवंहृष्टस्यानमाप्ताचच, प्रभूतास्ते रत्नमाखा दरयंयामि 1" 
अथ प्रविष्टास्ते लोकाः सवे भक्षिता राक्षसेन । अथ तेषु चिरमणेषुं सजा 
वानरमाह--“भो यूथाधिप ! किसिति चिरायते मे परिजनः ?"" 
तच्छ त्वा वनरः सत्वरं ब्ृक्षसारट्य, राजनसुवाच--““भो दुष्टनरपते ! 
राक्षसेनान्तःखलिरस्थितेन भक्षितास्ते परिजवः । साधितं मया क्रुलक्षयजं वैरमु, 
तद्‌ गम्यताम । त्वं स्वामीति मत्वा नाऽत्र प्रनेशितः ! उक्तं च-- 
व्याष्या--अथ = तदन्तरम्‌ । समासाच=प्राप्य । प्रस्युषसमये = प्रभात. 
र 1 अत्र =सरपि । अर्धोदिते घर्धोदयकालिके । अन्तःप्रविष्टानाम्‌ = मध्ये 
व । विद्धि=मनोरथपृतिः, रस्नप्रात्तिः । एकदैव == एकस्मिन्‌ काले । 
"= जन्समुदायः । भथ=क्रियत्कालानन्तरम्‌ । तेपु =-राजपरिवारेषु । चिर- 
== सस्पादितस्‌ 1 क्‌लक्षयजं == कृदटुम्ब- 
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क्षयेणोतयन्नम्‌ । स्वामीति मत्वान्=कुलभ्रभु मम पालकण्चेति विचार्यं । बघ्र= 
सरसि । न प्रवेशित =न भ्रवेणाय प्रयल कृत । 

हिन्दौ-- इसमे याद प्रात काल मे उस सरोवर पर पहुंचकर व दरने राजा 
मे कहा-राजन्‌ 1 सूर्यके बर्घोदयकालमेही इस सरोवरमे प्रवेश करमेषे 
अभीष्टकी सिद्धि होतीहै1 वतत सभीलोगएकही समयमे प्रवेश करतो 
ज्च्छाहोगा। भौर आपि गभी स्क जाइए, मेरे साय प्रवेश कीनिएगा, 
जिसमे म पूवपरिचित स्यानमे धापको ले चलकर गस्य रलनमालामो कौ 
दिवलाङगा । 

उस सरोवरमे प्रवेश करते ही राजा के समस्त परिवारको वह्‌ राक्षत 
खा गया। भमपने परिजनोषो देर करते देश्वकर राजाने वानर से पूष्ा-- 
यूथाधिप । मेरे अमूयायी सोग अभी तक वाहर नहीं निकले, उनके निकसने मे 
देरक्योहोरहीहै? 

राजाके प्रदन को मुनकर वहु वानर तत्काल एक इक्ष पर चढ गया भौर 
उपरसे टी उत्तर दिया--मरे नीच राजा 1 पानी मे रहने वाले राक्षसने 
दुम्हारे परिवारकांखालियाहै। मने भपने करल के विना का वदला चुका 
लिया 1 मव तुम वहाँ से जा सकते हो 1 तुमको अपना पालक समकर गने 
इस सरोवरमे प्रवेष नहीं करने दिवा । कहा भी गयारैक्रि- 

कृते प्रतिदृेत पूर्या्धिसिते भ्रति्िसितम ! 
न तत्र दोष पद्यानि, यो दृष्टे दुष्टमाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

सन्वय --य इते प्रतिष्ृत कुर्याद्‌, हिसिते प्रति्हितित च कूर्यावु, दुष्ट, 
दृष्टम्‌ साचरेत्‌ तत्र दोप ने पश्यामि ॥ ७९॥ 

व्यारया---य पुरुप दृते ==ेनापि पु्पेण उपकारेऽपकारे वा विहते 
सति । प्रतिकृति = प्रतिकार यथोचितमुपकारमपकार वा दुर्यत्‌ == विदध्यात्‌ 1 
हिसितते = हिस्नायाम्‌ । मारणे सति प्रतिहिसितत =प्रति्हिसा प्रतिवध कुर्याद्‌ । 
दष्ट=दु्जने दुधप्रहृतिके जने । दुष्ट =दोयुक्तम्‌, वमदण्ड दौजन्य वा । समा- 
चरेत्‌ अनुतिष्ठेतु । तत्र = तस्मिन्‌ विपये । दोप न पदयामिननावलोकयामि । 
र्थातु यो मानव भमपकार कृते प्रतिकार र्यात्‌, वधे प्रतिवघ विदध्यात्‌, दु्ट- 
भरतौ नरे दण्ड दद्यात्‌ त्र न कश्चन भवतति दोष इति भराव ।1 ७९ ॥ 

हिन्दी--भपकार करमेवाते व्यक्ति का अपकार करना, मारनेवाते व्यक्ति 
चौ मारना गोर दु रति व्यक्ति क भ्रति दुता करना उचित ह । देता कर 
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पर कोई दोष नहीं होता ! अतः तुम्हारे प्रति किये गये आचरण कोम दोष- 
युक्त नहीं समभता हं ।। ७९ ॥ । 

“त्वया मम कुलक्षयः कृतः, मया पुनस्तव" इति । 

स्थैतदाकण्यं, राजा कोपाविष्टः पदातिरेकाकी यथायातसार्गेण निष्कार्तः । 
अय दत्सन्‌ भूपतौ गते राक्षसस्पृप्तो जलालिष्क्रम्य सानन्दमिदमाह्‌-- 

व्याख्या-- त्वया == भूपतिना । कुलक्षयः == वंशविनाशः । मया-वानरेण । 
कोपाविष्टः = करोधा्भिभूतः । पदातिः = पादचारी । यथाथतमार्गेण न= येनायात- 
स्तेन मार्गेण । निष्क्रान्तः-=गतः । गते प्रयाते । वृषः = सुतृप्तः । भह~उवाच । 

हिन्दी-- तुमने मेरे कुल का विनाश किया । अतः मैने भी तुम्हारे कुलका 
नाश कर दिया । वानर की इस बात को सुनकर राजा क्रोधाधिभूत हो पैदल दही 
जिस रास्तेसे आयेथे उसी रास्ते से वापस चले गये राजाके चले जानिके 
बाद राक्षस ने जलाशय से बाहर निकलकर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कहा-- 

"न्तः श्नुः, छृतं सिघ्रं, रत्नमाला न हारिता 1 
नाखेन पिबता तोयं भवता साधु- वानर {॥ ८०॥ 
 क्रन्वयः--हे वानर ! भवता शत्रुः हतः, मितं कृतम्‌, रत्नमाला ( च ) न 

हारिता नलेन तोयं पिवता साधु ( कृतम्‌ ) ।॥ ८० ॥ 

व्याख्ा-हे वानर ! हे कपे ! भवतान्त्वया । शत्ुः=शवरभूतः कुलनाश- 
कारिणो राज्ञः परिवारः । हतःन्नाशितः । मित्रं कृतं=मल्लक्षणं, सखा प्राप्तः । 
रत्नमाला = मत्प्रसादेन लब्धा रत्नमयी मालिका च । न हारिता-=न हस्तान्मो- 
चिता ) नलिन -=कमलदण्डेन 1 तोयं=पानीयम्‌ } पिबता = आस्वादयता । साधु= 
सम्यक्‌ ( छत्तम्‌ ) । प्रजाप्रभावेण कमलनालेन पानीयं पीत्वा भवानू सर्वं स्वकार्यं 
कृतवानिव्यहो प्रशंसनीयास्ति ते बुद्धिः ॥ ८० ॥ 

हिन्दी --कमलनाल से पानी पीने की निपुणता दिखाकर तुमने भपने शत 
का विनाश कर दिया, मेरे साथ मित्रताकर ली भीर रत्नमाला को कहीं खोया 
भी नहीं । वानरराज ! तुम्हारी बुद्धि धन्य है । वस्तुतः तुम एक चतुर वानर 
हो ।। ८० ॥। 

अतोऽहु' न्रवीमि-“यो रोत्यात्छुरते क्म"" इति । 


दिन्दौ--अतः मै कहता हंकिजो सलोभकेकारण कार्यं करता है'“"इत्यादि। 


एवमुक्त्वा, भयोऽपि स चक्रधरमाह्‌-- “भो सितं ! प्रेषय सां, येन स्वगरह 
गच्छासि 1 
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चक्रधर आह-भद्र । जापदयं घनमियसदुग्रह क्रियते । तन्मामैवविध 
स्यकत्ग ष्व यास्यसि ? उक्त च-- 

व्याख्या--एवमुक्त्वा = एव कथयित्वा भूयोऽपि पनरपि । प्रेषय भा = 
गमनायानुमति प्रयच्छ । भापदरथे == नापत्तिनिवारणाय 1 धनमित्रादिसद्ग्रह = 
धनाना मित्राणा च सद्ग्रह सन्वय । एवयिध = चक्राकुलम्‌ । क्व यास्यति 
कुत्र गच्छसि । 

हिन्दी--उक्त कथा को सुनने के वाद सुवर्णे्िद्धि ने चक्रधर से कहा 
मि) घव मू जाने फौ अनुमति दो, जिसे मै घरजासक्‌। 

पक्रधर ने काद्र । विपत्तिकाल मे सहयोग करने के लिए ही धन ओर 
मित्र सग्रह किया जाता है । मुभे ष्म स्थिति मे द्योडकर कहां जामोगे, क्योकि 

यस्त्यवदवा सापद भिन्न याति निष्टुरता वहेन्‌ । 
कृतघ्नस्तेन पापिन नरफे यारयसकशशयम्‌ 1 ८१ ॥ 

अन्यय --य सुहत सापद मिन त्यकत्वा निष्डुरता वहु याति कृतभ्न 
(स ) तेन पाठेन अदाय नरके याति। ८१ ॥ 

व्यादया--य = यो हि 1 सुहृत्‌ = सखा । सापद--भापटा सहित सरापद = 
विपदगरस्तम्‌ । मिघरसुहुदम्‌ 1 स्यक्तवाविहाय 1 निष्टुरता=नि्देयत्वम्‌ । वहन्‌ = 
धारयन्‌ । याति न=प्रयाति ! कृतघ्न --कृत ह तीति कृतघ्न == मकृतक्ञ , त्त 
ू्ोपकार विस्मृतवान्‌ । स चपरय । तेन पाचेन-=मिघ्रोपक्ञारूपेण पातवैन । 
असएयम्‌ == नि म देहम्‌ । नरके = निरये । याति गच्चति । मितर्यापदो दुरी- 
करण मित्नस्यास्ति धम इति भाव । ८१॥ छ 

हिन्दी-जो व्यक्ति भापत्तिमे पटे हए मिध को छोडकर निष्ठुरता 
चेला जातादहै चह छृतप्न उसी पापके कारण नि सन्देह नरकका भागी 
यतता दहै 11 ८११ ध 

सुवणत्तिद्धिराहू--भो , सत्यमेतदयदि ग्यस्थान शाक्तिभंवति । एतत्पुनमनु 
प्याणामगम्यस्यानमू ! नात्ति कस्याऽपि त्वामु मोचयितु शक्ति मपर मथा चया 
चछश्नमयेदनया तव सु्निकार पद्यामि तया-तयाऽहनेतज्जानामि यतु-द्राम्‌ 
गच्छामि मा फरचिन्ममाऽ्व्यनर्या जवेदिति ! यत -- 

व्याष्या-गम्यस्याने = गमनयोग्ये स्यन्ते । मोचयिङउन्मोचयितुम्‌, कष्टा 
प्िवारपिवुम्‌ । क्ति सार्वम्‌ । चक्ृश्रमवेदनया == चक्रश्नमणजन्यकष्डैन । , 
मु्ठविकार = वदनविछ्ृतिम्‌ 1 द्राक्‌ == त्वरितम्‌ 1 मन्थं =भापत्ति 1 
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हिन्दी--सुवणेसिद्धिने कहा--तुम ठीक कहते हो यदि इस्त स्थानमें 
रहने की शक्ति होती तो सै अवश्य रह्‌ जाता । यह्‌ स्थान र के ठहूरने 
योग्य नही है शीर तुम्हे इस चक्रसि दुडाने कौ सामथ्यं किसीमें नहीदहै। 
दूसरी बात यहहैकि जैसे चक्रके धूमनेते पीडा के कारण तुम्हारी बदलती 
हई मखाकृति को देखता हँ तो उसमे मँ इस निष्कषं पर पहुंचता हं कि मुभ 
यह से अतिशीघ्र. चला जाना चाहिए । कीं एेपानदहोकिमेंभी किसी 
आपत्ति मे पड जाड, क्योकि कहा गया है-- 
यादशी वदनच्छाया इश्यते तवं वानर । 
विक्तारेन गृहीतोऽसि, खः परति स जीवति ॥ ८२ ॥ 

अन्वथः-हे वानर ! यादृशी तव वदनच्छाया दृश्यते ( तेन ज्ञायते ) 
विकालेन ( राक्षसेन) गृहीतोऽसि, ( तस्मात्‌ ) यः परति स ( एव ) 
जीवति ।\ ८२ ॥ 

व्याख्या--हे वानर !=मो कपे | यादशी यथा (म्लानतां गता) । तव= 
भवतः । वदनच्छाया = मुखश्रीः । दृश्यते=प्रत्यक्षतयानुमीयते । यत्त्वं विकालेन 
दृष्टकालेन रा्सेन 1 गृहीतः == आक्रान्तः । अक्सि 1 अतः यः पुरुषः । परैति 
पलायते । स एव जीवति न्=प्राणान्‌ धतुं शक्नोति । अर्थात्‌ दुदाग्रस्तं पुमांस- 
मनर्थापात्तश द्या परित्यज्य ततः स्थानात्‌ पलायनमेव प्राणिनां प्राणरक्षणोपाय 
दति भावः ॥ ८२ 1! 

हिन्दौ--हे वानर ! जसी तुम्हारे मुखरी कान्ति ट्खिई्‌ देती है उसमे 
स्पष्ट मालूम पडता कि तुम विकाल नामक राक्षससे अभिभूतहो चुके हो। 
अत्तः जो यहाँसे दुर भाग जायेगा वही जीवित बच सकेगा || ८२ ॥ 

चक्रधर ने पृछा--यह्‌ कसे ? सुव्णसिद्धि ने कहा-- 

चक्रधर 'आह्‌--फथमेतत्‌ ? सोऽत्रवीत्‌-- 


१०, विक्मल-वष्यर-कथा 


कार्सध्विचन्गरे भद्रसेनो नान राजा प्रत्तिवसति स्म \ तस्य सवेलक्षणसम्पन्ना 
रत्नवती नाम कन्याऽस्ति ` तां कश्चिद्राक्षसो जिहीषंति । रात्रादागत्योपभुङ्क्ते, 
पर कृतरक्षोपधघानां : : शक्नोति । साऽपि तत्सस्ये रक्षःसान्निध्यजाम- 


वस्थामनुभवति कम्पा 


एकमतिक्रामति ८५ राक्षसो मध्यनिशायां गृहुकोणे स्थितः 


यद्‌ पन्तरस्यापरीक्षितकारके 


साऽपि राजकन्या स्वघ्रप्तीमुवाच--““तति । पदयैथ विकार, समये नित्यमेव मा 
कदर्थयति । मस्ति तस्य दुरात्मन प्रतिपैयोपाय फर्िचतु ?" 
तष्ट त्या राक्षपतोऽपि व्यचिन्तयत्‌-“नून ययाह, तयाऽ योऽपि फश्चिदिकात- 
नामास्य हरणाय निच्यमेवागच्छति, पर सोऽप्येना हतु न कावनोति । तत्तायदभ्व- 
शप पत्वाऽ्वमध्यगतो निरोक्षयामि-क्छ्ि स॒ किप्रमाकचेति 7 एव 
राक्षत्तोऽश्वष्प एत्वाऽपवाना मध्ये तिष्ठति । 
व्प्रारया-सवलक्षणसम्पन्रा-- सर्वे लक्षणं सम्पन्ना सर्वलक्षणसम्पन्नान 
सवंलक्षणयुक्ता सकलणुभलक्षणोपेता वा ! कन्यानयुपरी । निहीपतिच=हवुमिन्ति। 
उपभरुदृक्ते तया सह्‌ कामग्रीदा करोति 1 दतरक्लोपधाना--एृत रक्षाया उप 
धान यस्था साता कृतरक्षोपधाना ==मन्दतन्यादिद्वारा रक्षिताम्‌ । हतुं नेतुम्‌ । 
तत्ममये = राक्षसस्यागमनकाते, रतिसमये वा 1 रक्त साप्निध्यजा = राक्षसागमन- 
कालिकीम्‌ ! कम्पादिमि = दरीरकम्पनादिभि । अतिक्रामति गच्छति । 
मध्यनि्ायाम्‌ = मघ रावे । विकाल ==विकालनामा, विकराला्ृतिर्वा । समये= 
निीये । कदर्थयति पीडयति । प्रतिपेधोषाय == निरोधोपाय । ययोऽपि= 
इतरोऽपि । सस्या ==कफम्थाया । एना == कन्याम्‌ । यश्वरूप रत्वा पोटकरूप 
विधाय । अश्वमघ्यगत मद्याना मध्ये स्थित । निरीक्षयामिपश्यामि। 
किप्रमाव = क्रिविक्रम कीदुक्शक्तिघम्पघ्नो वा 1 
हिन्दी-पिसौ नगरमे भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी सभी 
लक्षणो से सम्पन्न रत्नवती नामको एक कन्या थी 1 कोई राक्ष उस कन्या 
कौ ह॒रना चाहता था! वहु रातमे माकर उस कन्याके साय काम क्रीडा 
करिया करता धा 1 कितु मन््-यन््र यादि के द्वारा वभिरल्ित होने के कारण 
उसका अपहरण नहीं कर सकता था । रात के समय वह॒ मपे शरीर के 
प्रकम्पन मादि से राक्षस के मागमन का भामा पा जाती थी । 
दस प्रकार कुं समय व्यतीत होने पर एक दिन कमी वह्‌ राक्षस आधी 
रातमेउसकयाकेधरके कनि मे आकर वैठ गया। उछी समय वहु राज 
क्या भी अपनी सखी से वोली-हे सि 1 देख, यह विकाल नाम्न का राक्षत 
नित्य रात्र मे निश्चित समयप्र मुके कष्ट पहुंचाताहे; क्रया पापीके 
रोक्नेकाकोई खपायहै? 
उ कया के कथन को सुनकर उस्र राक्षस ने सोचा, मालूम पडता हैकि 
जिस प्रकार भं इका अपहरण करना चाहता ह उसी प्रकार कोई खरा भी 


विकाल-दानर-सया ९७ 


विशाल नामक सक्षत इसको हरते के लिए नित्य भाया करता हैः (1. 
भी इसको हरते मे समथं नहीं होता । यँ घोड़े का रूप धारण कर चाड 
वीच बैठ जाता हूं भौर देखता हँ क्रि वहं ध सुन्दर क च व 
शाली हे तदनुसार वह्‌ रा्षस्त घोड़ा बनकर घोड़ो के 03 हो । 

तथाऽनुष्ठिते निश्लीयस्तसये राजगृहे कर्चिदश्वचौरः प्रविष्टः! ध च सवन- 
इवान्‌ मवलोदय, तं सक्षससरवतननं विन्ञायाविरूढः 1 २ 

अत्राऽन्तरे राक्ष्षदिचिन्तयाघाप्त--^ नूनमेष विन्ालनासा मा चौरं मत्वा 
पतोपान्तिहन्तुमागतः । ताह करोमि ?'" एवे चिन्तयन्‌ सोऽवि तेन खलीनं मुदे 
तिघाय, फरणघातिन ताडितः । अथाऽ भयच्रस्तसनाः प्रघानितुसारन्धः । | 

चौरोऽपि दरं गत्वा, खलीनाकर्षणेन तं स्थिरं कर्तुमारन्धवान्‌ । स तु वेगा- 
द्देगतरं गच्छति \ अथ तं तथाऽगणगितलरीनाकषंणं सत्वा चौ रदिचन्तयम्पतत-- 
“अहो, नैवंविघा वाजिनो भदस्त्यगणितवरीनाः 1 तन्त्‌नमनेनाश्वकूपेण राक्षसेन 
भवितब्यमर्‌ 1 यच्चपि कच्ित्वाचुरं भूसिदेशमवरोक्यासि तदात्मानं तत्र पात- 
यासि । नाऽन्यथा मे जीदितन्यमस्ति । 

व्याख्या--तथाऽनुष्ठिते == तथाक्रते सति । तिश्षीथसमये = अर्धरात्रे । अर्व - 
तसं = श्रेष्ठुमरवम्‌ । मत्वा विज्ञाय । निहन्तुं मारयितुम्‌ । सोऽपि = राक्ष- 
सोऽपि । तेन == चौरेण । खलीनं--खे = मुखे लीनं, खलीनं = कविकामू । मुखे 
मुखमध्ये 1 निधाय ==बासोप्य । कशाघातेन = कलाप्रहारेण 1 भयत्रस्तमनाः == 
भयभीतः 1 प्रधावित = घावितुमारन्धः। खलीनाकर्षणेन =कविकाकर्ष॑णेन । 
तं = राक्षसाश्वम्‌ । सः --अष्वः । वेगाद्वेगतरं = तीव्रात्तीत्रतरम्‌ । गच्छति 
प्रधावति । अगणितखलीनाकषेणं = विगणितकविकाकर्षणम्‌ । वाजिनः=अद्वाः । 
पालं = सिकताबहुलम्‌ । जीवितव्यं जीवनम्‌ । 

हिन्दी-वैसा करने पर आधी रात के समय कोई घोड़ों का चोर राज. 
भवन में घुसा गौर सव घोड़ों को देखकर उस राक्षस को सबसे अच्छा घोडा- 
समभकर उसी पर सवार हौ गया । 

इतके बाद राक्षस सोचने लगा-निःसन्देह यही विकाल नामका वह्‌ 
राक्षसै, जो मुखे चौर सममकर मारने कै लिए आया है। तो क्था कर्‌ ? 
मभी वह्‌ सोचहीरहाथा किं उप्त चौर ते उसके मुख मे लगाम लगाकर 


कोड़ेसेमारा। कोडेकी मार लाकर वह॒ भयभीत हो उठा ओौर दौडना 
प्रारम्भ किया । 


७ पञ्चण 


६८ पञ्चतन्त्रस्यापरोक्षितकारफे 


कृ द्र भाने के वाद चोर लगाम को सोचकर उपे रोकने लणा। लगाम 
को प्रीचने पर वह राक्षस गौर भौवेगसे भागने लगा। लगाम के अवरोध 
कौन मनति हए देवकर चोर चिन्ता म पट गथा जौर सोचने लमा--र्रस 
श्रकारके घोडे नहीं सक्ते, जो लगामके अवरोधको न मार्नें। जान 
पताह कि घोटा वना हृभा कोई राक्षसदहै। यदिक्ही बानरुवारी जमन 
मिलजायतोर्भ वह वंद पड, मयथाभेरा प्राण वचना कलठिनिरहै1 
एवं चिन्तयत र्देवा स्मरतस्तस्य सोऽरवो वट वृक्षस्य तदे निष्कान्त 1 
चौरोऽवि वटप्रतेटुमासाद्य त्रैव चिरग्न ततो द्वावपि तौ पृयश्ूतौ परमानन्द 
माजौ, जीवितविपये रब्घप्ररेयाद्रौ सम्पन्नो 1 
अय तवं वटे फद्िचदराक्षससुहुढानर स्थित मीत्‌ । तेनं राक्षस ध्रस्तमा- 
छोय व्याहूत--“भो भित्र | फिमेव पताय्यतेऽलोकभयेन ? तदुभक्ष्योऽयं 
मानष › सष्यतामू 1"" 
सोऽदि वानरवचो निदाम्य, स्वरूपमाधाय श्द्धुतपना स्खितमतिनिृत्त 1 
चौरोऽपि त वानराहूत ज्ञात्वा, कोपात्तस्य लादगूख रम्बमान मूते निधाय, 
चेधितवान्‌ 1 
चानसोऽपि त राक्षसाऽभ्यधिफ मन्यमानो भयान्न फिच्छिडुक्तवान्‌ ॥ केवर 
श्ययारतौ निमीहितनयनस्तिष्ठति ! राक्षसोऽपि त तथाभूतमदरोक्य इलोकमेन- 
भपत्त्‌- 
पारदः चदनच्छापा दस्श्यते तय पानर 
विष्रेन गृहीतोऽसि, य परति स जीवति ॥ 
्टपुवत्वा प्रतएदच 1 
ष्याया-ण्द चि-ततयत त्य विचारयत । दषटदेवता स्मरत = स्वेषटदेवता 
श्ा्थयत । त्म्यनचौरस्य । ततते=मधत्तात्‌ 1 निष्करान्तननिगेत 1 वटभ्ररोहु= 
वटदक्षगटामु + चासाद्य = घृत्वा । तथैव -=वटमूते । विलग्न = ्रलम्न । द्रौ == 
चोररक्षसौ ! पृयाभ्रूठोौ =पृथग्जातौ  जीविततविपये=स्वस्वजीवनविषये । लय्घ- 
्रत्याणौ न= प्राह्ताशौ । तस्तमालोक्य-=धयग्रस्त विलोक्य । व्याहृत ==कथितम्‌ 1 
पलाय्यते-=पलायन क्रियते । भलीकभयेन = निय्याभयेन । भक्ष्य == खाद्भूत ॥ 
लिणम्यन्=शरूत्वा । स्वस्पमाधाय स्वकीय रूप घवा \ स्यलितगति न्न 
स्फलितवेग 1 बानराहूत == वानरेणावाहिवमू ! कोपात्‌ ==कोधात्‌ । लाद्गूल = 
पुज्छम्‌ 1 चवित्वानि खादितवान्‌ । राक्षघ्ाभ्यधिक = रा्सादपि बलवत्तरम्‌ 1 


विकाल-वानर~-कथा (1 


व्यथाः == पीडया दुःखितः । निभीलितनयनः = निमीलितलोचनः । तथाभूतं = 
दुःखितं मौनं च । प्रनष्टः=पलायितः। 

हिन्दी--उसके एेषा सोचते हृए गौर इष्ट दैवता का स्मरण करते हुए वह्‌ 
घोड़ा एक वटवृक्ष के नीचे से निकला । चोर वटकी जटाओंको पकड़कर 
वही चिपक गया । तव वे दोनीं भलग हए तथा अत्यधिक प्रसन्न हए एवं 
जीवन के विषय में आशावान्‌ हो गये । 


उस वटवृक्ष पर राधस का मित्र एक वानर रहता था । राक्षस को भय- 
भीत होकर भागते हए जब उस्ने देवा तो उसे रोकते हुए कहा--अरे, भूठमरुठ 
के भयसे तुम क्यों भाग रहैहो ? यह्‌ तो तुम्हारा भक्ष्य मनुष्य है! इसे पकड़- 
करखाजाभो। 

वानर कौ वात सुनकर वह्‌ राक्षसं अपना स्वरूप प्रकट करके भयत्रस्त सा 
धीरे-धीरे अपनी गति को रोक्ते हुए खडा हौ गया । चोर भी उस रक्षस को 
वानर द्वारा बावाहित समकर क्रोध के कारण उसकी लटकती हुई पृं को 
चवाने लगा । उसचोरको राक्षससे भी अधिक वलवान्‌ समभकरडरके 
मारे वानरने कुच नही कहा, केवल अपनी दोनों शंखो को बन्द करके मौन 
रह्‌ गया । राक्षसने जब उसको इसप्रकार मौनदेखातो इस श्लोक को 
पठा-- यादुरी वदनच्छाया' आदि ! इस इलोक को पद्ने के बाद वह्‌ तत्काल 
वहां से भाग खड़ा हुमा । 

“(तसप्रेषय मां येन गृहं गच्छामि! त्वं पुनरनुभुङक्ष्वात्र स्थित एव 
रोभवृक्षफलमु 1" 

चक्रघर आह्‌--"“भोः अकारणमेतत्‌ 1 दववश्चात्सस्पदयते नृणां शुभाऽशुभम्‌ 1 
उवेतं च-- 

व्याख्या--भुङक्ष्व = अनुधव । लोभवृक्षफलम्‌-- लोभरूपपादपस्ये फर, 
परिणामम्‌ । देववशात्‌ भाग्यवशात्‌ । 

हिन्दी-सुवर्णसिदधि ते कहा--अव बआज्ञादोकि भै घर चला जाड । तुम 
यहा रहकर लोभरूपी वृक्ष का फल भोगो । 

चक्रधर ने कहा तुम्हारी इस बातसे सहमत नहींहूं। भाग्यके 
कारण मनुष्य शुभाशुभ फल का उपभोग करता है । कहा भी गया है-- 

दुगखिकूटः परिखां समुद्रो रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तम । 

शास्त्रं च यस्योकश्नसा प्रणीतं सं रावणो देववशाद्िपन्तः ॥ ८३ ॥! 


१०० पन्चतन्वत्यापरीक्षितकारे 


अग्वय --पस्य त्रिकूट दुर्गे , समुद्र परिखा, योधा रक्ताक्षि, धनदाच्च 
वित्तम्‌, उणनसा प्रणोत्त णाल्लम्‌, स रावण दैववशात्‌ विपन्न ॥ ८३ ॥ 
ग्यारया--यष्य= रावणस्य 1 क्ीणि कूटानि शिखराणि यस्य ष विकर == 
तरिकुटनामधेय पर्वत । दुर्गं न्=प्रेया दुगेम सुगृप्त स्थानमासीत्‌ । समुद्र = 
एत्तयोजविस्तीर्णो जलनिधि । तस्य=दुगस्य । परिखाघेयम्‌, वुगंस्य 
समन्तातु स्यापितौ जलसमूह मासीत्‌ ! रक्षसि राक्षप्ता 1 योधा न=योदढासे 
भ्रटा मासनू । धनदाद्‌-घने ददातीति धनद तस्मात धनदात्‌-निजपराक्रमेण 
जित्तात्‌ कुवेरातु च यस्य घन =घनप्राप्तियसीत्‌ । यस्य शास्म =श्षानसम्पादक 
मीतिणाछ्म्‌ । उशनसा स्=वैत्यगुरुणा शुक्राचार्येण । प्रणीत = निितमु भासीतु । 
सोऽपि रावण 1 ईववशावु=भाग्यस्य प्रतिक्रूलतया । विप्र = विपत्ति प्राप्त 
विनष्ट । अथि भाग्ये चिण्दरे सति महदैश्वये्म्पन्नो रावणोऽपि यदि दिपत्ति 
मनुभूतवान्‌ ति का कथाऽयेामित्यये ॥ ८३ ॥ 
हिन्दी-धिक्रुट पवत ही जिका दुर्गे या, समुद्र खाईका कामकसता 
था, राक्षस ही जिक्षके योद्धाये, कूयेरका समस्त धन दही जिसका शपनाथा 
मौर शुक्राचार्यं द्वारा निर्मित नीतिशाल्ल ही जिसका क्षानवद्क शास्त था, 
वहु रावण भरी भाग्य की प्रतिद्रूलताके कारण मारा गया ॥ ८३ ॥ 
तया च--अन्यकः , कुन्जकश्च॑व, त्रिस्तनौ रानकर्पका 1 
चरयोऽप्यन्यायत सिद्धा सम्मुषे फर्मणि स्थिते ॥ ८४1) 
मन्वय --कमणि सम्मुखे स्थिते मन्धक , करव्जक , चिस्वनी राज्यकन्यका 
च तयोऽपि म यायत सिद्धा ॥ ८४॥ 
व्यार्पा--कमणि = कमफले । सम्मते स्थिते == अनुकूला गते । अन्धक = 
नेग्रहीन । कुत्जक़ कृष्न । भरिस्तनी-श्रीणि स्तनानि यस्या सा त्रिस्तनी 
स्तनश्रयवतौ । राजकन्यका = राजसुता च । च्रयोऽपिन=एते चय 1 न्यायत == 
अनीत्या बतत कायं कूवेन्त , ण याय कूवन्तो वा । सिद्धा = सफलता गत्ता । 
स्व स्वभयं प्राप्ता इत्यर्थं ॥ ८४ ॥ 
हिदी--मौर भो--अन्ध, कुन्ज तथा विस्तनी राचक्रुमारी इन पीनो ते 
दी मघव कार्यं किया ध्रा, किन्तु भाग्य की बनुकरूलता से वौनौ के मनोरथ पूण 
ह मये॥८४॥ 
मुवणेसिद्धि प्राहु--“कषमेतत्‌ ?'" सोऽग्रवीवु-- 
सुव्णसिद्धि ने पृष्ठा यह्‌ कैसे ?" चक्रधर ने कहना शु किया-- 


अन्धक-क्ुव्जक-लिस्तनो-कथा १०१ 


११ अन्धक-कुढजक-निस्तनी-कथा 


"“ज्घयत्तरापये मघुपुरं नाम नगरत्रु 1 तत्र सधुसेनो नाभं राजा उशरुवं 1 
तस्य कदाचिष्िषयसुलमनुभवत्िस्तनी कन्या बभूव । अथ तां लिस्तनीं जाता 
श्रुस्वा, स यजा कञ्छुकिनं प्रोचाच--यत्‌ --““भोः ! त्यज्यतानसियं निस्तनी, 

गत्वा दुरेऽरण्ये यथा करिचत्नं जानाति 1" 
` ततु र्वा कज्खुष्िनिः भरोघुः--श्बहाराज ! ज्ञायते यदनि्टारिणी 
निस्तनी कन्या भवति 1 तथापि ब्राह्मणं माहूय प्रवयाः, येन लोक्यं च 
विरुष्यते 1 यतः-- | 

व्यादधा--उन्तरापथे उत्तरस्यां दिशि । कदाचित्‌ -कर्स्मिर्चित्‌ कलि ! 
विषयसुखं -खीयुखम्‌, रतिसुखम्‌ 1 त्रिस्तनी = स्तनत्रययुक्ता । जातामू == 
उत्पच्चाम्‌ । कञ्चुकिनः ==अन्तःपुररक्षकान्‌ 1 त्यज्यताम्‌ == दुरं परित्यज्यताम्‌ । 
अरण्ये--वने ! अनिष्टकारिणी कष्टदायिनी । लोक्यं =-लोकपरलोकौ । न 
विरुध्यते == न विरुद्धं भवति । 

हिन्दी --उत्तर दिणा मे सधुपुर नासक एक नगर था, वहाँ मधुसेन नाम 
का राजा र्हताथा। विषणोंका सुख अनुभव करते हुए उसके य्ह कभी 
त्रिस्तनी ( तीन स्तनोंवाली } कन्या उत्पन्न हुई । तव उस त्रिस्तनी कन्याके 
जन्म को सुनकर राजा बहुत चिन्तित हृजा । उसने कंचुकियों को बुलाकर 
कहठा-इस कन्या को ले जाकर कहीं दूर वनमे छोडदो। मौर ध्यान रखना 
कि इस वात क्तो कोई जाननेन पये । 

राजाके इस अदेश को सुनकर कंचुकियों ने कहा-महाराज हम लोग 
इस वात को जानते है कि त्रिस्तनी कन्या अनिष्टकारिणी होती है फिरमभी 
ब्राह्मणों को बुलाकर पुद लेना चाहिए जिसमे इस लोक मे निन्दा शौर पर- 
लोके मेँ मसद्गति न हो । क्योकि-- 

यः सततं परिपृच्छति, श्यृणोति, सन्धारयत्यनिशम्‌ । 
तस्य दिवाकरकिरणं नेहिनीवं विवदधंते बुद्धिः ॥ ८५ ¶ 
अन्वयः--यः सततं परिपृच्छति, श्यणोति, अनिशं सन्धारयति च, तस्य 
बुद्धिः दिवाकरक्रिरणैः नलिनी इव विवद्धैते ।। ८५ ॥ 

च्या्या---यः पुरुषः । परिपृच्छति न=पृष्ट्वा कार्यं करोति । शृणोति 

जाकणयति । अन्यान पृच्छति, अन्यस्य वचनं च शृणोति । अनिशं नित्थम्‌ । 


१०२ पन्चतन्नस्यापरीक्षितकारके 


सन्धारयति धारयति ! तस्यन्=पुर्पस्य । बुद्धि न= मति । दिवाकरकरिरणं = 
मर्यरषरिभि । नलिनी = कमलिनी । इवनयया । विवर्धते=चिकरतिता भवति । 
र्यात्‌ यौ हि पुमानु सन्यानपि परिपृच्छति 1 अन्येपा वचन शृणोति, योक्त 
मरन्धारयति च तस्य बुद्धि सूर्यकिरणं कमलिनीव विकमित्ता भवतीत्यर्थं ॥८५॥ 

हिन्दी-जो व्यक्ति जन्य व्यक्तयो से पररामर्णं करता है, दूसरे की वातको 
ध्यान से सुनता है मौर उसके अनूमार भाचरण करता है, उसकी बुद्धि सूरं 
फी किरणो से विकसित होने वाली कमलिनी फे समान हमेणा विकसित होती 
रहती है ॥ ८५ ॥ 

तया च-- 

पृच्छकेन सदा भाव्य पुरुषेण विजानता 1 
राक्षसेन्धरगृहीतोऽपि भ्रदनान्मुक्तो दविज पुरा ॥ ८६ ॥ 

भन्वय -- विजानता पुष्पेण ( भपि ) सदा पृच्छकेन भाव्यम्‌, ( यत ) 
पुस याक्षयेन््रगृहीततोऽपि द्विज प्रष्नातु मुक्त ॥ ८६ ॥ 

ध्याद्मा--विजानता-विजानातीति विजानन्‌ तेन विजानत्तानअवगच्छता । 
पुस्पेणापि । सदा स्वेदा । पृच्छकेन पृच्छतीति पृच्छकस्तेन पृच्छकेन=प्ण्न" 
र्यां जिज्ञासुना । भाव्य ==भवितव्यम । पुरा शरवेस्मिन्‌ कलि । रक्तेन 
शरहीतोऽपि--राक्षसरानामिन्द्र राक्षसेन तेन शरहीत राक्षतेन्धगरहीतोऽपरि= 
राक्षसराजधूतोऽपि । द्विज “= ्राह्यण । प्ररनावु-परदनकारणादु । मुक्त =उ मुक्तो 
वभूव ॥ ८६ ॥ 

हिदी--मौर भौ, सव कुछ जानते हए भी मनुष्य को जिज्ञघ्रु होना 
चाहिए, क्योकि राक्षस कै द्वारा गृहीत ब्रह्मण उससे पृदने के कारण ही मक्त 
हमा या ॥ ८६ ॥ 

राजा गाहु--फयमेतत्‌ ? ते प्रो - 

राना ने प्रदा--“यह कंते हुमा ?'" तव कनल्नुकरियो ने कहा-- 

“देव । क्मश््नो देशे चण्डकर्मा नाम राक्तसं प्रतिवसति स्म । एकदा 
तेन श्रमताऽ्टव्या कचिद्‌ ब्राह्मण समाखादित ! ततस्तस्य स्कन्धमाच्य 
भरोवाच--“नो 1 सघ्रेसरो मम्यतामू \* 

्रा्यणोऽपि भयनस्तमनास्तमादाय भ्रस्त ५ भय तस्य फमोदरकोमलौ 
पादो दृष्टा ब्राह्मणो राक्षसमष्च्छतु-“नो { क्िमेवविधो ते पादप्वति 
ष्मो ? राक्षस माह्‌--“मो 1 प्रतमस्ति, नाहमादरेपादो सनि स्पृतामि 1" 


कथान्तरम्‌ ( राक्षस-गृहीत-ब्ाह्यण-कथा } - १०३ 


ततस्तच्छ त्वास्मनो मोक्षोपायं चिन्तन्‌ ख सरः प्राक्षः । ततो राक्नसेना- 
ऽभिहितं--“"भो ! यावदहं स्नानं कृत्वा, देवताचनर्विधि विधायागच्छामि, ताव- 
स्वयाऽतः स्थानादन्यत्र न गन्तग्यमर ।' 


व्याश्या--बगटव्यां = वने । समासादितः = संलब्धः । अग्रेसरः=अग्रे गन्ता । 
तमादाय = राक्षसमादाय । कमलोदरकोमलौ--कमलस्योदरोऽभ्यन्तरभागः तद्द 
त्कोमलौ कपलोदरकोमलौ --बाद्याभ्यन्तरकोमलौ । पादौन्=चरणौ । त्रत 
मस्ति प्रतिज्ञाऽस्ति। आद्रेपादः==किलन्नचरणः। मोक्षोपायं--मोक्षस्योपायो 
मोक्षोपायस्तं मोक्षोपायं =मृक्तिसाधनम्‌ । सरः = सरोवरः । देवताचंनविधि = 
देवपुजनविधानम्‌ । विधाय कृत्वा 1 न गन्तव्यं == नग्ने त्रजनीयम्‌ । 

हिन्दौ--स्वामिन्‌ ! किसी वनप्रान्त में चण्डवर्मा नाम का राक्षस रहता 
था) एक दिन वन मे घूमते हुए उसने एक ब्राह्मण को देखा । तन उप ब्राह्मण 
के कन्धे पर चढ़कर बोला--अरे ! अगे चलो। 

वह्‌ ब्राह्मण भयभीत होकर चला । कुछ दूर जाने के बाद राक्षस के कमल- 
वत्‌ कोमल चरणों को देखकर ब्राह्मण ने पृदा--ञापका चरण इतना कोमलं 
व्यो है? राक्षस ने उत्तर दिया, मेरी यह्‌ प्रतिज्ञाहैकिमै भीगे हए चरणोंसे 
पृथ्वी का स्पशं नहीं कल्गा । 

राक्षस को बात्त सुनकर वह्‌ ब्राह्मण अपनी मुक्ति का उपाय सोचता हु 
उस सरोवर तक जा पहुंचा । राक्षसने सरोवरको देखकर कहा-मै स्नान 
कर देनताभों का पुजन करलेताहूं। जब तक मै वापस न लौदटूं तब तक्‌ तुम 
आगेन वदना. 

तथाऽनुष्ठिते द्विजदिचन्तयामास--““ननं देवताऽच॑नविधेरु्ध्वं मामेष भक्षयि- 
ष्यति 1 तदु द्रुततरं गच्छानि, येष भाद्र॑पादो न सस पुषटसेष्यति 1" 

तथाऽनुष्ठिते, राक्षसो त्रतभङ्कभयात्तस्य पृष्ठं न गतः ।*" अतोऽहं त्रवीनि-- 
"पृच्छकेन सदा भाग्यसु"' इति । 

भय तेभ्यस्तच्छ त्वा, राजा द्विजानाहूय प्रोवाच“ ब्राह्यणाः ] घिस्तनी 
मे कन्या समुत्वन्ना, तक तस्याः प्रतिविधानमस्ति, न बा ?" 

ते भरोच्‌ः--देव ! श्रूयतामू-- 

व्थास्या--तथाऽनृषठिते = तथैव कृते । द्विजः = ब्राह्मणः । चिन्तयामास = 
अशोचत्‌ । दुततरं == शीलय । पुष्यति = अनुगमिष्यति । व्रतभद्खभयात्‌ 


१० पन्छतन्धरस्यापरीक्षितकारके 


्रतिक्ञाभद्धभीते 1 तेभ्य =कञ्चुक्िभ्य ! तत्या=समुत्न्चाया । प्रतिविधा 
नमू -दोपपरिहारोपाय । 
हिन्दी--राक्षसके स्नान करने कै लिए चले जाने पर ब्राह्मण ने विचार 
किया-"यवदय ही देवाच॑न विधि के पश्चातु वह राल्लस मुमको ला जावेगा। 
अत दीघ्र ही यहाँ से चला जा, जिससे यह्‌ गीति पैरहोनेके कारणमेरे 
पीिनयाप्तकेगा। 
ब्राह्मण के देना करने परर अपनी प्रतिना भद्ध होने के ठर से रात उत्ते 
पी नहीं मया । इसलिए मँ कहता हु-षदा प्रश्न करनेवाला होना चाहिए 1 
तथ उन कंञ्चुकियो से उस वात को सन कर राजाने ब्राह्मणो को बुला 
कर पूठा-हे ब्राह्मणो 1 मकरे त्रिस्तनी कन्या पैदा हद है । तो उसके प्रतीकारे 
की कोई विधि दै थवा नही है? उन्ोनि कहा--महाराज सुनिए-- 
हीनाद्धौ वाऽधिक्ाद्धीवा या नवेवु एन्यका नृणाम 1 
अतु स्यतु सा विनाश्ाय स्वशौरखनिवनाय च 1 ८७॥ 
सन्वय -- चणा हीनाद्धी वा मधिकाद्धी वा या कन्यका भवेद्‌ खा भवं 
विनाशाय स्व्ीलनिघनाय च स्यात्‌ ॥ ८७ ॥ 
व्यारया--दृणा== मनुष्याणाम्‌ 1 हीनाद्घीन्=न्बुनाद्खी । वा मधिकाद्गी= 
सधिकावयवा वा । या कन्यका पुत्री । भवेत्‌ = स्यात्‌ 1 सा कन्यका भतुं स्व 
पते 1 विनादयायन्=नासाय ! स्वलीलनिधनाय==निजचारित्यभद्धाय च स्मात्‌ 
न्=जायेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
हिन्दी-मनूष्यो के यहां कम यद्धवाली या अधिक जज्गुवाली जो कन्या 
उन्न होती दै, वह्‌ पति के विनाश्के लिए मौर अपने चरित्र के हनन के सिए 
होगी ॥ ८७ ॥ 
या पुनस्त्रिस्तनी न्या यात्ति लोचनगोचरम्‌ 1 
पतिर ना्तत्येव त्ता द्रूत्त नात सकशय 1८८1) 
अन्दय --पुन या तिस्वनी कया लोचनगोचरा याति { ठि ) सा (तु) 
दूतमेव पितर्‌ नाशयति यन सशय न ॥! ८८ ॥ 
व्यास्या-- पुन == भूय 1 या निस्तनी ==स्तननयवती । कयान्=पुवरौ। 
सोचनगोचरा-- लोचनयो =नेतरयो , गोचरान=विपयीभूता । याति भवति। ठि 
् दूतमेव = शी्ठमेव । पितर जनकम्‌ 1 नादायतिन्= विनामयति 1 भवर = 
यस्मिन्‌ विपये ए श्वय ==घन्देह्‌ 1 न= नास्तीत्यथं 1 ८८ 1 


अन्धक-कुम्जक-त्रिस्तनी-कथा १०५ 


हिस्दी-यदि त्रिस्तनी कन्या पितता के समक्ष उपस्थित होती है तो अपने 
पिताकाक्षीघ्रही नाश कर देती है, इसमें सन्देहं नहीं । ८८ 11 


तस्मादस्या दशनं परिहर्तु देवः । तथा यदि कश्चिददधाहुथति, तदेनां तस्मं 
दत्वा, देशत्यागेन च नियोजयितव्यः इति 1 एवंकृते लोकदयाऽविरुद्धता भवति ॥" 


अथय तेपां तद्रचनमाततण्यं, स साजा पटहशब्देव सर्वत्र घोषणास्पाज्ञापयानात्त- 
"अहो ! त्रिस्तनीं राजकन्यां यः करवदुद्याहयति, सर बुबणंरक्षमाप्नोतति 
देशत्यागन्च 1" 

एवं तस्यामाघोषणायां क्रियमाणायां महान्‌ कालो व्यतीतः ! न फरिचत्तां 
प्रतिगृह्णति ! साऽपि यौवनोन्मुखी चञ्जाता ुयुद्ठस्थानस्थिता, यत्नेन रक्ष्यमाणा 
तिष्ठति । 

व्याष्या-- तस्मात्‌ अत एव । अस्प्राः == कन्यायाः । परिहुरतु == व्जंयतु । 
उद्वाह्य ति=विवाहयति । देशत्यागेन = राज्यस्यागेन ! नियोजयपितन्यः == समामो- 
जयितव्यः । पटहशब्देन=अनकोद्योषेण । आप्नोतिनप्राप्नोति । महान्‌ कालः 
अधिकसमयः 1 यत्तेन = प्रयत्नेन । तिष्ुति == निवसति । 


' हिल्दी-इसलिए महाराज ! आप इ कन्या का दर्शन न करे । यदि कोई 
इसके साथ विवाह करना चाहे तो उसके साथ इसक्रा विवाह करके इसको 
राज्य से निकाल दिया जाय । एेसा करते से आपके दोनों लोक बना रहेगा । 


तव उन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर राजाने नगाडा पीटक्रर घोषणा 
कराने कीञज्ञादेदीकिमेरी त्रिस्तनी क्न्याके साथ नजो विवाह करेगा उस 


व्यक्तिको एक लाख सुवणं यृद्रएँदी ज्येमी भौरसाथही उसको राज्यसे 
निकाल भी दिया जायेगा । 


राजाकी इस घोषणाके हए वहत दिन बीत गये, परन्तु कोई व्यक्ति 
उस कन्या से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुमा । वह कन्या भी धीरे. 
धीरे युवती हौ मयी । उसको गुप्त स्थान मे अत्यन्त प्रयत्न के साथ सुरक्षित 
रखा गया । 

भन्न तत्रेव नमरे करिचदन्धस्तिष्ठति 1 त्यं च सन्यरकनामा कुन्नोऽग्रेलसो 
यशटिगराही ! ताभ्या तं परह्कब्दमाकण्यं, भियो मन्तितं-- स्पृश्यतेऽयं पटहः । यदि 
कथमपि दैवात्‌ कम्या लभ्यते, सृवर्ण्राक्षिर्च भवति, तथा सुखेन सुवणेप्राप्त्या 
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कारो ब्रजति । अय यदि तस्य दोषतो मृत्युभंवति, तदा दारिद्रचोपात्तस्याऽस्य 
धलेशद्य पर्यन्तो भवतति ! उक्त च -- 

व्याख्या-मथ = कियदिनानन्तरम्‌ ! कुम्ज =खन्ज । मग्रे्ठर =लग्रग । 
यषिग्राही न्=यषटग्रहीत्ता । मिथ परस्परम्‌ । मन्दरितन-विचारितम्‌ 1 कालौ 
व्रजत्ति = समयो याति 1 तस्या कन्याया 1 मृत्यु ==मरणम्‌ । दारिद्रधोपात्तस्य 
== दारिद्रचजनितस्य ! क्लेशस्य =दु खस्य । पयं-त त्=अवसान समातिर्वा। 

हिन्दी--उसी नगरमे एक बन्धाभी रहता था मौर मन्यरकनामका 
एक लगडा व्यक्ति उमका मित्रथा, जो उसको लाटी प्रकडकर भागे आगे 
चलता या। उन दोनो ने जव राजाकी घोयणा को सुना तो भापपसमे वि्ार 
कि्ा--चलो, पटह फो द्यु लिया जाय, सयोग से राजकन्या मिल गयी तो 
एकर लाख स्वर्णं मुद्रां भी मिल नारौ, उनसे हम लोगो का समय सुख से 
वौततेमा ! यदि उसके कुलक्षणी होने से मृत्यु होती है तो निधनता पे होनेवलि 
हस कष्ट का अन्त हो जायेगा ! क्योफरि कहा भी गया है-- 

रुज्जा स्नेह स्वरमधुरता बुद्धयो योवनधी , 
कान्तासङ्घ स्वजनममता इ घहानिविछास । 
घर्म, दात सुरगुरमति शोचमाचार चिन्ता, 
पणं स्वे जठरपिठरे पराणिनां सम्भवन्ति ॥ ८८ ॥ 

भन्वय -- लज्जा, स्नेह , स्वरमधुरता, बुद्धय , योवनभी , कन्तसन्खं, 
स्वजनममता, दुख, हानि, विलास, धरम, एास्व, सुरगुहमति , णौचमूः 
भाचारचि-ता, प्राणिना (एते) सर्वँ (व्यापारा } जठरपिरे पूर्णे एव खम्भवन्ति । 

उ्याषटया--लज्जा == ह्वी । स्नेह = अनुराग । स्वरमधुरता--स्वरत्य 
मधुरता स्वरमधुरता ==फव्दमाधरुरी प्रियभापित्वमू 1 चुद्धय =मतय विवेका 1 
यौवनश्री -यौवनस्य ध्री शोभा योवनशी नुवावस्या । कान्तासदग -कान्तायान 
भार्याया, सङ्ग =प्रसद्ध  कान्तासद्ग =स्पीप्रषड्ग । स्वजनममत्ता--स्वजनस्य 
ममता स्वजनममता=निजजनमोह । दु वनकष्टम्‌ 1 हानि त्नाश 1 विलास = 
शद्गारचे्टा । धर्म = घर्माचरणम्‌ 1 शास्त्र ==शास्प्ानु्ीलनम्‌ । सुरणगुरमति - 
पुरेषु देवेषु गपु =पूभ्येषु च मति च=बुद्धिरिति सुरगुष्मति =देवगुसपूजयवुद्धि । 
शौच पवित्रता भाचारचि-ता-याचारस्य सदाचारस्य चिन्ता विवेक इति 
साचारचिता-=माचरणविवेक । जठरपिठरे = उदरभाण्डे । पर्णे सिते । 
सम्भवत = सम्पद्यते 11 ८९ ॥ 


बन्धक -कुव्नक-न्रिस्तनी-कथा १०७ 


हिन्दी --लञ्जा, प्रेम, प्रियभाषिता, विचारशीलता, युवावस्था का सौन्दय, 
स््रीका साथ, भिय व्यक्तियों का मोह, कष्ट, हानि, विलास, सुखोपभोगः 
धर्माचरण, शास्त्राध्ययन, देवता तथा गुरुजनं में श्रद्धा, वाचार, पवित्रता 
दि का प्रादुभव ( विचार ) मनुष्य के मनम तभी त्तक होता है जब तक्‌ 
उसका उदर्भाण्ड (पेट ) भरा रहता है, पेटके साली रहने पर कोईभी 
बात अच्छी नहीं लगती ।। ८९ ॥ 

एवमभुक्त्वाऽन्धेन गत्वा, स पटहः स्पृष्टः 1 उक्त च--““भोः, अहु तां कन्याः 
मृदराहुयामि, यदि राजा मे प्रयच्छति 1" 

ततस्तै राजपुरषेगेत्वा, राज्ञे लिवेदितू-““देव ! अन्धेन केनचित्पटहुः स्पृष्टः ! 

तद्र विषे देवः प्रमाणम्‌ 1“ 

राजा प्राहु-- 

व्याख्या--एवपूक्वा = एवं कथयित्वा । अन्धेन = नेत्रहीनेन । गत्वा == उप. 
गम्य । पटहः = घोषणापटहुः 1 स्पृष्टः == पस्पर्श । प्रयच्छति = ददाति । राज- 
पुरुषैः = राजभूत्यैः । निवेदितम्‌ = कृथितम्‌ । तदत्र विषये देवः प्रमाणम्‌ = 
भवान्‌ यदिच्छेत्‌ तत्‌ कुर्यात्‌ । 

हिस्दयी--इस प्रकार आपसमे विचार करके अन्धेते जाकर पटहुको 


, पकड़ लिया भौर कहा--यदि महाराज प्रस्तुतहो तोर उसकन्याके साथ 
विवाह करना चाहता हूं । 


राजपुरुषं ने राजा के पास जाकर इस समाचार को सुनते हुए राजासे 
निवेदन किया-देव † एक अन्धेतै पट्हूको पकड लियादहै। इस विषयमे 


आपका जो आदेश हौ उसका पालन हम लोग करेगे । सिपाहिययो के वचन कौ 
सुनकर राजा ते कटा -- 


अन्धो वा वधिरो वाऽपि कुष्टी वाप्यस्त्यजोऽपि वा 1 
प्रतिगृह्णातु तां कन्यां सलक्षां स्यादिदेरगः \॥ ६० ॥ 
अन्वयः--अन्धो वा वधिरोऽपि वा कुष्ठी अपि, अन्त्यजोऽपि, सलक्षांतां 
कन्यां प्रतिगृह्णातु विदेशगः ( च ) स्यात्‌ ॥ ९० ॥ । 
व्याख्या--अन्धः-नेवरहीनो वा । वधिरः=श्रोत्रहीनः, अपि वा । कष्ठ = 
कृष्टरोगान्वितोऽपि वा । अन्त्यजः नीचोऽपि वा । सलक्षां--लक्षेण रूप्यकेन सह्‌ 
सलक्ना तां सलक्षा=लक्षरूष्यकसहिताम्‌ । तां = त्रिस्तनीम्‌ । कर््या=दु हितरम्‌ ! 


प्रतिग्रह्णातु = स्वीकरोतु । अथ च विदेशगः--विदेरं गच्छतीति विदेशगः ~ 
परदेशगः राज्याद्‌ वहितः । स्थात्‌=मवेत्‌ । ९० 





१०८ पञ्चतन््स्यापरीक्षित्तकारकौ 


हिन्दी--चाहे वह॒ अन्धादहो, वहिराहो, कोठीहो या घन्त्यजहौ.रमै 
उसके साय दस कन्या का विवाह करने को प्रम्तुत हं 1 वहु एक सास स्वर्ण. 
मुदरागौ के साथ दस कन्या कौ ग्रहृण कर सकता है । केवल णते यह दै कि उपे 
तत्काल यह राज्य छोड देना होगा ॥ ९० ॥ 
अय राजादेशात्तं राजपुव॑स्त नदीतीरे नीत्वा सुवर्णलक्षेण सम विवाहविधिना 
त्रिस्तनी तस्म दस्वा, जख्याने निधाय कंवर्ता प्रोक्ता - “भो । देशान्तर नीत्वा 
फस्मिरविचदयिष्ठानेऽन्य सपत्नीक , धुःज्जकेन सह्‌ मोचनीय “ ! 
तयानुष्ठि पिदेश्मासाद्य, कस्मिदिचदविष्ठाने फोवतेदराते घयोऽप मूल्येन 
ग्रह भ्ा्ठा सुखेन कार नयन्तिस्म 1 केवटमन्ध पर्यु सुप्त तिष्ठति, गृहुष्यापार 
मन्यरफ परेति । एव गच्छता लन विस्तन्या कग्नकेन सह्‌ विहृति सम 
पद्यत 1 ययवा साध्विदमुच्यते-- 
व्याटया--राजादेशात्‌ ==वरृपाज्ञया । त= मघम्‌ । मवीततीरे = तदीतटे 1 
नीत्वा उपस्थाप्य । तस्मै-= अन्धाय । जलयाने--जलस्य यानमिति जलयान 
तस्मिन्‌ जलयने-= नौकायाम्‌ । निधायल्=उपवेश्य 1 कवर्ता ==घीवरा 1 सप 
त्नीक = सस्मीक । मोचनीय -=परित्याज्य । लसाचनपराप्य 1 करटिमश्िदधि- 
छाने == कपिमन्नपि स्थाने 1 कैवर्तदधचितेन=धीवरनिदिष्टे । मूल्येन = भाटकेन । 
गर प्राप्ता =गेहमासादित्ता 1 सुधेन = सुलपूरवेक । काल नयन्ति स्म ==समय 
यापयन्ति स्म 1 पयद्ध=मश्के शय्यायाम । गृहुव्यापार-ग्हप्रव घम्‌ 1 विकृति 
न्=भनोविकार , पापस्रस्यन्ध 1 समपद्यत = अजायत । 
हिन्दी--तव राजा के भि से उन राजपुपो गे उठ न्ये को नदी कै 
किनारे पर सने जाकर विधि से विवाह कर व्िस्तनी को एक लाव स्व्ेमुदरानो 
के साथ उतत देकर उन्हे नौका से वैकर भल्ला से फहा--“भरे, दूसरे देश भे 
ने जाकर कूबडे के सराय पत्नी सहित इस अघे को चछयोड देना 1 
वैसा करने पर विदे को प्राप्त कर केवटो दारा दिखाये गये दिखी नगर 
मे भाडे पर मकान छेकरवे तीनोही सुख से रहने लगे। ज धा रात दिनि चार 
पाई पर पदा रहता था मौर मन्यरकः धर का सरा प्रबन्ध किया करता था। 
इस प्रकार भूछ दित वीत जाने पर तिस्तनी फी लगटे मन्यरक के साथ मनौ 
विकृति ( मवेध सम्बन्ध } हौ गयी । सयवा ठोक ही कहा गया टै-- 
यदि स्पाच्छीतखो दद्धिश्चन्द्रमा दहनात्मकः 1 
सुस्वादु सागर स््रोणा तत्सतो प्रजायते 11 ६९ 1 


भन्धक-छुम्जक-ननिस्तनी "रषा १०९६ 


भस्वयः--यदि वद्भिः शीतलः स्यात्‌, यदि (वा) चन्द्रमा दहनात्मकः स्यात्‌ 
यदि सागरः सुस्वादु: स्यात्‌ तत्‌ छीणां सतीत्वं प्रजायते ॥ ९१ । 

व्याएया--यदि कदाचित्‌ ! वह्लिः=अग्निः 1 शीतलः == शीतः । स्यात्‌ = 
वेतु । यदि चन्द्रमाः=चन्द्रः । दहनात्मकः == दाहको भवेच्‌ । यदि वा सागरः = 
लवणसमुद्रः । सुस्वादुः =सुपेयो भधुरस्वादिष्टो वा भवेत्‌ । ततु ==त्हि । छीणां 
नारीणाम्‌ 1 सतीत्वम्‌ ==पातिन्रात्यस्‌ । प्रजायते == सम्भवति ।! ९१ ॥ 

हिन्दी- यदि आग अपनी स्वाभाविक उष्णतः! को छोडकर शीतलं हौ 
जाय, चन्द्रमा शीतलता को छोडकर उष्ण हो जाय भौर क्षार समुद्र सुपेय-- 
मधघुरदहो जाय तो कदाचित्‌ छी अपने सतीत्व का पालन कर सकती है ॥९१।। 

अयाञ्चयेचुद्िस्तन्या मम्थरकोऽचिहितः-- “भो सुभग 1 यदचेषोऽन्धः प्तथ्‌- 
भ्वित्‌ व्थापादतते, तदावयोः सुखेन क्रो याति । तदन्विष्यतां दुजचिद्धिषमु, येना- 
ऽस्मे तव्‌ प्रदाय सुखिनी भवासि 1 


अन्यदा कुठ्जकेन परिश्रसतः, मतः छष्णसर्पः प्राक्त: ! तं गृहीत्वा, प्रहुष्टशना 
गरहसभ्येत्य, तामाह्‌--““सुभगे ! रन्घोऽयं छृष्णसपंः । तदेनं लण्डशः त्वा, 
प्रमूतशयुण्ठयादिभिः, संस्कार्यास्ति चिकरनेत्राय सत्स्यासिषं भणित्वा प्रयच्छ, येन 
द्रार्विनरयत्ि ॥ यतोऽस्य मत्स्यासिषं सदा त्रियसु \" एवमु्वा मन्थरको उह््गतः । 


व्यास्णा--जन्येचुः == एकस्मिच्तहनि । गसिहितः कथितः । कथश्वित्‌ = 
कथमपि । व्यापादयति == हन्यन्ते । आवयोः=तव मम च । अस्स~अन्धाय । प्रदाय 
दत्वा । सुखिनी == चिन्तारहिता, विगत्या । अन्यदा == अन्यस्मिन्‌ काले । 
मृत्तः=गतप्राणः । कृष्णसपेः=कृष्णाहिः । लन्धः=प्रासः । प्रहृष्टमनाः == प्रसच्चचेता । 
सभ्येत्य ==जागत्य । खण्डशः कत्वा=खण्डं खण्डं विधाय । शुण्ठयादिभिःनशुण्टी- 
मरीच्यादिभिः । संस्काये=संसाध्य । विकलनेत्राय = दुषटिशून्धाय 1 आमिषं = 
मांसम्‌ । भणित्वा -=कथयित्वा । द्राक्‌ == फटिति । वदहिर्ग॑त = वहिनिर्गेतः । 

हिन्दी--इसके बाद त्रिस्तनी ने एक दिन मन्यस्क से कहुा-हे प्रिय ! यदि 
यह्‌ अन्धा किसी प्रकार मार दिया जाता तो हम दोनों का समय सुखपूवंक 
वीतता ! तो तुम कही से विष खोजकर लायो जिससे इसको विष खिलाकर 
निश्चित एवं निर्भय हो जाड। 

इसके उपरान्त एक बार धूमते हुए कूबडे को एक मरा हज काला सपि 
मिल गया । उसे लेकर वह प्रसच्नतापूवंक लौटा भौर त्रिस्तनी से कहा-- श्रिये ! 


११० पञ्चतन्त्रस्यापरीक्षितकारषे 


यह कालां साँप मिला है, तो इसे टुकडे-टुकडे करके सोठ, मिर्च, नमक मादिप 
छीककर खूव वद्िया वना दो मौर मदधली का मास कहुकर इस छन्धे को खिता 
दो जिसे यहश्रीघ्र ही मर जायेगा! वर्योकि दत्ते मद्धली का मासन हमेशा 
अच्छ लगता है । यह कुकर मन्यरक करटं वाहुर चला गया । 


साऽपि प्रदीप्ते वही एष्णसपं खण्डश एत्वा तष्स्यात्यामघाय गृहुष्यापारा- 
चुरा त विकलक सप्रधयमुवाच-'“भायपुत्र 1 तवाऽभीष्ट मत्स्यमांत समानी- 
तमु । यतस्त्व सदव तदपृच्छसि । ते च मत्स्या बह्वी पाचनाय तिष्ठत । तधा- 
दह्‌ गृहस्य फरोभमि, तावक्व दर्वा मादाय क्षणमेक्‌ तान्‌ प्रचार्य 1" 


सोऽपि तदाफण्यं हृष्टमना सृष्फणी परिलिहन्‌ द्रतमुस्याय दर्वीमादाय 
भ्रमयितुमारन्ध । बय तस्य मत्स्यान्‌ मथ्नतो विपगमवाध्पेण सस्पृष्ट नीरूपटक 
घक्षुभ्यामिगरत्‌ । लसादप्यन्धस्त वहूूण मन्यमानो विष्ेयान्नेत्राम्या वाष्पग्रहण- 
मफरोत्‌ । 


ग्याख्या-- सापि = भिस्तनी जपि । प्रदीप्ते वद्ध न्=प्रज्वलितेऽ्नी 1 तक्र 
स्थाल्या = तक्रभाण्डे । विकलाक्ष~विकृतनेत्र दृष्टिशून्यम्‌ । सप्र्रय सस्नेह 
सविनय वा । उवाच उक्तवती 1 मार्यपुतर । तवाभीष्ट=तवाभिलपितम्‌ प्रिय 
स्तु 1 मत्स्यमास्त=मीनामिपम्‌ । समानीतन=अनीततमस्ति 1 पाकायन्=पाचनाय । 
गृ्त्यन्=्गेहुकायम्‌ । दर्वमिादायन्=कभ्वि खजाक वा ग्रहीत्वा 1 प्रचालयन्= 
मन्यय । तदाकण्य ततु शरुत्वा 1 हृष्टमना -=ग्रसप्तचेता । सन्‌ सृकणीनमोषठ- 
भातौ । प्ररिलिनू=जिल्वया लिहन्‌ । द्रूत=शीध्नमू । इत्याय=उत्यितो भूता । 
भ्मयितुपसिचालमितुभू । बार्ध =समारव्ध । सथ्नत = परिचालयत विष 
गर्भवाप्येणनगरलमिलितवाध्येण । नौलपटकनेग्रयोरनीलिमावरणम्‌ । भगलतु 
=मल्लवनू ¡ दरवल्पेण प्रपात 1 बहृगुण=लाभप्रदम्‌ । विशेपातुनविशिष्टल्पे । 
न व्रास्या = लोचनाभ्याम्‌ । वाप्पग्रहूण = बाप्पस्वेदम्‌ 1 अकरोत्‌ == शकार्पात्‌ 1 


हिन्दी ~उ त्रिस्तनी ने उस सापि को टुकडे टुकडे काटकर छं की ठंटिवा 
भ रल उसे भाग पर रखकर गृह्‌ कायं कौ व्यस्तता के कारण प्रमधूवंक उस 
मये से कहा । बमापकी प्रिय वस्तु मछली मंधायी गयी है, क्योकि 
भाप उसके विपय मे वार-वार पूया करते हूं 1 उन मछलियो को पकनेके लिए 
मने माय पर चदा दिया है, माप चभ्मच लेकर उसे ठव तक चलाते रहिये जब 
तक्म घर का बन्य कायं कर ततेती हं 


अन्धक -कुष्जक-त्रिष्तनी-कथा १११ 


उसकी बातको सुनकर अन्धेने प्रसन्नतापूर्वक सपने दोनी ओठोंके 
किनारेको जीभसे चाटते हुए चम्मचको लेकर उसको चलाना प्रारम्भ 
किया) मछली को चलाते मय उसके नेत्रम विषमिश्चित बाष्प के लगने 
सेरजख का मोत्तियाविन्द गलकर गिरने लगा। बाष्प के प्रिय लगनेके कारण 
अन्धेने भी अपनी जांखोंको खूब सेका । 

ततो लन्धदश्टर्जातो यावत्पद्रयत्ति, तावत्तक्रसध्ये कृष्णसर्पखण्डानि केवला- 
न्येवाऽवरोकयति ततो व्यचिन्तयत्‌-"“अहौ, किमेतत्‌ ? मम सत्स्यामिषं कथित- 
भासीदनया ! एतानि तु कृष्णसपंखण्डानि । तत्ताबह्िजानामि सम्यक्‌ निष्तन्या- 
इ्चेष्टितं, {क सम वधोपायक्रमः कूुम्जस्य वा । उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्‌ 1" 
एवं विचिन्त्य स्वाकारं गृहयन्नन्धवत्कमं करोति यथापुरा । 

अध्रान्तरे कुब्जः समागत्य, निशाङ्तयालिङद्धनचुम्बनादिभिख्िस्तनीं 
सेवितुभुपचक़्मे 1 सोऽप्यन्धस्तमवरोकयन्नपि यावन्न किच्विच्छस्त्रं पदयति, ताव- 
च्कोप ष्याकरमनाः पूवंवच्छयनं गत्वा क्‌ञ्जं चरणाभ्यां सङ्गृह्य, सामर्यत्स्वि- 
मस्तकोपरि भ्रामयित्वा त्रिस्तनीं हदये व्यताडयत्‌ । 

भथ , एूढ्जप्रहारेण तस्यास्तृतीयः स्तन उरि प्रविष्ट; । तथा बलान्मस्तको- 
परि भ्रमणेन कूव्जः प्राञ्जलतां गतः 

अतोऽहं ब्रवौभि--भन्धकः क्‌उजकश्चेव इति । 

सुवणंसिद्धिराह-““मोः ! सत्यमेतत्‌ ! दंवाऽनुकूलतया स्वं कल्याणं सम्प- 
शते । तथापि पुरषेण सतां वचनं कायम्‌ । पुनरेवमेव व्तितव्यमर । मथ एवमेव यो 
वर्तते, स त्वमिव विनश्यति 1 तथा च- 

ष्याख्या - ततः तदनन्तरम्‌ । लब्धदृष्टिः-- लब्धा दृष्टिः येनाऽपतौ लब्घ- 
दृष्टिः == प्राप्तदशनगक्तिः । तक्रमध्ये -- तक्रभाण्डमध्ये । अवलोकयति ~ ददशं । 
व्यचिन्तयत्‌ = विचारितवान्‌ । अनयान-चिस्तन्या मम भार्यया । विनानामि = 
विस्तरेणावगच्छाभि । चेरिति = ईहितं कृत्यम्‌ । वधोपायक्रमः = हुननप्रयासः । 
उताहो == अथवा । स्वाकारं स्वस्वरूपम्‌ । गृहयन्‌ =अप्रकटयत्‌ । समागत्य == 
उपस्याय । नि.गद्धुतया ==निभेयतया । मालिङ्घननुम्बनादिभिः == सर्लेषमुख- 
चुम्बनप्रभृतिभी रतिक्रोडया । सेवितुं = रमितुम्‌ । उपचक्रमे=आरन्धवान्‌ । मव- 
लोकयक्षपि == पश्यन्नपि । यावद्‌ = यावत्प्यन्तम्‌ । शस्तं =प्रहारसाधनमस्त्रम्‌ । 
ववत्‌ --मन्धवत्‌ । कोपव्याकुलमना. == क्रोधाक्रान्तचित्त । चरणाभ्याम्‌ = 
पद्भ्याम्‌ । संग्रह्य धृत्वा । सामर्थ्यात्‌ पूर्णेशक्त्या । स्वमस्तकोपरि--निज- 
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शिरसि । भ्रामयित्वा = घ्रमण कारयित्वा । हदये वक्ष स्यते । व्यताडयत्‌ न= 
आचात्ितयान्‌ । कुन्जग्रहरिण = मरव्जपादाघत्तिन । तृतीय स्तन त्रितय मध्य- 
स्वमुसेजम्‌ । उरसि हृदये 1 प्रविष्ट -भनरित । वलात्‌ वलात्‌ 
वेगाद्‌ । म्तकोपरिन्= शिरसि 1 श्रामणेन = परिश्रापणेन चालनेन । प्रातः 
लता यत = ऋजुता, सामान्यस्वरूपता प्रात । दैवानुकूलतया = वदृ्ङ्त्येन 1 
सम्पथते = सम्पन्न भवति । घता == सज्जनानाम्‌ । वचन कथनम्‌ । कायन 
विधेयम्‌ } वितन्यन्=ग्यवहार काय 1 विनश्यति = ना गच्छति । 

हिन्दी--भापके सेवन से जन्ये की आंखे खुल गयी । वाद मे उने देषा 
किमट्ेमे कलि सापिके टुक्डे पटे हए ह । यह्‌ देखकर उसने सोचा--अमरे। 
यह्‌ क्यार? त्रिस्तनौने तो भमव क्हाथा करि मछनीषफा मापदहै। येतौ 
काति साप के टुकडे ह 1 गच्छा, जरासमफ तोलू त्रिस्तनी कौ चाल को । 
यह मुर मारने का उपाय किया गयाहै, या कुन्जे कौ अयवा किषी जन्य को। 
यह्‌ सोच कर वह भप्े स्वरुप को चरति हृद्‌ अन्धे की तर्ह पूववत्‌ कायं 
करने सगा 

इसी समय वह कुबडा घरमे आकर त्रिस्तनी का सालिङ्खन एव चुम्बनं 
मादि करके उप्ते साय रमण करने लमा 1 सये ने उर इते अवघ्यामे दे 
कर मारने के निमित्त जव दूषरी वस्तु नही पायी, तो ब्रोधसे व्याकृ होकर 
पूर्वेवत्‌ टटोलता हमा खाट के पास जाफर कूचडे कौ दनां संगो को पकड 
लिया मौर पूं वल लगाकर मपने शिरके कपर धुमानि के बाद तरिष्तनीकी 
छाती परदेमारा। 

मेवे दप प्रहार से त्रिस्तनी का तीसरा स्तन उसकी छाती मे धृष गया 
सौर वलतपूव घुमान के कारण कुवडा भी सीधा हो गथा, इसलिएरमै कहता ह 
किभाग्यके भनुकून होने पर बन्धा, लगडा एव त्रिस्तनी तीनोका दोष बुस 
केम करते हए भी मिट गया । 

यह्‌ सुनकर सुवणं सिद्धि मे कहा-माई, तुम ठीक क्ते हो । भागय केगनु 
कूल रहने पर सर्व कत्याण लाभ होतादै। फिरभी मनुष्यो फो सन्नत 
व्यक्तियो फा आदेश मानना चाहिए पने मन का नही करना चाहिए । दूमसे 
की वात न मानकर सपने मन वे कार्यं फसनेवाला व्यक्ति तुम्हारी दी तर्ह क्ट 
उठादा है । क्योकि कहा भी गया है-- 

एकोदरा पृयम्प्रीव अन्योन्यफकरमल्िण । 
मसहता विनदन्ति, भाद्ण्ा ष्व पक्षिण 1“ २५ 


भारण्डपक्षि-कथा ११३ 


मरवयः--असंहताः एकोदराः पृथःग्रीवाः बन्योन्यफलभक्षिणः भारण्डाः 

पक्षिणः इव विनश्यति ॥ ९२ ॥ । - 

ष्याहया--असह्ताः- न संहता भसंहताः = असम्मिलिताः परस्परविशूढाः 
सन्तः  एकोदराः--एकं समानमुदरं येषां ते एकोदराः ==अभिन्नकुक्चयः ह पृथग्‌ 
प्रीवा--पृथक्‌ ग्रीवा येषां ते पृथग्प्रीवाः = भिन्चकण्ठाः । अन्योन्यफलभक्षिणः-- 
अन्योऽन्यं फलं भक्षितुं शीलं येषां ते अन्योन्यफलभक्षिणः =-परस्परविषमः 
फलाशिनः । भारण्डाः = भारुण्डास्याः ! पक्षिणः खगाः इव यथा ¦ विन- 
षयन्ति नाशं प्राणनुवन्ति । विनाशकारणं पारस्परिकौ वियेधो न श्रेयसे 
जायते इत्यथः | ९२ ॥ | 

हिन्दौ-एकमत होकर कायं करनेवाले व्यक्ति एक उदर, क्िन्वुदो मुख 
वति भौर परस्परमें धधर्‌-पृथक्‌ फलो को खानेवाले भारुण्ड नामकृ पक्षी के 
समान विनष्टहोजातेहि। ९२॥ | 

चक्रधर आहू-- “कथमेतत्‌ ?" सोऽ्रवीत्‌-- 

चक्रधरने पू्ठा-- यह्‌ कैसे ? सूवणेसिद्धिने कहा-- 


१३. भारुण्डपक्षि-कथा 

कस्मिश्चितु सरोवरे भारुण्डनामा पक्षी 

तेन च समुद्रतीरे परिभ्रमता कल््चित्फमं 

भकषयन्निदमाह्‌--“अहो, बहूनि 

भक्षितानि परमपूरवा्स्यास्वादः 1 ताकि पारिजा 

वा 6 तमयरमदमब्देाि विधिनाऽपातितमू 

एष तस्य द्रवतो हितीयमुखेनाऽमिहित -- “भो, ययेवं तः र 

प्रयच्छ, निह्वासोख्यमनुभवामि ५ ~ 

ततो विहस्य मयमवनतरेणाऽभिहितम "आवयो 

अ = स्तावदेक 

विश्च भवति । ततः (क प्रथाभक्षितेन ? वरमनेन शेषेण पा ॥* 


1 
ग्याख्या--अभृततकल्पं ~ युवासमाने, मधुरम्‌ । तरद्धाक्प्तं -ज्तवीचि. 


मषिपम्‌ । समप्राप्तं 
थम्‌, समुदरक्तोलाहृतानि- 
नपायाणि=उमृततुलयाति फलानि ततरज्गानीताति 


| 3१9 


एका 
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तमू ! स्तोके = किञ्खिदत्पमु । प्रयशच्छ=देहि ! जिह्धापोष्य == मास्वादपुखम्‌ । 
अनुभवामि न्त प्राप्नोमि । तृप्ति == सन्तोष 1 वरमू एतदूचितम्‌ । शेपे 
सवरि्टमागेन । प्रियान=भार्या 1 
हिन्दौ--किक्षी सरोवरमे एक पेट, कितु पृथक्‌ परथक कण्ठवाना एक 
भरण्ड नामका पक्षी रहता या । एक दिन प्मुद्र के किनारे धूमतते हुए उसको 
मूत तुल्य फल मिल गया, जो समृद्र की तरद्भौद्वारातीरपर लायागया 
था। उसफलको खाति हुए उसने कहा-गोह । भने समुद्रकी लहो 
दवारा तीर पर लये गये बहुत से अमृत तुल्य फन खाये थे, कितु इसका स्वाद 
तो विनुक्षणदहीहै, तो क्या यह किमी देववृक्ष का फल है ? मथवा लक्षित 
भाग्यने कही से इस अमृतमय फल को लाकर यहाँ छोड दियादहै? 
प्रम मुख की दस वत्त को सुनकर दितीय मुख ने कहा--अरे भाई 1 
यदि इतना मधुर फल है तौ थोडा मुके भी दे दो, जिसे मँ भी इसके भास्वाद 
फामानदलेवूं। । 
यह सुनकर पटहे मुख ने कहा--हमारा एकही तोपेटदहै मौरएकते 
ही वरत्तिभी होती है, फिर अलग अलग खानेसे क्या लाभरै? ष्च्छातो 
यह होगा कि अवरिष्ट भाग प्रियतमा को दे दिया जाय, जिसे वहभी 
सतुष्ट हो जायेगी । 
एवममिघाय तेन दोव भारण्डया प्रदत्तमु । साऽपि तदास्वाच प्रहष्टतमा- 
लिद्धनचुम्बनसम्भावना्नेकचादुपरा च वभूव । दवितीय मुख तदिनादेव प्रभृति 
सोटेग सपिपाद च तिष्ठति 1 
भयाऽनयदयुदितीयमुेन विफल प्राप्तु 1 तदु दषटराऽपरमाह-“^भो तिस्तिश1 
धृरपाधम ! निरपेक्ष । मया विपफरूमासादितमर । तत्तवाऽपमानाद्धक्षयामि 1” 
भपरेणाऽभिहितम्‌--“ूखं । मा मैव र 1 एव इते योरपि विनादो 
भविष्यति" 1 अयैव वदता तेनाऽपमानेन त्फ भक्षितमु \ ¶ चुना, हावपि 
विनष्टौ ।“ जतोऽह्‌ ब्रवीमि 
^“एकोदरा पुंयग्प्रीचा" एति 1 
चक्रधर मह्‌ -““सत्यमे्तु 1 तद्गच्छ ग्रहमं । परमेक्ाफिना न गन्तव्यम । 
उक्त च-- 
्याख्या-- एवमभिधाय इत्य मुवस्वा ) तेन ==प्रथममूदेन 1 भारुण्डा न् 
भाग । परदत्तमूनपरददे । वदास्वाचनतद्‌ भल्लयित्वा ! प्रहुर्तमा=अतिग्रसन्ना 
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सती, जालिद्धननचुम्बनसम्भावनाचनेकचादुपरा -- आालिङ्धनं == समाण्लेषः, 
चुम्बनं == मुखादिचुम्बनम्‌, सम्भावनं न= भरूविक्षेपादि, चादुतत्प रा प्रशंसावचनः 
तत्परा ! बभूव अजायत । सोेगं--उदेगेन विषदेन च सहितं == सविषादम्‌ । 
अथ अनन्तरम्‌ । अन्येचुः == अन्यस्मिन्‌ दिने । विषफलं == गरलफलम्‌ । प्राप्तं = 
लब्धम्‌ ! तद्‌ दुष्ट्वा == तदासाद्य । अपरं प्रथमम्‌ 1 मुखमाह = उक्तवान्‌ 1 भो 
निवि 1 =हे निघंण ! िष्टुर एह पुरुषाधम ! अधम जन ! है निरपेक्ष != 
निःसङ्घ ! विषफलं == गरलफलम्‌ । आसादितं प्राप्तम्‌ । तवापमानात्‌=तचना- 
दरात्‌ । भक्षयामि--खादामि । अपरेणनअस्येन प्रथममुखेन । अभिहितं == कथि" 
तम्‌ । मा मैवं कुरु --एवं न कतंव्यमू । एवं कृते त्वया विषफले भक्षिते सति । 
दयोः == आवयोरपि । विनाशः नाशः । अथैवं वदता = तत एवं न्रुवाणेन । 
तेनापमानेन == तदनादरेण । तत्फलं == विषफलम्‌ 1 भक्षितं = खादितम्‌ । द्वावपि 
विनष्टौ मृतौ । एकाकिना == एकेन । न गन्तव्यं == मा त्रजनीयम्‌ । 

हिन्दी-- यह्‌ कहकर अवशिष्ट फल को उसने अपनी पत्नी को दे दिया । 
उसफलके खाने के वाद वह प्रसन्न होकर पति को आलिद्धन चुस्बन तथा 
कटाक्ष-विक्षेप भादि द्वारा प्रसन्न करने लगी । दसरा मुँह उस दिन से उदास 
एवं चिच रहने लगा । 

किसी दूसरे दिन दुसरे मुंह को एक विष का फल भिल्ल गया । उसको देख 
कर उसने कहा-अरे निष्करुण [ नराधम ! निरपेक्ष ! अज यैन विषकफल पाया 
है। तुमसे अपमातित होने के कारण मँ उसे खाऊगा। यह्‌ सुनकर पहले मह 
ने कहटा- मुखे ! एेसा करनेसेतोहसदोनोंकादही विनाश हो जायेगा । 

उसकं मनाकंरने परभी दूसरे मृंहुने उसफलकोखा लिया, अधिक 
क्या कहा जाय, दोनोही उस विषफलके खातेसे मर गये । इसीलिए 


कहता हं किं एकमत त होकर कार्यं करने से भारुण्ड पक्षी के समान व्यक्ति का 
विनाशदहो जाता है। 


चक्रधर ने कहा--तुम ठीक कहते हौ । अच्छा, तो तुम जाभो, किन्तु 
अकेङे मत जाना, क्योकि कहा गया है-- 
एक्तः स्वाढु न भुञ्जीत, नैकः सृषप्तेषु जागृयात्‌ ! 
एको न गच्छेदध्वानं, नैकर्चार्थन्मचिन्तयेत्‌ !! ४३ ।। 
भन्वयः--एकः स्वादु न भुज्ञीत, सुप्तेषु एकः न जागरण । अध्वानं एकः 
न गच्छेत्‌ अर्थात्‌ च एकः न प्रचिन्तयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
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व्यास्या--एक "== एकाकी मनुप्य । स्वादु =-स्वादिष्ट मधुर चा वस्तु । न 
भुन्जीतननाष्नीयातु 1 सुप्तेदुनिद्रितेषु । अन्येषु जनेषु । एक =एकाकौ जन । 
न जाग्रयात्‌न्=न जागरण करर्यावु 1 तदानी सोऽपि छयीत 1 एक == असहाय 
पुमानु 1 मघ्वान=पन्यानम्‌ 1 न गच्टेतु=न प्रजेव । एकश्च भरदनविपयानू । 
न ्रचिन्तयेत्‌नालोचयेद्‌ ! फमप्यपर सहाय छत्वैव वहिगंमनादिक पूर्यादिति 
भाव ॥ ९३ ॥ 


हिन्दी--स्वादिष्ट या मीठी वस्तुको कते नहीं खाना चाहिएु। यदि 
सायके सभीव्यक्तिसोगयेहो, तौ उनमेसे एक व्यक्ति को नहींजागना 
चाहिए । मागमे यकेते ही याना नही करनी चाहिए । किसी गढ विषय प्रर 
सकेते ही विचार नही करना चाहिए ॥ ९३ ॥ 

अपि च-मपि फोापुष्यो भागे द्वितीय क्षेमकारक 1 

फष्टेन द्वितीयेन जीवित परिरक्षितपू \॥ ६४॥ 

अन्वय--कापुरप लपि द्वितीय मार्गे क्षेमकर ({ भवति ) (यधा) द्वितीयेन 
कक्टेन ( ब्राह्यणस्य ) जीवित परिरक्षितम्‌ 11 ९४ ॥ 

व्पादया--कापुरुप -करत्सित पुरुप कापुरुष ==भयशोलो भीर्घ्वा मवि । 
द्वितीय =स्वेतर । मार्गे पयि 1 क्षेमकारकः क्षेम कल्याण करोतीति कतेम- 
कारक कल्याणकारी हितकारी वा भवति ! यथा द्ितीयेनरस्वस्मादितरेण 1 
कवेटेन=केनापि सूनीरकेण । ब्राह्यणस्य जीवित=जीवनमू । पररिरक्षक्षितन्प्राण 
रक्षण कृतम्‌ । क्वचन गन्तु काम स्वकीयरक्षणायं कमप्यपर सहायमवदय पुर्या 
दिव्ययं ॥ ९४ ॥ 

दिन्दौ--मागै भे यदि बत्यत भीरन्यक्ति होतो भरी उति साथलिकर 
जाना चाहिए, क्योकि सावमे रहने के कारणही कर्कटके ब्राह्मणकी 
लीवनरक्षा की यी ॥ ९४॥ 

सुवणसिदिराह-“"कयमेतद्‌ 2" सोऽग्रवीत्‌-- 

सुवणसिद्धि ने पृष्टा--ह्‌ कंसे हमा ?' चक्रधर ने कहना भारम करिया । 


१४. ब्राह्मणककंटक-कया 
स्मिर्चिदधिषठनि ब्रह्यदत्तनामा बराह्मण प्रतिवसति स्म । स्र च भयोजन- 
याद्‌ प्राम प्रस्थित स्वमानाऽभिहित , यद्‌--"“वत्स [ कथमेकाकी ब्रनसि 7 
तदगवप्यतां कचिद्‌ द्वितीय सहाय 1 


ब्राह्म णककंटक-कथा | ११७ 


स आह-“म्ब ! सा भैषीः । निरुपद्रवोऽयं मागः 1 कायं वशादिकाकी 
गसिष्यानि 1" _ 
अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा, समीपस्थवाप्याः सक्ज्ञात्ककटमादाय मात्रा 
ऽभिहितं-- “वत्व 1 अवद्यं यदि गस्तथ्यं, तदेष ककंटोऽपि सहायो भवतु 1 तदेनं 
गृहीत्वा गच्छ 1 
सोऽपि सातुवचनादुभाभ्यां पाणिभ्यां न संगृह्य कपुरपुटिकामध्ये निधाय, 
पा्नमध्ये संस्थाप्य शीघ्रं प्रस्थितः । 
 व्याख्याः--कस्मिश्चिदधिष्ठाने -क्मिश्चिन्नगरे । प्रतिवसतिस्म = निवसति- 
स्म । प्रयोजनवण्रात्‌ = अत्यावश्यककार्यात्‌ । प्रस्थितःनप्रचलित्तः । स्वमात्रा 
निजजनन्या । अभिहितः=उक्तः । एकाकी = एकः, असहायः । त्रजसि=गच्छसि । 
तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ 1 अन्विष्यतां = मृग्यताम्‌ । हितीयः == भपरः । सहायः = 
सहायकः । स्व [== मातः ! । मा भैषीः-भयं न कुरु । निरुपद्रवः = तिवि- 
घ्नः । अयं मामः == एषः पन्थाः । तस्य बालकस्य । निश्चय निर्णयम्‌ । 
ज्ञात्वा=~अवगत्य । समीपस्थवाप्याः=निकटस्थवाप्याः 1 ककंटं=करुली रम्‌ । आदाय 
न्= गृहीत्वा । वस्स ! = पृत्र ! एतं गृहीत्वा == ककंटमेनमादाय । सहायः == सह्‌- 
चरः । उभाभ्यां =द्वा्याम्‌ । पाणिभ्यां हस्ताभ्याम्‌ । संग्रह्य = धृत्वा । 
कपूरपुटिकामसध्ये = कपूरपेटिकायाम्‌ । संस्थाप्य निधाय । पात्नमध्ये ==घन्य- 
स्मिन्‌ पात्रे निधाय । शीघ्रं प्रस्थितः = त्वरितं,प्रचलितः। 
हिन्दौ--किसी नगर में ब्रह्मदत्त नामका एकनब्राह्मण रहता था। वह्‌ 
आवश्यक कायं से जव एक दिन-किसी दूसरे प्राम को जाने लगा, तो उसकीर्मां 
ते कहा--पूत्र ! भकेले क्यो जा रहे हो, किसी साथी को खोज लो) 
उसने उत्तर दिया--मां आप उरे मत, यह्‌ मागे निविघ्न है। कुच कायं- 
वश अक्ले हीजारहाहूं। 
माँ ते उसके दृढ निश्चय कौ जानकर पास की बावली से ककंट को लाकर 
देते इए कहा--वत्स ! यदि तुम्हारा वह जाना आवश्यक है तो इस केकडे को 
दी साथमेलेलो। यही तुम्हारा सहायक होगा, 
मांकोञज्ञासे उसने उस केकडेको दोनों हाथौँ से पकड़कर कपुर की 
डिविया मे स्ख लिया अौर उसे फोले मे रखकर चल दिया । 
जय गच्छनप्रीष्मोष्नणा सन्तप्तः कश्विन्मागंस्थं वृक्षमासाद्य, तर्त प्रसक्तः 1 
भव्रान्तरे वृक्षकोटरान्निगत्य सर्पस्तत्समीपमागतः 1 ४ 


११८ पन्यतन््रत्यापरीक्षितकारके 


स चभ्यिन्तरगता कपुरपुटिकामतिखौल्यादभक्षयवु । सोऽपि एर्कटस्तत्रव 
स्थित सन्‌ सरपप्राणानपाऽहुरत 1 ब्राह्मणोऽपि यावत्प्युद्ध॒ प्यति, तावत्समीपे 
भृत कृष्णसर्पो निजपाश्वे कपुर पुटिकोपरि स्यितस्तिष्ठति 1 त दृष्टा व्पचिन्त- 
यतु -““करटेनाऽय हत.” इति ! प्रसन्नो भरुरवाऽ््रवोच्च --““मो 1 सत्यममिहित 
मम मात्रा यतु--"पुस्पेण कोऽपि सहाय काय 1 नंकाकिना गन्तव्य 1” यतो 
मया भद्वापुरितचेतस्रा तद्वचनमनुष्टिति तेनाऽह्‌ फष्टेन सवंव्यापादनाद्रक्षिते “ 
यवां साघ्विदमृच्यते-- 

ग्यारया - गच्छन्‌ =त्रजन्‌ु । प्रीप्मोप्मणा = ग्रीप्मा्तथमेण । सन्तप्त = 
प्रत्त । मार्गस्व पयि वतंमानम्‌ । वृक्ष =तष्म्‌ । बासाद्य प्राप्य । तवैव 
न= वृक्षस्याधस्तात्‌ 1 प्रसुप्न = शयित । बृक्षकोटरात्‌नतरविवरात्‌, वृक्षर प्रात्‌ 1 
निर्गत्य = नि सत्य 1 तत्समीप = व्राह्मणसमीपम्‌ । स चस 1 मभ्यन्तरयता 
न= वस्प्ान्तंताम्‌ 1 कर्पूरपुटिकाम्‌ 1 मतिलौल्याव = चिह्वीकष्य्यादु । रैव = 
पुटिकायाम्‌ । सरपप्राणान्‌ =पंजीवनम्‌ । अपाहरद्‌ व्यनाशयत्‌ । प्रबुद्ध 
== ुषोत्िन 1 ग्यचिन्तयत = चिन्तयामास । ककंटेन =कूलीरेण । हव म्= 
मारित । अत्रवीदु उवाच । अभिहित = कथितम्‌ । मम माया =मे जनन्या । 
श्रद्ापूरितेचेतसा = ग्रद्ापूणहदयेन । तद्वचन ==मातु कथनम्‌ 1 मनुष्धिव = 
छृनम्‌ । सर्पव्यापादनातु = सपं दशनात्‌, घर्पेमारणाव्‌ ! रक्षितं = मोचित 1 

हिन्दी-- कृ दुर जानि के वाद ग्रीप्मकालिक भीषण धूप से व्याकरन होकर 
रास्तेके वीचमे हौ एक पेड के नीचे वह सो गया । इसी समय पेड क खोलते 
सं निकलकर एक माप उम ब्रह्मण के पास भाया! 

कपूर कीर्याघमे स्वासाचिकस्विहोनिके कारण सर्पने ब्राह्मणको 
छोड दिया गौर पोटली को फाडकर उसके अन्दर रखी हई कपूर की ठिविया 
कौ लोमवदा निगलने लगा। उमे स्वे हए केकटे ते बाहर निकलकर साप 
को मार डाला! 

नीदि खुलने पर जव ब्राह्मण ने इधर्‌ उधर देवा, तो उक दृष्टि पामे 
पौ हद उन कपूर की दिविया पर पडी, जि्षपर मरा हमा वह साप पठा 
था । उल घाप को देखफर वह्‌ सोचने लगा किकेकडेने ही इसको मारा दै । 
पुन उने जपने मनये सोचाकिमेरी्मँने ठीक ह्री कहा या-यात्राकाच्च म 

यनुम्य का कोन कोर सहाययः यदश्य खोज लेना चाहिए 1 च्छा ही हमा 
हिमेन दधूर्वक मां कौ याज्ञा को मान लिया था। उसी का यह्‌ परिमाम 


ब्राह्यणकरकंटक्-कथा ११४ 


ड कि आज इस केकडे ते मुभे सापके काटने से बचा लिया है । अथवा ठीक 
ही कहा गया है-- 
क्षीणः भयति शक्ी रविन्रृद्धो वद्धंयति पयसां नाथम्‌ 1 
अन्ये विपदि सहाया धनिनां, श्नियसनुभवन्त्यन्ये ॥ ८१५ ॥ 
अन्वथः-- क्षीणः शणी, रवि श्रयति, ऋद्धः ( शशी ) पयसां नाथं वद्धेयति 
( एवमेव } विपदि धनिनां सहायाः भन्ये ( भवन्ति } ( तेषां ) श्रियं च भन्ये 
अनुभवन्ति ॥ ९५ 1 
व्याद्या--क्षीणः--कलाक्षयं प्राप्तः, कलाविहीनो वा । शशी चन्द्रमाः । 
-रवि सूम्‌ । श्रयति भश्चयते । ऋद्धः = समृद्धः पूणेकलः । पयसा नाथं = 
समुद्रम्‌ । वद्धयतिन=प्रवद्धेयति आनन्दयति वा । भतः स्पष्टमेवेतत्‌ यतु विपदि 
आपत्तौ । धनिनां = समृद्धानाम्‌ । सहायाः = सहायकाः अन्ये भवन्ति । तेषां 
शक्ियं = लक्ष्मीं, धनम्‌ । अन्ये इतरे जनाः । अनुभभवन्ति-=-उ पभुञ्नते । 
“सरवति ““रविवृद्धौ'" इति पाठान्तरे तु व्याख्या-- 
क्षीणः == कलाविहीनोऽपि । शणीनचन्द्रमाः । खवति=अमृतं वषंति, लोक- 
मानन्दयति । रविवृद्धौ = रवेः सकाशात्‌ कलाभिवृद्धौ सत्याम्‌ । स एव चन्द्रः 
पयसां नाथं=समुद्रम्‌ वद्धयति = वुद्धि नयति । अन्ये=विरलाः पुरुषा । विपदि == 
आत्मनो विपत्तौ जातायामपि परेषां सहायाः भवन्ति । अन्ये इतरे तु धनिनां 
श्रीसम्पन्चाना, धियं = सम्पत्तिम्‌ । अनुभवन्ति उपभृ्ते । अर्थात्‌ महा- 
पुरुषाः कष्टे परिता मपि लोकानानन्दयन्ति, कि पुनवेक्तव्यं यदि ते सम्पत्ति- 
परिपूर्णाः स्युरित्यथः ॥९५ ॥ 
हिन्दौ--अपनीं विपत्ति के समय दूसरों की सहायता करनेवाले लोग दुसरे 
होते है मोर बहूतेरे लोग धनिको की सम्पत्तिका अनुभव करते है) जसे 
चन्द्रमा क्षीण होने पर भी अमृत बरसाता है भौर वही सूयं के द्वारा कलाभि- 
वृद्धि होने पर समुद्र को बढ्ाताहै। 
समावास्याका कलाहीन चन्द्रमा सूर्यं का आश्य ग्रहण करता है, पृणिमा 
के दिन कलाओं से पूणं होने पर सू को भूल जाता है तथा समूद्र को भह्लादित 
करता है । इससे यह स्पष्ट है कि सम्पन्न व्यक्तियों को मापत्ति काल में सहयोग 
देनेवाले दूसरे व्यक्ति होते है भौर उनके धन का उपयोग दुसरे व्यक्ति करते है । 
सरे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो, 
यादृशो भावना यस्य सिद्धिभेवति तादृशी ॥ ६६ ॥ 


१२० पच्चतन्स्यापरीक्षिततकारके 


अन्यघ-मन्ने तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ च यस्य यादृशी भावना 
भवति तादृशी ( एव तस्य } सिद्धि भवति ॥ ९६ ॥ 

ग्यास्पा--मन्तरे = मन्यतिद्धौ 1 ती्धे=पवित्रे काद्यादिकषेत्रे । तीथयात्राया 
त्रीथेस्याने वा । द्विजे =ब्राहणे । देवे==देवत्तायामू । दैवज्ञे =उ्यौत्तिपिके 
भेषने = मीपधौ । गुरौ = उपृदेष्टरि च 1 यस्य "= जनस्य । भावनान्मक्तिविश्वासो 
वा, श्रद्धा वा । यादृणी = सम्पगसम्यग्वा । येन प्रकारेण वतते । तस्य~=पुर 
पस्य । ताद्‌ दी =तर्थव 1 सिद्धि ==फलप्राति । भवतिन्=जायते 1 मन्पतीर्था- 
दिभिर्भावनानृङ्रूलमेव फल प्राप्नुवन्ति मानवा इत्ययं 1! ९६ ॥ 

हिन्दी--ठीक भी है-मत्रकी साधनामे, तीर्थयात्रा एव तीषंस्यानमे 
ब्राह्मणौ की सेवा आदि मे, देवनाम फे विषय मे, भविष्यवक्ता ज्योत्तिवियौ मे, 
भौपधियो मे तथा गुरमे जिस व्यक्तिकी जसी श्वद्धा होती है उस्तके भनुपार 
ही उसको फल भी मिलता है 1 ९६ ॥ । 

एवमुष्टवाऽसी ब्राह्यणो ययाऽभमिप्रेत गत । 

व्यारया--एवनपूर्ोक्तम्‌ । उवबत्वा = पटित्वा 1 ब्राह्यणो == भसौ ब्रह्मदत्त । 
यथा्ित्रेत = ययेच्य स्यानम्‌ । गत =प्रस्वित । 

हिन्दी-रेषा कहकर वह्‌ ब्राह्मण अपने लक्ष्य स्थान को चला गया । 

मतीऽह ब्रवीन्नि--“पि फापुरुषो मार्गे" इति । 

एव श्रुर्वा सुव्णसिदधिस्तमनुज्नाप्य स्वगृह प्रति निषत्त । 
इत्ति भोदिष्णुशमर्विरचिति पच्वतन्नेऽपरीक्षितकारक नाम पचम तर्न समाप्तम । 

धयास्या--एव =ब्रह्मदत्तचरितम्‌ । श्रुसवान्=निशस्य । सुवणसिद्धि न= 
स्वरणभ्रापक । त= श्रमच्धक्रमस्तक स्व भित्रम्‌ । मनुत्नाप्यन=प्राय्यं, तेनानुमत 
वा। स्वगृह निजभवनम्‌ । प्रतिनिवृत्त ==अनुप्रस्यित , परावृतौ वा जति । 

हिन्दो--इस कथा को सुनने के वाद चक्रधर ने सुवणंसिद्धि से कट-- 
इसलिए मे कहता हूं कि यात्रा के समय साय मे रहने वाला मति दुर्बल प्राणी 
भी उपकारक होत्रा है 1 च 

चक्रधर कौ पूर्वोक्त बात सुनकर सुवणेसिद्धि उषकी माज्ञा लेकर अपने 
अपने घरकी भोर तौट गया। 

इस प्रकार विष्णुशर्मा द्वारा प्रणीत पचत्तन्र नामक ग्रन्य के अपरीक्षित 

कारक नामक पचवें तेन्व (प्रकरण) की ढँ० श्रीकृष्णमणित्रिषादी 
द्वारा की गई व्याख्या एव हिदी मनुवाद समाप्त । 


